





ल त 0 पा 
177?^ पि 07 ^ प ^ 0.0४ 


©^, ^2(प्^ ६0.0८4 
।01:1;१.१.१। | 


८: 2.8 702. 


© १88 
047, प -741-1444 ©^ 


0.6.4. १9. 














(^ ध 
६ '// 2 


शः? ---ण न 1 
रकाः. 
कम्‌; 


ए | 


र [व 
४८ {९,५५५-द् 


{ = 


^ 


थि यि न ~ ~> 


# भ्संगीतः का विशोष प्राशन 


मातखण्डे सगीत शाख 
( दिन्दुस्थानी संगीत पद्धति ) 


चोथा भाग 


-------8 दै 


= “४४ 
५, ६ 


मूल लेखक । | ४, 
पं० विष्णुनारायण भात्खण्डे ८ विष्णु शर्मा ) 





लच्मीनारायण गर्गं ( सम्पादक संगीत" ) 
ने मराटी से हिन्दी भाषा में श्रनुवाद कराकर- 


भ 
* €: ^~ , «¢ # ---संगीत ~ 
कार्यालय 
। 
२. 


हाथरस ( उ० १०) 


द्वारा प्रकाशित की) 
माचं १६५७ # 1 





संगीत प्रेस हाथरस भ बरदरित । 





^ ० + ++ 


भूल्य १५) रु9 


न नि १) 


आका 41. ^ (^ 01.061 8 
92५१, ५८५ 0६ 


29, 9686895 १8१७०७४० [1 [1 | 
न । 8९71 4 


४4.21 ष म [९ (८: (22 
| ©८८8 ५1७5० &# ५, ५, ७५न८ ` 
546 टत ४4१५14१4 प्र +र 46. { एणता१ ) 

१) 191 


^> ९४7€ 2 & @. ॐ. | 
1 
| क 11 "3 १छ हट एर्55" 11113२68, 
॥ 
मिनि जनि ०७३०००७० 


५ 


$ 


=. 4 च 


= व ५ न 


४४, 


प्राक्क्यन 





स्व° प° विष्युनारायण मातखण्डे कौ विशाल ओर अद्धिसीय भ्न्धमाला 
“दिन्दुस्तानी सङ्खीत पद्धति" (मराटी) के चौथे भाग का हिन्दी अनुवाद्‌ सङ्गीत जिज्ञासु 
के समन्त “भातखरडे सङ्गीत शाख के रूप में प्रस्तुत ह । 

सङ्गीतशाख की विधिवत विस्तृत चर्च इस प्रन्थ मेँ जिस क्रमसे कौ गहं दै, वह 


अनूठी है रौर उसका अन्तरंग अन्थ कौ सुची से स्वमेव प्रगट हो जाता दै । अल्प 


जीवनकराल में स्वर्गीय भातखर्डे जी ने संगीत पर जो कलश भर कर भावौ संगीत पीढी 
के लिये रख दिये, उससे एकमेव यही निष्कषं निकलता दै कि वर्तमान सङ्गीत को अमूव 
दान देने के ल्य से हयी उनका जन्म हुञा । 


मातखरुडे के जीवन काल मेँ सङ्गीत संनोवनी बूटौ कौ भांति था । अर्थात्‌ उसे 
प्राप्न करने के लिये विद्यार्थी वग को द्रव्य के साय जीवन का मूल्य भी चुकाना पडता 
छर तञ कहीं वह एक साधारण गायक कहलाने योग्य बनता था । असाधारण इसलिये 
नहीं बनाया जाता था क्रि घरानेदार बरखु्दरों के पिद्धडने का भय बना रहता । अतः 
फला अपनों के लिये थी, परायां के लिये नही । क्रियात्मक सङ्गीत का यह दाल था नौर 
शाखीय पत्त आचार्या की बपोती थी, अतः हमारे संगीत का सत्य विभिन्न वाचनालर्यो में 
सील बन्द होकर कराह रहा थां। शाश्वत सिद्धान्त यवन संस्कृति के वज प्रहारो से 
द्वोच कर विकृत कर दिये गये, जिनका न कों नाम लेवा था, न पानी देवा । राजा- 
महाराजा की छत्र-द्वाया में कुद श्रद्ध य संगीत पर लेखनी उठा भी पाये तो वह्‌ केवल 
स्वर्णीक्षरो से युक्तं मजुवृत जिर््दौ मे बांध कर यश के निमित्त। पसे स्वार्थी श्रौर सामंती 
युग में भात्वण्डे जन्मे ! उनकी आत्मा कराह उठ ओर उसे सशक्त सम्बल मिला- 
नारदोय शि्ञा, भरत नाटूयशाख्, संगीत रत्नाकर, रागविबोध, संगीत पारिजातं श्रादि 
न्थ के अवलोकन से। 


यै संगीत की श्रवदेलना अशिक्तित संगीतकार ( उस्ताद ) ह्यारा बड़े रौव-दौब 
सेकी जाती थी. क्योकि उनमें परम्परागत अकड़ श्रौर दरबारी ठेठ थी । भ्रान्त कल्पना 
संगीत वर्गं में उदित हाकर उसे गत्तं की ओरलेजा रही थीं। उधर मत-मतान्तर्ये का 
-मगडा ५७ के गृद्र की भांति बहु गयाथा। इन सब नार्तो से भातखण्डे जी उद्िग्नदो 
उठे शरीर उन्देनि अपनी संगोत यात्रा का शुम संकल्प संजोक्िया । बीकानेर, जोधपुर, 
इलादावाद्‌, बनारस, जूजागद्‌, सूरत, बदढौदा, अहमदाबाद, सिन्ध, कच्छ, भावनगर, 
लाहौर, मथुरा, लखनऊ, आगसः, दिल्ली, मद्रा सतं जावर, मैसूर, मदुरदै, तरिवेन्द्रमत्रिचना- 
पल्ली, बंगलोर, कलत त्रादि विभिन्न स्थानो का श्रमण करिया श्रौर अपनी इायसीकोा 
सङ्गीत कौ आख्यायिफाच्नो से भरिया | प्राचीन परम्पराके जो गाध्रक-वाद्‌क उस समय 
आपको भिल्ञे उनसे संगीत शाख पर विस्तारसेचचाकी ज्रौर धर आकर श्रनीडायसोमें 
लिपिबद्ध किया । इसी प्रकार सहच प्राचीन गायनो को स्वरबद्ध करने के उदेश्य से रिकाडं 
भरे तथा व्यवस्थित रूप से परिमार्जिव कर ख्ुलौ पुस्तक के प्रांगण में उनका ला खडा 
क्रिया*फलस्वरूप “क्रमिक पुस्तक मालिकाः के £& भाग प्रकाशित हुए । 


\। ‰ भातखरडे सङ्गीत शास्र % 
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गायन उत्तेजक मंडली, बम्बर के सदस्य बनकर भातखर्डे जी को सङ्गीत का 

शा्ञीय अखाद़ा मिल गया अर उसमे श्रापने सङ्गीत नेता के रूप मे अपने रोचक 

वृत्तांतो तथा शाश्च चचा को रक्खा, फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ “हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति" 
के चार भार्गो का जन्म हु्ा। 


अपने सङ्गीत को वैज्ञानिक कसौटी पर रखकर सुव्यवस्थित रूप देने बलि भातखण्डे 
प्रथम मनीषी थे । इस प्रकार अनेक दुलभ सङ्गीत प्रन्थो का प्रकाशन तथा उनका निचोड 
एकत्रित करके एक सुगम ढांचा भावी पीढी के लिये वे खदा कर गयेःजिका अध्ययन ओर 
मनन आज ऊ भतयेक संगीतजीवी मानव का कर्तव्य दै। ज्ञानसिधु मेँ गोता लगाकर 
चन्द्‌ मोती खोजकर लाने वाला कभी यद दावा नदीं करता रि सारे मोती उसने पा 
लिये ई; इसीलिये ातखण्डे जी ने भी कभी यह गवं नदीं किया कि उन्होने संपू संगीत 
सार्वजनिक हितार्थं व्यवस्थित करके रख दिया दै; अपितु इतने परिम के बावजूद भी 
उन्दनि कई स्थलों पर स्पष्ट कहा दै कि (साम गायनः तथा प्वैज्ञानिक गायनः आदि कदे 
विषय अमी खोज के दै । 


यथार्थ मे जो कुष्ठं भी मातखर्डे जी द्वारा सङ्गीत के लिये हो सकता था, उन्दने 
जीवन अपण करके ञर्पित कर दिया च्रौर उसी के सदारं चलकर हम कुछ पाने कौ आशा 
भी कर सकते है । उनको निदा कौ दृष्टि से देखने वाले महापापी है, अतः उनका च्रनुसरण 
छोडकर हमें नवीन अनुसन्धानार्मक कार्यो में दत्त चित्त दो जाना चाहिये । आज जो 
भी भातखर्डे का निन्द्क सङ्गीत पर कु लिखता है तो उसके ज्ञान का सोत इन्दं पुनीत 
्रकाशर्ना द्वारा फटता दै, यद भी केसा आश्चर्यं है ? 





निश्चय ही स्व० भातखण्डे संगीत की किलिष्टतम पद्धति तथा विभिन्न मतावल- 
भ्व्य के प्तं म नही ये, इसी कारण सङ्गीत को उलमन कौ दृष्टि से देखने वाले सभ्य 
समाज मेँ प्रचरित करने के उदेश्य से उन्दोनि मंथन करके त्रौर अपनी एक सरलतम 
पद्धति कां निर्माण करके, इस प्रगतिमय संगीतवाङ्गमय का सुजन क्रिया । गोस्वामी 
तुलसीदास की रामायण भो वाल्मीक रामायण से सरल होने के कारण ही इतनी लोकप्रिय 
सिद्ध हुई । कषान का चन्त नदीं, अतः शाश्वत सर्य की खोज करनी दै तो इन्दीं मन्था 
का वल्लोकन करना होगा श्नौर वह भी इस युग में होना दुष्कर दै; क्योकि अभौतो 
केवल संङ्गीत के प्रति थोदगी-थोडी दिलचस्पी जन समाज में प्रारम्भ हृद है। दिलचस्पी 
जब अन्यन का मुख्य श्रंग बन जायगी तभी शाश्वत सत्य की खोज को जिज्ञासु 
दौगे श्रोर दूसरे युग में जाकर उसका प्रतिष्ठापन संमव दो सकेगा । अन्यथा सङ्गीत के 
भति रचि समार होकर चाज से मौ गया बता संगीत श्रमना एक अलग सरल सादित्य 
स्थापित करके संगीत शाकियो को पी धकेल देगा श्नौर फिर उन वंदनीय संगीताचार्यो 


कौ आत्मा रोने को सामथ्यं भी खो देगी; संगीत सुगीत होकर केवल स्वरविद्दीन 
काव्य रह जायगा । 


पने जीवनकाल में स्व० भातखर्डे ने लगभग द्वै हजार पांच सौ पृष्ठो के सुदित 
1] मुद्र 
तथा प्रकाशित प्रन्थ सङ्गीत जगत को दि । अनेक हस्तलिखित प्रतियां अमी छुखु उनके 


% भाग चौथा # ५ 

भ ज क्क््भङ्क्द्भक््े 

निकट रहने वाल्ञे सङ्गीत विद्यार्थियों की संकुचित मनोत्ति के कारण उनके संमरह मं 
अपने स्वरूप को धूल के आवरण से प्रच्छन्न कररदीर्दै। ह्मे विश्वा दै करि उनका 
प्रकाशन न किया गयातोवेनष्ट होकर ही रहेगी। मराटीके म्रन्थ भी धीरे-धीरे 
समाप्त होने जारहे थे, किन्तु “सङ्गीत कार्यालय” की दृष्टि उन्दं खींच लाई च्रौर 
बचा लिया । संभव रै स्व० भातखण्डे जी कौ आत्मा अव संतुष्र होगी ! उनकी बाधी 
हृद पूजा सरस्वती का सौन्दयं बढ़ा रही रै । सरस्वती के इस युजारी को हमारा शतशः 
प्रणाम ! भातखण्डे अमर हो !! 





अन्त मे अपने स्नेही महानुभावो श्री प्यारेलाल श्रोमाल संगीतरत्न, भरी मनोहसर्देव 

संगीतालंकार, श्री गोपाल लच्मण गुणे संगीतालकारः श्री रघुनाथ तलेगांवकर सङ्गोतरल्न, 

तथा भी के० एम० वाकणकर आदि को भी कैसे विस्मित श्रिया जा सकता है, जिनकी 

सहायता से मराठी का यह बद ग्रन्थ रा्टरूमाषा हिन्दी मे अनूदित होकर इस विशाल 

सङ्गीत उद्यान को सींचने में समथ हो सकादै। प्रूफ रीडिण के विशाल एवं दायित्व 

ह पूरण कायं को निमाने में श्री मधुसूदन शरण शेदिलः ने अत्यन्त लगन रौर उत्साह से इस 
कार्यको निमाया ३, अतः उन्हे मी हार्दिक धन्यवाद देना हमाया कर्तञ्य दै । 


“रगमरनी-एकादशो" ्रभूलाल गगं 
सम्वत्‌ २०१३ 


दिनांक १२-३-१६५७ 


( संचालक (संगीत, ) 





॥ 
ध 


मराठी संस्करण की प्रस्तावना 





लोकाभिरचि पर अवलम्बित होने के कारण सङ्गीत सदैव परिवर्तनशीक् रहा है । यह 
प्रकरी रैकिलोगो की अभिरुचि परिवर्तिनि हाती रहती दै । इस बात के अनेक उदा- 
हरण दिये जा सक्ते है । अभी हम भरत तथा शाङ्गद्देव के प्रन्धो को द्वोड़ दे, कारण उन 
ग्रन्थो का स्पष्ठीकरण हाना वाकी है । किन्तु मध्यकालीन लेख लो चन, अहोबल, हृदय, 
पु डरीक, श्रीनिवास, श्रीकंठ आदि जा उत्तर के ्रन्थकार दँ उनके प्रथो मैं हमारे आज के 
प्रचलित रार्गो के स्वरूप भिन्न प्रकार से उल्लिखित श्ियि हए दृष्िगोवर होते दह । 
इसमें आश्चर्यं की भी कोई वात नहीं । गतत तीनसौी वर्षीकेमेंतथाञ्आाज के 
आअआचार-विचार में क्या बहुत ऊद परिवर्तन नर्हीदहयो गया है ? इतनादही नदीं, वरन्‌ 
भिन्न-भिन्न प्रान्तो में एक ही नाम के रामों के स्वरूप भिन्न-भिन्न दिखाई दैगे । एसी 
दशा मे यदि कोड प्रचलित सङ्गीत पर प्रन्थ लिखना चाहे तो उसे क्या करना चाहिये ? 
यह एक प्रन सामने त्राता है । मेरे मतानुलार इस प्रश्न का यदी समाधान है कि प्रत्येक 
लेखक को अपनी गुरुपरम्परा के अनुसार रागस्वरूप का वंन करना चाहिये ओर फिर 
जो भी भिन्न-मिन्न मत उसङ़े सुनने में आवे हो, उनकी प्रमाणिकता का उल्लेख श्रपने 
भ्रन्थो मेँ करना चाहिये । तयश्चान्‌ उपलव्य प्राचीन ब्रन्धों के मत सरल-सुबोध भाषा में 
अपने म्रन्थो मे उद्धुत करने च।दिये । एसा करने से प्रत्येक राग के प्राचीन एवं अर्वाचीन 
इतिदास की जानकारी पाठकराको हो जायनी। इस ( हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति ) मन्थ 
मे मेनि वैसाही प्रयलस्िया दै । उत्तर एवं दक्षिण के कौन-कौन से प्रन्थ कदा-कदां 
उपलव्ध हौ सकते दै, पहले यद बताकर फिर उन प्रन्थो में हमारे प्रचलित रागो का कैसा 
वणन किया गया दै, यह्‌ ने बनाया दै । इतना करने के पश्चान्‌ उन र्गो के स्वरूप 
अपनी गुरुपरम्परा के आधार पर सविस्तार सममा कर प्रत्येक राग का स्वरविस्तार तथा 
तत्सम्बन्धी संछृत के आधार शलक्र कटे है । उसी प्रकार प्रवास काल में अनेक गायक 
वादकं से चचां करने समय, उनके सुल से सुनी हुई कई आख्यायिकाच्रों को तथा 
दन्तक्थाच्रों का मी प्रस्तुत प्रन्थ में सम्मिलित करिया है । यह कहना तो कठिन दै कि इस 
्रन्थ में उल्लिखित सारे मत समस्त पाठक को प्राह्म होगे, फिर भी इस प्रन्थ की रचना 
प्रारम्भ करने के पबे मुम कितना परिम करना पड़ा, इतकी संक्िप्र जानकारी पाठको को 
देना मेरी समम से अनुपयुक्त न होगा । 


सङ्गीत विषय का मेरा अनुभव लगभग पचास वर्षौकारै। इसत अवधिमें देश 
के अनेक सुप्रसिद्ध गायकवादक से मेरा सम्पकं रहा है । मैने जिन नामी गुणी कलाकारों 
को सुना, उनमें से अधिकांश के नाम इस प्न्य में दिये गये द । उसी प्रकार न्थ रचना 
आरम्म करने से पूं नेपाल को छ्योद़ कर अन्य तमाम प्रान्तो मेँ प्रवास करके वहां के 
गायक-वादकरौ से सङ्गीत चचा करके तथा प्रवास में जो मौ उपनरोगी मन्थ मुभे दिखाई 
दिये, चे सम्पादित करके मेने उन सव का मली प्रकार मनन किया दै । इतना ही नं 
वरन अनेक स्याति प्राप्त गायको के सन्निकट स्वयं बैठकर उनसे स्याल-धुपद के दजार- 
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द्र सौ गीत सीखे श्रोर उनके नोदेशन भौ तयार क्रिये । उनमें से अधिकांश तो मेने 
अपने विशिष्ट शिष्यो को सिखा भी दिये है । सारांश यह र इतनी पूवं तैयारी कर लेने 
के पश्चात दी मैने यद ग्रन्थ लिखने का कायं हाथ में लिया । 

सवं प्रथम मेने समाज में प्रचलित वर्तमान तमाम रागो का सुत्मरूप से निरीक्षण 
किया । उनमें मुके एेसा दिखाई दिया कि समाज में आज सवा सौ-डेट सौ से अधिक 
राग नहीं गाये जाते दँ । यह भी देखनेमें आयाकिस्थूलरृष्टिमेये सरेराग 
मुख्यतः निम्न तीन वर्गो में विभाजित करने योग्य हैः- 

१- जिन रागं में रेधतथाग स्र तीव्र रदे है। 

२-जिन रागो मेरे कोमल तथाग, नि तीव्र र्दवे है । 

३-जिन रागो मंग तथा नि कोमल रहते है । 

यह्‌ भी मुभे दिखाई दिया फ भरचारमें कृढुरागोनें द्विरूपीसखर आते दहै, 
परन्तु कुल मिलाकर उन रागों के चलन एवं रचना को देखते हए मेय समक स उनके 
प्रथक वग करने की ज्रावश्यकता प्रतीत नदीं दोती । ये वर्मं निरिचित दा जाने के पश्चात्‌ 
इन तमाम रागां के वर्गीकरण के देतु निम्नांकरित दस मल अथवा थाट को मैने दिन्दुस्तानी 
सङ्गीत की नीव मानना पसन्द्‌ कियाः-- 


१- यमन ६--मारवा 

स बिलावल ७-- काफी 
३-- खमाज -च्ासावरी 
४- भरव ६--भेरवी 
५-- पूवीं १०-तोढ़ी 


तोडी थाटमें ग कोमलै तथा कुदं ताड प्रकारेमेंग, निकोषल दं । अतः 
मैने उख थाटकोग, नि प्रयुक्त वगं मेही लियादै | इस प्रकार से समस्त रामो का इन 
दस था्टों में वर्गीकरित करके, प्रचलित सङ्गात पर मेने “लद्यसङ्गीतः? नामऱ सुत्रह्पी प्रन 
संस्कृत मेँ लिखकर प्रकाशित किया । वह्‌ म्रन्थ लोगों को बहुत पसन्द आया । (लद्यसंगीतः 
संस्कृत भे तथा सं्तेप मे होने कारण कई पाठक एतं स्नेदी मित्रों ने मुभे सुकाव दिया करं 
इस श्रन्थ पर एक विस्तृत टीका मराठी भाषा मं लिखी जानी चादिये । प्रस्तुत “हिन्दुस्तानी 
सङ्गीत पद्धति! भ्न्थ उसी सुभ्व का मूतंरूप दै । “पद्धतिः? प्रन्थ चार भागों में लिखा 
गया है । प्रथम भाग में यमन, बिलावल तथा खमाज इन तीन थाट से उत्पन्न हाने वाज्ञे 
लगभग ४५ रागो पर विचार क्रिया गयादहै । दूसरे भाग में पहले समाज में प्रचलित 
कति-स्वर प्रकरण की कुल चचा करके फिर भैरव थाट ऊ लगभग २० रामं पर विचार 
किया रै । तीसरे भाग में पूर्वी तथा मारवा थाटोलन्न २५ रागो का उल्लेख क्रिया गया 
है । सङ्गीत पद्धति के ये तीन भाग ( मराठी भाषा में) सन्‌ १६१० से १६१४ ३० मं 
प्रकाशित हुए# तश्चत्‌ यद अन्तिम चतु भाग शौघ्र ही प्रकारित हानि को था, परन्तु 


कन सब मराठी प्रथो का हिन्दी म्रनुवाद “मातखण्डे संगीत शाजञ' के नाम से संगीत 
कार्यालय, हाथरस द्वारा प्रकाशित हो उका है । ---प्रनुवादक 
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बीच में अन्य कुदं महत्वपूरं काम चरा जानेसे यद्‌ भाग मै दाथमेनन्ञे स्का । वै 
काम यह्‌ थेः- 

१-- प्रवास में जिन प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थो केने प्रात्र क्रिया था, उनको 
भ्रकाशिव करना । 


२--अर्वाचीन कलाः भौ सङ्गीत का एक महत्वपूणं अङ्ग होने से उस कला पर 
अ्नन्थ लिखकर भरकाशित करना । 


३--अखिल भारतीय सङ्गीत परिषदः को सफल बनाने के कायं मे भाग ज्ञेना। 


४--कुद बड़े बड़े शहरो मे अपनी पद्धति के विद्यालय तथा महाविद्याल्लय स्थापित 
करना, आदि । 


पाठकों द्वारा समादरित इस चौथे माग में काफी, आसावरो, मैरवी तथा तो 
अटो से उलन्न होने वाले अनेक रागो का सविस्तारं वणेन किया गया रै । यह 
“सङ्गीत पद्धति" प्रन्थ विशेष रूप से गुर शिष्य संवाद्‌ के रूपमे लिखा दै; कारण इस 
शैली से पाठकों को तुरन्त एवं भली प्रकार बोध दहो जाता दै, यह मुके अनेक वर्षो के 
सङ्गीत शिक्त देने के अनुभव से विदित हो चुका दै । 


विद्वान एवं विज्ञ पाठकां के लिये यह प्रन्थ उपयोगी एवं आनन्ददायक सिद्ध हुखा तो 
मेरा परिश्रम साथक हो गया, रेखा मँ मनूगा । हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति का यह चौथा 
भाग प्रकाशित करने के लिये श्रीमंत ग्वालियर दरबार तथा श्रीमंत बड़ौदा दरबार ने 
उदार वृत्ति का परिचय दिया, एतदर्थं मै उनका बहुत-बहुत आभार मानता हूं । वैतेदी 
मेरे पुराने स्नेही शरी शंकरराव ना. कारनाड, हाइकोटं वकील तथा पूना के श्री दन्तात्रय 
केशव जोशी, जिन्दोने मन्थ ्िखते समय सुके समय-समय पर मार्मिक सम्मतियां 
दी-भ्री जोशीने तो मेरे कई र्थो के परर निःस्वाथ भाव से देखे, अतः इन दोनों का 
मै आमार मानता हं । 


पाटर्को को गुणब्राहकता के कारण नै उनका सदैव श्राभारी दुगा, यद कहने कौ 
च्रावश्यकता ही नदीं । 


अन्त भें भेरी इस कल्पना को मूतंरूप देकर, यह सब कार्यं मेरे हार्थो से पूणे 
करवाया तथा मेरी इस दलती उन्न मे भौ जिसने यदह अन्थ सम्पूणं करवाया, उत काशी 
विश्वेश्वर को नमस्कार करके पाठक से आज्ञा लेता हूं । 


बिष्णु नारायख भातखंडे 
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विषय 
विषय प्रवेश क ५ 
गायन समयानुसार हिन्दुस्थानी रागं का वर्गीकरण 
रागवरस 
काफी थाट 


काफी धाटके रागो के रागांनानुनार पांच वं 

काफो थाट के स्वरा के अआन्दालन ४ 

भरत व शाङ्गष्देव द्वारा वशित श्चुति्यो पर प्रन्याधार तथा चर्चा 
काफी राग पर कुद प्राचीन प्न्थों के उद्धरण 

प्रचलित काणो राग का परिचय ४५ 

प्रचलित काफी राग का श्लोको द्वारा वणेन 

काफी राग का स्वरविस्तार + 

काफी राग की तालच सरगम म 


सँधवी राग ष ध 
प्राचीन प्रन्थाक्तं सेंधवी व प्रचलित सिदूरा कौ तुलना ५ 
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सधवी पर प्राचीन भन्थोक्ति ए 


व्यंकटमसखौ पंडित का मेल प्रस्तार दिन्दुस्थानो संगीत पद्धति पर लागू हा स्क्रता है । 
बल व भरीनिवास के शुद्ध मेल का स्पष्टीकरण 

“मूद्ध॑ना” शब्द्‌ के अथ तथा उपयोग पर चर्चा 

दैधवी पर प्राचीन भन्थोक्ति च्रागे चालु ^” 

दिन्दुस्थानी राग पद्धति के कुद सवं साधारण नियम `“ 

प्रचलित सैधवी श्रथवा सिदूरा रागं के श्लोक 

सिदुरा राग कौ तालबद्ध सरगम 


राग पीलू 

पीलु राग को प्राचीन अ्न्थाधार नदीं 

रामपुर की तानसेन परम्परानुसार पोल्‌ राग के स्वर 

पीलु राग के विशेष प्रसिद्धि प्राप्न स्वरूप व उसके घटक राग 
पीलू राग के खास श्रङ्गवाचक माग 
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रामपुर मतानुसार पीलू का वणंन व स्वरविस्तार 
प्रचार में आया हुआ पीलु स्वरूप व स्वरविभ्तार 

पीलु राग का श्लोकों में वंन 

धनाश्री अङ्ग के राग व भीमपलासी 

धनाश्री अङ्ग के चिन्ह 

भीमपल्लासी नाम पर चर्चा 

भीम व प्लासी राग पर चचा तथा उदाहरण 
मीमपलासी का वणन व स्वरविस्तार 

गीत रचना के लिये स्वाभाविक नियम 

भीमपलासी के रे तथा ध स्वर सम्बन्यी मनमेद्‌ *०= 
भीमपलासी पर एक-दा प्राचीन प्रन्थोक्ति व उनपर चर्च 
उतरी भीमपलासी 

प्रचलित भीमपलासी का शलाकां द्वारा वलन 


धनाश्री 

धनाश्री व भीमपलासी की तुलना 

“छन्तरमागं”--ईइस पारिभाषिक शब्द्‌ का स्पष्रौकरण 

धनाभ्री का वणेन 

धनाश्री का स्वरविस्तार तथा उतत पर्‌ सूचना 

धनाश्री पर प्राचीन प्रन्थोक्ति 

प्रचलित धनाश्री का शलाकां द्वारा वणन 

धानी राग न भ 

धानो का स्वरविस्तार भ % श 
प्रचलित धानी व संगीत पारिजात में वित एक धनाश्री प्रकार 

भ्रचलित धानी का श्लोक वणेन 6 

दसककणी राग “` ५ 

दंसकंकणी का पूवं इतिहास १, ४ 

प्रचलित हंसककणी का वणन व स्वरविस्तार 

हंसकंकसणी को तालबद्ध सरगम 

प्रचलित हंसकंकसणी का श्लाक वर्णन -“- = 

्रदीपकी राग ५ ५० 

प्रदीप्छी के स्वरो के वारे में मतभेद - व 

रामपुर व छपरा के मतानुसार प्रदीपकी ॐ उदाहरण 

प्रदीपकी पर कुछ प्राचीन प्रन्थोक्ति 

“इसरारे करामत” नामक प्रन्थ की समालाचना 4 

प्रचलित प्रदीपकी का वणन व स्वरविस्तार -"- -““ 
प्रदीपकी च्छ तालबद्ध सरगम 9०अर वु ००० 
भदीपकी का लोकों द्वारा वणन ~~ ~~ ^ 
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श्रनाश्री अङ्गे रागो के अङ्कभूल भागों का पुनरावलाकन ५० १४६ 
कानड़ा अङ्क के राग + १४६ 
वागेश्री अथवा वागीश्वरी १५ स ~ १५० 
प्रचलित वागेश्री का वणन व स्वरविस्तार ९ - १५० 
प्रचलित बागेश्री के महसपूणे नाग ~> छ १५३ 
बागेश्री पर प्राचीन भ्रन्धोक्ति ` --- ^ १५४ 
प्रचलित वागेश्री का श्लोकं दवारा वणन र “= - १५७ 
बहार राग ~~ 4 
बहार व ब्ागेश्री कौ तुलना "“ ० स १५८ 
वहार क विष चअङ्गभूत राग 1 ५ १५६ 
बहार राग करा इतर कुदं रा्गोमेसंयोगव स्वरों द्रर उदाहरण ~“ १६२ 
बहार राग का स्वरविस्तार `" 3 १६५ 
बहार राग का श्लोकों द्वारा वणेन --- ०८ १६७ 
कानडा-सृहा व सुवराईं -" ५६ श 
कानडा के भ्रष्ठार व उन पर मतभेद 8 ् १६८ 
सहा राग का वणेन ध - श १४६ 
सद्धा राग का प्राचीन स्वरूप व उस पर प्रन्थाक्ति ~ १७१ 
सूडा का स्वरविस्नार ४ -- ४4 म 
` सहा राग करी तालबद्ध सरगम -- ध १७८ 
प्रचलित सूदा का श्लोकों द्वारा वणेन ५) २६७ ९८० 
कोमल पवत का सृहा प्रकार एवं उमा मंज्तितर वन 8 द 
सुघराईं राग ^ ~. ~~ १८१ 
सुघराईं के नाम का इतिहास “` ८३ ९ ८२ 
प्रचलित सुघरराई का वणेन व स्वरविस्तार र ८ एत 
सुघरादई के विभिन्न प्रकारो के तालबद्ध सरगम ५ १८९ 
सुघराई प्र प्र चौन प्रन्धाक्ति ` -*" 4 4 
प्रचलित सुधराई का शलाका द्वारा वणेन ~“ न 
देवसाग राग ५ ध - १५३ 
सुघराई में घेवत की स्थिति ` ~" 1 ५ 
देवसाग, दशान्ती श्रथवा दशाख्य राग का पूवं इतिहास तथा प्राचीन प्रन्थोक्ति १६४ 
दैवस्ाग का स्वरविस्तार `“ -“ २०६ 
देवस्ाग की तालबद्ध सरगम स ६ २०६ 
सुहा, सुधराई व दवसाग के सामान्य तथा विशेष अङ्ग श स 
सद्या को दा तालवद्ध सरगम 4 < 
प्रचलित दव साग के लच्तण `" -“ च २१० 
दवसाग का शलाक द्वारा वणेन -- अ २११ 


खुदा, सुधराहं व दवसाग के विशेष ध्यान दने याम्य चिन्ह "० २१२ 
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नायकी कानडा ५ ४  , २१३ 
प्रसिद्ध गायक-वाद्कों के घराने व इतिहास पर “मादनुल मूसीकी'? के उद्धरण २१४ 
मध्यकालीन नायको के नाम “^ २१५ 
प्राचीन ख्यालियो तथा प्या गायक के नाम॒ + २१६ 
अकबरी दरबार के प्रसिद्ध गायके + ५ २१६ 
वाशी श र ॐ २१६ 
रामपुर के प्रसिद्ध वजीरखां बीनकार का घराना --- २१७ 
ग्वालियर के राजा मान तथा उनका जिला हु न्थ “मानकुतूहल' --- २१८ 
काश्मीर लान रौ मे 'रागद्पण' नामक परियन्‌ प्रन्थ + २६६ 

रागद्पण में वरत तानसेन के परवर्ती गुणी लोगों के नाम = २१६ 


तानसेन के बाद के गायकवादक 
लखनङ के नवाव शुजाउदौला के समकालीन गायकवादक 


९} ९) ९) ९) 


“वाड नाम का पूवं इतिहास स 
कव्वाल व कलावन्त २३ 
प्यारखां, जाफरखां व बासतखां ५२३ 
रामपुर के बहादुर हसेन खां “सुरसिगार” वाले २२३ 
प्रसिद्ध बीनकार बन्दे रली खां भ ~“ ६ मम्भ 
बद मुहम्मदसखां कव्वाल -“ -“- 5 २२५ 
बड़ मुदम्मदखां के पुत्र २२६ 
मेरठ के शादीखां व मुरादखां २२७ 
प्रसिद्ध तंतकार र २२६ 
भ्रसिद्ध सिवारिये ५ २२६ 
भ्रसिद्ध सारंगिये २३७ 
परसिद्ध नकारची ( चौघड़ा बजाने वज्ञे.) व पखावजी २३० 
कत्थक ( यृत्यकला में प्रवीण ) ्। भ २३१ 
तबलिये र ॐ ध २३१ 
महाराष्ट सङ्गीत च उसका इद्धार ~" ~" २३२ 
नायकौ कानडा का वणन तथा उसके ्रङ्गभूत स्वरविन्यास ~~ २३३ 
नायकी कानडा पर कुद प्राचीन अ्न्थोक्तियां ~" ~ २३५ 
नायकौ कानडा का स्वरविस्तार ६ ^“ + २३६ 
विभिन्न नायकी प्रकारो के सरगम ~" ~~ २४० 
भ्रचलित नायकी के श्लोक वणन ~ द 4 रधर 
साहाना कानड़ा तथा उसके नाम पर चर्चा ^“ = २४३ 
(साहाना' परियन राग होने के कारण प्राचीन म्रन्थो मे नी है ~~ २४ 
सा्ाना राग पर प्राकृत भ्रन्थोक्तियां =“. स २४५ 
्र॑चक्लित साहाना का वणेन व उसके अंगभृत स्वरविन्यास = २४७ 


रचित सादाना के एक-दो सरगम ~~ ध 4 ध 
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प्रचलित साह्ाना का स्वरविस्तार 
राजा साहेव टामोर के प्रन्थ में साहाना का स्वरविस्तार 
प्रचलित साहाना का श्लोकों द्वारा वणेन स 
मधमाद सारंग सारंग अंगकाराग 

मथमाद व विंदराबनीसारंग में मेद्‌ सम्बन्धी विभिन्न मत 
मधमाद्‌ राग के संज्तिघ्र लक्तण ५५ 

सारंग अंग $ 

मधमाद्‌ राग का प्राचीन प्रन्थोक्तियों द्वारा पूवं इतिदास 
अखिल भारतीय सङ्गीत परिषद्‌ में सारङ्ग पर की हुईं चर्चा 
प्रचलित मधमाद्‌ सारंग के तालबद्ध सरगम ॥ 
प्रचलित मधमाद्‌ सारंग का स्वरविस्तार 

बृदावनी सारंग 

वृन्दावनी सारंग पर कुत्र मध्यकालीन प्रन्थोक्तियां 

बरृन्दावनी सारगका स्वरविस्तार ५ => 
चृन्दावनी की तालबद्ध सरगम स स 
विद्रावनी पर कद्ध प्रात प्न्थोक्तियां 

ग्रचलित मधमाद्‌ व विदरावनी कछ श्लोकं द्वारा वणेन 


००० 


शुद्ध सारग 

“रस कौमुदी” नामक संगीत प्रन्थ का स्पष्टीकरण 

शुद्ध सारंग पर मध्यकालीन प्रन्थोक्तियां ^" 
प्रचलित शुद्ध सारंग का वणन = 


प्रचलित शुद्ध सारंग क्रा स्वरविस्तार 

शुद्ध सारंग को तालबद्ध सरगम ४, शै 
शुद्ध सारंग का श्लोकों दारा वर्णन 

मियां की सारंग ध 

मियां कौ सारंग का वणेन तथा उसके अङ्गभूत स्वरविन्यास 
मियां ङी सारंग का स्वरविस्तार स 

भियां कौ सारंग कौ तालबद्ध सरगम ` 

भियां की सारंग का श्लोकों द्वारा कणन ५ 
""नगमाते आसी"? प्रन्थ में शुद्ध सारंग वर्णन 6 
सामन्त सारम # ५ 
सोाभन्त पर भाचीन म्रन्थोक्तियां स >€ 
प्रचलित सामंत सारंग का वणन 

सामन्त सारंग का स्वरविस्तार ०० = 
सामन्त सारंग कौ ताल बद्ध सरगम ^“ ०० 
भ्रचल्तित सामन्त का श्लोको द्वारा वर्णन >“ 


७ 
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बडहंम सारंग 

वडहंस राग पर बुद्ध प्राचीन प्रन्थाक्तियां 
विभिन्न सारंगो के क्ल खास लक्षण 
यडदहंस सारंग कौ तालत्रद्र सरगम 


खिल भारतीय संगीत परिषद में सवं सम्भति से निश्चित विभिन्न सारंग लक्षण 


लकदहन सरग 

रामपुर मतातुसार्‌ लक्रदहन ऋ स्वरस्वरूप 

लंकदहन सारंग क्री तालबद्ध सरगम 

प्रचलित बडहंस सारग का शलोको द्रारा वर्णन 

मारंग अङ्ग की पटमंजरी न 

विलावल अङ्क करो पटमंजरी का वर्णन तथां तालवद्ध सरगम = 
सारम अङ्ग की परमंजरी का पूवं इतिहास दी 
पटभमंजरी करा प्रचलित स्वरूप भ 

प्रचलित पटमंजरी कौ तालचद्ध सरगम वे स्वरधिम्तार 

पटमंजरी का शलाकां द्वारा वणैन --- 

मल्लार नाम के विषयमे कुद्रल्लोगों केतकं ५ 

शुद्ध मल्लार व उसके व्रिरोष ल्त ५ 
मल्लार का पूवं इतिहान 

शुद्ध मल्लार का स्वरविस्तार 

शुद्ध मल्लार की तालव्रद्र सरगम 
शु मल्लार का श्लोको द्वारा वरणंुन `“ 
गौडमन्लार राग ४ 
गौडमल्लार केदो प्रकार 

गोडमल्लार के अङ्गभृत म्वरविन्यास 
भौडमल्लार का प्राचीने प्रन्थोक्तियों द्वारा पूवं इतिदाम 

(स्थाय? नामक पारि माषिक शब्द पर चर्च त 

तीत्र गन्धार लगने बाले गौ डमल्लार की तालचद्ध सरगम 

कमल गन्धार लगने वाले गोडमल्लार कौ तालव्द्र सरगम 

तीन्र गन्धार लगने वाले गोडमल्लार करा स्वरविस्तार 

कोमल गन्धार लगने वाले गोडमल्लार का स्वरविस्तार (0 


००७ 111 


प्रचलित गौड मल्लार का श्लो द्वारा वर्णन ~+ द 


मियां कौ मन्तार स ~ ~ 


मियां कौ मल्लार राग का वर्णन व उसके विरोष स्वरविन्यास 
मियां कौ मल्लार पर कुद प्राचीन प्राकृत प्रन्थोक्तियां ˆ“ 4 


प्रचलित मियां को मल्लार का स्वरविस्तार ~ 


प्रचलित भियां को मल्लार को तालबद्ध सरगम 
प्र्िलत भियां कौ मल्लार का शलाका द्वारा वर्णन 
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स्ररमल्लार 

प्रचलित सूरमल्लार के विषय में कुं मतमेद्‌ तथा उनक्रा वणेन 
सूरमल्लार पर कु अर्वाचीन प्राक्त प्रन्योक्तियां 
सूरमल्लार कौ तालवद्र सरगम 

रामपुर के सुरमल्लार की एकर तालबद्ध सरगम 
सूरमल्लार का स्वरविस्तार १९९ 
रामपुर के सादनञ्रलीखां उफ उमनसाहब द्वार वर्णित मल्लार-लन्तण 
प्रचलित सूरमल्लार का श्लोकों द्वारा वणेन + 

प्रघ मल्लार 

प्रचलित मेघ मल्लार का वणन 

मेघ मल्लार का प्राचीन प्रन्थोक्तियो द्वारा पूवे इतिषश्षम 

प्रचलित मेघ मल्लार की तालवद्ध सरगम ध 

प्रचलित मेघमल्लार का स्वरविस्तार १ 

प्रचलित मेघमल्लार का शलोको द्वारा बैन + 

रिदा मल्लर 

चावा रामदास, रामदाक्घा मल्लार्‌ के उाद्‌# 

पचलित रामद्‌ासौ मल्जार करा व्रणेन व उन्तके अङ्गभूत स्वरविन्यास्त 
रामदासी मल्लार का स्वरविस्तार ४ = 
रामदासी मल्लार कौ तालबद्ध सरगम 

रामदासी मल्लार पर्‌ अवाचीन प्राकृत प्रन्थाक्तियां 

प्रचलित रामदासो मल्लार का श्लों द्वय वणन “^ ९४ 
नट मन्नार क र 
नट मल्लार पर कुत अवचन प्राङ्क मअन्धाक्तिया 

नोटेशन व उसके उपयान कौ मर्यादा ५ = 
प्रचलित नट मल्लार का वणेन तथा रामपुर मतानुलार उसकौ त।लबद्ध सरगम 
जयपुर मतानुलार दोनां गंवार लगने वाले नट मल्लार का स्वरविस्तार 

नट मल्लार की अन्य एक सरगम 

ग्वाक्ियर के गायका द्वारा गाय हुईं नट मल्लार के स्याल का सरगम 
नट मल्लार का, श्लोकों द्वार वण 


म्भ्क्द 


धू डिया अथवा धूकल्लिया म॒न्नार की सरगम = क 
चरू की मल्नार राग की सरगम ष ५ 
चंचलसस की मघ्नार राग कौ सरगम ५ द 
रूपमंजरी भल्ला राग कौ सरगम ४ १7 


मीराबाई की मघ्नार राग कौ सरगम (3 ः 
्रासावरी थारकेराग ५ १ 
आसावरी मेल जन्य रागो के तीन वगं 
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---- भातखण्डे सगीत शास्र 
( हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति ) 
भाग चोथा 


[क 1 


प्रिय मित्रो ! पूर्वी ब मास्वा इन दो जनक था्टो से उतयन्न दोने वाले रागो षर 
पिले प्रसंगो मेँ सविस्तार विचार कर चुके दै, व शेष चार थाट ( काफी, भासावरी, 
भैरवी, तोडी ) के प्रसिद्ध रामों पर विचार करेगे । इन चार थाट के प्रसिद्ध रागो का - 
परिचय हो जाने पर तुम्हे हिनदुस्थानी-संगीत-पद्धति का पर्यीप् ज्ञान हो जायगा । किन्तु 
इसका अथं यह्‌ नदीं है रि चव कुलं सीखने के ल्यि वाकी नदीं रा, संगीत तो सयुर 
के समान अथाह है इसमे सर्वागीण निपुणता प्राप्र करना सरल कायं नदी है । मेरे कने 
करा सारांश इतना ही है किजो जानकारी्मै दे रहाट, इससे तुम्हारा मागं दशन होकर 
भविष्य में क्ञान-संपादन मे सहायता प्राप्न होगी । “संगीत” शब्द मे तीन कला््भो का 
समावेश होता 2, लेकिन हम ॐवल गायन कला पर ही विचार कर रदे दै, वह भे एक 
सीमित चेत्र तक । किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिये उसके मूल तत्व खा मूल 
सिद्धातो कौ चोर विरोष ध्यान देना पड़ता है। यह विघान संगत कला के लिये मौ 
लागू है । इन मूल त्वो फी चर विशोष ध्यान देने के लिये मै बारम्बार संकेत करता 
रहा ह, तुमने भी श्स चोर ध्यान दिया होगा । पदिले हमने भैरव, पूर्वी व मारमा न 
संधिप्रकाश थाटो के रागो पर विचार किया था, इनमें फोमल ऋषभ तथा तीघ्र गांधार, 
निषाद्‌ उन रागो के मुरय चिन्ह द, इतना ही नदीं अपितु हमार दिन्दस्थानी संगीत पद्धति 
के सव रागो का मुख्यतः तीन वर्गो मे समावेश किया जा सकता है, यह तं बबाया 
दीजै चुकाहे। 


्रशन--हां, यद्‌ बात हमारे ध्यान में दै । त्रापने कहा था कि दिन्दुस्थानी संगीत 
पद्धति के सब रागो का स्थूल दृष्टि से तीन समुदाय या वर्गं में विभाजन है, उन रागो 
भे प्रयुक्त दोने वाले स्वरो के आधार पर इनका वर्गीकरण क्रिया जा सकता है । प्रथम वं 
मं सिम, पवत, गंधार, तीन्न या शुद्ध दवे ह । दूसरे वमं भें संधिप्रकार समय मं गाने 
योम्य सब राग शयाते द ्र्थात्‌ उसमें रिषम कोमल व गांधार, निषाद तीन होगे । तीसरे 
वरग मे गांधार व निषाद्‌ कोमल वाज्ञे राग ह । तोद में गांधार कोमल होने से वह थाट 
तीसरे समुदाय में ही रखना चाहिये, एसा श्चापने कदा था ? 


उचर-- हां, एक महत्वपूर्णं बात श्नौर भौ कटी थो कि इख वर्गीकरण का सम्बन्ध 
रागो के समयसेमीदै। 


२२ # हिन्दुस्ताभी संगौत पदति 
भणमा यसयय>वयनययययजाभयधययः 
प्रशन--वह भी हमारे ध्यानम है। आआपनेकदाथा कि समी संधिप्रकाश राग 

सूर्यास्त व सूर्योदय के प्रहर मेँ गाने चाये । इनके वाद्‌ रात्रि के पूवं भाग मेँ रिषम, 

गांधार, पैवत स्वर तीत्र वले रागव दिनिके पू्वंमागमें भी उसी प्रकृति के राग 

शर्थात्‌ गांधार, निषाद कोमल स्वर वाल्ते राग मध्य रात्रि व मध्याह्न भँ गाये जागे । 

आपने यद मी कहा था क्रि राग रात्रिकादैयादिनिका, इसे निश्चित करनेके लिये 

“मध्यमः स्वर का अधिक उपयोग होता है, मध्यम की इस विशेषता केकारण ही इसे 

“त्ध्व द्शेकः? स्वर भी कुं लोग कहते है । 





उ०-दसे तुम भली भांति समक गये होगे । इसे अधिक स्पष्ट करने के लिये 
इस प्रकार भौ कह सकते दै फि सूर्यास्त से सूर्योदय तक एक काल्पनिक रेखा अपने 
मनमें सीं, उसके उपर व नीचे कौ ओर राग समुदाय लिखे, एक सिरे पर प्रथम 
सायंगेय संधिप्रकाश राग, फिर रेखा के उपर की ओर प्रथम रात्निगेय 2, ग, ध तीव्र 
स्वर वाले राग व इससे आगे "ग, नि, कोमल स्वर वाल्ते राग लिखें । फिर दूसरे सिरे पर 
्रातर्गेय संधिप्रकाश राग लिखे जांयगे। इस क्रम के विपरीत दिशा में, क्रमसेरेला 
ॐ दूसरो च्नोर प्रथम प्रातर्गेय रे, ग, घ तीव्र स्वर वाल्ञे राग फिर ग, नि कोमल स्वर वाले 
राग लिखने होगे, इसके आगे पुनः साय॑ंगेय संधिप्रकाश राग श्नावेगे । इस प्रकार एक 
महत्व पूं राग मंडल का चित्र तैयार होगा । इसी राग मंडल या वर्गकरणं को 
निम्न श्लोको द्यारा ठीक से समा जा सकता दैः 


स्वरविकृत्यधीनाः स्युख्यो वर्गा व्यवस्थिताः । 
रागाणामिह म्म॑शर्गानसौकयंहेतवे ॥ 
रिगधतीत्रका रागा वर्गेऽग्रिमे व्यवस्थिताः । 
संधिप्रकाशनामानः चिप्ना वर्गे द्वितीयके ॥ 
तीय निहिताः सरवे गनिकोमलमंडिताः । 
व्यवस्येयं समीचीना गानकालविनिर्णये ॥ 
्रातर्मेयास्तथा सायं गेया रागाः समंततः । 
संधिग्रराशवरगे स्युरिति सर्वत्र संमतम्‌ ॥ 
ततः परं समादिष्टं गानं लच्यानुसारतः | 
रिगधतीव्रकाणां तद्रागाणां भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
गनिकोमलसंपनना रागा गीता बिशेषतः। 
मध्याहं च तथा मध्यरात्रे संमीतविन्मते ॥ 
छअमभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


भ०-- यह्‌ राग व्यवस्था बहुत सुन्द्र दै । श्लोकबद्र होने से पाठान्तर मेँ भी य 
सुविधाजनक रहेगी । 


# भाग चौथा # २३ 
शयिता 
उ०--ञ्व इसी वर्गीकरण कौ सहायता से बुद्धिमान विधार्थर्यो को भविष्य में 
५५ र्गो की एक चीर भी मनोहर व्यवस्था की कल्पना दो सकती दै, इस विषय 
पर मँ पहिले भी संकेत कर चुका हं, शायद्‌ तुम्हें याद होगा !? 
प्र०--आआपका संकेत क्या अर्वाचीन दृष्टि से शयाग रागिणौ पुत्रः व्यवस्था की 
शरोर दण त 
उ०--नहीं, वह तो अन्तिम व्यवस्था होगी, लेकिन उसके पदिले मी एक व्यवस्था 
शरोर रह जाती है नौर उसे मी कोई अवश्य करेगा । संक्तेप मेँ उसे कहता हू । सायंकाल 
श्रौर प्रातःकाल के संधिप्रकाश राग चौर पूवं रात्रि व पूवं दिवस मेँ गाये जाने वाले राग, 
तीत्ररेधव ग युक्त राग व इसके अगे मध्य रात्रि व मध्यदिनर्मेँगनि कोमल वाले 
राग, इनमे साधम्यं-वेधर्म्य का शोधन कर एक नियम व सम्बन्ध कायम करना है । यह 
कायं कों कर सका तो इससे हमारी संगीत पद्धति का गौरव हौ बदेगा। रागो के 
साधारण स्वरूप कौ मार्मिकता कौ ओर देखने से प्रतीत होता है कि इनमें एेसा सम्बन्ध 
छवश्यक है । पूर्वं राग वं उत्तर राग किसे कहते है, यद ॒तुम्देः पदि्ते वाया दी 
जा चुकारै। । 
प्र०--हां, दोपहर श से मध्यरात्रि १२ बजे तक जो राग गाये जाते दै, उन 
पूवं राग व मध्य रात्रि के पश्चात्‌ दोपहर १२ बजे तक जो राग गाये जाते ई, उन 
उत्तर राग कदते है । 
उ०--ठीक द, नब पूर्वोत्तर रागो मे जो सम्बन्ध दै, उनक्रा भी संशोधन कर उनको 
नियमित करने का कार्यं मो आवश्यक दै; संक्तेप मेँ वद इस प्रकार से दोगाः-- 








पू्वरागास्तथोत्तररागा जाता समंततः । 
सर्वेभ्य एव मेलेभ्य इति लच्यविदां भतम्‌ ॥ 
रागा उत्तरपूर्वस्ते भवेयुः प्रतिमृतंयः । 
सखस्वपूर्वा्यरागाणामिति मम॑विदो विदुः ॥ 


प्र०--दहां, अव सममे श्राया कि श्रापने जो संकेत फियाथा वह ठीक था; रि 
एेसा प्रयत क्या नीं किया गया 

उ०--भाई, तुम जितना समते हदो, उतना यद कायं सरल नरह है, चव तो इस 
श्रोर अपने कुद विद्धानां का ध्यान श्ाकर्षित होने लगा है; किन्तु उसमे भी श्चनेक 
वाधा है । हमारा देश बहुत विस्ठृत दै, राग स्वरूप सम्बन्ध में अनेकं मतमेद्‌ ह । यदं 
विदा मी अ्धिकांशतः अशिक्तित संगीत व्यवसायी लोगों के पास रहीदै, यह लोग 
अनुदार वत्ति के होने के कारण नवीन कल्पना से ्चौकवे है श्रौर उन्दे उसमे अपना 
अपमान प्रतीत होता है, लेकिन शिक्षित लोगो के मत उनको आगे चलकर मानने हेगि 
इसमें कोई संशय नदीं । गत १०-२० वर्षो मेँ राग नियमो की भोर समाज का ष्याम 
आकर्षित होने लगा है । केवल समाज ही नहीं, अपितु गायक-वाद्क मी इस शरोर ध्यान 
देने लगे है किक किस प्रकार गाना चादिए एवं वे सुशिक्षित कग द्वारा प्रचारित 
नियमों कौ च्रोर भी देखने लगे दै । इसी प्रकार यह सुधार धीरे-धीरे दोगा । 





२४ % हिन्दुस्तानी संगीत पद्भति # 








हमारे यहां प्रातः प्रथम प्रहर वाले बिलावल के १०-१२ प्रकार गाये जाते दै । 
अव यह प्रकार किस तरह उत्पन्न हुए ? इस पर विचार करना दै । ऊष विचारक का 
मत है किं भातः बिलावल को प्रधान राग मानकर उसमे रात्रि से प्रथम प्रहरके राग 
मिधधित कर बिलावल के अनेक प्रकारो का निर्माण हा, इसे हमारे गायक मी स्वीकार 
करते है । बिलावल फो प्रातः का कल्याण मो कते है, रेसा मने पिले मी एक बार 
कहा था । 


प्ररन-्ां याद है, कल्याण के अनेक प्रकार च्रापने बताये थे । उन्हें बिलावल से 
मिश्र करके दी श्रन्य प्रकार बनाये गये होगि ? कया उनपर मी प्रकाश डरलेगे ? 


उम्तर-- य्ह विवादग्रस्त प्रश्न है । बिलावल के प्रकर्यो के विषय मेँ तुमसे कह 
शुका हू । देश के विभिन्न भागों में भिन्न-मिन्न नामो से यह प्रकार सुनाई देते है, इसलिये 
चिलावल में रात्रि का कौनसा राग मिलाने पर कौनसा विलावल बना ? यह विवादग्रस्त 
भ्रशन ही दहै। मूल तत्व तो सव॑मान्य दै ही, लेकिन घटक अवयवो के नाम निदेशन में 
विभिन्न मतदहगे । फिरभी हमें निराशा न्ीहोनादै, आज नदींतो मविष्य मेंकभी 
पो एकमत इस सम्बन्ध मे निरिचित होगा । मेरे एक मिन्र ने मी बिलावल के मुख्य प्रकारो 
के विषय में एेसा निर्णय क्रिया दैः-- 
, हमीरो हेमकश्चैव यदास्यातां सुमिधितौ | 
तदान्रैया भवेल्नच्य इति मर्भक्ञसंमतम्‌ ॥ 
शद्वस्वरसयुत्पन्ना शदधवेलावली मता । 
कल्याणे मनकेदारा भिलंत्यस्यां विदांमते ॥ 
गौडसारंगसंयोगाल्नच्छाशाखसयुद्धवः । 
जयावंतीसुयोगेन ककुभाया भवेज्जयुः ॥ 
शुद्धकल्याणयोगे तु देवगिरि; सथुद्धवेत्‌ । 
भूपाल्लीयोगतश्चासावौड्वा्या मता जने ॥. 
केदारनाटयोगेन शुङ्खवेलावली भवेत्‌ । 
नटबेलव्रलीयोगान्नटान्ा लच््यविन्मते ॥ 
मिभ्रणादिमनाख्यस्य बेलाबन्थां सञजद्धवे्‌ । 
वेलावलीमनीसंज्ञा विदंगिनीमथो तरवे ॥ 
विहंगस्थ सुसंयोगे सैवस्याद्रक्तिदायिनी । 
सर्प॑दा संमता लकये भिमूटीयोगसंभवा ॥ 
प्ररन-रेसा प्रयत्न विद्वानों ने क्रिया है । यह श्लोक हमारे बड़ काम के टै । आपने 
जो बिलावल के प्रकार बताये हैवेमीङ्रं इसी प्रकारके रै, उनमें कदी-करदीं मेद हो 


सकता दै, फिर भी यद्‌ मत प्राह्य ततोत दोता दै 1 इसी प्रकार श्रतिमूर्ति न्याय से वूसरे 
रागो की भौ श्लोक रचना की गड हदो तो हमे बताने कौ छपा करगे १ 


# चौथा भाग # २५ 








उ०-- नहीं, मेरे देखने में इस प्रकार की रचना नहीं आई है । आजकल तुम काफी 
वभैरह्‌ थाट के राग सीख रहे हो, इन्द सीख लेने पर उन रागो के साधम्यं-वैधम्यं के 
्रनुसार इस ओर तुम भौ यतन कर सकोगे । यातायात के सुलभ साधनो के कारण 
अव विभिन्न प्रान्तों के गायकों के मतों का निरीत्तणए करना अधिक सरल होता जायगा 
मोर फेला होने पर यह्‌ कायं अधिक सुसम्मत व लोकभ्रिय हो सकेगा । 


प्र०-परन्तु मतभेद रहा तो बड़ी कठिनाई होगी ? 


उ०--कठिनाई कैसी १ अगर किसी का मत तुमसे मेल नदीं खाता दै तो उसके 
मत का भी स्पष्ट उल्लेख करना दोगा । एक ही राग भिन्न स्थानों में भिन्न प्रकार से गाया 
जाता दहै, तो अपना द्यी मत स्व॑मान्य हो, एेसा हट क्यों रखना चाहिये ? चतुराई ओर 
विद्वत्ता काठेकाहमनेदहीले रक्खादै क्या? हमं तो प्रान्तों के प्रकारौ का उल्लेख करते 
हए आगे बदूना चाहिये । इस प्रकार का महत्वपूरण कार्यं अवश्य होना चाद्ये, इस वारे में 
पटले भी मै कह चुका हँ । 


प्र०~--करिस बारे मेँ आपने कहा था ? 


उ०~-प्रचार में जो राग हम गाते-बजाते है, उनका सम्बन्ध रागो के रसो से सयुक्तिक 
च सुबोध रीति से स्थापित करने का कार्यं कठिन है चरर सुशिक्षित सङ्गात विदधान दी यह्‌ 
कार्यं कर सकते है, आजतक अनेक कारणो से यह कायं नदीं होसका । । 


प्र--हमारे प्राचीन म्रन्थकारों ने स्वर व रागो का रस-सम्बन्ध क्या है, यह्‌ स्पष्ट 
नहीं शिया तो उसी आधार पर यह कार्य क्या नदीं हो सकेणा ? 


उ०-साधारण जानकारी से यह कायं पृं नहीं हो सकेगा, कारण किस स्वर का 
किस उ्यक्ति पर किस स्थान मे, किंस विशेष प्रसंग परक्या परिणाम होगा? यह सिद्ध 
करना बढ़ा कठिन कार्य है । केवल “सरी वीरेऽद्भुते रौद्रो वीमत्से भयानके । कार्यौ गनी 
तु करुणे हास्यश्वङ्गारयो्मपो” कद दने से अथवा प्राग का रस उसके वादी स्वरपर 
निर है", इतना कह देने मात्र से सब कायं सिद्ध नहीं होगा । यह मंत्र बहुत पुराना दै, 
उसमें सुधार करके राज के अनुरूप बनाना होगा, श्रस्तु । हम श्चभी तो राग के रसो पर 
विचार नदीं कर रहे द, इसलिये उसको विशेष च्चा यहां नदीं कर सककेगे । लेकिन मूल 
विषय की चोर विचार करने के पूवं एक बात तुभसे कदता हूं, शस पर विचार करना । 


ङ दिन हुए एक विद्वान ने नवरस पर एक निबन्ध पदा था, इस निबन्ध मे यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया गया था कि शरङ्गारः वीर, करुण, रौद्र, हास्य, भयानक, 
वीमरस, ्रद्धुत व शांत, यह्‌ जो नवरख हमारे पंडितो ने माने दै, इनमें भी मुख्य रस 
तीनहीर्दै-शङ्गार, वीर व करुण । वाको के रस इन तीन रसो मे अन्तभू^त होजाते है । 
उक्तं विद्वान का यह विधान सुमे बडा मनोरंजक णवं विचारणीय प्रतीत हुश्रा । हमारे 
दिन्दुस्थानौ सङ्गीत पद्धति के सव रागो के स्थूल वग॑, स्वरो के अनुसार दम तीन दी करते है, 
सिये मँ सोचता हूं कि इन तीन स्थूल वगो का सम्बन्ध उक्त तीन रसां से जोड़ा जाय 
श्र वह्‌ सवं मान्य दोजाय, तो इससे हमारी पद्धति का गोरव दौ बदेगा च्रौर नवीन पय 
रचना व॒ रंगमंच ( नाटक ) सङ्गीत पद्य राग योजना में मो बडा लाम होगा। 


२६ ॐ हिन्दुस्थानी सङ्धीत पद्रति # 








उदाहरणा्थं शांत व करुण रस दी लीजिये, हमारे संधिभ्रकाश रागो के स्वर अगर करुण 
व शांत रसो के पोषक सिद्ध होगये तो यह्‌ कितना सुविधाजनक होगा। हम स्वरो की 
योभ्यायोग्यता के विषय पर विचार कर रहे दै, करुण व शांत रसो के प्रयोग संधिप्रकाश के 
समय होते है, पेखा मेरा कहना नहीं है। रागो मेँ भिन्न-भिन्न स्वर-वाक्य होते र्हव 
राग सर्वं वाक्यो से मिलकर रस उत्पन्न करते हँ । लेकिन कोई यह भी कह सकता दै 
कि प्रातःकाल व सायंकाल यह दोना समय रेसे है कि इस समय मनुष्य -की चित्तवृत्ति 
इन रसो की चोर अधिक दोती दै, उसी प्रकार रे ध, ग तीव्र स्वरयुक्त रागो का सम्बन्ध 
अगर श्रृङ्गार रस से लगाया जाय तो वह भौ एक इष्ट कायै हयी होगा । अव रह जाता है 
ग, नि कोमल वाले रागो का वगं। इसका सम्बन्ध वीर व॒ उसके श्ङ्गभूत रसो की 
शरोर होगा । यद्यपि उपरी दृष्टि से यह्‌ कल्पना स्वीकार नहीं की जा सकती तथापि 
इस पर विचारपूवंक प्रयोग करके अनुमव करना चाहिये । 

लेकिन मित्र ! अव हम इस शुष्क च्च को यदीं छोडकर अपने इस मुख्य 
विषय पर आते ह कि काफी थाट से कितने व कौनसे राग निकलते है? 

प्र०-अच्छा, एेसा ही करिये । यह्‌ च्चा हमारे किये बहुत मनोरंजक होगी । 
काफी थाट के हमछो कितने व कौनसे राग आप बतायेगे १ 

उ०-- यह सब थाट में बड़ा थाट माना जाता दै, कार्ण तीस से अधिक राग 
इससे उत्पन्न होवे है । इनमें से पचीस-तीस रागो का परिचय तुम्हें कराङगा। इस 
थाट के रागो मेँ कुद चमक्तारिक प्रयोग तुम्हें देखने को मिलेगे । 

प्र-कृपया पदिले उनका ही परिचय करादये । 

उन-इस थाट के रागो में कड बार दोनों निषादो का प्रयोग तुम्हें दिखाई देगा । 

प्र०--इस मे कोई आश्चर्यं नदीं दै । ठेसे प्रयोग खमाज थाट में हमने देखे दै । 
तीव्र निषाद आरोह में तम्य दै, एेसा मानकर हम चलते है । 

उ०- काफी थाट के र्गो में अगर इसी नियम को स्वीकार करके चलँगे तो सरल 

होगा, लेकिन एक विशेष ध्यान में रखने योम्य बात यह्‌ है कि इस थाट मेँ गंधार कोमल होने 
से उत्तरांग में “आरोहः में कोमल निषाद" का प्रयोग दिखाई दे, तो तुम्दे आश्चयं नदीं 
करना चाहिए । 

०--च्चचम्मे कौ कोई वात नही पूर्वाङ्ग में तीव्र गांधार वाले खमाज थाट के 
रागो मे हमने एसे प्रयोग देखे है चयोर यद्‌ तो कोमल गंधार वाला हयी थाट दै। 

उ०--यह ठीक दै कि आरोह में हमें तत्र निषाद लेने के लिये गायकं को सुविधा 
दी गड है। फिन्तु यह्‌ वाते स्वरसङ्गति पर अ्रवलम्वित ह । नियमित स्वरों के विन्यास 
में निषाद्‌ नियमित स्थानपर ही होगा। बैसेता हमारे कान दही रेसे प्रयोग स्वीकार 

नदीं करवे द । 

। स्वर सङ्गति का यदहं नियम एक चमत्कार ही है, यह्‌ नियम केवल निषाद्‌ के लिये 
ही लागू है, ठेसा नही, दूसरे स्वरो के लिये मौ यह्‌ नियम लागू रै। निरेसा, गरेग, 
गरेसा, मरेसा, ग, निरेसा, यह स्वरसमुदाय एक राग में गाकर देखो, कोमल रिषम 
कार्नो को कैसा लगता है ? शायद रागो मे सदम स्वरों का मिश्रण देखकर १२ मुख्य 
स्वरो पर राग. कायम करने कौ पद्धति पसन्द की होगी । 
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, ्रन्-यहमीसपयदै। एकं राग में स्वरसङ्गति के योगसे एकदीस्वर के 
भिन्न रूप उन्न होने लगे तो बडी कठिना होगी ? 


उ०~जेकिन इस करटिनाई पर दमे विचार करने की आवश्यकता हयी क्या है ? 


प्र--यह्‌ मी ठीक रै। अच्छा तो अव्र काफी थाट के रागोंमे जो विशेष बातें 
हों उनका भो परिचय कराये ? 

उन~-अच्छा तो एक दो वातं कहता हूं । काफी राट के कुं॑रागों में स्याल- 
गायक कमी-कभौ कोमल धैवत का अल्प प्रयोग विवादी के नाते करतेर्ह। इसे 
अगान्तुक स्वर समना चािथे। कच रागो मे दोनो गंधो को प्रयोग भी दिखाई देगा, 
कदी तीत्र गंधार विवादी के नत्ते लगेगा, तो कदं वह राग के अङ्गमूत स्वर के रूपभ 
दिखाई देगा । 

भर--सम्मवतः दो ग॑धार के राग इसी प्रकार से असिद्ध ई। सुरूय चलन में 
गन्धार कोमल होगा तो काफी थाट के रागो कौ योजना होगी, कल्याण थाट में दो-दो 
मध्यमो के राग माने गये है, वदी प्रकार यदा मी दै; लेकिन तीव्र गंधार आरोह में 
या अवरोह में? । 

उ०--वह्‌ आरोह मेँ होगा, लेकिन उसका प्रयोग अल्प परिमाणमें दी होगा च्रीर 


जहां होगा भी, वहां मध्यम स्वर के तेज से दका हुमा । इस काफो थाट मेँ से जितने र्गो 
का परिचय तुमको कराना दै, उनको तालिका नीचे लिखे अनुसार दैः-- 





१-काफी , | १२-सुहा रद-लंकदहन सारेग 
रसंधवी १२-सुघराई र४-मल्ञार ( शद्ध ) 
३-धनाभी १४-देवसाख २५-गौढ़ मर्दार 
ध्-धानी १५-पीलू र€-मेध मल्हार 
‰-मीमपलासी १६-बहार २9-्मीया कौ मल्हार 
£-हसकरकिणी १७-विद्रावनी सारंग र८-मीरा मल्दार 
७-पटदीपको १त-मध्यमादि सारंग २६-नर मलार 
स-पटमंजरी १६-बडहंस सारंग 2०-सूर मर्दार 
६्-वागीश्वरी २०-सामंत सारंग ३१- रज्‌ मल्हार 
१०-शदाना २१-मियां कौ सारंग -वंचलसस मल्हार 


११-नायकी २२-शुद्ध स्यरंग ( इ०-ई० ) 
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इसमें अन्तिम दो मल्हार अप्रसिद्ध है । इन र्गा को ध्यानम रखने केलिये 
'लद्य सङ्गीत व (अभिनवरागमंजरी' इन दो मन्थो के कुछ श्लोक कहता हूं-- 
धनाश्री सँधवी काफी धानी भीमपलासिका | 
बहारो मध्यमादिश्च वागीश्वरी दयडाणकः ॥ 
हुसेनी मेघमल्लारो मीयांममल्लारनामकः । 
स्रहा नीलाम्बरी षूरमल्नारः पटमंजरी ॥ 
प्रदीपकी शहाना च देशाख्या हंकंकणी । 
बृन्दावनस्तथा पीलुः कौशिको नायकी पुनः ॥ 
मीर्यापू्वकसारंगः सुधा स्याद्गुणिप्रिया । 
इत्येते कफिकाभेलजन्यरागाः प्रकीतिताः ॥ 
लक््यसङ्कीते । 
अभिनवरागमंजरीकार ने यही नाम नीचे लिखे अनुसार दिये ईहै-- 
घनाश्रीः सैधवी काफी धानी भीमपलापिश्ा । 
परटमंजरिका षटदीपकी दहंसकंकणी ॥ 
वागीश्वरी सहाना च षहा सुघ्रादका तथा । 
कर्णाटो नायकी देवसागः पीलु्हारकः ॥ 
वृन्दावन्याख्यसारंगो मध्यमादिस्ततः परम्‌ । 
सामंतपुवसारंगः शद्सारंग इत्यपि ॥ 
मीयांपू्वेकसारंगः सारंगो बडहंसकः । 
मन्नारः शुद्धपूवेः स्यान्मीयामल्नारनामकः ॥ 
गौडमल्लारको मेषः घ्रमल्नारसंक्खितः । 
सप्त्िंशतिरागस्ते काफीमेले समीरिताः ॥ 
इन दोनो मर्थो में राग नाम प्रायः समान ही है । लच्यसङ्गोत मेँ एक दो मल्हार 
छोड दिये ह । गौड़मल्दार का वर्णन मेँ पटिते कर ही चुका हं । मीरा मल्दार, चरजू- 
मल्दारः चं लसत मल्दार यह प्रचारमें कम सुनाई देते र; तथापि समयानुसार एसे 
२-३ रागो के साधारण स्वरूप भी तुम्हें बता गा । लक््यसङ्खीत में “कौशिकः का उल्लेख दै 
उसे काफी याट का कौशिककानड़ा सममना चाहिये । दूसरा एक कानड़ा आसावरी 
थाटकामी दहै, उसे कौसीकानढा कहते है, अस्तु । अव प्रश्न यह्‌ है क्रि यह्‌ सव राग 


किंस प्रकार सिखाये जायेगे १ उन्हें सिखाने के लिये हमारे परिडितों ने उचित युक्ति 
भी बतलाई है । 


प्रन- वह्‌ कौनसी दै ? क्या इनका भौ वर्गीकरण किया जा सक्ता दै ? 
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उ०- हां, अवश्य, उसका वणन भी मेँ करूगा । जिस प्रकार तुमको काफी थाट 
से निकलने वाले अनेक राग ध्यान में रखने पड़गे, उसी प्रकार एेसा एकाध वर्गीकरण 
भी तुम्हारे लिये उपयोगी सिद्ध होगा । उसकी रचना गूढ तर्त्वो पर॒ आधारित न दोकर 
रागो के मुख्य चलन या अङ्क पर च्राधारितं है । 

प्र-यहां “चङ्ग शब्द्‌ का क्या स्थंहै? 

उ०--“अङ्ग' अर्थ्‌ ठेसा भाग जो रागो में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। किसी 
राग के मारोह मेँ नियमित स्वर द्योडना, किसी के आरोह या अवरोह विशेष प्रकार के 
रखना, किसी राग की स्वर रचना विशिष्ट प्रकार कौ रखना श्रादि । यह्‌ उदाहरणं प्रत्यक्त 
रूप मं तुम्दारे सामने रखे जांयगे । 

प्र०--अच्छातो, काफी थाट के रामों का वर्गीकरण “ङ्गदष्टिः से किस 
प्रकारका होगा? । 

उ०-सव रागो का वर्गोक्ररण पांच अङ्गां से किया जा सकता है । (१) काफी अङ्ग 
(२) धनाश्री अङ्ग (३) कानड़ा अङ्ग (४) सारङ्ग अङ्ग (५) मल्दार अङ्ग । 

प्र--राग नामों से हमें थोड़ी बहुत कल्पना हो गड है कारण, उपांग राग नामों 
से उनकी कलना का आभास हो जाता दै, लेकिन प्रत्येक अङ्ग मे कौन-कौन राग 
रखे जार्येगे ? 

उ०- हां, देखोः-- = 

( १) काटी अङ्क-( १) काफी (२) सैधवी ( सिदूरा ) (३) पील 

(२) धनाभ्री अरङ्ग-( १) धनाश्री ( २) धानी (३ ) मीमपलासी ( ४ ) हंसकंकणी 

` ˆ ` (५) पटदीपकी ( प्रदीपकी ) 

(३ ) कानड़ा अङ्ग -( १) वदार (२) बवागेश्री (३) सूदा (४) सुघराई (५) नायकी 

। ( £ ) सदाना ( ७ ) देवसाग ( ८ ) कौशिक 

( ४ ) सारंग अङ्ग-( १) शुद्ध सारंग ( २) मधमाद्‌ (३) विद्रावनी सारंग (४) बदहंस- 
सारंग (५) सामंत सारंग (६) मीयां की सारंग (७) लंक दहन 
(८ ) पटमंजरी ( काफी मेल जन्य प्रकार ) 

( ५ ) मन्दार श्रङ्ग-( १) शद्ध मल्दार (२) गोड मल्दार (३) मीयां कौ मल्दार 
( ४ ) सुर मल्दार (४) मेव मल्दार (£) रामदासी मल्हार (७) चरजू 
की मल्हार ( ८ ) चंचलसस मल्दार (६) मीरा कौ मल्हार । अव 
इस वर्गीकरण को शलाक रूपमे भो कता हू, जिससे पाठांतर में 
सुविधा होगोः- तं 
िदुस्थानीयपद्धत्यां रागाः काफयाहभेलजाः । 
पंचांगेषु विभक्ताः स्युलंच्यमार्गानुसारतः ॥ 
काफ्यंगं प्रथमं प्रोक्त धनाभ्रयगं द्वितीयकम्‌ । 
सारंगांगं ठतीयं स्थाच्चतुथं कानडाहयम्‌ ॥ 
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स्यात्पंचमं मलाराख्यं भूरिरक्तिप्रदायक्गम्‌ । 

रथो वच्ये करमश्रागास्तान्‌ पंचांगानुसारतः । 

काफी सिंदूरकः पीलू रागाः काफ्यंगमंडिताः । 

धनाश्रीर्धानिका भीमपलासी हंसकंकण ॥ 
- . ~ श्रद्रीपकी मता एता धनाभ्रयंगं परिष्कृताः । 

` बोगीश्वरी बहारश्च शहा सुघराहका तथा ॥ 

नायकी साहना तद्वद शाख्यः कोशिकाहमः । 
रागाः प्रकीतिंतास्तज्तैः कानडांगसुशोमनाः ॥ 
शुद्धसारंगसामंतो मध्यमादिस्तयैव च । 
वृन्दावनी ब्रद्हंसो भीयासारंगनामकः ॥ 
लंकाद्यदहनः पटमंजरी काफिमेलजा । 
रगा एते मता अष्टौ सारंगांगविभूषिताः ॥ 
मल्लारः शद्धपूोऽथ मीयामन्नारकाभिघः । 
गौडमन्नारको मेषः षरमल्नारसंज्ञितः ॥ 
रामदासी तथा चजु चंचलार्यौ च धूलिया । 
मीरामल्लारकः प्रोक्ता मल्ल रांगप्रदशिनः ॥ 


प्र०~-यद्‌ श्लोक पाठांतर के लिये अति उत्तम है हम इनका पाठ अवश्य करेगे । 
अव आप इसी क्रम से इनका वणेन भी करेगे क्या 


उ०- हां, एेसा करना उचित दही होगा । प्रथम हम काफी थाट से ही आरम्भ 
करते दै । काफी थाट के स्वर तुम जानते दही हो, इस थाट को दरिणके प्रन्थीःमे स 
प्रियाः र प्रिया? श्री राग मेलः कते हँ । हमारे यहां भरीराग पूर्वी थाट मेँ गाते है 
दक्षिण मे, इसमें ग, नि कोमल होते हँ । पूरव राग के विषय मे. तुम्हें “एक वातः ध्यान 
में ग्खनी चाद्ये फि इस राग में उत्तर भारतकी ओर दोनों धेव्तो का प्रयोग दिखाई 
देगा । श्चारोह्‌ में घैवत तीव्र, व अवरोह मे कोमल, यद्‌ प्रकार कुड गायको से सुनां सी 
जाता ह, लकरिन हम अपने मतानुसार ही चलेगे । 
- प्रन्-हम इस मतकोभी भ्यानमें रक्येगे। आप काफी.राग पर बोल रहे है 
इसलिये काफी के स्वरो का पुनः स्पष्टीकरण“करे । 


उ०- काफी थाट के स्वर आन्दालन दृष्टि से कौनसे होवे हैः यह र्म तुम्हे बता 
चुका हू, किन्तु पुनः संक्षेपं मे कहता हू किं हमारे काफी थाट जैसा शुद्ध मेल उत्तर के 
चार प्रन्थकारो ने वर्त करिया है, वे हँ रागतरंगिणीकार लोचन पंडित, हदय प्रकाशकार- 
इदयनारायण देव, पारिजातकार अहोक्ल व॒ रागतत्वविबोधकार भीनिवास पंडित । 


# भाग चौथा # ३१ 
यायय 
इन भ्रन्थकारो ने अपने खर स्थान वाद्य के तारों कौ लम्बाई के आधार पर वणित 
विये है, इस लिये शंका के लिये वहां स्थान नदीं रहता । तुम काफी थाट के स्वरो के 
तुलनात्मक आन्दोलन ध्यान में रखो । सा = २४० रे= २७० ग = २८८ म = ३२० १८२९० 
ध = ४०५ नि = दर . 

हमारे कु पंडित रे, ग, ध, नि इन चार स्वरो के आन्दोलन क्रमशः २६६३, ३०० 
४०० इ० इस प्रकार से मानते है जोक्रि गलत टै । उन्दनि आन्दोलन मेजर, मायनर्‌ व 
सेभिरोन इन पाश्चात्य स्वरांतरो को चतुःश्ुततिक, त्रिषठुतिक व दष्ुतिक स्वसंतर के पयय 
स्वीकार करके निश्चित क्यि ह । यद्‌ विचारधारा हमारे संसछृत प्न्य कौ दृष्ट सेभी 
गलत दै । प्रन्थो में इनके मत को कोई श्राधार प्राप्र नदीं दै। | 

4 प्र-लेक्िनि आपदहीने एफ बार कदाथाकि इन्‌ विद्वानों ने पारिजाव व राग- 

ध अन्थो को दोडकर, अपनी श्चुतियों का भरत व शाङ्गदेव के प्रन्थाधार परं प्रतिपादन 
श्ियादै। 

उ०--हां, तुमको ठीक याद्‌ आई । जैने उस समय कुचं विशिष्ट कारणो से पेखा 
कहा था किं उनकी श्रुतियां मरत, शाङ्ग देव के प्रन्थानुसार नहीं है, अव उसको भी सखष्ट 
करये देता हूः-- 

प्र--भरत, शाङ्ग^देव च्रपने श्ुतिस्थान किंस प्रकार कायम करते थे, इसकौ मौ 
जानकारी दमे ? 

उ०--श्ति स्वर वणेन प॑ं० शङ्गष्ेव ने रत्नाकर में लिखा दै । . वई ,२२ शवुतियां 
मानते ये, लेकिन वह उनके न्य की नदीं है । 

भर०--ठदरिये ! तो फिर इसका यह श्रथ मालुम होता दै कि रत्नाकर मे शरति कायम 
करने के लिये जो श्लोक प्रन्थकार ने दिये है उनका श्रं लगने में हमारे पंडित गलतौ 
कररदेद, । 

उ०-तुम्दारा कहना सही है । मेरे मत से इसमे पेडितों कौ योद बहुत भूल 
अवश्य हुड हे । । 

प्र०- वह्‌ श्लोक कौनसे दै, उनका सुलासा करेगे ? 


उ०-चअरवश्य ! वह्‌ तो हमारे परिचित श्लोक है । 





व्यक्तये ड्महे तासां वीणा निदशंनम्‌ । 
देवीरे सदृशे रये यथा नादः समो भवेत्‌ ॥ 
तयोद्विशतिस्तयः प्रत्येकं तासु चादिमां । 
कार्या मंद्रतमध्वाना द्वितीयोचधष्वनिमनाङ्‌ ॥ 
स्थाज्निरंतरता भुत्योम॑ध्ये ध्वन्यन्तराभरुतेः ॥ 


रटनाकरे प्र° अर०। ,. 
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प्र--इन दो श्लोकों मे शाङ्ग्देव ने अपनी श्रति रचना का सब रहस्य वरत कर 
दिया दै, इन श्लोको से हम भली प्रकार परिचित ह, लेकिन यह इतने महत्वपूर्णं है, इसको 
-कत्पना हमको नदीं धी । 


उ०-चरसतुतः इन दो श्लोकों मे शाङ्ग^देव ने अपनी श्चुति रचना का निचोड़ दे 
दिया है । वुर्ण॑न संसिप्त अवश्य है, लेकिन वि चारवान के लिये पर्याप्र दै । 


प्र०--एक शंका है, क्या शाङ्ग^्देव रत्यक्त मे इसी प्रकार २२ श्रतियो को रखकर फिर 
इन पर स्वर स्थिर करतेथे ? 


उ०~-प्ह्‌ प्रश्न एक वार पिले मी करिया था, एेसा मुभे ध्यान है परन्तु इस पर पुन 
विचार करने में कोड हानि नहीं । त॒म्दारे इस प्रश्न का उत्तर मैँ “नही” कहकर दूंगा । 
आज के हमारे गायक वादक प्रयम श्रुति कायम कर फिर उक्त पर स्वर कायम नदीं करते 
है; कुचर मन्थरा ने तार कौ भिन्न-मिन्न लंबाई पर स्वर स्थान निरिचित करिये है, लेकिन 
हमारे गायकवादक केवल अपने कानों की सहायता मात्र से स्थान स्थिर करते है, यह दम 
भव्यत्त मेँ देखते दी है । यही प्रकार शाङ्ख्देव के समय मे भी होगा } परंपरागत स्वर वह 
जानते ही होगे, उसी आधार पर वह अपनी वीणा मिलाया करते होगे, लेकिन प्रन्थ लिखते 
समय श्वुति-स्वरों का बोध किस प्रकार कराया जाय, यह समस्या अवश्य उनके सामने 
उपस्थित हई होगी । उसका भी स्पष्टीकरण उन्दने श्लोक में किया है, यह स्पष्टीकरण भी 
उनन्दोनि अपनी बुद्धिसे ही करिया है । अव इस से उन्न होने वालो श्रुतयो या स्वरों का 
उपयोग वह्‌ स्वतः करते भी ये या नहीं, यहं प्रश्न विचाराधीन रै । 


म्र--चआपका कथन है कि यह विचार उन्होने दूसरे प्राचीन प्रन्थकारो से लेकर 
उसके आधार पर शअ्रपने श्लोक रचे है 


उ०-एेसा मानक्तेने के लिये पर्याप्र कारणमी रै, लेकिन मित्र ! शाङ्गदेव के 
श्लोको का जो अर्यं॑हमारे पंडित श्राज कर रहे रै, वह्‌ ठीक नहीं है। पंडित शाङ्गदेव 
प्रव्यक्त: कौन से श्रतिस्वर काम में लाते येभयह्‌ प्रश्न चमी हमारे विचाराधीन नदीं दै, अपितु 
्ुति किस प्रकार स्थिर करनी चादिये इत पर उन्दने जो वर्णन दिया है, उसका अथं हमारे 
पंडितो ने ठीक से नदीं किया, देता मैने कडा था । कर्तिना पंडित ने इस शलाक पर जो 
टीका की है, उससे भी मेरे मत का समथेन हीत है। 


प्र०-तो फिर इस श्लोक का स्पष्टीकरण करेगे क्या ? | 
उ०--ऋअवश्य कर गा, लेफिन संते में । स््याकिं इसे हमारा प्रत्यक्तेतः कोर लाभ 
नही होगा । रत्नाकर मेँ वर्त थुति व स्वरकाञ्मान के प्रचार में कोई उपयोग नहीं है । 


ग्र०--परन्तु हमारे पंडित तो खष्ट कते द कि आज के प्रचलित संगीत की 
्ुतियां व स्वर शाङ्गष्देव के हीरे 


उ०-वे कते अवश्य ह, लेकिन इसके लिये श्राधार क्या रै ? शाङ्गदेव के 
विचारों का महत्व आज केवल ेतिदासिरफ दृष्टि से अयने उत्तर भागम रै, द्तिण 
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की तरफ तो आज भी रेसे कहने वले हँ कि शाङ्ग देव्‌ के श्रुति व स्वर कनौटकौ संगीत में 
श्माज मी प्रचलित है । दक्षिण में इसके विरोधी मी है, लेकिन मतमेदीं कौ योग्यायोभ्यता 
पर विचार न करते हए, हमे तो शाङ्ग'देव के श्लोकों का रहस्य देखना दै । 


प्र~-अवश्य ! 


उ०- प्रथमं रेसी कल्पना करे कि कीं मी मंद्रतम ( जहां से नीचे जाना संगीत 
दृष्टि से सम्भव नदीं है ) ध्वनि से आरम्भ करके क्रमशः उतम ध्वनि तक (एक सप्तक मे) 
२२ नाद्‌. संगीतोपयोगी माने । श्रुति कौ व्याख्या श्रयते इति श्रुति, यह्‌ है, फिर भी 
इसके अथं को संङुचित या मर्यादित करना, या जो नाद्‌ कान से स्पष्ट पहिचान मेँ च्रासके, 
उ्तको “श्रुति? कौ संज्ञा दी जाय, इस प्रकार एक से दूसरा कख ऊँचा" उत्तरोत्तर रचित 
नाद वाईस से अधिक नहीं हो सकते, श्ये हयी प्रमाण मानकर चलना होगा| बाईस 
के आगे के नाद्‌ निचले सप्रक के नाद्‌ की पुनराढृत्ति दी दै, अर्थात्‌ प्रव्येक सपक में 
वादस नाद्‌ ही सङ्गीत दृष्टि से प्राह्य होगे। मन्द्र॒ सप्रक के वाईस नाद्‌ ही मध्यसप्तक में 
पुनरावृत्त देगे। यहँ रेखी शंका नदीं करनी चाहिये कि यादस से अधिक नाद संभव ४ 
२३ वाँ नाद्‌ फिर प्रथम मंद्रतम नाद्‌ कौ ही पुनरावृत्ति होगा, लेकिन अव हम शाङ्ग देव की 
्रुतिरचना पर स्वतन्त्र पर विचार कर रद है, उसको समभना कोई कठिन कायं नदीं ३ । 
पंडित कदते दै, "एवं कंठे तथा शीष श्रतिद्वाविशंतिमेताः अर्थात्‌ मद्र, मध्य व तार्‌ के 
र्येक स्थान में २२ श्रुतियों कौ श्रेणी समनी चाहिये । यहां केवल दि मंद्रोऽभिधीयते । 
कंठे मध्यो मूष्नि तारो द्विगुखश्चोत्तरोत्तरः ।॥। इस नाद नियम को ध्यान में रखना 
चादिये; अव २२ श्रुतियां उत्तरोत्तर एक दृप्रे से ऊंचो किस प्रकार स्थिर करगे तो 
“कार्या मन्दरतमध्वाना द्ितीयोक्चघ्वनिर्मनाद । स्यान्नरन्तरताश्च्यो मंषयेध्वन्यन्तरा श्रुतेः ॥ 
इस श्लोक से सष्ट होता दै । 


प्र०--तनिक उहरियि, तो आपके मापण का अर्थं यहीदै कि शाङ्गदेव मौ श्रुति 
का नियत परिमाण मानते थे? 


उ०--सपष्ट ै। शाङ्गदेव की माषा पर विचार करने पर हमे स्पष्ट दिखाई 
` देतादैकिवे श्रुतिः का निश्चित परिमाण मानते ये । श्वर हम रनकौ शलौ षर 
भी विचार करे, वह के हैः-- 


व्यक्तये इमहे तासां बी शादे निदशेनम्‌ । 
द्रे वीणे सद्यो काये यथा नादः समो मवेत्‌ ॥ 
तयोदबिशतिस्तंत्यः प्रत्येकं तासु° इ० । 
किसी कुशल कलाकार द्वारा दो समान नाद्‌ की वीणा तैयार कराकर, उनपर २२ 
खुटियां वे २२ तार लगाना सरल साध्य दै । वास्तविक विचार तो निम्न श्लोक्रापरद्ी करना 


दै--श्रथमा मंद्रतमध्वाना कार्या । द्वितीया उच्चच्वनिमंनाक । लेकिन यदी क्यो “स्यान्निरंतरता 
त्यो मध्ये ध्वन्यन्तराश्ुतेः । 
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प्र०--किन्तु पदिला मन्द्रतम नाद कौनसा व किंस प्रकार निधित करिया जाय ! 


उ०--यह कोई बड़ी समस्या नहीं है । तार भितना अधिक शिथिल व दीला रखा 
जायगा उतना ही अधिकाधिक मन्द्रनाद उत्पन्न होगा । अगर वह्‌ एक विशिष्ट परिमाण 
से अधिक ढीला करदिया जायगा, तो नाद्‌ निकलना बन्द्‌ हौ जायगा । 


प्र०--दइसका तो यदी श्रथ है कि प्रवेक व्यक्ति को अपनी करशन्द्रिय की शक्ति के 
श्माघधार पर निम्नतम नाद कायम करना चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इसे सहज 
ही कायम कर सकता दै । हमें याद दै किं इसकी चच श्चुतिस्वर चच के समय भी 
दो चुकौ दै, परन्तु "द्वितीयोच्चेप्वनिमंनाक्‌ इसके अगे हम नदीं जा सके थे । 


उ०-ठीक दहै । उस समय सेने “रत्नाकर” के शति प्रकरणं को विशेष कारणवश 
नही सममाया था, अपितु शाङ्ग^देव के 'द्ितीयोच्चध्वनिर्मनाकः शब्द से जो शंकां 
उत्पन्न हग थी अव उनका मी स्पष्टीकरण करता द्ूः-- 


मंद्रतम स्वर में तार मिलाना कठिन नदीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी कर्णन्दरिय की 
सुविधाुसार इस प्रकार के स्वर लगा सकता दै। प्रत्येक का स्वर भिन्नहोनेपरमी 
उसमे कोई वाधा नहीं होगी । अव इसके आगे कैसे बदृना चादिए ? यह्‌ समस्या 
रहजाती है, उसके लिये "“उच्चध्वनिर्मनाक्‌” एेखा पंडित कहते हे, वह्‌ मी कठिन नदीं दै । 
प्रथम नाद से दूसरा नाद कुं ऊं'चा अथौत्‌ स्पष्ट प्रथक नाद्‌ होना चाहिये, इस प्रकार का 
तार श्मासानी से लगाया जा सकता है । 


प्र०- लेकिन कुदं ॐ चा, यानी कितना ॐ चा ? यह मी तो सखष्ट होना चाहिये । 


उ०--प्रथम ध्वनि से दूसरी कुं ॐ चौ यानी जो अलग स्पष्ट सुनाई दे, दूसरे 
तार को प्रथम से कद्यं अधिक तानने पर यह सेद स्पष्ट होगा । इन दो तारों को मिलने 
में कुछ भी अडचन नही होगी । दूखरे तार का परिमाण “इतना? होना चाद्ये 
णसा मी पंडित का कहना नदीं है । अगर पिले व द्वरे तार क ध्वनि से भिन्न ध्वनि 
इन दो तारो के वीच मं निकलती दै, तो यह्‌ ध्वनि ही वस्तुतः दूसरे नम्बर को श्रुति है। ` 


प्र--र्थत्‌ रयम व द्वितीय, यह्‌ नाद्‌ मिलाने वाले की श्रवण शक्ति परदी 
निभेर दै? 


उ०-एेसा मो मान्ते तो भी कोद हानि नहीं होगी । मुख्य बात तो तीसरे नाद 
व श्वुतिसेच्ागेदीहै। दूसरा तार मिला लेने पर तीसरा किस प्रकार मिलाना चाद्ये, 
यह्‌ समस्या रै । यहां फिर “उन्चध्वनि्मनाक्‌” वाला प्रमाण आवश्यक रै लेकिन एक 
नियम भी दै करि 'स्यान्निरन्तरता श्रुत्योः मध्येष्वन्यन्तराश्रतेः। अर्थात्‌ दूसरी व तीसरी 
श्ुति के मध्य कौ परिमाण ( ०४०) सम्बन्ध प्रथम व द्वितीय अरति के मध्य के 
परिमाण से भिन्ननदीं होना चादिये। उदाहरणाय प्रत्येक दो भ्रति का 1२०६० अथवा 
आंदोल्लन परिमाण पहिली व दूसरी श्वुति से भिन्न नदीं हीना चादिये। इस दृष्टि से 
विचार करने पर॒ दूसरी व तीसरी, तीसरो व चौथी, चौथी व पांचवीं अर्थात कोड सी 
दो श्रुतियों का ( 2४9 ) आंदोलन परिमाण, पदिलो व दृक्री श्रति के परिमाण से भिन्न 
नदीं होना चाहिये । 
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प्र०--तो फिर इसका यही भावार्थं हुता करि प्रथम व द्वितीय नाद्‌ के आंदोलन 
परिमाण किदं भी दो श्ुतियों मे दष्टिगाचर होगे ? 


उ०विलकुल ठीक समम गये । इसीलिये श्वन्यन्तरा श्रुतैः, रेसा भ्रन्थकार 
कहता दै। इससे स्पष्ट होजाता दै कि शाङ्ग^देव कौ श्रुति का निश्चित परिमाण दै तथा 
नाद~परिमाण ष्टि से उसकी सर्व॑श्चुतियां समान थीं, वह्‌ नीचे से ऊपर निश्चित परिमाण 
से बदृती जाती है । यदी कल्लिनाथ काभीमतदै। वह टीका में कता दै "वणयोः 
प्रत्येकं हाविशतौ तंत्रिषु, आदिमा प्रथमा तंत्री, कर्तपेक्तया संनिहिता मंद्रतमध्वाना 
अतिमंद्रस्वना, उत्तरोत्तरापेत्तया मंद्रत्वे रुभवत्यपि सर्वपेत्तया इयं मंद्रा इति तम प्रयोगः । 
अतिमंद्रस्वनत्वं च तंत्याः अतिशिथिलीकरणेन भवति । ततोऽपि शिथिलीकरणे यथा 
अनुरंजकफान्यमंद्रध्वन्यसंमवः तथा काय इत्यर्थः । द्वितीया मनारुच्चेध्वनिः कार्या । 
मनागुच्चध्वनित्वस्यैव व्यवस्थापक स्यान्निरंतरता इति । 


प्रतो पिले 'मनागुच्चध्वनिः, नाद को ही, सब श्रुति व्यवस्था का प्रमाण 
मानना चाये, एवं इली आधार पर सव श्रुतिरयो को कायम करना होगा । 


उ०--तुम्हारी सममः में अव ठीक से आगया। कल्लिनाथ ने स्प्टकहादैः 
सयोः पूर्वो तरतत्युखन्नयोमध्ये ध्वन्यन्तरा्तेध्व॑न्यन्तरस्य, पूर्वोत्तरष्ुतीविलक्तणएस्य, पूर्श्चुतेः 
रिचिदुच्चस्योत्तरश्चुतेः फिचिन्नीचस्य अन्यध्वनेरश्ुतिश्रवणम्‌ । मध्यगध्वन्यन्तराश्रवणं 
निमित्तटरृत्य श्रुत्योर्निरन्तरता यथा स्यात्तथा तंत्र किचिद्‌ दृढीकरणेन मनागुच्चध्वनिः 
कार्या इत्यथः । अत्र नैरंतयं' ध्वन्योरेव । तंत्योदं डादि पुमध्ये अवकाशो दश्यते 
इति तत्र ध्वन्य॑तरसंभवो न शंकनीयः । 


भ०--कारण, वीणा पर तारो के बीच में अलग तार लगाये जा सकते ह । हमारे 
मत से शाङ्ग देव के श्लोक का च्रार कोई दूसरा रथं सम्भव नहीं है । ध्वनि परिमाण से 
उसकी श्वुतियां समानी ह । कल्चिनाथ ने रत्नाकर के श्लाकां का सखष्टीकरण उत्तम 
प्रकारसे क्रिया दै, इन दोनो मन्थो को हम आद्रपूवंक मानते दै । 


उ०--उहरिये, लेकिन यह्‌ विचारधारा शाङ्गदेव कौ श्रपनी दही होगी, यह प्रतीत 
नदीं होता । भरत इसके पिले हो चुका था, मरत ने अपने नाख्यशाश्च में श्वुतिन्यवस्था 
बहुत कुं इसी प्रकार कौ है, परन्तु भिन्न दृष्टि से व भिन्न शब्दो में वणन कीदहै। 
पिले श्वुति प्रकरण पर बोलते हुए मेने मरत के कुं शलाकां पर प्रकाश डाला था, अरव 
हम उसी पर विस्तृत रूप से विचार करे । 


प्०--इन प्राचीन म्न्थकारो ने शति कायम करने के सम्बन्ध में कौनसी पद्धति 
अपनाई है, यदी हम जानना चाहते दे । उनके स्वर आज पने प्रचलित संगीत में उपयोगी 
नहीं होगे, एेसा ्रापने ही कहा था, लेकिन वह क्यों उपयोगी नहीं हेगि ? यदी हम 
जानना चाहते हे । श्रुति प्रकरण पर बोलते हुए भर्त, शाङ्ग'दव की श्ुतिर्यो व स्वरों का 
धिक स्पष्टीकरण किसी विशि कारण से आपने छोड दिया था, वह कारण हम 
जानना चाहे ह । 
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~ उ०--उस समय वह चर्चा करना ्ँने टीक नहीं सममा क्योकि उस समय हमारे 
विद्धान भरत, शाङ्खदेव के श्रुति स्वरो का स्पष्टीकरण करने में लगे हुए थे । लेख, पुस्तक 
रूप में व अखवारो मे प्रकाशित हो रहेये, इतना दी नदीं अपितु वे शाङ्गदेव के रागों 
का स्पष्टीकरण करने मेँ भौ लगे हुए थे । इस लिये उन लेखो से क्या मावाथं निकलता दै 
यह देखने के लिये मैः उस समय ठहर गया था । अपना संमाषण मैने अधिकांशतः पूवेपक्त 
से निथित किया; यद्यपि नै जानता था कि उनका कथन सुव्यवस्थित नहीं दै तथापि उन 
लेखकों का शौक पूरा होने पर इस विषय पर कुं अधिक कहा जायगा इसी लिये मेँ 
ठहर गया, फिर एेसा मुभे प्रतीत हुखा कि शायद्‌ इन विद्वानों ने एसे मी म्रन्थ देखे होगे 
जो मुभे देखने को नदीं मिले रर उसी आधार पर भरत-शाङ्गष्देव के प्रन्थो का खषी- 
करण करने का इन्होंने साहस करिया । अस्तु अवं इन कारर्णो पर विरोष ध्यान न देकर 
हम भरत की श्चुति व्यवस्था पर विचार करेगे । 

प्र०-टीकदै, एेसादही करिये। 


उ०--प्रथम मरत कर श्चुति व उसके स्वर सममने के लिये उन प्रथो के जो श्लोक 
ध्यान में रखने येोम्य है, उन पुनः एक बार कता हँ-- 


षडजधतुःशरतिङ्ञेय ऋषभसिभुतिस्तथा । 
दविभुतिश्चेषर गांधारो मध्यमश्वचतुःशुतिः ॥ 
चतुःशुतिः पंचमः स्यादधैवतसिश्रुतिस्तथा । 
निषादो द्विभुतिश्चैव षड्जग्रामे भवन्ति हि ॥ 
चतुःश्ुतिस्तु विज्ञेयो मध्यमः पंचमः पुनः । 
त्रिभुतिर्वतस्तु स्याचतुःभुतिक एव च ॥ 
निषादषड्ौ विङ्ेयो द्विचतुःशरुतिसंभवौ । 
ऋषभस्ति्रृतिश्च स्यादुगांधारो द्विशरतिस्तथा ॥ 


प्र०--ईइसमं नवीन ङ्च नदीं दै "चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडजमध्यमप॑चमाः । दे द्वै 
निषाद्‌ गांधारौ त्रिज्लीरिषमधेवतौ' यह नियम भरत भी मानता था, इतना ही इस श्लोक 
से स्पष्ट होतादै, इसी प्रकारदो म्रामका भेद पंचमस्वर से होता है इसे मी वहं 


मानता था, दूसरे शब्दो मेः-- 
षड्जग्रामे पंचमे स्वचतु्भरुतिसंस्थिते । 
स्वोपान्त्यभुतिसंस्थेऽस्मिन्पध्यमग्राम इष्यते ॥ # 


यह्‌ नियम भी भरतं मानता था | 


उ०--यह्‌ तुम समम गये, लेकिन इसमें एक बाधा दै कि श्लोको से मरत के श्रुति 
स्वरों का बोधः ध्वनि दृष्टि से किस प्रकार दोगा जिस रचना में १० वीं श्वुवि पर पंचम 
होता दै, वह रचना दजग्राम' व जिसमे वदी स्वर १६ वीं श्ुवि पर होगा, वद्‌ सचना 
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मध्यम भरामः है, इतना ही भरत का कहना दै । इससे स्पष्ट हौ जाता दै कि उस काल में 
षड़ज व मध्यम प्राम के शुद्ध स्वर-सप्रक लोगों मेँ प्रसिद्धये, तथां इनदो भमोमेंदो 
मिन्न पंचम लोगों में प्रचलित थे । इतना ही नदीं, इन दो पंचमो के ध्वन्यंतर एक दी श्चुति 
के थे यह्‌ भी वह लोग जानते थे; अर्थात्‌ एक बार षड़ज कायम कर लेने पर उसी श्राधार 
सेदौप्रामों केदो पंचम गुणीजन कायम कर लेते थे, यदौ मानना होगा । इसे ध्यान में 
रखकर आगे जो मँ कहता हँ उसपर विरोष ध्यान देना, भरत कता दैः- 


“मध्यमग्रामे तु श्ुत्याकृष्टः पंचमः काः । पंचमशरुसयुकपौदपकर्षाद्ा यदन्तरं 
€. 
माद वादायतत्वाद्वा तस्रमाणश्रुतिः ।' 


भावार्थः-- मध्यम प्राम का पंचम ( तारपर ) मिलाने के लिये षदजग्राम के पंचम 
को, एक श्रुति नीचे उतारना चाहिए । अर्थात्‌ उस षड़जग्राम के पंचम को एक श्रुति कोमल 
करना, उसी परिमाण से मध्यम भ्म के पंचम को षड़ज प्राम का पंचम बनाना यानी 
उसे एक श्वुति उपर चदढाना । यह जो एक श्वुति कम करके मध्यम भ्राम का पंचम बनना 
अथवा मध्यमपराम के पंचम को यक श्रुति चदाकर पड़जग्राम का पंचम अनाना कडा दै, 
इसे दी मेर श्युतिप्रमाण' या नाप समना चाये । 


प्र-इससे तो यह संकेत मिलता है कि भरत अपनी श्रुति का नियत परिमाण 
मानता था। तथा इसी आधार से उसकी श्ुतियां एक के वाद्‌ एक रखनी द । कोद सी 
भी दो श्रुतियो में यदी श्वनि-परिमाण होना चाद्ये । 


उ०-- तुम भलौ प्रकार सम गये । प्राचीन कालमें श्रतिका नियत परिमाण 
नदीं था, रेस मानने वाले प्रन्थकारो का मत भरत, शाङ्गष्देव के मत से विसंगत होगा, 
लेकिन इस विचारधारा से यह भी सिद्ध होताहै किं भरत की श्वुति ध्वनि दृष्टिः से 
समान थी, अर्थात्‌ (6०061021 एणदुाल्ड० के अनुसार चदृती थी, श्राज हमारे 
तुलनाप्मक आन्दोलन पद्धति की भाषा में षडजग्राम के पंचम की श्रान्दोलन संख्या से 
मध्यमग्राम के पंचम कौ. आन्दोलन संख्या में भाग देने पर जो {२2४० श्रायगा वही 
भरत की एक श्रुति का माप या परिमाण है, भरत अर्वाचीन शरान्दोलन शाख से परिचित 
नहीं था, लेकिन श्रपनी श्वुतियां समान है, रथात्‌ एक नियत परिमाण में एक के वाद्‌ 
दूसरी रखते द, यह समाने के लिये उसने अति उत्तम निदशेन किया दै, इसके विषय में 
मने पिले मो कदा था लेकिन उसका उपयोग उस समय मेने सखष्ट नदीं समम्प्या था । 


प्र०~-दो समान वीणा लेकर "अदि जो आपने कदा था वदी ? 


उ०- हां, वही ! मेरं मव से वह्‌ अरति मह्वपूणं है, उसे विस्तारपूवैक समम लेना 
बड़ा उपयोगी होगा । 


प्र०-तो उसे विस्तार से समाने को कृपा करे । 
उ०-हां हां, अवश्य । लेकिन पदिले मँ भरत की भाषा मे उसीके अनुसार कता द । 


~ ॐ भातखशुडे संगीत शाख # 
माम 


अथ प्रामो--पड्जग्रामोमधभ्यमप्रामश्च । तत्र वा द्विविशातिः श्रुतयः । यथा 





तिस्रो दे च चतस्रश्च चतस्चस्तिख एव | 
दे चतस्नशच ष्ड्जाख्ये ग्रामे श्रुति ॥ 


मध्यमग्रामे तु श्रतयपकृष्टः पंचमः कार्यः । पंचमशरतयुत्कर्षादपकरद्वा यदन्तरं 
मादंवादायतव्ाद्वा तममाणश्रतिः । निदर्शनं त्वासामभिव्याख्यास्यामः } यथा- द्धे बीरे 
तुल्यप्रमाणतंञ्युपवादनद्‌ डमूरधने षडजग्रामाश्रिते कार्ये । तयोरेरकतरस्यां मध्यमग्रामिकीं कृत्वा 
पंचमस्यापकपे श्रुतिं तामेव पंचमवशातत्‌ षडजग्रामिकीं क्यात्‌ । एवं भरुतिरपङृष्ा भवति । 


प्र०--खदरिये, पिले इतने का ही अर्थं सममा दीन्यि ९ 


उ०-ठीक दै, श्लोक मेँ ३, २, ध, ध, ३, २, % इन श्रुतियो से षद़जग्राम कौ रचना 
ताईं है । इसके आगे “मध्यमग्रामे तु श्रुतयपृषटः पंचमः कार्यः इ० इ° प्रमाण श्रुतिः” 
यहां तक का भाग श्रमी सैन स्पष्ट करिया हयो ह । आगे भ्न्यकार कता है । 


द्रे वीणे.दइ०। मावाथ-दोवीणा ठेसी लीजिये, जिनमे तार, डांडी व मूर्छना 
(तुल्यप्रमाण' होने चादिये । 


प्र०--यहां (मूर्धना, का भावाथ स्पष्ट करेगे क्या ? 


उ०--दोनों वीणा के स्वरोतपादक क्त्र ( 07119258 ) बिल्कुल समान दौ, इस 
प्रकार कौ लेनौ चाये, यद भावा्ं है । जितने स्वर मप्रक एक पर होगे उतने हौ दूसरी 
पर होने चादिये, यदी च्राशय उक्त पंडित का दै । इस प्रकार की वीणा लेकर दोना पर 
षद्जग्राम के स्वर स्थापन करने चादिये ^“तयोरेकतरस्यां इ०” इन दो वीणा मेँ से फ 
वीणा “मध्यमभ्रामिकीः” करनी चाहिये। ` 


प्र--उसे मध्यमग्राम स्वरवाचक करने के क्तिये उसके प॑चम को एक श्रति नीचे 
( गदु ) करना होगा, यही न ? | 


उ०--हां, पंचम प्रयोग करने वालों को यह्‌ मालूम रै, ेसा समभ कर दी भरन्थकार 
चल रदा दै । एक वीरा षड्ज प्राम मेँ मि्लाई हई व दूसरी. मध्यम प्राम में मिलाईं हुई, 
यह एक प्रकार हृता । अव षड़जग्राम की वीणा को एक श्रोर रखकर मध्यमग्राम की 
वीणा को लेकर उस-पर जो पंचम है वह श्वडूनमामिकः वीणा का ( चतुः्ुतिक ) दै 
एेसा मानकर उस वीणा को “षड़जम्रामिकी' बनावे । 


प्र-रुहरिये, एेला करने के लिये उसके वाको के सब स्वर एक-एक श्रुति नीचे 
उतारने पढे, अर्थात्‌ सा, रे, ग, म, ध, नि यह्‌ सव एक श्रुति नीचे उतसेगे, रेखा होने पर 
(मध्यम प्रामिकः वीणा षड्जग्रामिक किंस प्रकार होगी १ कारण, पंचम तो दहिलने वाला 
नहीं ( अचल ) दै ! 


# भाग चौया % ३६ 











उ०--तुम ठीक सम गये । इसलिये ग्रन्थकार कहता है कि पदिली सारणा से, 
एकं वीणा जो अलग रखी है वह्‌ षड़्जग्राभिक वीणा भे "एक श्रुति नीचे उतरी हुई दिखाई 
देगी । श्चुतिरपकृष्टा भवति कहकर आगे भ्रन्यकार कता है “पुनरपि तद्वदेवापकर्षात्‌ 
गांधारनिषाद्वन्तौ स्वरौ इतरस्यां धैवतर्षभौ प्रविशतः । द्विशरुत्ययिकत्वात्‌ । मावा्थः-- 
इसी प्रकार पुनः एक वार सारणा करने पर इस सारणा को हूं वीणा पर जो गांधार व 
निषाद्‌ स्वर हँ वह अलग रखी हूदई॑“षड़जम्रामिक” वीणा के रिषम व धैवत स्वरो में 
प्रवेश करेगे । अर्त्‌ इन गंधार व निषाद स्वरो की ध्वनि उस षड़जग्राभिक वीणा के 
रिषम व धैवत स्वरों से हूबहू मिलेगी । 


प्र--यानी पिले जो एक श्रुति अपङृष्ट वीणा थी, उसे षद्जग्रामिक समनी 
चाद्ये तया फिर पंचम पुनः एक श्रुति नीचे उतारकर उसे “मध्यम प्रामिकः बनाना 
चाहिये, ओर इस नद ““मध्यम प्रामिक'” वीणा का पंचम उसी प्रकार रखकर अन्य स्वर 
एक-एक श्रुति नीचे उतारकर उसे “दढ़ज भरामिकः” बनाना चादिये, यही अर्थं दै न 
लेकिन फिर यह्‌ वीणा उस एक चोर रखी वीरण से दो श्रुति नीचे बोलेगी । 


उ०--भरत का यही तो ४ है। गांधार व निषाद यह्‌ ऋषभ व. धैवत स्वरों 
से दो-दोश्रुतिकमसे ऊंचे, इसक्तिये नई सारणा से वह षम व धैवत स्वरो से 
अवश्य मिलेगे । 


प्रतो फिर दम भी एक सारणा इसी प्रकार कौ बनावे तो ऋषभ व पवत यह्‌ 
स्वर षड्ज व पंचम इस षड़ज प्रामिक वीणा के स्वरो मेँ प्रवेरा करेगे श्रौरद्सी प्रकार 
आगे मी ए सारणा हम करे तो हमारी यह चल वीणा उस एक ॒श्रोर रखी (षड़ज- 
ग्रामिकः वीणा कौ दृष्टि से चार श्रुति नीची बोलेगी अर्थात्‌ उसके षड़ज मध्यम व पंचम 
स्वर, 1 (प वीणा के निषाद, गांधार व॒ मध्यम स्वरं में प्रवेश करेगे, 
ठीक दहै न ! 


उ०--सदी दै । अव अगे प्रन्थकार कता रै-- 


^पुनस्तद्रदेवापकर्पौद्धौवतषमावितरस्यां पंचमषड्‌जौ प्रविशतः । ` श्वुत्यधिकत्वात्‌ । 
तद्रसपुनरपकृष्टायां तस्यां पंचममध्यमषडूजा इतरस्यां मध्यमगान्धारनिषाद वंतेषु प्रवेत््यन्ति । 
चतुःुत्यधिकत्वात्‌ । एवमनेन शतिनिद्शनेन द्रौ प्रामिक्यो द्वाविशतिः श्रुतयः 
प्रत्यवगन्तव्याः । 


- श्रभ्-यहां एक बात पूछनी रह गह, किदो वीण जो ली जार्येगी, उन प्र 
कितने तार लगाये जार्येगे ? 


उ०--म्रत्येक वीणा पर सात-सात तार लगाने से कायं चन्लेगा; लेकिन पिले वे 
शुद्ध स्वर में मिला लेने चाहिये फिर “पंचमः के श्राधार से सब तार मिलने होगे; मरत 
के शुद्ध स्वर कौनसेथे तथादौ प्रामो के पंचम कौनसे थे, यदह उस काल में जिसरूपमें 
परसिद्ध ये, बसे दी मानकर चलना होगा । यहां एक बात न भूलें कि सारणा श्चुति व 


४० शर भातखश्डे संगीत शास्र # 
(यायाय ययया सायन्तनः 
स्वरो के स्थान कायम करने का उल्लेख प्रन्थकार ने नदीं फिया दै। श्वुति परिमाण का 

वर्णन करके फिर उसी परिमाण के आधार पर जो २२ श्रतियों को स्थापना हृ दै, 
स्थान ठीक हैया नहीं, शसकी जांच के लिये यह्‌ (सारणाः की योजना कौ गद दै, इस 
ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 





प्र०--आगे बदृने से पदे एक दछोटा सा प्रन च्रौर भी पूढलू क्या ? 
उ०--निःसंकोच, अवश्य पू्धो ! 


प्र--आपके विवेचन से एेला समाधान हृश्रा दै कि भरत श्रुति सवत्र समान 
मानता था, श्र्थत्‌ कदीं खोटी करीं बड़ी, इस प्रकार अनियत परिमाण उसका नर्द, यदी 
मानना चाहिये न ? अगर इन्दं नियत परिमाण की नही मानें तो वीणा कौ दो शचु्ियां 
नीष्वे उतारने पर गंधार व निषाद स्वर ऋषभ में प्रवेश कर जार्येगे । तीन श्रतियोँ नीचे 
उतारने परर, ध स्वर षड़ जन व पंचम में प्रवेश करेगे तथा चार श्रुतियां उतारने पर॒ षड़जः 
मध्यम, पंचम यह स्वर इसके नीचे नि ग म स्वरो मेंप्रवेश करेगे, एेसा मानने में 


कोई बाधातो नही द? 


--लेकिन शति नियत परिमाण की नदीं है, एेसा किसने कदा १ भरत भ्रति का 
परिमाण मानता थाव उसी आधार से ““एक से दूसरी ऊं ची?” दसी क्रम सं अपनी २२- 
तियो की रचना की है । हमारी सवं श्रत्तियां नियत परिमाण की है, इसे सिद्ध करने 
के लिये मेने भरत के कथन को तुम्दारे सामने रखा दै। शाङ्ग^देव पंडित ने यही निदशन 
वीरा पर २२ तार लगाकर स्पष्ट क्रिया है, यही अन्तर है । 


प्र०--शाङ्गदेव ने २२ तार लगाना ही क्यों पसन्द किया? भरत के अनुसार 
दोप्रामो के पंचम की ध्वनिदृष्टिसे जो अन्तर दहै वही मेरा भ्रुति प्रमाण मान लेना 
व्वाहिये, एेसा उसने कदा होता तो ठीक था न ? 


उ०--उसने एेसा क्यो किया, इसा स्पष्टीकरण उसने अपने प्रन्थमें भी नहीं 
किया है, लेकिन हम उसे तकं के आधारसे समफ सकते हँ । कदाचित उस समय दो 
मामो केदा पंचम प्रचलित नदीं थे, अथवा उसने सोचा कि प्रथमं तार “मन्द्रतम्‌” ध्वनि 
भें मिलाकर दूसरा उससे कुं ॐ'चा ( मनागुचच ध्वनिः ) मिलाने पर दो ध्वनि के बीच 
में विशिष्ट ध्वन्यतंर स्वभावतः उन्न होगा, उसे हौ शति प्रमाणः मानकर चाकी शेष 
श्वतियां सहज निस्चित कौ जा सक्ती हैँ। इसेदी ठीक से जांचने के लिये उसने चार 
सारणा दी है, षड़ज प्रामिक वीणा को प्रथम मध्यम आमिक करिये, फिर इस मध्यम 
आमिक वीणा को ही उसके सवं स्वर एकं श्रुति नीचे उतार कर पुनः षड़ज अभिक करिये, 
इस गुल्थी को उसने कुशलता पूवक टाला है, उस काल में मध्यम भ्राम प्रचार में नदीं 
होमा, एेसा वहूत से विद्वानों का मत है, अगर यह प्रचार में होता तो भरत का मत उसने 
स्वीकार किया. होत । - २२ तार ( भ्रति वाचक ) वीरा पर लगाकर श्रतियां ठीक प्रमाण 
मे, ठीक स्थान पर लगी दै या नही, इसे जांचे के लिये ही उसने अपने साधन का वणन 
भिन्न मकारसे किया है। देखो व्ह कहता दै- - 
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अधराधरतीव्रास्तास्तञ्जो नादः भरुतिरभेत्‌ । 
वीणादरये स्वराः स्थाप्यास्तत्र प्ड॒जथतुःभरुतिः ॥ 
स्थाप्यस्तत्यां तुरीयायाखषभच्िश्रतिस्ततः । 
पंचमीतस्त्तीयायां गाधारो द्िभरुतिस्ततः ॥ 
अष्टमीतो द्वितीयायां मध्यमोऽथ चतुःश्रुतिः । 
दशमीतश्तुर्थ्या स्यात्पंचमोऽथ चतुःश्रुतिः ॥ 
चतुर्दशीवस्तर्यायां यैवतदधिभ्रतिस्ततः । 
अष्टाद्र्यास्तृतीयायां निषादो द्विभुतिस्ततः । 
एकर्विश्या द्वितीयायां बीरोकाऽत्र धरुवा भवेत्‌ । 
चलवीणा द्वितीया तु तस्यां तंतरीस्तु सारयेत्‌ ॥ 


शाङ्ख्देव ने भरत के अनुसारदीदो वीणा ““तुल्यप्रमाणतंच्युपवादनद्र्डमूर्छने? 
लेने को कदा दहै, यह तुम्दे मालूम दी रै । उसमें से एक वीणा पर रर तार लगाकर, उन पर 
शद्ध सप्त स्वर लगाकर इसे 'धुववीणा' मानकर एक आर रख देनी चाहिये । दूसरी 
वीणा पर सारणीयां लगाना रै, इसलिये उसे "चलवीणा' संज्ञा दी है । दोनों पर प्रथम 
दो श्रुतिरयो के (मनारुध्वनिः, यह “ध्वन्यन्तर' प्रमाण मानकर बाकी की सवं श्रुतियो की 
उसने रचना की रै, रौर इसी ध्वनि अन्तर को सकव॑त्र स्पष्ट करने के लिये 'स्यान्निरंतरता 
ुत्योर॑ध्ये ध्वन्यन्तराशचुतेः स्पष्ट का है । इससे अधिक स्पष्ट रौर वह क्या कह सकता था १ 
सारणा के सम्बन्ध में कल्लीनाथ कहता दै श्भुतिस्वरदयत्तापरिज्ञाना्थ चलवीणायां सारणां 
विदधाति (सारणा? शब्द्‌ का स्पष्टीकरण करते हए कञ्जीनाथ कता दैः--^स्वघ्वतंञ्यु- 
स्थितात्‌ स्वरात्‌ तत्तरद्ध तिस्थानात्‌ प्रच्याव्य श्रुत्यन्तराणि तंत्रीः प्रापयेत्‌: । इत्यर्थः ।” 
इस प्रकार उसकी उ्राल्या स्ट हा जाती दै। शाङ्गष्देव की सारणा में मी नाद शअधिका- 
धिक उतारते जाना है, भरत नेमी वैषा ही कटा दै । प्रथम धुत व चल इन दो वीणाच्नो 
पर अर्यात्‌ प्रत्येक श्रुत्तिवाचक तारो पर॒ उसने शुद्ध सप्न स्वर रवे र । चौथे तार पर 
षड्ज, सातवें पर रिषभ, नवे पर गांधार, तेरदवें पर मध्यम, सत्तरहवें पर पंचम, बीसवें 
पर धैवत व बादसवें पर निषाद । उसके बाद, पहिलो सारणा इस प्रकार रै- 


स्वोपान्त्यतन्त्रीमानेयास्तस्यां सप्तस्वरा बुधैः । 
भावार्थ प्रत्येक स्वर को अपने उपान्त्य, अथात्‌ पिद्धले, तंत्र ( श्वुति ) पर लाना 
` चोदिये, यानी सप्रस्वर इस सारणा से-- 
भुवबीणास्वरेभ्योऽस्यां चलायां ते स्वरास्तदा । 
एकभरुत्यपढृष्टाः स्युः । 
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भयाभये 





प्रग्-स्वसेको पीद्े ल्े जाने परसा तीसरी पर, रेदटी पर, ग चआर्ट्वीपर,म 
बारहवीं पर, प सोलहवीं पर, ध उन्नीसवीं पर तथा नि इकीसवीं पर आयेगे । 


उ०--अव तुम्हारी समम मे ठोकसे आ गया है। इसी प्रकार कल्लिनाथ पंडित 
कटता हैः-- ~ 

“ते स्वरास्तदा एकश्चुत्यपकृष्टाः स्युरिति शत्र ते इति ध्ुवायामिव चतुःशवतिकल्वादि- 
लक्षणानां षडूजादीनां परामर्शात्‌ । 


यहां यह्‌ दिखाई देगा कि चल वीणा के स्वर धुव वीरा से एक-एक श्रुति नीचे 
उतरे दिखाई देगे । तथापि चलवीणा क ष्टि से सव यथाशास्ञ षड़जम्राम के ही रगे, 
यानी उनकी रचना चतुखतुश्चतुश्चैव' इस्त नियमानुसार होगी । 


प्र--यह्‌ ठीक है, इससे यही स्पष्ट होता है कि चलवीणा केवल एक श्ुति नीचे 
भिलाई दै । 


उ०-हां ! अव शाङ्गदेव कहता रैः-- तोषय 
एवमन्यापि सारणा । श्ुतिदवयलयादस्यां चलवीखागतौ गनी । घ्ुबवीणोपगतयो 
रिधयोर्विंशतः क्रमात्‌ । 


प्र-यह भी हम समभ गये । इस दूसरी सारणा से चलवीणा, धुववीणा से 
अव दो श्वति नीचे मिलाई गई दै, इसलिये ग, नि यह्‌ द्वित्तिक स्वर अव धुबवीणा के 
रेव ध दन स्वरो में प्रवेश अवश्य करेगे । । 


उ० तुम बिलकुल ठीक सममे । कल्चिनाथ कता है-- 


स्यां द्वितीयसारणायां चलवीरागतौ स्वस्वोपांत्यतत्रीस्थितौ गनी गांधारनिषादौ 

्ुवचीणोपगतयोधरु ववीणायां स्वस्वाधारणुतिस्थयो रिधयोच्छषभधैवतयोः क्रमात्‌ › रिषभे 

` गांधार: धैवते निषादश्च श्ुतिद्रयलयात्‌ प्रातिस्विकशरुतिद्भयस्य परित्यागात्‌ विशतः लीनो 

भवतः। ध्वनि साम्यादेकाकारतां भजतः इति यावत्‌ । इसका रथं चिल्कुल स्पष्ट दै । 
श्मागे प्रन्थकार बताता है कि तीसरी सारणा फिस प्रकार होगीः- 


वतीयस्यां सारणायां विशतः सपयो रिषो । 


श्र्थ- तीसरी सारणा चलवीणा पर करने से उसके रिषम व धैवत यह त्रिशचुतिक 
स्वर क्रम से धुववीणा के षड़ज व पंचम स्वरो मे एकाकार हग । 


इसी प्रकार चौथी सारणा करने पर निगमेपुचतुरध्या तु विशन्ति समया : क्रमात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इस सारणा से षडज, मध्यम, व पंचम यह्‌ स्वरक्रमसे नि,ग, म इनस्वरोमें 


ल्ञीन हग । 


श्र-तनिक उदर्य ! अपनी वीरण पर षड़ज से हमने श्रुति स्वरो की रचना 
को रै, श्र्थात्‌ षड्ज प्रथम श्वुति से दमने आरम्म किया है, इसलिये षड़ज को निषाद्‌ से 
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यथाकार करने के लिये स्थान ही नही है ! 


उ०- तुम्हारा प्रश्न बड़ा मार्मिक है । इसी शंका का कल्लिनाथ पंडित ने नीचे लिखे 
अनुसार समाधान करिया दैः- । 





“नलु चतु्थ॑सारणायां मंद्रषडूजस्य निषादे प्रवेश उच्यते । तत्कथमुपपयते । कार्या- 
मंद्रतमध्वाना इति षडजादिमश्ुतेरारंमात्तसूवैध्वन्यसंमवेनोपान्व्यतंञ्यसंभवात्‌ । तथाऽपि 
म॑दरस्वरसप्रकस्यावृत्तौ षडजनिषादयोः संन्निधानान्निषादाधारभरुवेः उपान्त्यत्वं कल्पयित्वा 
प्रवेशः पर्यवस्यतीति उपपन्नम्‌ । अथवा स्थानान्तरावृत्तस्य तस्यैव षड्जस्य पूवं" निषादसंम- 
वात्तस्मिन्‌ प्रवेशो द्रष्टव्यः ।” 


प्र्-यह विधान ठीक है । श्रादृत्ति को योजना या कल्पना से वैषा किया जा 
सक्ता है । एक पर एक सप्तक इम मानते ही दै शरोर प्रत्येक मेँ २२ श्तियां मी मानते दै । 


उ०--अब तुम्हारा समाधान दहो गया । सोमनाथ पंडित ने श्रपनी भ्रुतिवीणा 
पर चार तार षडज के चार श्रुतियों में लगाकर आगे २२ परदे लगाए ये, यह तुम्हं यादं 
होगा । उस समय तुमसे प्रशन किया था कि १८ वीं सारणी पर निषाद श्रा जाने से रागे 
चार सारणियां किस लिये ? इसक्रा भी समाधान स्वयं सोमनाथ पंडित ने किया दै- 


ध्वनिशुद्धिनिशवया्थः विकृतन्यथं' च सशवतुःभरुतिकः । 
पुनरूक्त इति मतं मे श्रुतिस्वरावगमनाय लघु ॥ 
सारांशतः इस प्रकार कौ ्रावरत्ति अथवा पुनरुक्ति मानना दोषपूणं नदीं दै । षड़ज 
के पिले निषाद होना ही चाहिये, इसलिये षड़ज अपनी पहिली वति से पिले भ्रति जाने 


प्र निषाद में प्रवेश करेगा ही । अब इन चार सारण से कोनसी फलोतत्ति हुदै, उसके बारे 
में पंडित कहता है- 


भ्रुतिद्वाविंशतावेवं सारणानां चतुष्टयम्‌ । 
भुवाभ्रुतिषु लीनायाम्‌ “इयत्ता'” ज्ञायते स्फुटम्‌ ॥ 
इस प्रकार इस सारणा से चलवीणा पर २२ श्रुति धरुववीणा ऋ श्वुतियों मेँ मिलाने 


पर श्ुतिरयो का वं स्पष्ट होता दै । रामे टीकाकार कहता है, “इत्थमियत्तया निश्चिताभ्यः 
शवतिभ्यश्च स्वराणां निष्पत्तिमाह । श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जषमगांधारमध्यमाः । इ०॥१ 


पर- लेकिन यह सवर, शुतियां के माप या परिमाण समान होने पर र्यात्‌ वह सब 
समान मापकीदहों तभी संमहो सकेगा? 


उ०--हां, इसी आधार पर ही शाङ्ग देव पंडित ने सारणो का प्रयोग दिया है। 
इसमें उखे दो वाते स्पष्ट करनी है, एक तो श्रुति नियत प्रमाण की मानना व ` दूरी एक 
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सप्तक में २२ समान श्चुतियां हो मानना । इस प्रकार के विचार सोमनाथ पंडित के “याग 
विबोधः भ्न्थ में स्पष्ट दिखाई देते टै । 





प्रवे सव ध्यानमें है। ५ व रागविवोध ग्रन्थों मे श्रुति (समानः यानी 
ध्वनि दृष्टि से समान मानी गई है, इसमें अन हमारी शंका नदीं दै । भरत का मत मी इसी 
प्रकारका है) 


उ०-- वह ठीक दी हुता । सिह भूपाल ने रत्नाकर क श्लोकों पर टीका करते हुए 
केशा है--“यथा नादः समो भवेत्‌ इ०। यथाः नाद्‌: समानः मवतीति तदुक्त । द्वे वीरे 
ठलिवे काय समस्तावयवैस्तथा । एक वीणेव भासेते यथा दधे अपि श्ुखवतः । तयोः प्रत्येकं 
द्वाविशतिस्तंज्यः स्थापनीयाः । तासु आद्या मंद्रतमध्वाना कर्तव्या । स मद्रः यस्मात्‌ दीनो 
मद्रोऽन्यो नादौ रंजको न निष्पद्यते । द्वितीयां तस्याः सकाशात्‌ मनाक्‌ किचिदुच््वनिः । 
फिचिदित्यनेनवोक्तमर्थ' विषदयति । “मध्ये ध्वन्यंतराश्तेः । अधराधरतीतव्राः इ० । स्यान्निर- 
त्रताश्चत्योः इ० 1” यथा मध्ये विसदृशं ध्वन्यन्तरं नोत्पद्यते तथा नैरंतर्य' विधेयम्‌ । तदुक्त 
“द्वितीया तु ततस्तीत्रष्वनिस्तंत्री विधीयते । तथा यथा तयोर्मध्ये तृतीयो न ध्वनिर्भवेत्‌ । 
वतेः प्रमाणमुक्तं मतंगेन । ननु श्तेः कि प्रमाणं (मानं) १ उच्यते । पंचमस्तावद्‌प्रामद्वयस्थो 
लोके प्रसिद्धः । तस्योकरषणापकषंणाम्यां मार्दवादायतत्वाद्रा यदन्तरं तल्मार्ुतिरिति ।” 


भ--अधिक आगे जाने कौ आवश्यकता नहीं दै, हम समम चुके दै । हमारे जो 
शर्वाचीन पंडित कहते हैँ कि भरत शाङ्ग^्देव के ग्रन्थों के आधार परं श्रुतियां भिन्न-भिन्न 
मापकी है) उनका कथन यथार्थं नहीं है. चौर इसे सदज दी सिद्ध किया जा सकता है । 
लेकरिन यदां एक प्रश्न उपस्थित दाता है कि इस विचारधारा से प्रन्थकायोँ के सप्रसवर, 
आंदोलन द्रष्टि से किंस प्रकार होगि? 


उ०- हां, उसे भी तुम्हे सममन देता द । इस प्रश्न का उत्तर एफ विद्वान लेखक 
ने पिले ही लिख रखा दै । उसने भरत की विचारधारा पर पूतः विचार करे तदनुसार 
वीणा पर भ्रामों के ्राधार पर सारणा करके उनके श्रुति स्वरो पर अपना निर्णय इस प्रकार 
दिया दै, देखो- 
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ए ४९, 3791918. 835 ५] 1116 इल्ला) 5०725 तपात्‌ € 1उक्लघ्व्‌ ष 016 
आपपर 8६ ात€ फ़ प्र€ ल्गाण्ल०ा ग {16 त्ता1फत79 (ाश्यणी्र श1709 10 
51913 (छत काः प्ल कावहुत्त्‌ एदा. 1६ 15) (लर्ण 6, वृपाट एश 
पि नीवावध्च ( € उप्व्वहुत्‌लय 4८25 पा भा ) ३6्त्नु6त्‌ ध06 अपं 28 
118 परा ण प्रल्यञपालयालया प वललाप्पणणह् पाल षप०७ एलकल्ला कल जलण्टयठ्‌] 
ऽर 2125 1 गलाः शा त्‌ऽ 16 19६10 ण #ल = ० ध1€ ऽध शाप 35 त्वण्‌ 
१० पल ०२८० छलक कण (० ल्णाडल्छण१ जपत, € अपपःऽ € 22 
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17 21] क ॥ क€ (थल ध€ अवाम एप ६७ 6 ताल आपा ज दिा80ञ्च्‌ पा 
17€ 10 ला ०८६६४ & 25 €वप3] ६७ ०१, त6 22 पत्‌ ओपन कष्य 5 तत ज 
15172 15 2. 1118 एप]€ 15 पा1र४८ा8311 अव्ा६६व्‌. (लाल आट कलापक ६0 
ह्ला ४०]ऽ एलाफएल्ला) 1116 {० क ालार्धणल लवलौ) [धल रए] 15 ल्व ६0 ४€ 22 
पत 100 ज 2. 15 (०७६ ४० 8 तृल्लप8] 12668 718 06 फला 1.03200828. 
[16 22 त्‌ एर्फलः ग 15 शठपातव्‌ 06 2.000000010. ५५€ 708 प्ाललिह, 
ए९<॥८व] एपा 0868 28581116 ६12६ 11716 ४३प्८ पणत्‌ 0 पल आप 15 पला. 
बल आपा पावर 06 80 2731&€व:-- 


( 1 ) 1.032008 28 ( 2 ) 1.06504109 
( 3 ) 1.099131223 ( 4 ) 1.134312523 
( 5 ) 1.170619916 ( 6 ) 1.208089446 
(7 ) 1.246758311 ( 8 ) 1.286664900 
( 9) 1.327848830 { 10 ) 1.370350987 

( 11 ) 1.414213565 ( 12 ) 1.459480108 

( 13 ) 1.506195556 ( 14 ) 1.554406285 

( 15 ) 1.6044160157 ( 16 ) 1.655550656 

( 17 ) 1.708496483 ( 18 ) 1.763182517 

( 19 ) 1.819618957 ( 20 ) 1.877861830 

( 21 ) 1.937968957 ( 22 ) 2.000000010 


1 18९८ शा्पाटह्त्‌ 616 न]जश्णणड ०८०४८ णता 8112] 25 {16 {तफात2- 
पजा ०7 धिातृश्राला ६७] 16६6 ह्वृ] ६0 1. ध 


1 0४८ हाण्ला धल [लाष्तै) ज पाल पाह ( चाल ष्णम] पाल एण 36 ) 
३ फफ्ालौ पाल 56षला] ऽफएवा28 फा 1] €प्ाथय०।९, = 03४८ 2180 ८ब]८फणा2।6 
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४६ % भातखंडे संगीत शाख # 














22116118708- 128 | 23.9 | 3613 । 7097 
म्यप्र | 218 | उण 872 
ोपाव्त-ोपा । 204 ` 42अफ 981 
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1 ऋष ला< ्लाप्तज) प्त उीत्दटुतल० 185 आ 115 5-पादुट्लौ 
रित्थ व ्ण्ट्त्‌ ३६ € 58106 ल्जालप्ञअजा पोषा 16 125 पञल्त्‌ 2 
ज्जा€ण्र 18६ 71106 १६६४1 0८688 1४11 +1728 12 श 22 1768. 517८6 
त्पप्शााध ज ओाप्रधिंऽ 18 ४6 €5इ्ला2] {0 असात्‌ #€ (्ट्ड हाणला ग 217127४8 
371 71000०86 86816 ऋतौ अप]0]00868 07 ३6८67005 [ल्वा 10 ४06 अाप$ 
क0परात्‌ 9] 10 82018 ५16 1६8६ कत्‌ पऽ 06 लहत 28 06 10६ पाट्ञा६ 
४ लीलः 7197208. ० जीताथ६०१९५३. 


[4 
प्र०-इस विदधान का मत हम प्राञ्च मानते दहै, कारण श्रुति का नाप निरिचित कर 
उसे समान मानने पर गणित की दृष्टि से उस विद्वान के कथनानुसार परिमाण निश्चित 
ही रै, इस विदधान का मत अन्य किसी मत से मिलता रै, अया ? 


उ०~--भरत के वाद्‌ के प्राचीन प्रन्थकारों के मत नदीं मि्लेगे, कारण पश्चात्‌ 
:वरस्प्रक बदलते ग्ये है, लेविन रत्नाकर के श्रुति सम्बन्ध में दक्धिण के प्रसिद्ध विद्वान 
का यही मत था, उसे भी कता हूः-- 


[£ ल्लााऽ धौव णि धल पका ज एएपीवुगाव5, 6 (जाट 
एणाण्डगृ्रौला,) 110 णंडंप्तत्‌ [फतद जण 2500 एल्वाऽ 20 {0 एषा०8€ ज 
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प्०--यह्‌ मत अधिक स्पष्ट दिखाई देता दै, लेकिन शाङ्ग^देव फे श्चति स्वर स्थान 
कौनसे थे ? श्या, इसका स्पष्टीकरण दक्तिण के पंडितो ने क्रिया दे? 


उ०--दां, उन्दने स्पष्ट किया दै, लेकिन श्रपनी सुविधा के लिये वीणा के तार ३२ 
माने । सुर्य बात यह दै कि श्चुति एक नियत परिमाण से यानी 1२०५० से एक पर 
एक रखनी दै, ॐच व नीच इन शब्दो का प्रयोग मै प्रचारकीदृष्टिसे यहां कररदाद्ः 
ऊँचा व नीचाईं यह आंदोलन की छोटी बढी संख्या पर निर है । उस श्रांदोलन 
मं ऊचाई-नीचाई स्या होगी ? यह एक प्रचार है। उस पर्डित ने निम्नलिखित 
नक्शा तैयार किया दै, उसे देखोः-- 
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प्र~-इन आंक्ड़ांका भमट ध्यानमें क्रिस प्रकार रखा जायगा? इस्सेता 
शर्व¶चीन पंडितो के छोटे से अपूरणङ्क ही सरल हैँ । 


उ०--दन आंकड़ों को कंठस्ं करके रखना ही चाहिये, यह कौन कहता दै ? भरत 
शाङ्ग देव के श्रतिस्थान कौनसेथे ? यदी तुम्रं जननाथा। हम आजजो स्वर ग्राने 
बजाने में, व्यवहार में लावे वे प्रथक द ओर नवीन भ्रन्थो के अनुरूप दै, यदः्मेने 
कहां हौ था । हमारे पंडित व्यथं ही मे अपना सम्बन्ध इन म्रन्थकासो से लगाते दैः 
इसीलिये यह्‌ सब विवाद्‌ खड होते हैँ । उनकी विचारधारा नवीन दै, यह्‌ निरभयतापूवफ 
स्वीकार कर लेने पर सव वितं डावाद्‌ समाप्त हो जाता रै । । 
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प्र--लेकिन भरत, शाङ्खदेव व सोमनाथ इस प्रकार श्चुति उत्पन्न करके फिर उस 
पर स्वर रचना करके, किस प्रकार अपने राग उत्पन्न करते ्हेगे ? 


उ०--वे अमुक प्रकार करते हयंगे, यह कैसे कहा जा सकता है । प्रथम बड़ स्वरांतर्‌ 
य्यवहार में ले़र फिर ह्वोटे भाग की ओर गायक वादकोका ध्यान आकृष्ट हु्ा होगा 
पेसा कने वाले विद्वान भौ बहुत दै । अस्तु, अव हम इस चर्चा को डोडकर काफी सग 
पर चर्च कर, लेकिन एक बात फिर कहता हर कि दक्तिणि को चओरोर भी श्वुति स्वरो.पर 
चड़ा वाद-विवाद्‌ चल रहा दै, वह कब मिटेगा च्रौर सवं देश के श्रुतिस्वरां के वादका 
कव निर्णय होगा, यह्‌ कहना कठिन दै । वहां के संगीत के जो श्राधार मन्थ रहै, वमी 
मरत शाङ्गदेव के पश्चात्‌ के ह व उनकी श्रुतियां भी समान नहीं दै, लेकिन दक्षिण कौ 
च्रोर एक मत निश्चित करना वहांके द्यी विद्धानोका कार्यदै, कारण उनके रा्गोके 
रवर फिस प्रकार लगाये जांयगे १ इसे वे दी अधिक सममः सकते हैँ । श्रपने १२ स्वरं 
के विषय मे, हमारे मनमें अगर शंका नदीं होगी तो हमें अन्य प्रान्तों कौ पद्धति पर विशेष 
विचार करने की श्यावश्यकवा नहीं दै 1 ` 


प्र-्पने काफी थाट के शुद्ध स्वरो के विषय में अब विरोष भमर नददींदै, 
लेकिन इस थाट के रागो में कदां तीव्र "गः व शनिः कहां कोमल रे व “धः लगेंगे, उनके 
स्थान समम लेने है । 

उ०-इसे भी मेँ कह चुका हूँ । पारिजात मे बताये हुए तीत्र गंधार के तुलनास्मक 
आंदोलन 3013 होते द । हमारे पंडित पाश्चात्य विद्धानां की खोज.केः आधार पर ३०० 
मानवे दै । एक सैकरिंड में होने वाली इतनी बद़ी संख्या मेँ से 13६ आंदोलन दोड देने 
पर मौर्य सममता हू काम चल सकता है । इसलिये तीव्र "गः के. ३०० व तीच्र “नि' के 
४५० यह मानकर चलना मेरे मत से ठीके दोगा। एक बार . गंधार के ३०० श्ादोलन 
स्वीकार कर लेने पर उसके पूं के अर्थात्‌ कोमल र के २५६ होगे तथा कोमल शव, के 
३८४ होगे, लेकिन यह्‌ भाग मन्थो पर नदीं लादना चाहिए, यह्‌ तो नवीन खोज का 
परिणाम रै । । 

प्र०--यह्‌ सब तो ध्यानमें आ गया। अव काफो राग के सम्बन्ध में चचा करं । 
«काफी नाम ही कुछ चिचित्र सा मालूम होता दै, यद क्या पुराना नाम है? 


उल बहुत पुराना; यानी भरत शाङ्ग देव के समय में न होगा, लेकिन लोचन पंडित 
के तरगिणी में एक जगह्‌ यद नाम श्राया है, इससे यद तो मानना ही होगा कि लगमग 
४०० वषसे तो हमारे संगीत में यह राग दै । काफी, त्रसी या यावनिक राग दोगा 
रेसा मेरा मत है । 


भ--लोचन पंडित ने इसका स्वर्‌ वर्णन किस . प्रकार कफियाश्दै किस थाटमें 
इसे माना दै? 


उ०--काफी राग के स्वरौ का उल्लेख तरंगिणी भें नदी मिलता, लेकिन इसमे 
आश्चयं करने का कोड कारण नहीं स्योक्रि इस ग्रन्थ मे शरीर मी करदी-की रागो के 
नाम श्राये दँ उनकी लोचन ने विशेष नानकारी नदी दौ है । 
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प्र्~-देसा क्यो ? हम तो सममते थे कि इनका प्रन्थ बड़ा उपयोगी एवं स्पष्ट दै । 


उ०~मरन्थ वास्तव में उत्तम व सुबोध है, परन्तु “राग तरंगिणी? मन्थ लोचन 
ने साहित्यशाश्च पर लिखा रै, यह मैने कहा ही था, इमीलिये उसमे सव रागो की 
जानकारी न होना शआ्माश्चयं कौ बात नहीं है । राग “संकर” अथवा मिलाप के अन्तरगत 
अनेक अज्ञात राग नाम ऋअआगये है, उनमें कुञ्च यावनिक भी है । यहां एक तक श्रौर भी 
संमव है, लोचन ने तरंगिणी मे कटा रैः-- 


एतेषां प्रपंचस्तु मत्कनराग्षंगीतसंप्रहेऽन्वेश्टव्यः । इसी तरह आगे मेल जन्य राग 
ककर कहा है “एवं तत्तद्रागस्वरारोदावरोदास्त्वन्यत्र द्रष्टव्याः,” इससे उसने उस राग- 
संग्रह भ्न्थ में कदाचित्‌ अज्ञात रागो का वणन करिया होगा । 


भवह भ्रन्य शायद्‌ अन उपलच्थ नदीं है ! 

उ०-मेरे देखने में नहीं आया । कलकन्ता की ठेशियारिक सोसायटी के प्रन्थालय में 
“संगीत संर" नामक ग्रन्थ है, एेसा वहां से पूष्धने पर उत्तर प्राप्र हू दै; लेकिन वद 
अपूं है । उक्त मरन्थ के लेखक तथा उसके लेखनकाल का स्पष्टीकरण कराने के देतु वदां 
के क्यूरेटर को मने पत्र लिखा है, दख क्या उत्तर मिलता दै ? अगर वद लोचन का भ्रन्थ 
दोगा तो कुद उपयोगी जानकारी हमें मिल सकेगी । 


प्र०-काफी के विषय में लोचन का क्या मत रै? 
उ०् कख मुख्य रागां के समय का उल्लेख करते हुए उसने ठेसा कदा दैः-- 


शंकरादौ वराडी च गेया गायकनायकैः । 
दिवा ठृतीयग्रहरे गातव्यासावरी जनैः ॥ 
काफी मध्याद्वमष्ये तु सारंगोऽपि च गीयते 1 


प्र--सारंग प्रकार श्रापने काफो थाट में लिये है श्रौर उनका समय भी मध्याह 
जताया दै, इसलिये काफी में गंधार व निषाद कोमल लिया जाता था, यह तक उपस्थित 


नहीं होता क्या ? 


उ०--ां, वेसा तकं तुम कर सक्ते हो । हमारे किये हए वर्गीकरण के अनुसार 
काफी मध्वरात्रि या मध्य दिन के समय में गाना ही उचितं होगा, लेकिन काणी राग बहुधा 
सवं कालिक मानने का व्यवहार है, ठेसा तुमने देखा होगा । 


प्र--काफौी राग का आधार संस्कृत मन्थो में मिलना अधिक संमव नहीं े। 
इतना पुराना राग होकर भी ्रन्थकारो ने उसे क्यो छोड दिया ? यह समम में नहीं आया । 


` उ०--आश्चये को बात अवश्य है; लेकिन उससे आरी श्यकं एक आश्चर्यं की 
बातश्चौर रै। 
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ययाम 
प्रवह कौनसी ? 
उ०--“काफी" उत्तर कौ च्रोर का साधारण व लोकप्रिय राग _हाकर भी प्रन्यकार 


उसका वर्णन नदीं करे च्रौर दक्िण छी ओर विशेष प्रचलित न होकर भी दच्चिण के 
अरन्थकार उसका स्पष्ट उल्लेख रते है । 





प्र--उधर्‌ के कौनसे भ्रन्थ में इसका वैन रै ? 
उ०--दक्षिण के "राग लक्ञण' नामक पन्थ में उसका वणन इस प्रकार रहैः-- 


अधिकारिखरहरभ्रियमेलाव्‌ सुनामकः । 
काणठिरागक इत्युक्तः सन्यासं सां रकग्रहम्‌॥ 
आरोदेऽप्यवरोहे च संपूण इति विश्रुतः ॥ 
सारेगमपधनिसां । सांनिषपमगरेषा 


(रप्रिय? अथवा “खरहरप्रिय'' मेल यानी हमारा काफी थाट दै, यह्‌ मैने पिले 
भीक्दा था। 


प्र०~-यह श्राधार टीक है । इससे भी “संन्यासं सांशकग्रहम्‌” यह पद दै ? 


उ०--इस विषय पर मेनि कां था कि इन क्रियाविरोषणों से हमारा कुछ भी 
हानि लाम नहीं होता, इसका इतना ही अर्थं लेना रै कि दस राग के श्रारोदावरोह 
षदज से शुरू करते दै, दद्हिए के मन्यकार मी स्पष्ट कहते दै, उदादरण्णथः-- . 


सर्वेषामथ रागाणां ये येऽनुक्रमतः स्वराः । 
तेषु सरवस्वरम्वाद्यः षड्ज इत्यभिधीयते ॥ 
रागतरंगिश्याम्‌ । 
षृडजः सर्वत्र रागे च ग्रहो हि निधपादयः। 
बशंमात्राः प्रयोज्या ये रक्त्याधिक्याम ते स्वराः 1 
श्रशेषा मूधनाः प्रोक्ताः षड्जस्थाने परनीश्वरैः ॥ 
रागमालायाम्‌ । 
सर्वत्र षृदजो ग्रह एव रागे । रक्तयेकदेतोनिषपादयो ये । 
वर्णाः प्रयोज्या न तु ते स्वराश्य। ता मूैनाः षडजमवा शेषाः ॥ 
चन्द्रोदये । 
साधारणएतः व्यवहार मेँ किसी के पू्ने पर किं अमुक राग का श्रारोहावरोह 
कैसेदै? तो हम बहुधा षदज से श्रारम्म करते ह । रक्त श्लोक से एेसा नियम नहीं 
सममना कि काफी राग के सब गीत षढ़जसे दी श्रारम्भ होगि या वही श्राकर समाप्न 
हमे । रागलक्तण भं प्रत्येक राग की व्याख्या देकर फिर उसके नीचे मूर्च्छना देने का 
भरयत्न किया गया है । 


ध. ^ को 
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काफी राग का उल्लेख दल्िण के एक ओमौर भौ प्रन्थ में दिखाई देता है, वह्‌ ग्रन्थ है 
व्यंकटमखी पंडित का “चतुर्दन्डिप्रकाशिका”। रँ इत पंडित के राग नाम बताने वाले 
श्लोक पहिले कह चुक्रा हँ, लेकिन उनमें सैकदों नाम दै, इसलिये काफी राग का उल्लेख 
तुम्हार ध्यान में नहीं होगा । ॥ 

प्र--हां सच दै, उसे फिर से कगे क्या ? 

उ०--चतुदंडि में व्यंकटमखी ने ७२ मेल राग कहकर उनका '“यागांग रागः संज्ञा 
दी दै, यह उसके प्रथम ब्रेणी के राग है । मूल के ग्रामराग, देशी सङ्गीत में से मूलस्वरूप 
में उपलब्ध नहीं थे । आगे उसने ८उपांग राग” बताये हँ चीर शिन था से कौन-कौन 
से राग निकलते दे, इसका वणन करिया है । वर्णन करते हए वह्‌ कहता दैः- 


श्रथ श्रीरागमेले त॒ मणिरंगस्ततः परम्‌ । 
स्यारालगमैरवी च शुदधधन्यािरागकः ॥ 
रागः केनडगौलश्च शद्धदेशी ततः परम्‌ । 
देवगांषाररागश्च मालवश्रीत्युपांगकाः ॥ 


ये उपांग राग बताकर फिर उसने भाषांग राग इस प्रकार बताये है-- 


भाषांगश्रीरंजनी च काफीरागो हशानिका । 
वृन्दावनी सैँधवी च कान्रा माध्वमनोहरी ॥ 
स्यान्मध्यमावती देवमनोहरी ततः परम्‌ । 
नारङ्कुरंजिरागश्च शेते भाषांगसं्खिराः ॥ 
भ्र०--यह्‌ भाषांग रागवेहीरै, जो उधर के सङ्गोत में अन्य प्रान्तों से समाविष्ट 
होवे गये † 
उन्-हां ! यहां काफी राग का थाट श्रीः कदादहै तथाश्री मेल का वणन पंडित 
इस प्रकार करे हैः-- 
षड॒जस्च पंचभुतिक्च्छषमाख्यस्वरः परः । 
साधारणारूयगांधारः शद्धो पंचममध्यमौ £॥ 
पंचश्ुतिर्धैवतश्च केशिक्यारुपनिषादकः । 
एतैः सपषस्वररजातः श्रीरागाख्यस्य मेलकः ॥ 


प्र्--इससे स्पष्ट है कि काफी राग में गंधार व निषाद कोमलै व अन्य स्वर 
शुद्ध रै। 


उ०--हां ठीक दै । सङ्गीतसारागृतचछार तुलाजीराव मसले भौ अपने मरन्थ में एेसा 


दी ऊहते ईै-- 
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मेलोद्धवेषु र गेषु श्रीरागोऽत्र॒चिरंतनैः । 
ग्रामराग इति प्रोक्तो रागांगमिति कथन ॥ 
श्रीरागो रागराजोऽयं स्व॑संपत््रदायकः । 
इत्युच्यते तु तल्लच्म॒तुलजंद्रेण धीमता ॥ 
भ्रीरागः परिपूणंः सग्रहांशन्याससंयुतः । 
गेयः सायाह्वसमये ह्यथतानविवर्जितः ॥ 
श॒द्धाः श्युः समपाः पंचश्रुती रिषभैवतो । 
साधारणाख्यगांधारः कैशिक्याख्यनिषादकः ॥ 
एतैः सप्रस्वरैयुक्तो यो मेलस्तत्र॒चादिमः। 
श्रीरागस्तन्मेलजातायुदिशामीह कांश्चन ॥ 
श्रीरागो रागराजोऽथ रागः कनडगौलकः । 
देवगांधारकाख्यश्च तथा सालगभैरवी ॥ 
तथा स्याच्छुद्धदेशी च माधवाद्यभनोहरी । 
मध्यमग्रामरागश्च सेधवी काफिकानब्दयः ॥ 
हुसेनी चेति संपूर्णा अत्र रागा उदीरिताः ॥ 
यहां मैने अनेक मेलजन्य रागो का वणन कर दिया, कार्ण अगे हमें उस पर 
विचार करना पडेगा । 


प्र--अव काफी राग के विषय में शंका ही नदीं रही, लेकिन यह उत्तर का प्रसिद्ध 
राग होवे हुए भी इधर के प्रन्थकारो ने इसे छोढ़ दिया, यह बड़ा आश्चयं दै ? 


उ०--हां ठेसा हुमा श्रवश्य है, तरंगिणी' में जितना उल्लेख दै बस उतना ही दै । 
राग संकर का वर्णन करते हुए लोचन ने दो-चार जगह "कापि" शब्द्‌ डाला दै, परन्तु 
वह पादपूर्णायं रै, उसमे सन्धि का + अपिः इसी प्रकार दछोढना पद्ेगा । एक जगह 
उसने कदा रैः- भ्दरमसो . 
वराडीगौरिकाचेत्यः ऽपि च। 
एतेषां संकरात्कापि विचित्रानामरागिणी ॥ 
यह देखकर मुभे पिले पेसा प्रतीत हु किं प्रन्थकार के मन मे “काफी विचित्र 
प्रकार कौ रै, लेकिन फिर प्रतीत हु फं शविचित्रा' नामक रागिणी का वणन व्‌ कर 
सटा हागा त्रौर वदी सत्य निकला । 
प्र०--रसा निश्चय क्यों करना पड़ा ? 


उ०--(2 0810 ए४;119पत साहब ने अपनो राग संकर तालिका मे "विचित्राः 
रागिनी व उसके घटक अवयव श्रोरमण, चेती, गौरी व बरारी बताए ह| 
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प्र०--फिर तो वह्‌ "विचित्राः ही है, इसमें शंका नदीं । श्रीरमण राग यानी आपकी 
वताई हू 'तिरवणः य त्रिवेणी तो नहीं है ? 


उ०-- न्दी, नही, लोचन ने उसको श्रीरमण॒ कहा है | कैष्टन साहब को तालिका 
के संकर, लोचन के संरर से भलौ प्रकार मिलते है, यद मँ कह चुका ह । उत्त समय वह्‌ 
ग्रन्थ उत्तर में उपलब्ध होगा । वें स्वतः ष्वांदा" राभ्यमें नोकर यथे, इसि उनको प्रत्य 
की नकल प्राप्त करना संभव हुश्रादहदोगा। अभीतो तुमका केवल. इतना ही ध्यानसें 
रखनादै फिं काफी राग हमारे यहां ३००-४०० वषं से प्रचलित है, च्रौर उसमें 
ग, नि कोमल ई। 

सवाई प्रतापसिह के “सङ्खोतसार?? ्रन्थ में इसका वणन इस प्रकार दै- 


“शिवजी ने उन रागन में सों विभाग करिवे को । अपने मुखस राग गाद्के वाको 
काफी" नाम कौनो। चथ काफी राग का लच्छन हिस्यते ! जाके आलाप में गांधार 
निषाद्‌ मध्यम कोमल दह्‌।य । शौर रिप प्रैवत तीच्रतर हाय । जाको निषाद सां आरम्म 
होय च्रौर जाकी षडज समाप्रमें होप । पेतो जा राग ताहि काफी जानिये शालरमेंतो 
याको गुनी सात स्वरन मं गावे है। निसारेगमपधनिसांरेसां। याने संपूण दै । 
याको चाहो तब गावो | याकी ्रलारवारौ सात सुरन मेँ शि राग बष्वे । 
उदाहरणार्थनि सारेगमगमरेसाःरेगमपननिधपमपमरेगुःमगरेसा। 


काफी राग का वणन ओर यह उदाहरण तुम अवश्य ध्यानमें रखना, हमारे गायक- 
वादक भी इस नाद समुदाय का काका द्धी कटगे ! 'काफोः यह्‌ सव॑कालिक राग दहै। 


प्रहा, इसराग क्रा वाद्‌ स्वर्‌ कौनसा दे? 


--बहुमत से वदी पंचम व संवादी षड्ज है। कोई काफीमें गवादौव 
भनि" संवादी मान्ते हं ।. प्रचार में "पः पर बारम्बार विभ्राति देखकर इती स्वराधास्मे 
ओताञ्मो को काकी राग पहिचानने कौ आदत सी षड गडरै। हम काफोमें वादो स्वर 
प्प॑ंचम' मानेगे। काफी सरल व सभ्वरृणं रागे, तथा सर्वत्र लोकप्रियदहै श्र घोरे 
ˆ बडे सवं गायक इसे गाते ह । प्रचारमे दस राग का नियत समथ नर्हा माना है तथापि 
` संधिप्रकाश के समय आआयिकतर इसे नदीं गाया करते । आपने मतसेतोरश्रिकेया दिन 

के प्रथम प्रहर में इसका गाना ठीक नहीं होगा अपितु यह्‌ राग मव्यरात्रिया दिनि केमध्य 
भाग में गने पर अधिक शोभ देता दहै। इते दिनि केतीषरे प्रदर मे पालु इत्यादि रा गाने 
के पूवं अथवा रात्रिका कानंङ़ प्रकार गाने के पूवं गाना चाधि, देता मेरे गुरु कहा 
करते थे । 


प्र-काफी के पिले कौनसे राग गाते है? 


जके सङ्गीते पेसा कोई नियम नदींदै। काश्मी सर्वकालिक माना 
जाता दै, अगर तुम इस्तराग का उचित समथ नियत्त करना चादते दो तो..मेरे मतसे 
, गारा, जयजयवन्तौ आदि राग गनेके वाद्‌ काकौ गाना ठीक होगा । इसके वाद्‌ फिर 
काना प्रकार अके । कानद़ा के कु प्रकारो मंग, नि कोमलै, तथा धः ग कोमल 
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दै लेफिन यहा हम इसी चचाँ नहीं करभे । दिन व रात के मध्य भाग में किती मो समय 
काफो राग गाना चाहिये इतनो चचा परयीप्र है । 


प्रन-टठीक रै, अव काफी क्रिस प्रकार गाना चाहिये यद भी बवता दोजिये ? 


उ०--वदी कहता हं । काकौ सरल सम्पूण राग दैः इतसे यद स्पष्ट होता दै कि इत 
राग के स्वर क्रमशः बोलने मात्रसेदीइतरागको जाया स दिलाई देगी । उदादरणः- 
सासारेरेगगममप, केवलइतद्छटे सेदुज्डे में रागके प्राण च्ागये, यह 
टुकड़ा कानों में पड़ते दी तुम (काषठी कद्‌ उठोगे । 


प्र०--इसके आगे कैसे चल्ेगे ? 


उन्-अआगेम,पधनिसां,जिधयपमग्‌, रे, यह्‌ सारे टुकड़े काफी के बिलकुल 
शद्ध ह । मेरे कहने करा सारांश इतना दी दै परिइत काफी राग को श्रारोहावरोह में 
सरलतापूवक फिराने मे विशेष अद़चन नदीं दोती। इसा विस्तार करते समय, 
अत्यन्त संभालक्रर जीवस्व को उत्तम स्वर समुदाय के साथ, राग गाना पड़ता है । अगर 
इस च्मोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो राग चरर तो नदीं दोगा, लेकिन उसकी सुन्दरता 
नष्ट दहो जायगो । इप्तरागमे वादी स्वरपंचमदै, यहमैने कडाही था, इसलिये इस 
स्वर क। बाहुल्य सवत्र दिखाई देना चाहिये । जिस स्वर को चमकता रखना हो उसके 
्रास-पास के स्वरों को थोडे टके रखने से मुख्य स्वर का उठाव अच्छा राता है, यह 
तभ्य तो तुम जानते दही हो। 


प्र -इसमें ता कु कुं फोटोप्रा फो या चित्रकला के समान ही बात दिखती है । 
जो चीज अधिक स्पष्ट दिखानी ह। उसके ओओर-पास कौ वस्तुओं को कुं धुःधली दिखाने 
की प्रथा इन कलार में पाड जाती है । 


उ०--हां, कुच देर के लिये वैसे दी सममः लोभिये। काषी मे हमको पंचम स्वर 
श्रागे लानादै, उसे हभ किस प्रकार लाते सो देखो। बैला करते समयश रेः यह्‌ 
दोस्वरोकाद्धाटा सा दुकड़ा ठीक-ठिकाने कैला कामदेतादै इस बात के उपर ध्यान 
देना । कभी-कभी इस दुकडे को इतना अधिक महत्व प्रात्रहो जातादै किं ण्‌, यही 
राग का प्रमुख स्वर है, एेसा आभास होने लगता है। 


प्र--क्या इसी जिय इस स्वर का वादित्व देने कौ वात कोड-काई करते है ? 


उ०--हां, ठेला दयी दै । किन्तु वस्तुतः वेत्ता करने रौ आवश्यकता नहीं । राग ने 
पूर्वाङ्ग तथा उत्तरांग रहते दै, यह तुम्दे मालूम दी दै । पूर्वाङ्ग मे जसा शरे स्वसका 
उपयोग कुशलता से करते है वैसा दी उत्तरंगमें 'जिध' स्वरोका दाताहै। सा,म,प 
इन स्वरे का उपयोग, राग में विश्रांति स्थानां के रूप में तथा तानप्रवाह का भिन्न-भिन्न 
दिशाच्रों मेले जानेके लियेहातादै। साम, पइनस्वरोंका अधिक च्रागेलनेस 
राग का गांमोये अधिक प्रगट होता दे, एसी विदधान कौ रायदै। धुन याच ्रहृति के 
रागो में स्वरो का चलन अधिक विलम्बित गति से नदीं होता तथा मध्यम स्वर को मुक्त 
नदी रखते, यदह तथ्य अनेक रागो मे तुमन द्खा ही होगा । 
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प्र~-क्या यह काफी राग जद्र गीतों के योग्य है ? 


उ०-- हां इस राग में छोटी चीजें जैसे कि दुमरी, गजल टप्पा अधिकतर गाति हें । 
केसे दी फाल्गुन मात में इस रागमेंदहोरी आदि गनेकारिवाजदै। 


प्र~-अच्छा तो काफी में पंचम स्वर को क्रिस प्रकार रागे लाना चाद्ये, यड 
चता दीजिये ! 


उ०न्-सासारेरेगगममपः; यह एक टुकड़ा तो पहिले ही वता चुका हं । अब हम 
च्रीर दुक्डो को उससे जोडे-गगसारेफमप,चिधप,मपधमप.ग,रेरे गरे 
मगरेस्निधमपधमग्रेरेग्रुमगरेजिसाःसासारेरेगगममप। 


राग की बदृत करते समय एक एकर स्वर से आगे बदृते हैँ । ए एक स्वर को चुन 
कर उसके उपर बहुत सौ तानो को समाप्त करते ह ! 


भ $ तः ॥ (ण्त्‌ [० | 
प्र-पेसा करने से वादी स्वर का महत्व तथा बुघ केसे कायम रहेगा ! 


₹०-फेसौ बदृत करते समय,जिनमें वादी स्वर का प्राधान्य है पसे टुकड़ं को वीच-बीच 
में उचित स्थानों पर स्थापित करते ईह ताभि वादी स्वर को सुशोभित करनेकेलिये ही यद 
सब स्वर विस्तार दै, एषा आभात हो । तरव मेँ इसी को प्रव्यत्त करके दिखाता हूं प, गरे 
रेगरुमगरेधपमपग्रेजिजिधपमपधप्,मपग्रेधृनिसारेगरेसारे 
गरेरेगरुमगरे पमगरे सां, जिधमप, निनिधप, धप, मपगरेरेगरेम 
गरेसा,ःसासारेरेगगममप। 


अव इस प्रकार समो करि प की बदृत हमको करनी दैतो केसे करणे ? टे 
मोटे स्वर समुदायो को बडी कुशलता से तथा विसंगति न हो, एेसी सावधानी से पंचमः 
पर समाप्त करना शआ्मावश्यक है । यह कायं विशेष कठिन नही, कर्योक्रिं यह राग बदा सरल 


तथा सम्पू दै । 


प्र~-चन्छया देविये कोशिश करते दै-निसारेग,सा,रेप, मप,धपःजिनि 
धप,मपधनिधषप,मफधप,मपगुरेषप,धप,मफचिधप,मफसांचिषपरं 
सां,तिधप,मपनिनिषप,मपघपःगरेषमफगरेसारेग,सःरेप) एला 
चलेगा स्या ? 

उन्-राग दृष्टि से यह प्रकार बुरा न होगा । ओर इन दुक्डां को देखो । सा, रे ग 
साःरेप,प,मपग्रेपगरेधृक्तिग्रेष,मपःनिष्रफसांशजिधप, मपधन्नि 
धप,मपगरेरंसांजिधप,सां,चिधम१,मपरधपमप, ग्रे रेगरेमगरेसा, 
साःरेग्‌, सा, रेप। 


प्रकु ताने हमें मंद्र स्थान के स्वरो में लेनी हों तो कैसे करेगे ? 


उ०-इस राग में मन्द्र सघ्क में विशेष काम नदीं होता तथापि वहां पर भीतस 


प्रकारके स्वरलेनेमें कोड हनं नही-मपगुःरे सारेनिसाःधृनिसाःनिधूत्नि सा, 


`. 
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मृमुपृधूनिसाःधुनििसानिसा,रेगरेपमग्रेममगरेजिजिधपमपधप 
मपग्रेधुजिगरेपगरेरेगरेमगरेजिसा,सारेरेगःसा,रेप। अव तानां के 
अंतमे षड्ज कौ रख कर थोड़ा सा विस्तार करो तो देखू ? 





प्र--चअ्च्छा, करता हूं-पा, निसाःधृनिसा,पृधूजििसा, मुमृपृधुन्रिसा, 
धनिसःरेसाःगगरेसा,मगरेसा,पमग्,रेसाःज्िधमपधन्िषपमप ष 
पमगरेसा,सांनिधपमगरेसा,रंस;जिधपमगरेसा,सारेरेग सा, रेप। 
ये अच्छा दिखेगा न !? 


उदा, मुभे ता इमे कुछ बुरा नदीं दिखता । अवरे श्रपने यहां के गायक एक स्वर 
कोलेकरकभीदो या कभी तीन स्वरो के साथ तथा कमी कमो उससे उ्यादा स्वरों के साथ 
उस स्वर का विस्तार करने ले है, यहमीषएकदटदिसे अच्छा लक्तणदै। शुशटसे दही तान 
के रे अच्छे नहीं लगवे च्रौर च्ागे चलकर उनको पुनरुक्ति भी च्ररुचिकर होती दै । 
आलाप के विषय में वताते समय, भ्यागस्यापना” कैसी करनी चाहिये यह वात मैने कदी थी, 
वह तुम्दे याद्‌ होगो । शाङ्गष्देव का एक श्लोक मैने उद्धृत श्रिया था- 


“(स्तोकस्तोकैस्ततः स्थायैः प्रतन्नैबहुभंगिभिः । 
जीवस्वरव्याभिभुख्ये रागस्य स्थापना भरेत्‌ ॥ 


प्र०--हां वह्‌ तो याद्‌ है। उस समय अपने देवदत्त का उदाहरण दिया था । बीच- 
बच में समप्राकृतिक स्वरा से राग का तिरोभाव दोना चरर पुनश्च उसके जीवभू स्वरो की 
स्थापना होने के पश्चात्‌ उस राग का आवि्मीव, ये सत्र कायं राग रक्ति को वदते, यद 
च्छो तरह से हमारे ध्यानमेरै। 


उ०--तो फिर उसके व्रारे मे अव्र अधिक कदने कौ आवश्यकता नदीं । बीच में 
श्रावाज कौ मधुरता कायम रखकर, मुह ऋअरादि टेर न करते हणे गमक श्लंकार आदि 
का समुचित प्रयोग करके राग को बहाना चादिये, यह प्रमुख तत दहै । इतत काफी थाटमें 
काफी राग जैसा सीधा चौर सरल अ्ररदावरोद का दूय राग नद्‌ है। दस्र जन्य रागो 
के अपने अयने स्वतंत्र निव्रम दवि है । मलतार, कानडा, सारण च्रोर धनाश्री ये चार अंग 
बिलकुल स्वतन्त्र श्र्थात्‌ अलग रूप से पहिचानने याग्य ईं। वे अङ्ग अच्छी तरह नं 
सम्दालने से गायक काकाफोरागमेंश्चाना संमवदै। न्तः इत राग को भ््राश्रय्र सग 
भी कमी कमी कदते है । 


प्र०-काफी का अन्तरा हम क्रिस प्रकार आरम्म करे? 


उ०--इस प्रकार म मःपध,जनि,सां,नि,सांररेसांनिष्,रेगंरँसा,नि,सांरंसां 
निधःपधनिमांजिध,सांजिधपमपमगरेसा; वदां भी सरलत्व रखना आवश्यक 
हैः जेसेममयथनिःसां,नि,सा,रेसा,गेरंसा,मंगंर्सां, सांरेसांचि धपसां 
निधपभपमगरेसा,मासारेरेगगममप। 
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भर=~-चअच्छा,) च्ापने कहा था फरिकाकोौ मे कड कड तीन्रमांधार का प्रयाममभी 
होता दै, वह फिस प्रकार ? 


उन यह्‌ देखो-सासारेरेगगमम, प,मःपधनिसांनजिषपमगग 
निधनिपधमपफगगमपरम, सानिसागरेम गरेसानिसासारेर 
.सारेष। तौत्रगंधारलेनेखेदोटे छट स्वर समुदाय इस प्रकार बनाये जाते 1 
ग,मप, गमःगरेजिधमयपगमः,गरे। निषुजनिरेगरे ग, मगरे निष,म, 
पघग्रेमगरेसा,सारेरेग,सा,रेप। अव कौमल घेवत थोडासा लेकर दिखा्येगे। 
जिचिध,सां,जिध.ग्रे घनिग्रे पग्र निषध, मपधमपगरे मगुरेसा; 
सारेरेग्‌,सा,रेष्। इतमें तत्र गंधार तश्रा कोमलज्ध को विवादी जानना। 


ग्‌ 


रे 
ग 


प्रहा, यह्‌ ध्यानम आगया। काफी राग से मिलने वाल्ले राग सघवी ओर 
पीलू यही दैन? चओौरयेभीकाफी्र॑गके है, रेता आपने कहा था। 


उ०ः- इन दानो मे से सैघवी राग काफी का समग्राकरृतिक दै, इसमें संरेद न्ह । 
पीलूमेंदो चार रागो की छाया तुमको दिखेगी । उस्मेंकाफी क्रीद्धाया भौदै, अतः 
उसका काफी अङ्गमे रखा दै । आन्य कारण यह है कि पीलू का दुरे चार अङ्ग में 
रखना मुम सुचिधाजनक मालूम नदीं हृच्ा । सिन्दूरा च्मोर पील राग अगि आयेगे। 


न्‌ रि सैधवं 1) य ग = न 0 
प्र०ः--सिदूरा व सवव) यह्‌ एक रागकंडहौ नामदह्‌न, 


उन्म एकी रागनामसे उनक्रा मानेगे। (ष्ठा पफाा०ात्‌ ने अपने 
76386 जा प्ल पापल ज प्रापतवणञधय ग्रन्थ मे शंररामर्ण तथा गौरी रामों को 
काफी के घटकं विभाग कह के सम्बाधितक्रियादै | उनक्रामत भी अपनी जानकारी के 
क्लिये रहने दो । अपनी सुविधा के लिये काकी का स्वतन्त्र रूप मानना दही ठीक होगा । 
काफी त कानडा का जव संयोग होता दैतव उत मिन्रराग को भ्काहीकानडा? 
कहते ह । 


प्र०-- थोड़ी दही द्र परह्ते आयने काना अङ्ककेराग बताग्रे ये, उनमें यह्‌ राग 


थादहीनहीं। 


उ०्-हां,नदींथा। ओर कानड़े के अन्य प्रकार मी सेने नहीं कं थे। उदाहरण 
के लिये, खमा जीकानडा, सोरटीकानडा जयजयवंतीकानडा, गाराकानड़ा आदि । 


प्र०--इन रामो में गंधार ओौर्‌ निषाद स्वरांका याग होता दिखा देता है । संमव 
है इसी कारण से उनका कानड। अङ्ग के राणां में त्रिभक्तं करना सुवि्वाजनफ़ होता दो ? 


उ०--हां, वैसा मी समना जा सकता है, किन्तु उन रागो के विपय में अमी कुद्यन 
८, (न ७ [9 [प 
कटुगा-। जव कानड़ा प्रकरे पर विचार करेगे, तव इ विपय पर रागे कगे । 


प्र०~-त्च्छा, हम भी आग्रह्‌ नदीं करेगे, आगे च्तिये । 
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उ०--अव काफी साग के विपय मे अ्वचीन्रन्धो का मत कहते हं। इन श्लोकों 
को याद्‌ करने से तुदं इन रागो के विषय में अच्छी जानकारी प्राक्च होगी । 


हरप्रियाख्यमेलोऽसौ लच्येऽत्र काफिसंज्ञितः । 
काफीरागस्तदुत्थः स्यादिति लच्यविदां मतम्‌ ॥ 
पचमः संमतो वादी संवादीषडजनामकः। 
केचिद्गांधारमाहुस्ते वादिनं गानकोविदाः ॥ 
मध्यरात्रोचितो मेलो यथाऽयं गनिकोमलः । 
मध्याहारदस्तथैवासौ को न जानाति ममैविद्‌ ॥ 
द्रबार्यादिकान्रागान्‌ नक्त' गीत्वा धकोमलान्‌ । 
तीनत्रघेवतसंपन्नान्‌ गायंति गायकाः क्रमात्‌ ॥ 
आसावर्यादिकान्‌ गीत्वा दिवा पैवतकोमलान्‌ । 
सारंमाख्यादिकान्‌ लोकं गायन्ति शद्धथैवतान्‌ ॥ 
संभवेयुरवश्यं  तेऽपवादा लव्यवत्म॑नि । 
साधारणो मया प्रोक्तो नियमस्तत्वदशिनाम्‌ ॥ 
यतः सम्पूर्णरागोऽयमारोहे चावरोहये । 
लोक आश्रयरागत्वं काफीरागस्य संमतम्‌ ॥ 
काफीत्याधुनिकं नाम पारसीक परिस्फुटम्‌ । 
स्वीकृतं यत्पुराशेस्तन्नेवास्माभिरुपेक्ितम्‌ ॥ 
दाक्लिणात्यमते काफीरागः श्रीरागमेलजः। 
श्रीरागः कीतितस्तत्र गनिकोमलमंडतः ॥ 
दिदुस्थानीयपद्धत्यां श्रीरागः पूर्विमेलजः। 
इति मया समारूयातं पूवमेव सविस्तरम्‌ ॥ 
न्यासः पंचमके काफ्यां सुस्पष्टं रागवाचक्रः । ` 
` श्रोतारोऽपि सुखं तेन वन्ति रागनिणंयम्‌ ॥ 
ञ्ननुलोमगतः क्षम्यः प्रयोगस्तीव्रनेमेनाक्‌ । 
काषीमेलोत्थरागेषु गानमौकरयहेतवे ॥ 
जुद्रगीतार्दता काफ्या लोके सर्वत्र संमता | 
भृङ्खाररसमभूयिष्ठां काफी शंसंति पंडिताः ॥ 


लद्यसंगीतशास्त्रे 1 
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काएीरागो थुवनविदितः कोमलाम्यां गनिम्याम्‌ । 
अन्येस्ती्रेः परममधुरः पचमो वादिरूपः ॥ 
सम्बादी स्यातष इह कतिचिद्वादिनं गं बदन्ति । 
साद्रस्निग्धं सरसमतिमिर्गीयतेऽसो निशायाम्‌ ॥ 
कल्पदरुमांकुरे ॥ 
मृद्‌ गमौ रिधो तीव्रवुभौ नी पंचमोऽशष्ः 
यत्र षडजस्तु सम्बादौ काफी सा निशि गीयते ॥ 
| चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 
मृदु मध्यम गांधार है मरदूतीवर हु निखा 
काफी सुन्दर राग दै पक्षवारी सम्बाद ॥ 
चन्दरिकासारे ॥ 
निसौ रिगौ मपो घनी सनिधपा मगौ रिसौ । 
काफी पूर्ण भवेन्नक्त' पंचमांशसमन्विता ॥ 
छअभिनवरागमंजयीम्‌ ॥ 
प्र---इन श्लोकों द्वारा काष्ठ राग के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्रहो 
जातीदै। हम दइन्दें याद्‌ करक्तेगे) अवरदहइसरागकेबारेमेंकुद्र रौर आवश्यक वात 
कहने को नहो तो कृपया इसक्रा विस्तार करके दिखा दीज्यि।) जओरर फिर अगला 
राग बताद्ये ? 
उ०--चअच्छा ! एेसा ही करगे । सुनो-- 
साःरेनिसाःरेगरे, पमगरेःसारेनिसा,गरे, जि धमपगुरे, मग्‌, रेखा, सा 
रेग्,सा,२१। 
निधूनिसा, गरे, मग्रे, पमग, २, धपमपगरे निधमपधमपगरे,धनिसारेगरं 
षमप गरे, सां, जि ध, मपधमपगरे, पग्र, मगरे सारेनिसा, रग, सारेष। 
चिधुमृपृधृन्रिसा, धनित्ा, नितला'रेगरे, मगरे, पमग्‌रे, धपमपग॒रे, जि ध 
मपधमपगरे, सां, ति घ, मपधमपगरे, पगरे, मगरे, गरे, सारे जिसा,खा, सा,रेप। 
सा, नि सा, धुनिसा, रेगु रे, गमपगमगु रे, निध, साति थप, मप नि धप, मपग्‌रे 
जिचिधप मपग रे, पगु रे, गग मप धमप गम गरे, धनि सारे गरे, चि धमपगरे, पगरे, मगरे, 
सारेनिसा,रेग, सा, रे१। 
तिसा, मगरेखा निसा, धृनिकता, रेगरे, मग्रे, पमगरे, धपमगरे, जिधमपधमपगरे, सा, | 
सारगसा, रेष। 
` सा, रेसा, निधृरिस्ा, घुनिखा, मुवुनिता, मप्धनिपता, धनिसा, ग, रम, ग्‌,रेष्‌, 
म, प, ग्‌, रे, सारसा, सांनिघपमपधमपग्रे, रेगरेभगरेसा, सारेरेग, सारे प। 


% भाग चौथा # &१ 
क त्क 

दस प्रकार चादे जितनी नई-नई तानां कौ रचना कौ जा सकती रै। भता, ग्‌, प 
इन तीन स्वर्यो के ऊपर अनेक तान आकर समात्र हातौ हं । जसः-- 

सारंग सा, से, मप, धप, जिधप, सां, निधप, सानि, धप, मपघपः गरे, गरे, चिसां 
रसानिधपमपधपगरे, पगरे, धपगरे, ररेमगरेता, सासारेरगगममप । क 

अगर मध्यम को मुक्त रखना दो, तो गन्धार तीतर लेना दोगा । जंसेः- 

सा, ग, म, पग, स, धमण, म, चिध्रमपधरमपग) मः सांनिवप, मप्रधमपगः मः 
सांजिवप, मपधमपग, म, परगरे, मगरेखा, सारेण, सारः १ । 

अव चरर अगे चलंः- 

सरेरेण, सा, ये, मप, मपधनिक्ां जिधपमपग्रे रेनिथनि पधसप सगमप म, सानि, 
सागरे मगरेला, सरेरा, सा, ख । # 

सांचिधप, चिधपम, धपमग्‌, मगरेसा, सारेरग्‌, सा, य । 

गंग रेखां, रेरेसांनि, सां सांजिध, निजिधप, घथपम, पपम्‌, ममगरे, मग्रेसा, 
सारेमप धनिसारेसानिधप मगरेसा, सारेरेग, सा, ख । 

प्र०--अव अन्तरेकीदा तानं बताइये ताकरि अधिक स्वर विस्तार की आवश्यकता 

् ७9 ~. 
नहो । यह राग हमें वडा ही सरल दिखता है। 

उ०--ग्रच्छा, यह भो लोः- 

म, पध, निनिसां, निनिसांरंसांनिध, सांरंसांचिधनिधपमपधप 
गगरेरे, गगरेसांरेतिष, मपधप, गगरेरे रेगरेमगरेसासारेरेग, 
सा, रेप। 

प्र०-चअव आगे न जादये । यद्‌ राग ठीक समफमेंच्रा गया दहै 

उ०्--टीक है । अव इसी अङ्गका दूसरा राग लेंगे । लेकिन उससे पहले काफी 
की एक्‌ प्रसिद्ध सरगम चौर कहे देता हं । यद्‌ वहत सीधी ज्रीर रागवाचक्र है, देखोः-- ` 

सरगम-त्रिताल, 
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प्र०-आअव रसैघवी राग समका्येगेन!? 


उ० -हां, अव्र उसपर द्यी विचार करगे । अगे चलने से पदले इस राग नामके 
विषय में जो मत मेद सुनने मेँ आते र उनका विचार करेगे । सैँधवी नाम अपने प्राचीन 
भ्रन्थो मेँ देखने मे आता, अतः इसरागके प्राचीन हीने में कोह संदेह नदी; किन्तु 
अपने गायक-वाद्क जो प्रकार गाते है, उसे वे सैधवी नदीं कहते । 

प्रवे क्या कहते है? 

उ०--'सिदूरा' अथवा “सिधूडाः या शकिधोगः कते दै । इन नामो से कद्र एेसा 
श्रम होता हैकियहएकदही राग दहै या अज्ञग-ग्रलण राण हं । च्रोर अगर ये भिन्न-भिन्न 
माने जांय तो इनमें मेद कां ओर केसे रखेंगे ! 


प्रहा, ठीक दै। सैधवी का अपश्रन्शा रूप दी “सिधोडा' या सिदूरा नामसे 
प्रचलित हु्ा होगा, एेसा आप नदीं मानते कया ? 


उ०--हां, मुम वैसा अवश्य प्रतीत होता है । चौर यह मानने क लिये कुड आधार 
भी मिलेगा; किन्तु प्रचार में क्या सममते है, यद्‌ भी बताना उचित दोगा । 


प्र०--अपश्रन्श मानने के लिये आधार है, एेता आपने कदा था। तो वह आधार 
कौनसे भरन्थमेंदै? 


उ०--वह्‌ आधार सोमनाथ ८डित के ध्राग विवोध' प्न्य मेँरहै। रसधवी' राग 
का वणेन करते हये दैघवी सिधोडा इति भाषायाम्‌” एेसा स्पष्टतया वह्‌ कहता है । 


द प्र०-फिर तो संदेह की बात ही नहीं रहदी। सोमनाथ परिडत के मतानुसार 
शसंधवी' को दी “सिधोडाः मानकर आगे चलैगे । 


उ०- वेसा सममने में कोई हज नदीं, तथापि वहां पर भौ एक मेद्‌ रहता दै उसे 
भी बताङंगा। सैधवी राग बहुत प्राचीन है, यद्‌ मैने पहले हौ बताया था। यह्‌ काफी 
थाट का प्रसिद्ध रागर ओर इसकी प्रङृति काफोःके समानदै। आरोह में गन्धार 
तथा निषाद वञ्यं करने के लिये प्रायः समौ पन्थो में बतायादहै। इस राग के आरोह में 
गन्धार को वज्य॑ करना ताच्रान सव॑संमतदै, शरन्तु बैला काफी में नदीं होता । शतः 
यह्‌ एक महत्वपूणं भेद इन दोनों रागो मे यष है । 

प्र--हां, ठीक दै । निषाद्‌ के व्यत के विषय मे मतभेद रै, एेखा दिखता दै । 


उ०-हां, यह्‌ मानना पड़ेगा । सिदूरा के गीतों मेँ एेला प्रष्ार तुमफो अनेक वार 
रिखिगाः-मपनिसांरेगं, रेसांःनिधममष,ग्‌, रे सा। यही क्या, कोटै-क)डं तो इनको 
“सिदृरा के जीवभूत दके ही मानते हँ 

प्र--उनके इस कथन मेँ कुद तथ्य रै मो या नहीं? 

उ०-हां, तथ्य जरूर है । सुनने वाले प्रायः इन्दी स्वरो के समुदाय से सिवूरा 
को अलग पहिचान लेते द। 'मपनिसांरेगे रसां" यह सिदूराका प्रसिद्ध अङ्ग दै 


ेसी धारणा हो गह है, तथापि गन्धार श्मौर निषाद को व्यं रखकर सिदूरा गाने वाले 
मी आपको बहुत मिर्ञेगे । 


= अ 
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प्र०- इनमें से प्रामाणिक मत कौन सा मानना चादिए ? 


उ०-- यही तो एक उलभन बतानी थो । अव दही मार्गै कि सदैघवीः नामक 
म्रन्थोक्त राग को “सिदूरा' राग मे भिन्न समना चादिए। 


प्र--आ्ापका कहना एेखा है कि शुद्ध सवी इस म्रन्थोक्त राग को गानादोतो 
आरोह में गन्धार ओर निषाद्‌ व्यं करके निषाद आरो में लेने कौ सहूलियत रखनी 
चाहिये । लेकिन सोमनाथ जव सैधवी को ही सष्ट रूप से मसिधोढाः कहता है तो अपना 
मन अस्थिर क्यों रखा जाय !? 


उ०--ईइसलिये कि, प्रचार में निषाद का प्रयोग आरोह मेँ दिखाई देता है। उस 
प्रयोग को काफी, तो कह नदीं सकते, क्योकि योद में तीन्र गन्धार नही लिया जाता । 
रौर यदि उसे पीलू के तो भी उस राग का स्वरूप मिन्न मालूम होता रै । 


प्र०~- हां, यद तो एक समस्या है । यह्‌ मतभेद हम ध्यान में रखेंगे । गान्धार श्रीर 
निषाद रोह में वज्यं करने वले कुचर लोग दै, यह्‌ मी चच्छा ही ह्या । हम तो रेसा 
करेगे कि सैघवी को दी प्रचारे शिदृरा या सिधोड़ा कहते है, लेकिन कभी-कमी 
आरोह में निषाद वर्जित करने का निप्म मंन करेया हा दिष्वता है । वैसा निषाद केने 
से आश्रय रागकाफीका भिश्रण होतादहै, स्यां ठीक रै? 


उ०्-हां,एेलादहीहोगा। प्रवार में सिन्धु काफी" पेसाभी एक प्रकार गाया 
जाता दै; किन्तु वहां काफीका अन्शस्पष्ट रूप से रहतादै। रारो में गान्धारको 
बचाकर, सा, रेगरे, मप, मगरे, सारे निता; सा,रेमफ़धः, जिसांनिसां, जिषप, मनि- 
धप; इस तरह विस्तार करिया जाना है । अन्तरा लेवे समय प, ध, नि, सां, निसां, घनिसा, 
सां, रेसांनिध, पम, जिध ेसा मौ किया जातादहै। इस देशो सङ्गीत मेँ यह एकर बात 
ड़ ध्यान देने योग्य है कि बहु संमत (लदेयः को तिरस्कृत नदीं करना चादिये । यदि कुत 
बातें अनियमित तथा नियम विरुद्ध भौ प्रतीत होती हय श्नौर उनको नियम में वाधना 
भी आवश्यक हो, तो भी जनमत को अपनी पद्धति में स्थान देना उचित होगा । श्रागे 
चलकर पदे किख विद्धान्‌ धौरे धौरे शद्ध तथा अशुद्ध का निणैय करं तव जो श्रच्छा 
होगा वही कायम रहेगा । मुके तो एेमा प्रतीत होता दै कि आसेह में निषाद लेना कोई 
बुरा नदीं दीखेगा, विकि उसके प्रयोग से गाने में सुविधा ही होगी । 


प्र० -चच्छातो हमये दोनो प्रह्मार ध्यानम रखेंगे, अव च्रागे चलिये। 


३० - सैधवी अवरोह में सम्पृणं हने से उसकी जाति जरौड्व-सम्पूं होगी । इमे 
एक बद़ी मनोरंजक बात देती दै क्रि किमी गायक्र से आप सिदूराः के श्रारोहावरोह्‌ के 
विषय मे पू तो वद आपकरो “सारेभपधसां । सािधपमगरेखा' प्रायः रे ही आसोदावरोह 
बतायेगा । प्रसयत्ञ गीत गाते समय कभी कमी निषाद्‌ लेगा, वह मो नियमित स्र 
विन्यास, में इससे सिद्ध होता दे करि यद स्वर वराद मे लेने को प्रथा ्ररम्भ हृं होगी । 
“म, पथनि, सां' देका सरल आरोह वे कभी नदीं करेगे, क्योकि वहां काफी सष्ट रूप से 
दिखती है । प्रायः वे मपनिसां, रेगृरंसा" ेसा ही करेगे । उनके गायन में निषाद श्रारोह 
मे गौण रगा, ये मी हम करेगे । 
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प्र०--फिर वह्‌ निषाद्‌ श्रच्छुन्न या मनाक्‌ खशः एसा दी कु माना जायगा । 
अच्छातो इस राग करा वादौ स्वर कौनसा रहा? 

उ०--कोटं षड़ज को वादी मानते हैँ ता कोर पंचम को । हम षडज को वादी तथा 
पंचम को सम्वादी मानेगे। पचम को विशेप आगे लाने से प्रोताच्रां को काफीका 
आभास अधिक दोगा । 

प्र-~-इस राग का समयभीगन्काफीरगक्रादोगा? 





--दां, उसका समय या तो मध्य रात्रि यथवा मध्य दिन दही समना चाहिये । 
काफी की तरह्‌ इस राग को मी सवौकालिक मानने वाले विद्वान्‌ मौजूद दै, यह मीध्यान 
में रखना । प्रचारे काको ग्रोर दूरा साग भिले-जुज्ञे से दिखेंगे ओर वह मिश्र 
सुनने मेँ बुरा भौ नद्धं लगता । 

प्र०~--आअआपका मतलब यदी रै करि '्परज-कािगड़ा' 'देश-सोरठः इनका मिलाप 
विद्धान्‌ लोग जैसे करते है, उसी प्रकार 'काफौ-सिदृराः यह मिश्रण मो प्रचार में सुनने में 
आतादहै१्हमतोकटेगेकरिरेसे राग मिश्रण की बहुत आवश्यकता दै। रागरक्तिका 
अच्छी तरह सम्दाल सके ओर अवत्रव रार्गो का समुचित ढङ्क से समन्वय करने की क्षमता 
हो तो उसमे अनुचित क्या रै ? “रंजनाद्रागता' यह तोकहा ही दहै। फिर यह “मागं 
सङ्गीत भी न्दी है जिसमें करि नियमों का उल्लंवन करना शाश्च विरुद्र समभा जाता दै। 
उ०--ग्रयपि तुम्दारा कना दुरु है, तथापि शलङ्गीत रत्नाकर" में जाति मानक 
सम्बन्ध में ेसा कदा दै । “्रह्मपरोक्तपदैः सम्यक्‌ प्रयुक्ताः शंकरस्तुतौ । अपि ब्रह्मणं 
पापाज्नातगः भ्रपुनव्यमूः ।॥ ऋच। यजूपि सामानि क्रियन्ते नान्यया यथा । तथा सामसमु- 
दधता जातयो बेदसंभिताः ॥' पसे प्रकार दशी सङ्गीतमें नड । यड पर तो-देशेरशे 
जनानां च यत्‌ स्यादुदरदयरंजकरम्‌ । गानं च वादनं चव्यं तदे शीत्यभिधीयते ॥' प्रचार का 
दवाव तो अपने प्रन्थकापें को भो मानना षड़ादै । सामनाथ पंडित जन्य रागां के वणन 
मे कहता है-- 
= (५ 9 ऋ 
यद्यपि दशी रागा देशेदेशेऽन्यवेलाख्याः । 
पूर्णोडवखाडवतास्वंशन्यासग्रहेषु चानियताः ॥ 
तदपि ग्रहादि पूर॑त्वादि च बहुमतजमनुसूत्य ॥ 
इत्यादि ॥ ४ श॑विवेके ॥ 
प्र०--यह्‌ ध्यान में आ गया । 'कामाचारप्रवर्वितवं देशीरागस्यलन्ञणम्‌" रेसा कने 
केवाद्‌ किती बात क्रा उर ही नहीं रहता । ^“रंजयनीति राग.” यह्‌ स्थूल नियम 
मानना होगा । 
उ०--हां, यह मी सच है । यदपि आजटेनी दही धिति है तथापि अपने सङ्गीत को 
नियम में बाधने का प्रयत्नतो हूमकरदीरह दहै । समाज में जव प्रगति हागी, नये-नये 
रागसूपाकोखोन होगी, वतमान नियम जवर लाक रुचि के श्रनुसार परिवर्तित होने 
लर्गेगे, तव भावी सङ्गीत प्रेमी आज के नियमों को ही आधार मानेंगे । अस्तु, अव यह 
राग किस प्रकार गाते ह यह देखेगेः-सारेमपधसां। सांनिषपमग्रेसा। यह 
आरोहावरोह सिदूरा राग का हुश्रा । 
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प्रन्--यरह्‌ राण कहां से च्चौर कैसे शुक करना चाहिए १ 

उ०--प्रायः 'रेमपधसां चअरथवा (ममपधसांः इस प्रकार से प्रारंभ करना अच्छा 
रहता दै । कुचं गीतों का आरम्भ तार षडजसे दही किया द्रु दिखता रै । जैसे-सांचिध, 
पध, सां, विधमपधगरे, मग्‌, रेसा, रेम, पध, रेखां, जिध, मपसां । यह्‌ ऋच्छा भौ लगता 
दै । ओर क्वचित्‌ पेखा भमी करने सें राता दै--मग॒ना, रेमप,ध,सां,रे,मं,गं,रेसां, 
निसांजिध, म, पग्‌, रेखा । इन सव प्रकारो से आरोह में गंधार को बचाने का यत्न 
स्पष्ट रूप से दिखाई देगा । अर इस राग का विस्तार ओर श्रमे करके देखे--ः 


मगरेसामपधसां,रेगं रसा, रंसांगनिध,मप्‌,सानिध,मपथधगरेिध, 

सां,निध,मफग्रेपगरेम,गरेसाःरेमप्रधसां। सां,धसांरगंरेसांपंगंरंसां, 
रेसांभ्धसां,निध.निध,मप,गरेःसःसिधमप,निध.,मप,ग्‌,रेपगरेसा,रेमषप 
धसां ।रेमपधसां,मपसां,धसां,धसांरेगे, रसा, पघसां, धसांरेसां, निप, सां, 
जिप.मपग्रेरेमरेगरेसा,रेमपधसां। रेमपधसां,धसां, सारंसां, पप 
धरंसां, रंगंरंसां, सां, जिध,मप, धसांःनिष,मपध, ग्रेपगरेरेगसा, 
रेमपधसां। 

प्रज--अन्तरां कदां से शुरू करना हागा ? 

उ०्- वद्‌ इस प्रकार होगा-म्र,पघसागधसांमे गरे सारे सां,निध, ममम 
धसांनिष,रंसांगरेसांगसांरेसां,निध,मपध, सांनिध.सांरेगेरे सा, सां, 
निष,मप्रध, गरेरंरेसांचिष्पमपधसांगनिध,मप्धगरेजितिध,म,पयथ 
मप,ग्रेमणग्‌,रे सा। 

दस राग की बत करते समय कुच मार्मिक भाग ध्यान मँ रखने योम्य है । भमप- 
थि, सां!एेसाहानेसे काफी रागदहोगा। श्सां, जिध, मधतिधम” इस तरह पंचम 
वज करने से धवागेशरीः नामक काफो जन्यराग का आभास हगा। भमग्रेसा यह्‌ 
ाटा सा दुकडा काफो शरोर सिन्दृरा दोनों रा्गामेंआ सकेगा, किन्तु काफी मेंइसका 
आयिक्य होने से “निघ, मवग, रेखा"? रेता जगद्‌-जगह्‌ करना पड़ता है । "धसां, निघप, 
ग्‌, रेखा? इस प्रकार से अवरोह भी रिया जाता है। 'सांचिधप मगरेखा' इस प्रकार की 
सरल तान सिन्दूर में त्रशुद्ध न्दी मानौ जाती; करयाकि उसका अवरोह सम्पूणं दै, कितु 
तिरेमाव करते समय दी उसका प्रयोग हाना चादि । 


प्रापने बताया था क्रि निषाद्‌ आराद्‌ मेलेनेमं च्चातादै। कपया उस प्रकार 
का स्वर समुदाय बनाङ़र कं तो ठोक होगा । 


५ देखोः ~ र ५ र ५ ~ ५ 

उ०- -दहा, देखो-मपनिसां,रेगेरेसा.सांनिध्र,मपरग्‌, रुमग्‌, रेसा, 

रेमपधःसाःरंसांकतिषध,मपचिसांरंगरंसां। मपसांसांःगेसां, गंरेसां, 
सांनिषनिषःमपषकफगरेपगरेसारेनिसा। मपनिसारेगेरेमां) 


सिन्दूर मे समप, ग रे, एमा दुकढ़ा चार बार सामने अआ्मायेगा । मगरेमाः यह्‌ 
भग इतनी सरलता सन तआ पाये, इस युक्ति मे सम्दालनेमें दही सव कुशलतादै। शव 
मेरे बताये हये प्रकार म सिन्द कौ वदन अवा त्रालाप करके वताः । 


६६ % भातखर्डे सङ्खीत शाख # 
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प्र~-अनच्छा, कोशिश करता ह । 


सारे गरे परगुरे मगुरेचिषधः, मपषःगरेरे सा; धृसापृधृसा, 
मृपृधसा; रेमपधग्रे पगरेमग्रेगरेरेताःरेमपयधसां। सा,रेम, 
पधमपफष,निषःसाःरंसांःनिधःपधसांजिध,रेगरेसां, चिधःम,प धसा, 
चिधःनिपमपगरे मपयनिधपसांः चिधःप, गुरेोधगुरेम,रे गरेसा, 
रेमःपधसां। सांरंगेगरंसांरररंसां,पपधरे सां,सां.जिष,मपधरेसां, जि 
धःमपधम्ग,रे,पगरेमगरुरेगसरेमपधसां। 





इस प्रकार चलेणन ९ भिन्न-भिन्न डुकड़ां को इका करके यह्‌ प्रकार 
चनायादै। एफ एकं स्वर का व्रिस्तार केसे करेगे, यद बात अभो अमी ध्यान में आई है । 
वह एेसे करेगेः-- 


फमपःधप,निधपफसांनिधप,सां,जिधप, धसा,निधप, रेगरसां, 
निधप,पपयरंसां,जिषपमपचिषफुमपगरेतिषधःमपःगुरेषमग्‌, रेष 
गरेमग्ःसारेनिसाःरेम,पध तसां । 


अव धैवत को अगे केगेः-घः, निष,मःपवःजिधः, सां, जिष, मपधसा, 
जनिषःरेमपसांःजिषधःरंसांचिष,सांरंगंसानिध,म,पसांजिव्,मपवषनिष, 
म,पधगुरेमगृ,रेसांचिधः,ःमपवःगररेसा। रेमपधसां। 


अब तार षड्ज कौ ताने हम इस प्रकार लेकर दिखायेगेः-मपधघसां, घला, म, पतां, 
रसां, रसस, सां, जि घ, गंग रसां, रंसां,पध सां. चिध, मपध्‌, गरे, रसा, चिध, म, चिधः 
मप, गरे, पगरे रेग, रेखा । रेमपधसां । ये प्रकार च्ापक्रो केमे लगे ? 


उ०्~-ये सव शुद्धही रै । अब राग विस्तार का तत धीरे धीरे तुम्दारे ष्यानमें 
आने लगा दै, यह्‌ अच्छा ही हा । इससे तुम एक दी राग को ब्रड़ी देर तक गा सकोगे । 
चड़ बड़े स्याल गायक लम्बी तानं लेने से पिले छोटे, टे स्वर समुदार्यो द्वारा राग की 
बदृत करते है । एक-एक निश्चित स्वर को लेकर उसको अन्य स्वरो मे सजाकर, विसं- 
गति तथा पुनरुक्ति दोषों से बचाते हुए अनेक स्थाय कौ रचना करते है । उनका यद 
कार्य सुनने लायक होता हे । शतः अच्छा स्याल गाना बड़ा कठिन है, ठेसा कहते है। 
विलम्बित लय मे ख्याल गाना बड़ा ही कुशलता क्रा काम होतारै। कौनसे रागकी 
कौनसी चीज की लय, क्रंतनी धीमी या द्रुत रखनी चाहिए, इस्तका मौ ज्ञान गायक को 
दोना आवश्यक दै । जिस कामको द्रुत लय में करना चाहिये, उसे प्रारम्म सेदी 
विलंबि लय में करने से चीज का गांभौयं, रस तथा शोभा नष हो जाती दै। अस्तु! 
सिदूरा को प्रकृति प्रायः काफी के समान होती है । उसमें मींड का काम विशेष शोभा नहीं 
देता । बैला करने से बागेश्री, पील आदि रागो का आभास होगा । रिदूरा में घ्रुषद. 
हरी, धमार ये गीत गाये जाते स्याल तो क्वचित्‌ दी सुनने मे आते द। मुभे जो 
एक-दो स्याल उसमे आवे ह, उन मै तुम्हे बताङ्"गा। इन राग भं “सादरः भपताल 
तथा (सूलफाकः तालों के गीत ब्द मधुर लगबे ह। अव्र इत राग के स्वर सम्बन्ध में 
रन्धकार क्या लिग्वते टँ. यह देखेंगे । 
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प्र-आपने कदा था क्रि यह्‌ राग वड प्राचीन दहै, तव'रत्नाकर' मेँ इसका उल्लेख 

तोहोगा हौ? । 
इ०--हां) शाङ्गषदेव ने यह राग तो वताया है; किन्तु इसके स्वरो के विषये 
समाज में भिन्न मत हाने से उसका स्पष्टीकरण कोई किंस प्रकार करेगा? वहां परक्या 
लिखा दै १ केवल इतना ही वता सकेगे । किन्तु उस्रा कुह॑ उपयोग अभी नहीं होगा 1 
रागाध्याय में शाङ्गदेव पंडित ने सैधवी' के विषय में लिखा रै:-- 

चतुर्धा सैँधवी तत्र टक्माषा रिपोज्मिता। 

सन्यासांशप्रह साद्रा गमकैलंधितस्वरैः ॥ 

सगतारा षडजमंद्रा गेया सर्वरसेष्वसौ । 

सैँधवी पंचमेऽप्यस्ति ग्रहांशन्यासपंचमा ॥ 

-रिपापन्यासयुक्ता रम्या सगमकेः स्वरैः । 

नीतरै रिबहस्तारपा पूंविनियोगिनी ॥ 

मालवे केशिकेऽप्यस्ति सैँधवी मृदुपंचमा । 

समद्रा निगमे क्ता प्ड्जन्यासग्रहांशिका ॥ 

प्रयोज्या सर्वभावेषु श्रीसोदलबुतोदिता । 

सँधवी भिन्नषडञेऽपि न्यासांशग्रहधैवता ॥ 

उदीपने नियोक्तव्या धमंद्रा रिपवजिता। 

सधवी के एसे चार प्रकार रत्नाकर में कदे है। यह भाग “शुना प्रसिद्ध 

देशीराग लक्षणम्‌-इस शीषक से वहां लिखा दै। सधवौ के सव प्रकार "माषाराग 
शीर्षक के नीचे दिये है। भिन रागो सेवे उखन्न होते है, वे त] श्लेकमें बतायेही हं 
वणेन श्री सुबोध दै। हर एक लक्तण में मन्द्र तथा तार की सीमा बतला है । 


सामनाथ ने अपने (रागविबोध' में सैधवी इस प्रकार वरत को दैः-- 
सँधन्यगनिर्नित्यं सांशन्यासग्रहा लसद्गमका । 
टीकाः -^सैधवी सिघोडेति भाषायाम्‌ । श्रगनिगैःधारनिषादरहिता सांशन्यासग्रह्म 
षड नग्रहांशन्यासालसद्‌ गमकं वच््यमाणवादनमेदः यस्यां सा नित्यं गेया । श्रीरागमेले ।'१ 

उनका श्रीराग मेल तो तुमको मालुम होगा ही ! वद्‌ इस प्रकार दैः-- 
श्रीरागमेलके रिस्तीवरः साधारणोऽथ धस्तीवः । 
कैशिक्यपि शुचिसमपा मेलादस्माद्भवन्त्येते ॥ 
श्रीरागमालवश्रीषन्याश्यो भैरवी तथा धवला । 
सँधव्याचयाश्चान्ये देशविशषेविमिन्नाख्याः ॥ 
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यहाँ पर साधारण ग ओर कैशिक नि तीत्ररे श्मौर तीव्र धके है, अतएव यह्‌ थाट 
श 4 क र +~ 
काफी दोगा । संधवी को तो म्िथोडाः कदा दी दै । शधरवला के विषय में मन्यकार कदता 
है । “धवलाया एव मेवाडा इति देशनामः' । मेवाड प्रांत मं उदयपुर शर उसकी राजधानी 
रै, ये तो तुम्हे विदित होगा ही । 
प्र०--इससे यह भी प्रमाणित होता है कि सोमनाथ उत्तरी सङ्गीत से परिचित था। 
उ०--वह्‌ उत्तर की तरफ आया दोगा, यद्‌ मेने पूरं प्रसङ्ग मेंदीकदा था | वहं 
राजमहन्द्रौ का निवासी था। उत्तर भारत में मी उसने कु दिनों तक प्रवास क्रियाथा 
अतः उसके ग्रन्थो में तीव्र, तीव्रतर, तीत्रतम, गदु इत्यादि स्वरों के प्याय नाम आये हए 
दिखते हँ । उत्तर के बहुत से राग भी उतने लिखे ह । 
प्र---किन्तु सोमनाथ के कथनानुसार सधवी को ५चअगनिः" (गनि वर्जित) कहा है 
अतः उसके आरोह तथा अवरोह मे गनि वज दै, पेमा दिखता रै । 
उना, यह्‌ ठीक रै । दम सव उन्द्‌ अवरोह में लेते दै, यही मदद! दक्तिण के 
'्रागलक्तणः म्न्य में सैधवी को श्रीरागमेल्त मे यानी खरहरप्रिय मेल में इस प्रकार कदा दैः- 
् 
अधिकारिखरदहरग्रिवमेललात्‌ सुनामकः । 
सैँधवी राग इत्युक्तः संन्यासं पांशकग्रहम्‌ ॥ 
[के न १ ) ष ४ 
आरोहऽप्यवरोहे च मध्यमो हि विधौयते ॥ ? 
यहाँ राद काष्णी ठीक दिखता है } "मध्यमा हि विधीयते यह वाक्य यहां गलती मे 
आया हागा, एेसा मालूम हाता दै । इसका अथं ठीक यास> नदीं ल्ञगता । यद्‌ वाक्य 
उसमे कैसे आया, इसक्रा निखेय, दृसरी प्रति न मिल जाय तव तक्र हाना अर्प॑मप्र दे। 
इस व्याख्या के नीचे स्वरयुक्त मूच्छ॑ना भौ नदीं दी दै । इसलिये प्रतिलिपि में ही दोष 
रह गया हा, ेला सम्भव दै । (विधीयते' के स्थान पर पविदीयवे' हागाःयह्‌ भी निरिचत नहीं 
क्‌ सकते । (काफी राग के चचां प्रसङ्ग में 'संगीतसारागृतकारः का मत मैने कहा था । 
बुलाजीराव ने काफी, संयवी, धन्यासी त्ादि रगोंको श्रीराग मेलमेंही माना दै, एेसा 
जैने कदा था । उसमें सैधवी का वणन इस प्रकार दैः-- 


श्रीरागमलसंभूृतः से धवीराग ईरितः । 
७ (४ = ध यते 

संग्रामकमणि जयगप्रदः सायं प्रगीयते ॥ 
संपूरणस्वरसं युक्तः षडजन्यासग्रहांशकः ॥ 


प्रता फिर हममे गांधार ओर निपाद ्रारोदावरोह में लेने दागे? 


उ०-इनकरा वजं करने के लिय ता उन्दोनि न्दी कदा, किंतु 'सधवी' का उद्‌।हरण स्वरों 
के द्वारा उन्होने दिया है । “त्रस्य रागस्यारोहावराहयारूद्ादरणएम्‌-सारेरेसारेसानिध 
निसारेसारमपधपनिषषप । सांनिधपमपमजगरेमगमगरेसा । इत्येवं 
रीत्यास्याःस्वरगतिः ।” 





4 
४ 


॥ 
५ 
र 
र 


# भाग चौथा # ६& 








प्र०-यदां उन्होने गंधार तों आरोह मेंलियादही नदीं ? 
उ०-- दां नदीं लिया । अव अपने उत्तर के ग्रन्था कामत देखिये । रागतरंगिणो 
च्रीर हृदयकौतुक प्रन्थो में सैधवी नहं बलाद । कौतुकरम्रन्थ हृदयनारायणदेव का दै,. 
यह्‌ तुम्हे मालूम हौ होगा । हृदयनारायण का ‹ हृदयप्रकाशः द्वितीय ग्रन्थ रै, उसमें 
पसैघव' राग इस प्रकार दिया दैः- 
भ भैरवी 
शुद्धसपस्वरे मेले सधवो भैरवीत्यपि । 

७ = ण 
नीलांबरी च तत्र स्यात्सँधवो पेवतादिक्रः 
्रारोहे गनिवर्ज्यो यः स्फुरितेन युतो मुहुः 

धघसारेममपपधधसानिधपधमपमगरेसा।धसारेममगरेगरे 
परेनिनिधपमपपमगरेरेगगरेसा।धधसानिषपगगरेसा । धसा 
निधपमपगगगरेसारेरेसासानिषपप्रमपध निषध मप्रगगरेसा। 
इतिसैं 
धवः । 
 प्र--यह आधार ठीक रहा । हद यकरोतुक प्रन्थ भी जव इन पंडितका ही रचा 
हमा द ता उसमें संधव का नाम क्यों नटँ दिया, यह मौ आश्चर्यं कौ बातदै! 


उ०-- तुम भूल कर रहे हो । अपना तकरं मैने एक वार तुमसे कदा था, फि हदय- 
प्रकाशः म्रन्थ ्दयनारायणदेव' ने “पारिजातः प्रन्थ का अवलोकन करने के वाद्‌ 
लिखा होगा ? 

प्र हां याद्‌ है । वारिजात भें तार की लंबाई से स्वरस्थान बताये हए देखकर 
हृदयदेव ने “कौतुकः ्रन्थ लिखने के पश्चान्‌ शदयप्रकाशः ग्रन्थ लिखा है, फेस. ्रापने कहा 
था । कौतुक म्रन्थतोतरगिणी का अनुयायी दै ओर इन दोनो मेही स्वरस्थान तार की 
लंबाई से नरह बताये, इस वात को हम पहले ही देख चुके दै । 

उइ०८--उसी प्रकार (्तरगिणी' में सैधव राग न होने से द्ृदयदेव ने "कोतुक' मेँ वह 
नदीं दिया, किन्तु जब सङ्गीत पारिजात में यह स्पष्ट लिखा हुत मिल गया तत्र उसने श्रपने 
नय प्रन्य द्रदयप्रकाश मं उसे सम्मिलित क्रिया हो, एेसा अनुमान करना स्वाभाविक होगा । 


प्र-सङ्गीत परिजात में सघव का कैला वणनक्िया दै? 
२०--वहां पर इस प्रकार हैः-- 
शद्धमेलोद्धवः पूर्णो धैवतादिकमूर्खनः । 
्ररोहे गनिवर्जयः स्याद्रागः सैषवनामकः । 
आग्रेडितस्वरेयक्तः स्फुरितेन च शोभितः ॥ 
घसारममपप्रथध।सानिधवपमपमगगरेसा।घसारेममगरे 


गरेपमगर।निनिषमपमगरे।प्पमगरेगगनगगरक्ता । इति सैधवः 
सव॑ कालिकः । 
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प्र--हदयनारायण देव ने श्रपना सधव पारिजातसे ही लिया दै, इसमे संदेह 
नहीं । स्वरस्वरूप मी वैसे ही है । यहां पैवत से प्रारम्भ “धैवतादिकमूद॑नः” इस सिद्धान्त 
से छया है, एेसा लगता दै । सुरतः शब्द भी वदां का ही है । वहां पर श्राम्रोडित' कहा 
है ओर इन्दोने “युतो मुहुः” एेसा कदा है । - 

उ०--दां, प्राचीन काल में मूर्धना का प्रयोग कैसे किया करते ये, यह निश्चित 
करना कठिन कार्य दै; किन्तु लोचन, हृद्य, श्री निवास ये पंडित मू॑ना का प्रयोग कैसा 
करते थे ? यह्‌ वात उक्त उदाहरण से स्पष्ट होती दै । स्फुरितः, मक ओर गुहः इन शब्दों 
की च्रोर तुम्हारा ध्यान गया यद अच्छा ही हूुत्ा । अव भी निवास का मत देखेंगे । 


प्र~-भ्री निवास पंडित का समय कौनसा दै? ओर उसने सैंधव के विषय मेँ 
क्याकहा दे? 


उ०-श्री निवास पंडित का इतिदास उसके प्र॑थमें न होने से वह कहां चीर कव हु, 
यह्‌ निरिचत रूप से कहना असंभव दै । किन्तु वह्‌ अदोवल्न पंडित का अनुयायी था, इतना 
निरिचित है । उसका स्वर स्थानो का वर्णन पारिजात के अनुसार रै न्नर राग वणेन भी 
वदँ से लिया हा है । धारिजात, के वाद का लेखक होने से उसने समाज में कुं तका- 
लीन प्रसिद्ध बातो का अपने ग्रन्थो मेँ जो उल्लेख करके च्रच्छा ही क्रिया है । 

प्रवे कौन सी बातें ? 


उ०--परारिजात में “भेलः स्वरसमूहः स्याद्रागन्यंजनशक्तिमान्‌” एेसी मेल कौ 
व्याख्या बताकर श्रागे उसके संपूण, षाडव ओर च्मोड्व मकार होते है, देसा कदा दै । 
उन प्रकारो की संख्या जानने के किये “एवं मेलखिधा प्रोक्तो विकृतश्च स्वरेरिद । शद 
संपूरमेलस्यमेद एक उदाहृतः ॥ ततरैकैकस्वरत्यागात्‌ षाडवः षड्विधो मतः । पंचाधिकदरा- 
त्वंहि स्वरढयवियोगतः ॥।” यह तो श्री निवास ने भी बताया है । इसके पश्चात्‌ वह आगे 
कहता रैः-- 
पाडवेषु च रेषु मेलेषु . सकलेषु च 
्रारोहे चावरोहे च स्वरत्यागसमन्विताः ॥ 
6 ० 9 
मूेनामेदसंपन्ना गमकादिव्यवस्थया । । 
व्यवस्थिताः भ्रुतिस्थानयोग्यजातिभिदायुजः । 
रागा अप्यमिताः प्रोक्ता लच्यलक्णकोबविदः । 
युगपदुद्रयविश्चिष्टाः स्वरयोरौडवा -*यदि । 
न तथा रंजकास्ते स्पुस्तथाप्यत्र मयोदिताः ॥ 
प्र्~-मेलकेनो प्रकार ओर उनसे अनेक प्रकार उन्न करने की विधि उत्तर 
पद्धति में बहुत प्राचीन थी, ठेसा दिखता दहै। ` 


उ०--यह तो सारे देश में प्रचलित थौ । गिति शासन का प्रयोग तो सव जगह 
अबाध ही रहेगा । मेल चरर तज्जन्य रागो के सम्बन्ध में, शाद्ञ नियम निरशिचित होनेके 
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पश्चात्‌ उनका प्रयोग कितने प्रमाण मे, कदय रीर कैसे दोना चादिये ? यद्‌ तथ्य विद्धान्‌ 
लोगों के चातुर्यं पर निर्भर होवा दै । यदी नदी, बल्कि भचतुद॑डिकारः ने तो गणित द्वारा 
ग्रसिद्ध १२ स्वरों में से ७२ मेल निर्माण किये जा सकते है, यदह सिद्ध कर दिया है । उसके 
जो बारह स्वर थे अब वही उत्तर भारत में हमारे यहां उपयोग मेँ लाये जाते है श्रौर 
हमारे यहां भी थाट से दी रागो को उत्पत्ति कदी है । तो फिर गणित का सिद्धान्त उत्तर 
पद्धतिमें भौ तो माननीय रहेगा । श्रौर यदि कोई कहे कि वही सिद्धान्त उत्तर पद्धति 
पर भी लागू होता है तो यद कथन भौ अनुचित न होगा । सुमे याद है कि मने जव यह 
बात श्रपने कुदं परिडितों से की तो उन परिडितों ने मेरी मूखंता पर बड़ी द्या दिखाई । 


भर--कयो, इसमें मूखंता का अन्श कदां देखने में श्राया ? 


उ०--उन्हने कहा, "जी आप क्या बोल रहे हो ? आप तो उत्तर विभागके एक 
“सङ्गात शारी, हो, शरीर व्य॑कटमखी तो बेचारा दक्तिण देश का एक मामूली आदमी था । 
्रापक्या दृक्तिणी सङ्गीत को अपने सुन्दर उत्तर भारतीय सङ्खीत में घुसेड देने कौ बात 
कर रहे हो ? यद मेल थाट ओरं प्रस्तार क्या लेकर बैठे हो ? अपने छै राग, छुत्तीस रागनी 
उनके पुत्र, पुत्रवधू, उनकौ सदेलिपरा, पुत्र के मित्र ठेला रंगीला संसार दोडकर इस शुष्क 
चरर नीरस गणित का क्या करोगे ? अपने यहां वादी-संवादी के थाट कितने सुन्दर है ? 
अहा हा ! कां अपना सङ्गीत ओर कडा वह दक्षिण का प्राथमिक सङ्गीत शाख ॥ ` 


प्र०-जेफिन अपने यां के बारह स्वर वही है? श्रौर रागं कौ उत्पत्ति थाट 
सेद्ीतोदै? तया वतमान र्गो का स्वरूपमी वही रखना दहै? फिर ये उल्षट पुलट 
किस लिये ? 


उ०--स्वर वही बारह श्रौर राग भौ थाट से ही उत्पन्न करने है, इसमें सदेह नहीं । 
किन्तु वह्‌ ७२ संख्याः कदने से ही उत्तर पद्धति वालो को दक्तिण कौ दूषित गंध च्राती है ' 
उनको अपने थाट उत्तरीय नामों से ही कायम करने दँ रौर राग नियम उत्तर के अनुसार 
हयी रखने दै; लेकरिन ७२ थाट बारह स्वरो से उत्यन्न होते है तथा उनक्रा गणित श्रपनी 
पद्धति के लिये भो ठीक दै, इस बात को वे कमी न मानेगे । 


प्र-किन्तु पाश्चात्य 149], ण, च्रोर 5601006 कौ विचार पद्धति श्रौर 
0, 4१, ई, 5४ ये प्रमाण उनको कैसे लगते होगे, यद भी तो गणित ही दै न ? 


9. 
४१ 


०, मै उनसे बहस करने के चक्कर में नदीं पड़ा । उनका इस विषयं का ज्ञान 
तो सीमित दही था श्चौरप्र््थो के अध्ययन कौ बाबत तो पृषो ही मत। राग भार्या श्नौर 
पुत्रो के दिन बीत चुके दै, यद बात वे क्यों मानेगे ? 


प्र~-किन्तु प्रत्येक मेल से उत्यन्न होने वाले षाड व-च्नौडुव प्रकार तो उचर्‌ के 
्रन्थो ममी? पारिजातश़ार वथा निवास रेता ही कते है, यही तो आपने अभी- 
अभी बताया था? | 


उ०--दां मने बताया श्र भावम पंडित मी एेसा ही कहता ३, देखोः-- 
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रागस्तु नवधा प्रोक्तो ग्रामजश्रोपरागजः । 
 भाषाख्यशथ बिभाषाख्योऽन्तरभाषाख्य एव च । 
रागो रागांगमाषांगो क्रियांगोपांगङो नव । 
शद्च्छायालगौ चैव संकीणे् त्रिधा मतः ॥ 
षाडवौडुवपूर्णाख्याच्चिधा रागाः परे जगुः । 
रागस्तु नवधा शरोक्तः पूर्णः स्यात्‌ सप्रभिः स्वरैः ॥ 
षडभिः षाडवसंज्ञः स्यादौड्वः पंचभिभेवेत्‌ । 
यथाथनामकाः षटृस्युर्मेदा भवप्रमाषिताः ॥ 
पू्णोडुवकसंज्ञस्तु पूणेपाडवसंज्ञकः । 
तथौडुवकपूणः स्यात्पाडवा्स्तु पूंकः ॥ 
षाडवोडुवकशापि तथौडुवकषाडवः । 
्रक्तो नवविधो रागः भ्रीजना्दनघ्रनुना ॥ 
पर०---मे्त के नौ प्रकार ओर उनकी सदायता से हरष्क मेल से उखन्न होने वाली 
राग संख्या, फेला क्रम आपने पिते कदा ही था। अव आयो कुष बताइये ? 
उ०--दमारे परिडित तो करेगे करि यद्‌ सव दक्षिण का कूड़ा करकट है । उनकी राय 
मं तो उत्तरी दही पवित्र व्यवस्था है। 
प्र०--पवित्र का मतलब? 
उ०--थोड़ी देर के लिये एेसे ही सममः लोः- 
सद्योजातोद्धवः शुद्धभैरवो वामदेवतः । ` 
दलो दे शिकृ्टाखूयस्त्वघोरात्तत्पुरूषतः ॥ 
श्रीरागः शुद्धनाटारूयोऽपीशनवरदनोद्धवः । 
नटनारायणा. रागो गिरिजागुखजस्ततः ॥ 


अर आगे "गंगाधरः शशिकलातिलकखिनेत्र? ३० मैरव राग ओर स्फटिकरचित 
पीठे रम्यकरैलासश्च गः, देसी वह्‌ मैप कौ वारांगना भैस्वी ! इससे अधिक पवित्र कोनसी 
राग व्यवस्था हो सक्रती -है । मेल शौर तस्नन्य रागन्यवस्था ! हरे हरे !! बह तो इस बात 
केलियेराजौीन दीगे। भ्वादौ सम्बादौो ¢ क्या वतायेणा वह्‌ मारवा धाट ! एक तरफ 
कोमल रिषभ च्रौर दूसरी तरफ़ पैवत तीव्र ! यह कौनसा शान है ? आप थाट थोदेसे 
ही चुन लो, शन्तु पूर्वाङ्ग अर उत्तराङ्ग का सम्वाद्‌ ता कायम रक्खो? फिर आपकेवे 
राग अयपवाद्‌ स्वरूप चाद जितने आने दीजिये, हमारा कड हजं नहीं । प्रचार में जितने 
राग हँ उतनेतो गादये। फिर एक अधमे कल्याण च्रौर द्रे चङ्ग में मैरवी, आसावरी 
काफी चाहे जो आआनेद्‌, हम उघ्श्मोर देखगे मी नहीं) एक रागमेंस्वरकेदो-दो रूप 
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भले ही जाय पर॒ ववाद्री-सम्बादी, . तत्व के थाट पसन्द्‌ कीजिये तो वख, हमे कुर 
कटना दी नदीं है । किन्तु शाच्च में उलटा सीधा हम नदीं चलने दमे । 

प्र-क्या क्या विवाद्‌ करने वाले मिलते टै । स्व॑मान्य अरर व्यवहार मेँ प्रचलित 
यातो मे मौ कितनी वाधप्रे है, देते लोगों का समाधान भी कैसे करें १ प्राचीन प्रन्थकारो 
ने ठेसला कहा है, यद्‌ बताने पर भी नकी तुष्टि न होगी । 

उ०--प्राचीन मत का च्राधार दिखाने पर वे कटेगे किं अव्ैचीन मत अधिक 
शाद्ीयदै । ओर अर्वाचीन मत आपस्वीकारकरेगे, तोवे करेगे कि आप प्राचीन 
परम्परा को दुकृराते हे । ` ॑ । | ( 

प्र०-तो फिर इनसे कैसे निवटा जाय ? 

उ०--सेवको बातें सुननी, लेक्रिन स्वयं के प्रामाणिक मतानुसार कायं करना । 
अपने मतके भी कोई न कोई भिल्तेगे ही, यह समकर कर्तव्य पालन करना । सबको 
राजी रखने का प्रयत्न करं तो चूदा ओर उखा वैल इस कहावत का सा दाल दोगा । 

~ = ए = [न [र ~ 
जिन वातां को प्राचीन - ग्रन्थो कात्र दै श्रौर जो वाते प्रव्यक्त व्यवहारमें वैसीही 
दिखती है, उन पर कायम रहने से कार्य की हानि न होगी । भिन्न मतानुयायी लोगों का 
अपने भत प्रकारित करफे समाज में प्रसिद् करने का तथा लोकप्रिय करने का अधिकार दै 
आर उनको वसा करना मी चािये। 

प्र्-प्राम्य भाषामें कहा जाव तो ण्ड छपर एप त्वार्य 1066त्वड 
खसा ही मामला दिखता रै, क्यो ? 


उ०--हां, यदी बत दै 1 श्रीनिवास पररिडत ने ` रागतत्व विदोध प्र॑न्थ में कौनसी 
नडं वात कदी है, यह हम देख रहे ये ? । 


प्रदा, उससे ही मेल श्र मेलजन्य रामो का विष्य निकला था । अव उसने 
क्रा लिखा है वह्‌ किये १ 
उ०--वह कता दैः-- 
श्रुतयो दवादृशवात्र स्वरस्थानतयोदिताः । 
तथोक्तवारिताः सर्वाऽस्वरस्थानतयादिशेत्‌ ॥ 


भ---यह श्लोक तो वराही उपयोगी दै। २२ तियो मे से केवल १२ स्वर दी 
लेकर रागोस्ादन के लिये स्वकरष्र करने चाहिये, रेता हौ निर्णय होता है न ? 


उ०--दां यदी तो कहता दे । इवना दी क्या ? वह अगे कता दैः-- 
न श्रतिस्थस्वरोत्यन्नप्रस्तारप्राप्मेलजान्‌ 4 
युक्तोदग्राहयुमो रोगान्‌ कन्पयंतु मनस्िनः ॥ 


अधरत्‌ बारह स्वरों के बीच की श्चुतियां से मेत्न उत्पन्न करने का कोड यत्नक्रेतो 
उसका प्रयत अनुचित हागा । श्रीनिवास दी क्या रीर लामो कामी यही अमिमत है) 
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सुगम श्रौर सुबोध पद्धति एेसी ही रहेगी । श्वुति संख्या यद्यपि रर दै, तो राग व्यवहार 
के लिये स्वर संख्या ` इससे कम होगी ही कारण, स्वरांतर द्विश्चुतिक, त्रिश्चुतिक तथा 
चतुः्ुतिक होने चाहिये, एेसा अपने यहां नियम था । 


प्र-च्नच्छातो स्वरों के वीच बीच में अने वाली श्चुतिर्योका राग में व्यवहार 
करने फे लिये स्वरांतरो को पंडित लोग क्रिस प्रर सम्दालते है ? 


उ०-- वहां पर षड्ज का स्थान परिवतंन करना होगा । यानी वहां पर प्ण 
ट्र निग की आवश्यकता होगी । वदां वाद्यं का सम्बन्ध स्थापित होकर गचैये को अलम 
वडज में गाना होगा । वाद्य की सङ्गत होने से षड्ज परिवतंन करके चाहे जौनसी श्चति 
अलंकार के रूप में गायक निकाल सकेगा । इस तरह २२ श्रुतियो वाल्ञे वाद्य पर कोई भी 
्चुति निकाल सकेगा; किन्तु वहां मेल रचना के तत्व कौ हानि होगी । परन्तु इस कंकट में 
हम शमी नदीं पड़गे । श्रीनिवास अमे क्या कहता है सो देखोः- 
संवादिनौ न चेदुक्तस्थानगो श॒द्धकोमलो। 
तौ यवार्धयवाभ्यां हि कार्यो न्यूनौ विचक्षणैः ॥ 
भरतादियुनीद्राणामभिगप्रायविदा भया । 
लक्षणानि ृतान्यस्मिन्‌ रिसंमोदसिद्धये ॥ 
` इसका मम॑ तुम्दारे ध्यान में आसानी से नदीं आयेगा इसक्िये मै कता हँ । 
श्री निवास "पारिजात' म्रन्थ का अनुयाय दै । चअहोबल को रिषम चौर पैवत तार कौ 
लम्बाई से बनाने में कुल सुविधा उत्पन्न हो गई शरी, यद्‌ तो तुम्रं याद हो दहोगा)। 
सने कदा थाः 
सपयोः पृवभागेच स्थापनीयोऽथ रिस्वरः 
सपयोमंप्यदेशेतु धैवतं स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
यहां पर “सपयोः पूवं भागे? इस व चन से पूवं भाग कितना होना चाहिये ? रेल 
प्रशन उतसन्न होता दै। दसलिये षडज का पंचम ओर रस पंचम का पंचम ज्लेकर उसे तार 
सप्तक की जगह मध्य सप्रक मेँ लाने से उचित स्थान पर वह बेठता दै, एेसा मने कदा था । 
उसका आधार भी षडज पंचम भावसे लिया था । वहां श्र एक विशेषता रैकरि 
पहले श्लोक का आधार पिद्धले शलोक से जोड़ने पर वदी परिणाम दोगा, जेसेः-- 
त्रिभागात्मकवीसायां पंचमः स्यात्तदग्रिमे | 
परदजपंचमयोम॑ध्ये गांधारस्य स्थितिर्भवेत्‌ । 
सपयोः पूर्यभामे च स्थापनीयोऽथ रिख्वरः ॥ 


प्रजी हां, सममः गया । उसमें “शत्रिमागात्मकः” यह्‌ विशेषण स्वीक्रार करके 


- “पूरव॑मागे रिस्वरः” ठेसा लेने को कते हेगि ? 


य ज सममे। तव रिषम तो मिल ही गया, अव रही पेवत की बात; 
उसमे इस की दूरी अन्धकारे को सरल रीति से श्र्थात्‌ दो अथवा तीन स्पष्ट एवं 
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सुन्दर भाग करके कहते वनी दै, इस कारण ““सपयोमेध्यदेरो” केवल रेखा कहना पड़ा । 
यह्‌ उक्ति आगे कै ग्रन्थकारो ने वैसे दी चलने दी ! वस्तुतः उनको उसके सम्बन्व में कु 
तो कदने के लिये चाद्ये ही था, कारण “सपयोम॑ध्यदेशो” इस उक्ति का वाच्याथं पाठक 
आसानी से कर लेंगे, यह्‌ उनको विदित था । 


प्र०--उसमें उन्दने “डज पंचममावेन" .ठेसा कहा था, जो ठीक मिलता है । 
सम्भवतः उन्होने सममा दोगा करि पाठक इस नियम के आधार पर आसानी से आगे 
वदरगे चौर ठेसा करने के लिये बे धैवत को तनिक उतार कर उसको योग्य स्थान पर 
स्थिर करेगे । 

उ०-रेसा उनके मन में अवश्य होगा । श्रदोबल कोई साधारण व्यक्ति नदीं था, 
करन्तु इस त्रुटि को दुर करने के लिये भरीनिवास ने अच्छी युक्ति बताई, तथा उसको स्पष्ट 
भी क्रिया है। धैवत स्वर षड्ज पंचम भाव से लगाना चा्िये, यह अहोबल फे मन 
का विचार उसने मालूम करके धैवत का स्थान धयवाद्ध^यव”” नीचे करके सम्वाद साधना 
चादिये, रेता लिख दिया । निदान, उसके श्लोक से एेसा करने के लिये प्रेरणा मिली, 
यद्‌ कहना हौ पड़ेगा । 

८ प्र०-हमारी सममः से श्रीनिवास ने यह्‌ बहुत अच्छा क्रिया । कारण, उसके योग 
से धवत को उचित स्थान पर लाने के लिये आधार मिल गया । परन्तु फिर हमारे श्र्वा- 
चीन पण्डित षड्ज पंचमभाव से आने वले तीत्र गन्धार को ( अर्थात्‌ 303 आन्दोलन 
के गन्धार को ) ३०० आन्दोलन का करने के लिये यह आधार नदीं लगे क्या ? 


उ०- नही, एेसा वे देसे कर सकते हैँ १ उसमें श्रीनिवास अपनी शतं एेसी रखता 
३, ^“सम्बादिनौ म चेदुक्तस्थानगौ शुढ कोमलो” तो “यावयव स्वर नीचे लाकर “संवाद” 
सार्थे । तुम सम्वाद्‌ मोडने के लिये श्लोक का उपयोग कर रहे हो, परन्तु ध के लिये उसकी 
क्या आवश्यकता है ? पाश्चात्य विद्वानों की शोध का लाभ उठाकर ३०० का “ग ्ञेने 
केलिये मैने च्रनुमतिदेदीरैन १ हमारा तो इतना ही कना दै कि उसको पन्थं पर मव 
लादो। नवीन शोध जो योग्य दिखाई दे, उसको अवश्य स्वीकार करो । 


प्र-हां, आपका यह कहना प्रारम्भहीसे दै तथा यह ठीक भी दै -। ्रच्छा 
ओनिवास परिडित श्मौर क्या कंहते ह ? 
उ०-वे च्रागे कहते हैः- 
नव त्रयोदशाप्यन्ये शरुतीम॑ध्ये व्यवस्थिताः । 
आहुः सम्बादिनां कषत्रविवेकज्ञानसंभवाः ॥ 
यह्‌ सममने योम्य है । सम्वाष्ठी स्वरो के वीच में ८ अथवा १२ श्रुति ह्येगीरे्ा 
कते है, तथा कोई कते हैँ किं ६ व १३ होगी । इस परिडित्‌ ने इस मतभेद को दृष्टिकोण 
मेंरख कर ही कहा है । इस मुदे पर सिहभूपाल् ने एेसी टीका की दैः- 
भ्रतयो द्वादशाष्टो वा ययोरंतरगोचराः। 
मिथः संवादिनौ तो स्तः >> इत्यादि ॥ 
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टीका--दंतिलेनाप्युक्तं । मिथः सम्वादिनौ कयौ त्रयोदश नवान्तरौ । तथाहि । 
मतंगेनोक्तं  सम्बादिकतवं पुनः समश्चुतिकत्वे सति त्रयोदशनवान्तरत्वे चान्योन्यं बोध्यम्‌ । 
नत्कथं । श्रतयो द्वादशाष्टौ वा ययोरन्तरगोचराः । इति उच्यते । 


~ ययोः धुत्योः स्वरौ अवस्थितौ ते श्वुती विहाय मध्यस्थाः श्तयः दशाष्टौ वा यदि 
पतंति तदा तयोः सम्वादित्वमिति अखभिप्रायः। मतंगादिभिस्तु यो यस्य सम्बादी तस्य 
अवस्थानश्तिमपि मध्ये गणयित्वा त्रयोदश नवान्तर इत्युक्त इति न करिचत्‌ विसम्वाद्ः ।।” 


प्र०--यह हम सममः गये, उसमें कोई वि तङ्गति नदीं । वहां तो इतना ही प्रश्न 
कि आधार श्चुति नापी जायें अथवा नर्द । 
3०--हां, तुम यह्‌ टीकर सममे । अच्छा, आगे चरते । श्रीनिवास कहता हैः- 


चतुरभिस्तो सरी प्रोक्तौ गनी द्वाम्यां व्यवस्थितौ । 
चतुभिः पमधा युक्ता एवं %तिविनिणेयः ॥ 


प्रद, यह्‌ नह कल्यना है । रे तथाध चार श्रुति के मान लिये तो श्चेति 
२४ होगी । 8 
उ०्--टीक, यह्‌ उसी मत का उल्लेख दै । हमारे कुं परिडन मी वैसा कहते है } 
परन्तु यह्‌ पर्डित कहता रैः-- ` 
अन्पांश्च विकृतान्‌ र्यात्‌ श्रतिचेत्रविभागतः । 
प्रत्यक्षमानसिद्धार्थे शान्दबाधपड़भमवत्‌ || 
एवं चोभययपनचन्नज्ञातमेलसयुद्धवाः । 
अनन्ता अपि रागा स्यु्ममकोदुग्राहभेदतः ॥ 


प्र--इसमे क्या संशय ? हम भी यदी कते । श्रीनिवास परिडित बहत बुद्धि- 
मान प्रतीत दोता दै । 


प्र--दां, सचमुच वह एेसा ही था । उसका प्रन्ध यद्यपि पारिजात का अनुयायौ रै 
लथापि वह्‌ उत्तर सङ्गीत के द्माधार प्रन्थे। मं सम्मिलित करने योम्य है, इसमें संदेह नहीं । 


अभी च्रभी श्रीनिवास परि्डिति के सैंधव लक्तण का वणेन करते समय उसमें 
मृच्छंना” शब्द आया था । उसके सम्बन्ध में मेने कहा था कि ये मध्यकालीन पर्डित 
मरच्छ॑ना का उपयोग केसा करते ये, यह उम लक्त्ण स ज्ञात होता दै। इस विषयमे यदि 
दो शब्द यौरमी कदू तो कोद हानि नही होगी । एष, बात सदेव ध्यान में रखनी 
चाद्ये कि इन मध्यका जीन पस्डितो के समय में “ग्राम एक ही मानते थे । एवं प्राचीन 
प्राम, मूर्छना, जाति का प्रप॑च भौ प्रचारमें नर्हथा। भ्राम तथा मूच्छना ये शब्द्‌ ती 
प्रचार में य, परन्तु इनका उपयोग नवीन परिभ्थिति के अनुरूप हाता था । राग कैसे गाते 
ये, इस सम्बन्ध मे ्रीनिवास कहता दैः-- 
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अथ शुदस्वरैरव शूद्रै विकृतैरपि । 
निमिता वबिदतैरेव तेषां लक्षणमुच्यते ॥ 
श्रादावुदगृ्यते येन॒ स॒ तानोदुग्राहसंज्ञकः। 
. . ्रद्यतयोश्चानियमस्तामे यत्र॒ प्रजायते ॥ 
स्थायी तानः स॒विज्ञेयो लच्यलक्षणकोपिदैः । 
संचारी स तु विज्ञेयः स्थाय्यारोहविमिभितः। 
यत्र रागस्य बिश्रातिः समाश्चि्योतको हि सः॥ 


` पिला ही उदाहरण उसने सैधवा का दिया दै, तथा उसमें इन चारों भागों कै 
नाम देकर वर्णन किया है, जैसेः-- 
शुद्धमेलोद्धवः ` पृणों धेवतादिकमूखेनः 
द्मारोहे गनिवव्येः स्याद्रागः सेधवनामकः ॥ 


धसारि मपम गरेसा निध धसा । इति इद्‌ ग्राहः । 

धसरारि ममग रिरिपपमग रिरि निधपमग रिरिग स्सिनिध धस्त । इति स्थायी । 

धससरिस ममपपघसा मगरिरिगरिसा निधपधमप धमपमा गरिसर रिमिमग रिरिपिप 
मगरिरि पमगरि मगरिगरितर रिस निध धत्तसा। इति संचारी । 

सास्स धसा । रिमप निधप मप धम पामपमगरि । गारिग रिसयै सानिधधसा । 
इति मुक्तायी ॥ 

अव इस लक्तण में “धैव तादिक मूर्धन" कहकर पहला उदुप्राह भाग अर्थात्‌ धैवत 
से प्रारम्भ की गई मूह॑ना है । जसेः-धृसारे म पम। गरेसाज्िधृधु सा) इसमें राग 
लक्षण के अनुसार आरोह में ग तथा नि वर्ज्यं करिये हँ । यही प्रकार प्रत्येक राग की व्याख्या 
मेँ दृ्िमो चर हाता है, जेसेः- 


नीलांबरी त॒ संपूर्णा षड्जपूरवकमू्छैना । 
शद्धमेले समुद्ध.ता॒बरहुकंपमनोहरा ॥ 


सरेगमपधनिसां । निधपमगरेल । उद्‌भराद्‌ः । 


गम्गगरे । ममरे ग ग गा रेगरेसा रेस । । सासा पप्पम पप्य मपधनिधप मपघनिसा 
निधपमप धनिधप मपधनि मागगरेरे सारेला । स्थायी इत्यादि । इस व्याख्या मेँ पषिली 
उदूप्राह तान, राग कौ मूछधना समनी चाये, एेसा प्रकार दष्टिगत होता दै । दूसरा 
^“रक्तहंस'” राग देखोः- 


गहीनो रक्तहंसः स्यात्‌ आरोहे निश्वरोज्ितः 
अवरोे धवज्यैः स्थात्‌ पड्जपूपकमूरयैनः ॥ 
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सरेमपधसा।सनिपमरेस। इति उदूप्रादः। अदोवल भी हूबहू यही व्याख्या 
तथा यही मूघ्ेना कहता दै । “अ दाबुदु गृह्यते येन सतानोदम्राहकारकः ।» उसी का यह्‌ वाक्य 
श्रीनिवास ने लिया दे । “मेलभमूर्ख॑ना के पटले कौ स्थिति दै,अर्थात्‌ मू्यंना का आधार “मेल, 
है मेल का आधार भ्राम, प्राम का आधार शुद्ध स्वर तथा स्वरे का आधार शति है, एसी 
श खला थी 1 राग मेल से निकलते थे तथा वे सम्पूर्ण, षाडव एवं च्रौडुव रेसे तीन प्रकार 
ॐ हनेसे, मेल के लिये मी ये तीन रूप धारण करना ्राथश्यक ये । परन्तु “मेल को सदैव 
षड्ज से षड्ज तक. का विस्तार प्राप्त था तथा उसको वणं अथवा रंजकता का बन्धन नहीं 
था । इस कारण वीच में मूच॑ना कौ योजना हृ होगी । मूर्छना कौ व्याख्या “्ारोदश्चाव- 
रोहश्च स्वराणां जायते यदा । तां मूष॑ना तदा लोके आहुप्रौमाश्रयां बुधाः । यहां “क्रमात्‌ 
स्वराणां सप्रानामारोदन्चावरोदणम्‌” इ प्राचीन मूष्॑ना की व्याख्या मेँ थोड़ा सा अन्तर 
दिखाई देण । मू्ख॑ना को तव सात स्वर प्राप नदीं थे । इससे सदन दी तुम्हारे ध्यान मे 
आयेगा करि प्रथम मेल अयने स्वरांतर, तीतर कोमल स्वर व्यवस्था कायम करर देते ये, फिर 
आगे मूर्छना प्रारम्भ करने का स्वर निश्चित करके वर्ज्यावज्यं नियमों से अरोदावरोह्‌ कायम 
करते थे च्यौर तच राग. निश्चित करते थे । उदराद्‌ तान कान में पद्वे दी राग कौनसा दै, 
यद्‌ पद्िचान लिया जाता था । फिर उसकी पूति अंशादि स्वरो से होती थी । चनौर फिर 
छ समय वाद्‌ यह्‌ बन्धन मौ शिथिल हो गये, ेला दिखता दै । यदि मूर्॑ना सम्पूण 
हई तो उत्तरमं्रा, रंजनी आदि नाम स्वीकार करने म परिडितो का कोर हर्जं॑नहीं था । 
यह्‌ नईं मूरछ॑नाए, प्रा चीन मूर्छना कौ तरदं एकर एक स्वर नीचे जाकर, अर्थात्‌ नि,षःप 
इस क्रमसे नहीं की जाती थी, कारण प्राचीन मूध॑ना्रो का प्रयोजन भिन्न था । अव्र उस 
“मभ्यषड्जं समारभ्य तदृप्वैस्वरमा व्रजेत्‌ । पूव कैकस्वरं त्यक्तवा स्वारोदादिकमूह्यताम्‌ ॥'” इस 
विचार श्रू-खला से रघा दिखाई देगा रि मेल यवरवा स्वरंतर कायम दोने के पश्चात उती 
पंक्ति से केवल मूर्धना बदल कर चर्थात्‌ विभिन्न प्रह स्वर मान कर, वर््यपवञ्यं नियम के 

के आधार पर गाने से राग बदल सक्ते थे । 





भ्र०--फिर आगे चलकर ये सव फरैते नष्ट होते गये ! 


उ०-- यह निश्चय पूवक कैसे कदा जा सकता ३ ! मूदेना से मह स्वर यद्यपि प्यक 
स्वीकार करिया, तथापि उत स्वर का पडूजल प्राप नदीं था। मेल का भी स्वरूप नहीं बद्‌- 
लता था ओर उदुभ्राद्‌ तान मं ता केवल व््यावञ्यं नियम रोष रहता था । सारांश यद्‌ कि 
मेल का षाडवौडुवादिक स्वरूप, उसके तीत्र कोमलादि स्वर तथा वज्यावञ्यं स्वर नियमों 
पर ही वस्तुतः सारा रागत्व अवलम्बित रटने लगा । इत कार्ण आगे चलकर उदू ग्राह 
तानो का इतना मद्व नदीं रहा, ठेसा दिखाई देता है । 


प्र--जब, सव्र कुड राग मेल तथा वर्ज्यावञ्यं स्वरों पर ही आधारित रहा तो फिर 
मूर्छना का कायं ! 
. उ०-मून्छंना मेल में विलीन होगददै' । सव रागो के आआरोदावरोह व्र्यावच्यं स्वर 
नियम के अनुसार षड्‌ से निश्चित होने लगे, इस प्रकार धीरे भरे ^मूछधेना” का पर्याय 
५मेल होने लगा । यथाः-- 


मैनाशम्दपर्यायो लक्ये मेलः समादपः ॥ अभिनवयागमंनौम्‌ । 


ल 
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नवीन परिस्थिति को लच्य कर के ही यह कहा गया है । 


भराच्रीन काल में जव जाति का गायतथा तवभो तो प्रथम भ्राम की स्वर पंक्ति, 
फिर मूध॑ना, उसके बाद्‌ जाति, फेला क्रम था । उस समय मूद्ध॑ना की स्वर पंक्ति से ग्रहां- 
शादि पसन्द्‌ करके जाति का गायन प्राप्त दोता था, ेला अनुमान होता दै । इस सम्बन्ध में 
हमारे अर्वाचीन पर्डित कदते हँ कि वाय्यो को सुविधा के किये एेसा करना पड़ा था। 
संमव है एेसा हा, परन्तु इस अधं से तो सारा प्रसङ्ग दी उललट-पतट हो जायगा । सभी राग 
षड्ज से उन्न होने निश्चित हुए, गायको वादको को सुबिधा का ध्यान रखने कौ चिन्ता 
मिटी, प्राचीन पारिभाषिक शब्दों मे निराली विशेषता पैदा हुई, एेसा मानना पड़ेगा । 
सङ्गीत परिवतनशील है, अतः उसको अधिकाधिक सुलभ करने को प्रदृत्ति कलावन्तों में 
होनी स्वाभाविक ही दै, यद्‌ जँ समय-समय पर कता ही आया हूँ । अव हम सधवी पर 
ओर कुद प्रन्थमत देखे ? 
प्र०--दां, अवश्य देखिये । मदना के सम्बन्ध मे जहां कदी ओर श्रावश्यकता 
प्रतीत होगी वहां उस पर विचार कर गे । 
उ०-पुरुडरीक विद्धुल ने रागमंजरी सें “सैधवी? राग मालवकौशिक मेल में लिया 
दै । उस मेल का वर्णन उसने इस प्रकार किया दैः-- 
एवौकगतिकौ रिधौ निगो मालवकेशिङे । 
अस्मिन्‌ मेले मालवश्रीर्धन्नाी सैँधवौ तथा ॥ 
च्रौर राग कौ व्याख्या इसत प्रकार को दैः-- 
सत्रिका त्वरिषा नित्यं सैधवौ गमकेवुता ॥ 
हम रि, प वज्यं नहीं करते है, यह दीखता ही है । यह प्रकार हमारा नदीं, काफी 
थाटकाहीदै, एेसा कह सकते हे । पुडरीक ने “काफो का वणेन नदीं क्रिया दै । 
५रागमाला” नामक अपने प्रन्थ भें पुःडरीकः ^रसधवी का उल्लेख इस प्रकार 
करता हैः-- । 
मैरव्यामेलजाता स्वरसकलयुता सत्रिका चन्द्रवक्तरा 
तन्वंभी प्मनेत्रा विपुलेसुजयना म्तमातंगयानी । 
मंदं मंदं वदन्ती बहुविधगमकेः सेधवी रक्तवल्ञा 
प्रा्थयती ू 
युद्धे योधेश्वराणां विभरलतरयशः प्राथेयंती सदा सा ॥ 
अर्थात्‌ उसने ^सधदी” भैरवी थाट में लिखी दै । पुनः भैरवी वणन देखं तो वहां 
वहं कहता दैः-- ` 


धन्नी मेलजाता स्वरसकलयुता चादिमष्यान्तषड्‌जा । 
>€ >< >< >< 


नृत्यन्ती गीयमाना द्रविडजनरता भैरवी सा प्रभते। 
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तव “धन्नासी मेल” भी देखना पड़गा । वहं मेल इस प्रकार कदा हैः--. 


सर्वागे भूषणाद्या धनिरिग “विधुगा"" स॒त्रिकास्तारिधाभ्याम्‌ । 
दुरवाश्यामा > >< >८ 
नत्रांतबष्पियुक्ता धवलसह चरी पृवेजेराकनाम्नः ॥ 

परश्मर॑ती गीतवत्मोषिसि बहुधनदा धन्यधन्नापिका सा । 


इससे “धनिरिगविधुगा» येह विशेषणा हमारे लिग्रे उपयोगी दै । इससे धन्नासीमेल 
में रिषि तीव्र तथा गनि कोमल निश्चित होते है, यह तुम समम ही गये होगे क्योकि 
पुरुडरीक के स्वर किस प्रकार पह चानने चाये, यह म पहले बता ही चुका हूं । 


प्रजी हां, स्थिति एवं गति का ञआमापने जो स्पष्टीकरण क्रिया था, वह्‌ हमें 
याद दै । पुरडरीक मूलतः दक्षिण का विद्धान होने के कारण उसने अयना शुद्ध मेल 
दक्षिण पद्धति का अनुसरण करके लिखा, ठेसा आपने कहा था । धनिरिग, ये चार 
स्वर ““विधुगः, एक-एक गति चदे तो हमारा “काफी? थाट ही होगा । 
` _ उ०-टीक कहा । “संधवौ” का समय “सदा” शब्द्‌ में कहा है । “सङ्गीत दण 
मेँ दामोदर पण्डित ने इस प्रकार वर्णन किया हैः-- 
पट्जग्रहांशकन्यासा संपूर्णा ` सेँधवी मता 1 
मृदधनोत्तरमंद्राया कैस्चित्‌ पाडविका मता । 
रिहीना तु भवेन्नित्यं रसे बीरे प्रयुज्यते ॥ 
ध्यानम्‌ । 
त्रिशूलपाणिः शिवभक्तियुक्ता 
रक्तांबरा धारितवधुजीवा । 
प्रचंडकोपा रसवीरयुक्ता 
सा सैधवी मैरवरागिणीयम्‌ 
मूद्ध॑ना ॥ 
सारिगमपधनिस। ऋथवा। सगमपधनिस। 


दपण के स्वरो के सम्बन्ध में मैँ पदले बोल दी चुका दर । उसने स्वराध्याय््नाकर? 
सै लेकर रागाध्याय नया जोड़ दिया दै, ग्रह मैने पिले कदा था, वह उन्दः याद्‌ दी 
दोगा । भावभटू परिडत ने “सधवी?” का वणन फिया रै, किन्तु उसने रत्नाकर, दपण 
रागमाला, पारिजात इन ग्रन्थो कौ उ्याख्या अपने श्रन्थ में सम्मिलित करदी दै, इस सम्बन्ध 
मे बहुत कु मेँ तुर बता ही चुका ह । 


राजा सवाई प्रतापसिह ने अपने “सङ्गत सार” अन्थ मे -द्ैघवीः, ससैषव” वथा 
“सिधदा"' एेसे तीन प्रकार कटे ह । “सधवी” मैरव की रागिनी ककर उसका “जन्त 
छ्मर्थीत्‌ स्वरस्वरूप इस प्रकार बताया दैः-- 


भष 
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मैस्व राग की पांचवी रागनी सैँधवौ ( संपूणं )धपध॒जिधपधमपरे 
गरेसा। 

यह्‌ प्रन्थकार नये पुराने सब राग-( यावनिक हौ, वे भी) शिवजो के मुखसे 
वणेन करवाता है । वद्‌ लिखता दैः--“शिवजी नैं उनरागनी में सो विभाग करिवि को । 
अघोर मुख सां गाय के पांचवी सैघवी नाम रागिनी। भैरव की दवाय जुक्ति देखि मैर- 
वको दौनि। याका ललौशिक में ^तिघरू" कदत हँ । हाथमे त्रिशूल दै शिवजी केमक्ती 
में जाको चित्त आसक्त दै । 

प्र---ठदरिये १ आपने जो दपण का श्लोक कदा था, यह उसका वणेन हिन्दी 
भाषान्तर ही प्रतीत होता रै? 

°हां, यह्‌ उसी का भाषान्तर है । तो फिर उसे नदीं कगे) भैरव यदि 
अघोर मुख से निकला तो सैधवी का वदां से निकलना ठीक ही रै । भैरव जैसी रागिनी 
ही उससे निकलेगी । द्प॑ैणमेंदौ प्रकार से भूना, बताई दहै, अर्थात्‌ राजा साहेव 
कते है, शान में तो यद्‌ सात स्वरन सों गाडइहै। सरिगम पधनिस। यातं 
सम्पूणं दै। अथवासगमपधनिस। याते षाडवहूदै। याको दिनि के दूसरे प्रहर 
की दूसरी घड़ी में गावनो । फिर अन्तिम आधार का वर्णन करते हुये कहते है 
अनूपविलास में प्रदा स धैवत न्यातपडूज ।” अथात मावमभदर ने द्पणसे वर्णन क्लिया, 
ठेसी परम्परा समनी चाहिये । 


प्र-सम्‌ गये । परतु सषवी के तीव्र कोमल स्वर कैसे तथा किसने निरिचित 
करिये ? राजा सदेव ने तो सैधवी मैरी थाट में कदी दै। 


उ०--यह्‌ प्रश्न तुमको खूब सूखा । इसका स्पष्टीकरण राजासहिव ने शअनूपविलास 
का सन्द्भं देकर कियादै। भावमट्रने प्राचीन अर्जचीन मतो की व्यवस्था भैरव का 
नाद्स्वरूप बाति हृए केसे की थी, यह्‌ मँ तुमको भैरव राग सममाते समय बता चुका हूं । 
तुम भूल गये हो तो पुनः स्मरण करये देता हूं । देखोः- 


रत्नाकरमते प्राह भैरवस्तरसयुद्धवः । 

धांशो मान्तो रिपत्यक्तः प्राथनायां समस्वरः ॥ 
सैवतांशग्रहन्यासः संपूखंः स्यात्समस्वरः । 
तारमंद्रो यथा षड्जो गांधारः शुद्धमैरवः ॥ 
रत्नाकरे द्विधा प्रोक्तः पूर्णोडवभमेदतः । 
तत्रौड्बेन िदोले तत्वभेद्‌ः प्रङथ्यताम्‌ ॥ 
जन्यजनकमेदोऽपि भो संगीतविशारदाः । 
पारिजातस्यमतवत्‌ श्रीनिवासमते मतः. ॥ 

भैरवे तु रिपौ न स्तो पैवतादिकमूर्खनः । 
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तत्रोक्तौ च गनी तीव्रौ कोमलो धैवतः स्मृतः ॥ 

रागाशंवमतेऽपि स्यात्‌ रिपहीनोऽथ मांतगः । 

धैवतो विकृतो यत्र चौडुवः परिकीर्तितः ॥ 

दामोद्रकृते भ्रथे द्पशेऽपीदमेव च । 

चरत्यादिनिणंयमतं प्राह भावः प्रसन्नधीः । 

तत्र विदल न पूरंषाडवभेद्सः ॥ 

इस प्रकार ्रासानी से “रागमाला?, “चन्द्रोदयः”, “राग विबोध” आदि भरन्थो के 

मत भाव भटर ने संकलित क्रिये है, परन्तु उसके मन में फिर मी शंका रह गई, ठेसा प्रतीत 
होता है, क्योकि आगे वह कहता रैः- 


प्रसिद्धरागभाषारुयलक्षणे सखदाहूते । 
ग्रहांशन्यासकन्पत्वे रिपहीने च मैरे ॥ 
भिन्नषडजेन रागण कथं भेदः प्रतीयते । 
अभेदे पुनरुक्तिः स्याद्धावमद न कीतिता ॥ 
विरोधोऽस्ति नवीनेस्तु िदोलभिन्नषडजयोः ॥ 
कोमलत्वे धैवतस्य श्रीनिवा्षमते कथम्‌ । 
चृत्यनिणेयकारेण पंचमग्रहणं कृतम्‌ । 
रिहीनत्वं कथं प्राक्त तस्य मूलं न दृश्यते ॥ 
पूणेत्वे न विरोधोऽस्ति मतं तत्सवंसंमतम्‌ ॥ 


यह्‌ स्व घोटाला है ! एेसा तुम्हे प्रतीत होगा । परन्तु उस पर्डित को अपनी 
परिस्थिति मालूम थी । रत्नाकर, दपंण आदि ग्रन्थ मेरो समक में नहीं राये, एेला भला 
वह कैसे कह सकता था !? प्रन्थकासे द्वारा एेसा तो प्रायः दोतादही त्या) दर्पण तथा 
रत्नाकरकार ने भी कीं कदी एेसा नदी किया है क्या ? इतना ही नर्ही, हमारे वतमान 
भ्न्थकार भी कीं कीं े्ा नदीं करते क्या ? मेरी समभ से इसमे जो भाग उपयोगी हो 
उसे ग्रहण करलो तथा शेष जो अपनी चुद्धि के परे हो, उसको दछधोड दो । तुम तो यह जानना 
चाहते हो फि श्राज हम सधवी अथवा सिन्दूरा कैसे गावे है । अरन्थमततो उत राग का 
पूवं इतिहास है । उसमें इन्र सुबोध, कुड दुर्बोध एवं कु कुबोध एेसा दोगा ही । भावभटू 
को पुर्डरीक के प्रन्थ का अच्छा आधार प्राघ्र था, इसके च्रतिरिक्तं “पारिजातः तथा 
“ृदुयभ्रकाशः भी उसके पास थे । ये भ्नन्थ उघ्के समने योग्य थे । तीने रन्यो मेँ भावभटर 
केस्वतः के विचार दिखाई नदीं देगे । शुद्ध भैरव .को भैरवी थाट का पुर्डरीक ने कटा, 
तब सैधवी को उसने भी कहा, एेसा सममना चाहिये । 


प्र्-टीक दै, यह्‌ ध्यान मे श्रगया । अव प्रतापर्सिह का “कवैधव” राग किये ? 
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उ०--तैघवः राग, यह श्री राग का पदिला पुत्र “सङ्गीतसार' में कटा दै । दर्पण 
में रागिनियो तक ही प्रपंच था | पुत्रो का वणेन करते समय यह .मेषकणे को “रागमाला?” 
की शोर बदृगये । उसमे वणन इस प्रकार मिलाः-- 


श्रश्वारढः प्रवीरो ददध्ृतकवचो रोषितः खड्गधारी 
दुगदिव्येकसक्तो विशदपटधरो लोहिताक्षो बलीयान्‌ । 
सिधूरागः प्रवरान्‌ प्रहरति समरे कोपितान्‌ भूपतीनाम्‌ । 
एतादगलोकमध्ये प्रदिशतु सततं मंगलं सज्जनानाम्‌ ॥ 


रागमाला में स्वर आदि कुड बताये नदीं गये, इसलिये राजा साहब ने भ्यह्‌ राग 
सुन्यो नही" एेसा स्वीकार किया दै । यदि उनका अभिमत जानने कौ आवश्यकता दो ता 
वे कहते ईः-- 
। “शाञ्च में तो यह सात सुरन सों गायो दहै । सरेगमपधनिस। यतेरसपूशं दै। 
याको तिरे पहर दिन को गावो । यह्‌ तो याको वख्त दहै । संग्राम में चाहो तब गावो । 
आलापचारी सात सुरन में किये बरते ।” 


अव तुम पूष्धोगे कि यह्‌ शाख कोन सा ? इसका उत्तर उनके पास नहीं । श्रव 
उनका “क्िधडाः नामक तीसरा प्रकार सुनिये । उस राग का रंगरूप छोड़कर केवल जंत्र ही 
हम देखेगे । वह्‌ इस प्रकार हैः-- 


निरेःमफधचिधफधमःधपचिधपमरेगरेसा। 
निसाःरेमपज्निधपमरेगसा। 
प्र--इसी जन्त को उन्दने अपने प्रचार में लिया दै, ठीक रै न 


उ०-दहा, वैसा यी दिखता दै । प्रचार छौ उपेक्ता करने से काम कैसे चलेगा ? 
समय के सम्बन्ध में राजा साहव कहते हैँ “याको रात्रिसमें गावनो । यह्‌ तो याको वस्त 
है । श्रोर दिन रात्रि में चादो तब गावो" राजा साहब सुदिद्रमोहन टागोर ने श्रपने “संगीत- 


व्रि त्रि 
सार, में सधवी वा सिधू नामक राग का स्वरूप इस प्रकार बताया हैः-सा सा, सारे गु, 


रे प 

सारेमप,पधः,मपमगुरे सा तिधपमः, मगरेसा। यह्‌ स्वरूप अपने प्रचारसे 
मिलता जुलता दै । उनदोनि शास्ाघार मो इ प्रकार दिये दैः-< षड जमरहीशकन्यासा पूरौ 
सैधविका मता । दर्पणे संपूण दैधवो ज्ञेया प्रांशन्यास पंचमा । म्यान्दातूंतो गेया 
शङ्गारे करुणेऽपि च । सङ्गीतसारे । सङ्खोत नारायण मे भो सैववौ संपू दौ बलाई गई 
दै । उनके भ्न्थों में शाञ्ञाधार तथा प्रचलित स्वरूप में बहुन जगद्‌ विसंगति प्रतीव होती दै । 
यह्‌ बात ने उनसे प्रत्यक मुलाकात में मी कदी थी तो उर््दोनि कदा ““संगीतसार भरन्य मेँ 
जो कुड संशोधन दै वह्‌ उनके गुरु जी ( कै. चेत्रमोदन स्वामी जौ ) का है । स्वयं राजा 
साहव का भ्रन्य ज्ञान सीमित था, ्रतः वैसा दी उन्दने ङा था। उनका दिया हु 
रागस्वरूप अपने प्रचार से बहुत कु मिलता दै । 
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प्रिय मित्र १ राग चचा के प्रसंग में जिन जिन वातां की चचा मेने प्रथमको दै, 
उन्दी को बारवार दोहराना पड़ता दै। इसलिये तुम त्तमा करना । रेसा मुभे करना दी 
पड़ता है, इसका कारण यह्‌ है कि मेल ओर तञ्जन्य रागो की चर्वामें जो श्लोक वताना 
आवश्यक होता है, उस श्लोक का पुनरुचार प्रत्येक जन्यराग के कथन के सभय में होता 
रहता है । रागां के भी कुड साधारण नियम होते ह । उन नियमो का उपयोग करते समय 
मूल श्लोक को दोहराना जरूरी होता दै । सब कद्ध तुम्दारी स्ति पर छोड़ने की बजाय 
पुनरुक्ति करना मु सुविधाजनक मालूम होता दै । मैने ेसा भी सोचा है कि तुम्ारी 
स्छृति जागृत करने के लिये दिदुस्थानी सङ्गीत के स्थूल साधारण नियमों की संकिप्त 
आलोचना पुनः एक वार तुम्हारे सामने रख! तारि आगे चलकर तुम्दे उससे अच्छी मदद्‌ 
मिले । नियम तो पुराने हीः उन नियमोसेतो तुम परिचितदही दोगे। भिन्न-भिन्न 


प्रसङ्गो पर वे मैने तुम्दे वताये द्यी हे । 


भ्र-फिर उनको अव बताने में क्या हजं है । हम तो बारम्बार इसके लिये आपसे 
ग्रह्‌ करेगे । पुनरुक्ति की तो वात द्यी दहोडिये। इस विपय को समाने के लिये आपने 
जो शिक्षण प्रणाली अपनाई दै चनौर जिससे हमें पर्यात्त ज्ञान प्रा होता है, उसमें पुनरुक्ति 
होगीही। एक दी श्लोक में जब बहूतसे रागो का उल्लेख होता है, तव उन सबको 
विभिन्न प्रकारो मे समाने से पुनरक्ति होतीदीदहै, चनौर उसमें दानिमी क्या? 
हमे तो उससे लाभ ही होगा । अवर आप साधारण नियम अवश्य कदियेगा । यह स्ििदुरा 
वा सिधोड़ा राग हमारो सममः मे अच्छी तरह आ गया. दै । 


उ०-अच्छातो कुं साधारण नियम वताता हू, सुनोः-परन्तु उनका कों 
[र (८ रग (ण्त्‌ ५ 
विशिष्ट क्रम दै, एेसा नदीं समफना । जैमे-जैसे सू्ेमे, वेते ही कता जाऊंगा । प्रन्थाधार 
भी सब जगद्‌ नदीं बताञ् गा । 


साधारण नियम 


(१) रागर्मेकमसेकम पांचस्वर होनेदही चादिये। रागके वग तीन दी मानते हे। 
( १) ओड्व (२) षाडव (३) सम्पूणं । 

(२) किसी रागके आरोह मेंपांच या दुः स्वर चौर अवरोह में साते स्वर अथवा इस्तके 
विरुद भौ स्वर होगे, तो भौ कोको प्रन्थ करार देते सगो कौ “सम्पूणं कहते है । 

(३) दो, तीन अथवा चार्‌ स्वरो के समुदाय का तान करदैगे, राग नदीं । 

( ४ ) ओओडवत्व, षाडवत्व तथा सम्पूरैत्व ये सव प्रकार आरोह ओर अवरोह में होते दै, 
इसीलिये प्रत्येक थाट अथवा मेल के नो-नो प्रकार. सम्पूर-सम्पूरणीदिक क्रम 
से दहगि। 

(५) किंसीभौरागमें मध्यम श्मरौर पंचमये दानांस्वर एकी समय प्रायः वर्जित 


नहीं होगे । 


( ६ ) सप्रक के पूर्वाङ्ग चौर उत्तराङ्ग देसे दो भाग हेते । पूर्वाङ्ग का विस्तार चेत्र 
सासेपः तक च्रोर उत्तराङ्गकाभमसेसां' तक रहता दै। 
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(७) हिन्दुस्थानी पद्धति के सव रागो के प्रमुख तीन व स्वरो के अनुषार कयि गये दै । 
य, 
जेसेः-(१) सन्धिप्रकाश राग (र)रेधगतीब्रलेने वल्लिराग (३) गनि कोमल 
लेने वाले राग, इन वर्गो का राग समय से धनिष्ठ सम्बन्व माना जावा है। 


( म) संधिप्रकाश रागो को सूर्योदय तथा सूर्यास्त के अवसर पर गाने का व्यवहारः दै । 
इसी लिये उनको संधिप्रकाश राग कहते ह । इन रागो के पश्चात्‌ रेगधः स्वर 
तीतर लेने वले राग चनौर तत्पश्चात्‌ ग नि कोमल लेने वाले रागोंको गाया 
जाता दै । संधिप्रराश दो वार अता दै, इसलिगे राग क्रम मो दिन ओर रातमें 
समान दिखाई देता है । 

( ६ ) हिन्दुस्थानी सङ्गत पद्धति मे मध्यम स्वर बड़ा दी वैचित्यदायऊ़ ( महत्वपूरण ) 
माना जाता है। उलकौ सहायता से राग समय तो निरिवत द्योता ही दै लेकिन 
उसके उपयोग से राग की प्रकृति ( ०98८८ ) ओ परिवर्तित कौ जा सकती है । 
मध्यम के इस गुण के कारण उसे “अर्व दर्शक स्वर' ेशी संज्ञा कमी-कमी देते दै । 

( १० } तीन्र मध्यम लेने वाल्ञे दिनगेय रागो कौ अपेक्षा रात्रिगेय॒राग ही अपने सङ्गीत 

मे अधिकतर हःते है । 

( ११ ) दोपहर के १२ बजे से रात के १२ बजे तक जो राग गाये जाते ई, उनको पू्रागः 

ओर रात के १२ वजे से शेपहर के १ वजे तक जो राग गाये जाते दै, उनको 
'उत्तर राग, एेसी संज्ञा दी जाती है । । 
{ १२ ) राग अपने-अपने नियत समय मे गाने से दी उनकौ शोभा बदृती है. ेसा अपने 
समाज में समभे ह! तथापि राज सभा श्रोर रंग मंच पर उन रा्गोँको गाने 
केलियिद्धूट दौ गईदै। 
दशदंडात्परं रात्रौ सर्वेषां गानभीरितम्‌ । 
रंगभूमौ चपाज्ञायां कालदोषो न विद्यते ॥ 


परन्तु, 
यथाकाले समारन्धं गीतं भवति रंजकम्‌ । 
श्रतः स्वरस्य नियमाद्रागेऽपि नियमः ठतः ॥ 
तात्य यह रै कि विशिष्ट समय पर विशिष्ट स्वर अधिक रजक होगे, पेता सममे 
खे उन स्वरो के नुसार राग का समय भी निश्चित दोता दै । 
( १३ ) पूं रागों मे प्रायः पूर्वाङ्ग का कोड स्वर वादी होता है। उत्तर रागो में वदी 
उत्तरांग के पांच स्वर्योमे से वादी होगा । यह्‌ एकर स्थूल नियम है । शसीलिये 
प रागो को पूर्वाङ्ग वादी राग तरा उत्तर रागो को .उत्तरांग वादी राग कहते द । 
(१४) सामश्रौीरप दोनों गो मं दने से ये स्वर जहां-नहां वादौ-सम्बादी दते दै, 
उन रामो को स्वद्मलिक राग कदते द । 


८६ # भातखश्ड सङ्गीत शाल ॐ 








( १५) राग करो इन बातों की आवश्यकता दै ( १) थाट (२) आपेशवरोद (३) वादी 
( ४ ) समय (५) रंजकत्व । 


(१६) हरणकरागमें वादी स्वरणक़रदी तथा सम्पादी स्वर एफ़दही द्योगा। वादी 
पूर्वाङ्ग में दो तो सम्वादी उत्तराङ्ग मेँ होगा तथा सम्वादी पूर्वाङ्ग में हो तो वादी 
उत्तराङ्ग मे रहेगा । इन दोनो मेकमसेकम चार स्वसे का अन्तर होता दै। 
समश्ुतिक स्वर आपस में सम्वाद्‌ करवे टै, यह सामान्य नियम दै । वादी चनौर 
सम्बादी स्वरो को छ्योढ़ कर बचे हुये. स्वरों को उख राग मेँ अनुवादी स्वर 
कहते है । राग में वर्जित होने वाल्ञे स्वरों को विवादी सममत है । विवादी स्वरों 
का रागरक्ति वधन के लिये उचित स्थान पर नियत प्रमाण से उपयोग करने की 
सुविधा र्खी गह है। तानं में टेदे-मेदे खंड न श्राय इसीकिये विवादी स्वर 
का उपयोग गायक्र करते हँ । प्रायः ्र्घान्तरित स्वर च्रवरोह में विवादी के नाते 
लिये हुये दिखाई देते दै । रीकेखगेगु,गकेच्यागे म, मकेश्मागेमंःधके 
मागे सिरेसे विवादी दिखेगे। रेसे स्वर कभी-कभी एक श्रुतिक भी होगि । राग 
में वज्यं किये हुये स्वर का कनः नियत स्वर को देने से भी राग हानि नीं होती । 


( १७ ) यथा समव एक ही स्वर के दो प्रकार ( तत्र चौर कोमल ) एक के आगे दूसरा; 
फेसे कम सेलेने मे नदीं आवे। रेसे रूप क्वचित्‌ राये भौतो बे अपवाद 
स्वरूप सममने चाहिये } 


( १८ ) दिन्दुस्थानी रगो की मार्मिक आलोचला करने से ेसा दीखता दै फि जिन रागं 
मे मः तीत्र होता दै, उनमें निषाद कोमल नदीं होता । दोनो "मः तथा दोनो “नि 
लेने वाले राग भौ हो सकते है । 


( १६ ) संधिग्रकाश राग शांत चओओौर करुण तथा तदंगभूत रसोःका परिपोषण करते हँ, ठेसा 
विद्धानों छ अभिप्रायदै। रधग तीव्र लेने वाजे राग श्बङ्गार च्रौर दास्य तथा 
तदंगमूत रों को बढ़ते दँ । कोमलगनि वाले राग वीर, रौद्र व भयानक 
आदि रसो का पोषण करते ह । इस सम्बन्ध मे आजकल समाज्मे प्रयोगदो 
रहे है । 

(२०) जिन रागोमेंसा, म,प, इनस्वरोको वादित्व प्राप्रहै, रेते राग प्रायः अधिक्‌ 
गंभीर प्रकृति के सममे जाते दै । 


( २१) स्थूल दृष्टि से देखने में दिन्दुश्थानी पद्धति के रागो कौ रचना ही कुछ फेसी होती दै 
किं एक श्रहरोचित राग में से दूसरे पहर केराग में प्रवेश करते समय, पूवं प्रहर 
के अन्त में गाये जाने वाले रागो में धीरे धीरे द्विस्वरूप स्वर आने लगेगे । 
उदाहरणा, कोमल गनि ज्ञेन बल्ले रागो में प्रवेशं करते समय खमाज थाटके 
रागो मे दोनों गन्धार निषाद लगने वाले राग आयोजित करने मेँ राते दै । 
एसे मध्यवती रागो को ही (परमेलप्रवेशकः यानी आगे के मेलमें प्रवेश करने 
वलति राग कदने का व्यवहार है । । 
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(२२) पूवं राग ओर उत्तर राग पारयरिक (-0पा(लाएन 1१ र |€४€§ जवाब 
होते हः एेसा जानकये का मत चला राता है। गायक-वाद्कों की मापामें 
गविलावलः दिनि का कल्याण तथा सारंग दिनि का कानड़ा, कभी-कभी 
सुनने मं श्रता है । अमीतक राग स्वरूपो के विषय मेँ विद्वानों का अनेक कारर्णो 
से एक मत नदीं मिलता । इसी कारण सिद्धां तरूप से यद्‌ सम्बन्ध निश्चित नदीं 
हुत्रा । किन्तु कुष्ठं काल में एेसा होना सम्भव होगा । 

(२३ ) प्रत्येक थाट में से पूरे तथा उत्तर राग उतन्न होते ई । वादी ओर सम्वादीका 
परिषेत॑न होनेसेएकच्ंगकाराग दूसरे रंग मेँ परिवर्तित करना संभव दै। 
एसे रामों के स्वरूपां में भिन्नता अवश्य होगी । 


( २४ ) प्रातमैय रागो में कोमल रेधस्वरोंका प्राबल्य होतारै। वैसे दी सायंगेय रागो 
में तत्र गद्चौरतीत्रनिकादहोतादै। 

( २५) सायंगेय संधिप्रकाश रागो मे कोमल मध्यम अल्प प्रमाण में होतादै। वैसे ही, 
दिनगेय संधिभ्रकाश रागो में तीत्रम का प्रमाण अल्प होता दै। 

(२६) रागो में स्वरो के श्रल्पत्व तथा बहूस्व के प्रमाण के आधार से अर्थात्‌ उनके कम 
उयादा लगने से ही, स्वरो को प्रबल, दुर्बल च्रथवा सम कते है । दुबलत्व का अर्थं 
व्व्य॑त नहीं होता । 

{ २५ ) रागविस्तार में तिरोभाव करके, रागरक्ति को बढ़ाने के लिये वादी स्वर के अतिरिक्त 
अन्य स्वरो को वीच-बीच में अंशत्व देवे है । सावधानी से यह कायं करने से 
रंजकत्व बदृता दै । हिन्दुस्तानी सङ्गीत में कण का वड़ा महत्व होवा रै । कमी- 
कमी कर्णो से रागमेद्‌ भौ दिखाया जाता है । 

(२८) रात्रि के पहले प्रहर मे गाये जाने वाले रागों में जब दोनों मध्यमो का प्रयोग 
करिया जाता दै, तव शुद्ध मध्यमका प्रयोग श्रारोद्‌ मे श्रीर अवरोह में भी 
होता है । तीत्र मध्यम का प्रयोग केवल श्रारोह में श्रीर कम प्रमाण में होता १। 
गरन्थोमें तोये राग शुद्ध स्वरमेल मेदी वित करिि हुये है। प्राचीन संसत 
भन्ो मे, एक ही राग में दोनों मध्यमो का प्रयोग नदीं बताया, क्वचित्‌ हु्रा भी 
होगा तो उनके नाम मिन्न हमि । 

(२६ ) रात के पहले प्रहर के दोनों मध्यम वाले र्गो में “्रारोहं तु निवक्र" स्याद्‌वरोहै 
गवक्रितम” रेसा साधास्ण नियम देखने मेँ आतारै। रसे र्गो में श्रवरोहर्मे 
निषाद का दुबलत्व होता है । 

(३० ) द्विमध्यम रागां के अन्तरे में बहुत साम्य रहता है। उनकी परश्पर भिन्नता 
आरोह मे दी स्पष्ट दिखाई देती दै । सुनने वाले श्न रागों को आरोह सेद 
तुरन्त पचान लेते दै । 

(३१) उत्तर रागां में श्रवरोह से रागस्वरूम जल्द पिचाना जातादहै। पृवैरार्गोमें 
वदी भारो से स्पष्ट होता दै 1 यदह साधारण श्रौर स्थूल नियम समभना चाहिये । 


८८ श भातखरडे सङ्गीत शाद # 








(३२) "निसारे ग" इस्‌ स्वरसमुदाय को सुनते ही ओतागण॒ संधिप्रकाश रागकी 
कल्पना कर बैठते हैँ ओर मध्यम स्वर की चोर बड़ी सावधानी से देखते रहते दै । 


( ३३ ) सायंगेय राणो में तारषडज का बहूत्व दुःसह होता दहै। इसके विरुद्ध वदी 
बहुलत्व प्रभात समय में रक्तिदायक होता है । 


( ३४ ) दोपदर के बारह बजने के वाद्‌ क्रमशः साःम च्रोरप इन स्वरों का प्राबल्य 
बदृता दै । यदं क्रम मध्यरात्रि के पश्चात्‌ पुनः देखने में आता दै । अपरान्द- 
कालीन रागो के आरोह मेँ रि ध दुल अथवा व्यं होते द। दोपहर में रिषम 
र निषाद प्रबल रहते हैं । 


( ३५) पूव रागोमें्साव पहन स्वरं काजो महत्व होता है वही उत्तररा्गोमेभ्पव 
सां" इनस्वरा का होतादै। पूवं यगो के पूरव॑चतुःस्वरी (सारेगम) का कायं 
स्त्तरांग में ञत्तरचतुःस्वरी (पधनिसां) को सौपदिया गयादै। 


(३६) म॑द्र सप्रकमेंही जिन रामों का विस्तार सराहनीय दिखतादहै उन रागो की 
म्रकृति गंभीर होती है । चुद्रगीताद रागं में मंद्र सप्रक का विशेष कायं भो नही 
होता ओर शोभादायक भी नहीं रहता, ठेसा गुणीजन भी कहते द । 

(३७ ) रागमेंधञ्रौरयप इन स्वरा की वृद्धिसे राग पर प्रातःकाल क हाया नजर 
आती है। उत्तरांग प्रधान रागो मं वे खर अति वैचिच्य प्रगट करते दै । उनका 
मदत कम करने के लिये पृबोगके गंघारसे उनका योग अथवा संगति रखनी 
पड़ती दै । 

(३८) कोमल धैवत व तीव्र गंधार लेने वाले राग पंचम क्वचित्‌ यी वर्ज्य करते है । 
तथापि जिन रामो में पंचम वर्जित होतार, उनमें प्रायः दोनों मध्यमलेनेका 
व्यवहार दिखाइ देता दै । 


( ३६ ) कोमल निषाद्‌ लेने वाले रागो के आरोह्‌ में तीत्र निषाद्‌ का प्रयोग मी बार-बार 
क्रिया हू दिखता दै । यह्‌ प्रयोग काफी श्र खमाज रागों में अधिकतर 
फरिया जाता हे। 

( ४० ) तीन्र मध्यम लेने वले रागो का अन्तरा प्रायः गंधारस्वरसे ही चारम्भ किया 
हु दिखता दै । 
मित्रो ! उपर बताये गये सामान्य नियम करिलहाल काफी । आगे चलकर 

च्मीर कुत्र केगे । अपने संगीत मे रागो कौ पहचान स्वरसंगति के उपर निर्भर होती दै । 

स्वरसंगति से दी स्वरप्यान सुद प्रमाण सेच्राप दी तराप ज्रागे पीद्ये होते रते दै। 
यह बात मैने पहले मी बीच-चीच में कदी होगी । देती स्वरसंगति आगे दिखाई देगी दी । 


प्र--अन्छा, तो अव क्या करेगे ? 


उ०--अव प्रचक्लित सिधूरा अथवा सिथोडा राग के विषय में कु ध्यान में रखने. 


यम्य व्याख्या अर्वचोन भ्रन्थो के अनुसार कगे । 
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काफीमेलसयुत्यन्ना सेँधवी कथ्यते जने । 
आरोहे गनित्यक्ता संपूर्णा चावरोहणे ॥ 
सपयोरेव संवादः ैरशिचित्॒रिधयोम॑तः । 
गानमस्याः समादिष्ट प्रायशः सावंकालिकम्‌ ॥ 
वैमत्यं दृश्यते लोके निषादपरिवर्जने । 
प्रथोगस्तत्स्वरस्येह क्षम्यते रोहणे मनाक्‌ ॥ 
लच्त्ये तु गायनाः प्रायः काफीमिथितरूपकम्‌ । 
प्रदशेयन्ति सैन्धन्या लोकरंजनवांछिनः ॥ 
तिंधोडानामिका सेव सँधवीति परिस्फुटम्‌ । 
रागपूंविबोषे स्यासोमनाथेन कौीतिंतम्‌ ॥ 
अरगनिः सैधवी प्रोक्ता स्वग्रये तेन घ्रिणा । 
प्रतिलोमे त॒ संपूर्णां पारिजाते समीरिता॥ 
काफीमेलसयुत्पन्नः सैँधवोपैवतादिकः । 
प्ररोह गनिवर्ज्योऽपि हृदयेशेन शीतिंतः ॥ 


लक््यसंगीते। 
काफीमेले सिंधुरोऽस्ति प्रसिद्धः । 
प्रारोहे गांधारवर्ज्योऽवरोहे ॥ 
पूरः षडजो बादयमात्यः प एव । 
्र्ावद्धिर्मीयते सर्वकालम्‌ ॥ 
कल्पद्ूमाङुरे । 


कोमलाः स्युग॑मनय आरोहे गनिबर्जनम्‌ । 
षृड्जपंचमसंवादः तिधुरो गीयते नशि ॥ 
चंद्रिकायाम्‌ । 


अथ रागः सिंधुरोऽत्र षड्जांशक उदीरितः । 

पंचमस्वरसंवाद्यारोदे गांधारवजितः ॥ 

केशचिद्धेवतसंबादी ऋषभांशो निगद्यते । 

अयं षाडवसंपूर्णाः सर्वकालेषु गीयते ॥ 

धैवतर्षभौ तीवरौ मृद्‌ गांधारमध्यमौ । 

उभावपि निषादो स्तस्तीव्रकोमलसंज्ञकौ ॥ 
संगीत सुधाकर । 


8० र भातखरडे संगीत शाख % 


मपौ निसौ रिग रिश्च सनी धपौ मगौ रिसौ। 

सिधुरा गीयते लोके पांशाऽऽरोहे गवजिता ॥ 

सरी मयौ धसौ रिश्च निधौ पमौ गरी च सः। 

सँघवी कीर्तिता शाद सपसंवादशोभना ॥ 
अभिनवरागमं ज्याम्‌ । 

काफीकेदी मेलमे चढत गनी नहिं होई । 

पस संबादीवादि ह रागसिद्रा सोई ॥ 








चंद्विकासार । 


सिदूरा राग का स्वरूप तो पिले तुम्हं बताया जाचुका है । अव्र उसे 
दोहरारयेगे नहीं । 


भ्र्--यह तो ठीक है। वह स्वरूप हमारे ध्यान मे अच्छी तरह शआ्आगयादरै। 
अव श्रागे चलिये । लेकिन तनिक ठहरिये, इस सिदूरा राग में एक घछयोटीसी सरगम भी 
बतादेँ तो बड़ी सुविधा होगी ? 


उ०-- बताता हूः-- 
। सरगम- त्रिताल 
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भ्र°-यह सरगम तो ठीक है । श्व श्रागे चलिये ? 


उ०--मित्रो, अव काफी अङ्गके तीन रार्गो में से अन्तिमि राग भील लगे । 
““पीलू"' नाम किस माषासे आया है यह्‌ बताना तो आसान न्दीं। प्राचीन मन्थो में 
मनि इसकी खोज की किंतु वदां भी पता नदीं चलता। ओर श्रन्य बहुत से फारसी 
राग संस्कृत म्रन्थों मे उपलब्ध होते टै, परन्तु उनमें "पल्‌? का निरदश नहीं । मैने अपने 
गुरुजी से भी पूट्धताह्ं की । उन्होने कहा किं यह प्रकार अयिक प्राचीन नहीं । इतना 
ही नदी, अपितु हम इसे राग न कते हुये एक शुन" दही सममते ह । जिस समय मैं 
रामपुर गया था, उस समय वां के गुणी लोग इस राग में होरी चीर धुपद्‌ भो गाते हये 
सुने । मुभे तो उसमें कोद आश्चयं नही मालुम हुमा । किकी, काफो आदि रागो में 
धुपद~धमार का श्रस्तित्व होता है तो "पल्‌, में एेसे गीत प्रकार क्यो नष्होगि? शतनातो 
मानना पड़ेगा कि पील्‌ को राग कहने में बड़े-बड़े गायकवादक मुँह टेढ़ा करते ह । 
पीलूकोराग मानने मेँ हमारा तो कोड हजं नदीं । यह प्रकार विशेष लोकप्रिय हुश्मा है 
अर इसका स्वरूप भी पहचानने मे सुगम रै तथा इसमें रंजकता भी काषयी है, तो फिर 
"“रंजयतीति रागः", इस आधार पर इसे रागत्व हम अवश्य देगे । 


प्र्-दां यह्‌ भी ठीक दै। आपने भांडः नामक धुनको रागत्व दियाही था? 


उ०--हां ठीक दै। जब इस प्रकार को व्यवस्थित नियमो से बांधकर हम समाज 
में गर्थेगे च्रौर पहचनेगे तो वैसा करना उचित ही होगा । पीलु एक श्राधुनिक प्रकार है 
ओर यावनिकर दै, एेसा बहुत से लोगों का मत है । (गध्या पान्त साहव ने कुव 
ईरानी रागो के नाम बताये है,उनमें से एक नाम दै ^“एण1०००९ किन्तु उसके स्वर श्रादि 
कुलं बताये न्दी । इसी के श्राधार पर हमारे संगीव में शस प्रकार को अरपनायाहोया 
नही, यह कना इस समय वो असम्भव है । 


प्र्--वैर, श्रव इस राग को कैसे गा्येगे, इतना सममले तो पर्याप होगा ! 


उ०--हां यह्‌ मी ठीक. है । श्रव इस पीलू के विषय में एक स्वतन्त्र श्रौर 
विचारणीय मत तुमको बताता हं, ध्यान से सुनना ! रामपुर के कै” नवाव सादत- 
अलीखां साहब शादजादे ने पील. का स्वरूप तानसेन कौ परम्परा से प्राप्र, इस प्रकार 


समभ््रया था- 
प्सारेगमपधनिसां। सांनिध्रपमगरेसा॥' 


प्र०--तनिक ठदरिये। यहां पर तो श्राधी मैरवी त्रौर त्राधा मैरव एेसा दी कुक 
प्रकार दिखताशै न? ज्रीरपेसाहुश्रा भीतो व्यंकटमखी पंडित के ७२ मेलो में से यह्‌ 


एक हो सकता दै, फेसा हमे लगता है । 


उन्म मी यही बात कदने वाला था। रेखा मेल तो उस पंडित के संग्रह में 
अवश्य है । वहां पर उसका नाम व्वनिमिन्नषदजः अथवा भिन्नषड्ज पेसा दै । उसका 
क्रमांक ६ टै श्र उसके स्वर भो जो मनि तुम से अमो-त्रमी कदे थे उसी प्रकार के टे । 
दद्धिणु के "रागलच्छण' न्थ मे इसी मेल ॐो श्वेनुकाः नाम से कते है। यह 


६२  भातखर्डे सद्धीत शास्रे # 
जियाये 
भन्थ वहां पर प्रमाणिक सममा जाता है, यई तो तुम्हें मालूम होगा दी । उस प्रन्थ में इस 
मेल के अन्तर्गत भमिन्नषडजः शशोकवराली' शमर ढक्का एसे तीन राग बताये है अर 

उनके आयोद-अवरोह भी दिये है 





प्रवे किस प्रकार के है? 


--मिन्न षडज के आरोहावरोह इस प्रकार-पारे गरेपमपनिसां।सांनि 
धपमगरेसा। ध वर्ज्य वक्रमायोहेऽप्यवरोह समग्रकम्‌। एेसा लक्षण कदा दै । शोक- 
वराली के आरोदहावरोह-सागमधनिसां,सांनिधपमगुरेसा । आरोहे रिपवञ्यं 
चाप्यवरोहे समग्रकम्‌ । ठेसा कहा रै ओर दका राग के आरोहावराहः-सागमपधुनि 
सां।सांनिधपमगरेसा। एेसे वताये द। लक्तण “रिव्यं वक्रमारोहेऽप्यवरो समग्र- 
कम्‌? फेसा दिया है । 


५ 


प्रये तीनों नये राग ह ओर इनके अरोहावरोह को देखा जाय तोये प्रचारमें 
बद्ध आसानी से लाये जा सकते है । 


उ०- हां ठीक है । समय मिले तो तुम इस काय का प्रयत्न करना । रामपुर का मत 
मैने बताया, अन अपनी ओर पील जेसा गते दै, वैसा द्यी मेने उनको गाकर वताया। 
उनको यह प्रकार ज्ञात था, लेक्रिन उन्दने इसे "जिला पलु! कहा । यह रंगीला मिश्रण 
केवल मनोरंजनार्थ कुदं मीरासी लोगां ने वनाया दै, एेसा उनक्रा कहना है । 


2 


प 1 


~< 2) 5 


ॐ 


प्रापने कौनसा प्रकार गायाथा ? 


उ०- वही, जो कि समाज में आजकल गाया जाता दै । सुनकर तुम्हें बड़ा आश्चयं 
दोगा कि पीलू के इस सार्वजनिक प्रकार में बारह स्वरों का उपयोग करते हे । 


प्र०~-लेकिन बारह स्वर एकर के आगे एक इस क्रम से कैसे गाये जा सक्ते टै? 
शरोर यह कायै क्या अच्छा लगेगा ? 


4 [अ द. ~> 


उ०-- नहीं नही, एक के आगे एक, एसे वे नदीं आ्येगे । भिन्न-मिन्न इुकदी मेँ दी £ 
उनको लाना पड़ेगा । ¦ 


प्र--किर राग की पदिचान कैसे होगी ? हर दुकडा भिन्न स्वरसे का हाने से पील 
का कड़ा यह है, ठेसी पहिचान करनी तो मुश्िल होगी । यह्‌ कायं तो कठिन 
ही दीखता दै गुरू जी ! 


उ०--तुम तो व्यर्थं घबरा गये । पीलु एक अति सुगम ओर मधुर प्रकार समते 
है । भिन्न~भिन्न दुकड़े उसमें जव किये जाते है तव भिन्न~मिन्न रागो का आमास 
अवश्य होता है । - वहां पर "पीलु? को भिन्न-भिन्न रागो केरंगसे सजा हुता जानकर 
उस क्रिया की जानकार लोग प्रशंसा ही करते द । 


प्र--पीलु कौनसे रागे रंगों से प्रायः सुशोभित करने में आता है! 
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. उ०- उसमें भैरवी, गौरी, मीमपलासी, खमाज आदि राग मिले हृए दीखेगे कितु 
उचित स्थान पर पलु का? अंग शौर स्वरू प्रकट करने से उस राम की स्थापना होती रै । 
किन्तु मेने अभी तक पीलू का मुखप च्रंग तुम्हे बताया ही नही, इसलिये उसको अव कहता 
हं । पीलु. राग में निसा चीर ग्‌ इन तीन स्वयो काबड़ा ही महत्वहै, यहएफ़ द्ोटासा 
नियम अच्छी तरह याद्‌ कर लेना । पीलु का विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्रकों मे अधिकांश 
रहता है । तार सप्र$ में जाते नदी बनता एेला तो नी, लेकिन वहां पर मंद्र शओ्रौर मध्य 
स्क मे किये हृए काम कौ पुनरावृत्ति ही रहती दै। यद्यपि स्थान मेद से वह अच्छी 
लगती है, लेकिन इससे काद विशोष्र वोविडय वदां नदीं हाता । गवेये लोग पीलू कौ बदृत 
आलापोंकेदढंणसे करते हैँ न्नौर वद मीठी मी लगती दै। खास वाततो पीलु में यह है 
कि^“निसारेग्‌" इस स्वर समुदाय को जहां तक हो सके टालने की कोशिश करते रहं । 


प-द्रुत गायन मं तो ेसा करना बढ़ा ही कठिन होगा, ठीक रैन? 
` उ०--हां, यह तो ठीक द, लेकिन उसका एक यह मी कारण दै कि वैसा करने से 

आपका राग टोद़ी जैसा दिखने लगेगा । पील को रोड से बचाने की . वदी सावधानी 
रखनी पड़ती है । कभी-कमी गवया टोडी में इतना प्रवेश कर जाता रै किं फिर उचित 
पीलु ढंग से बाहर ्राना उसके लिये मुल हो जाता है । 

प्र--एेसा कोन से स्वरो के कारण दोगा! 

उ०- च्रारोह में रिषभ लेने से वैसा हाता है। *नि,सारेग यह दुका टोद़ी राग 
को तुरंत सामने लाता है। 

प्रहा, यह दुकंड़ा वदा विचित्रदै। गंधार तीव्र करनेसेतो पू्वींरागका 
आभास होगा ? 

उ०--हां, तुमने ठीक ध्यान में रखा है । कहने का मतलव इतना ही है कि निसारे 
गृ ेसा प्रयोग पील्‌ मे नदीं करना । पील कौ छ्वाया श्राड़े मेही म्वरो में दिखानौ हो तो- 
ग्‌, निसा, सानि, ध्ृपृःध्रनि सा" इस प्रकार दिखाना। 

प्र--क्या यदी स्वर दूसरे रागां में नदीं त्रा सकते ? 

उ०--क्यो नह । फिन्तु वे गौण स्थान मं आर्येगे । मुख्य रागांग से उनका सम्बन्ध 
नदीं होगा । पील में निषाद का बडा महत्व दै | बहून सौ ताने इसी स्वर के उपरर समाप्र 
करने में आती है रौर बे उस राग का वैचिच्य भी बढाती द । निसा च्ीरग्‌ इन स्वरों को 
तान के अन्त में लाकर विविध स्वरविन्यास इस राग में लाये जाते दै । तुम को वसी रचना 
चनाने के लिये मै मी कहंगा । आगे चलने से पहले इतनी बान जरूरकर्टरुगा करि रामपुर के 


कलाकारों का बताया हृश्मा यह्‌ स्वरूप अच्छी तरद्‌ याद करने से ज्र द्तरे र्गा के सथ 
मिश्रण करते समय उचित स्थान प्र दिखाने से तुम्हारा राग बड़ा सुन्दर लगेगा । वहं 


स्वरूप इस प्रकार हैः-- 
धसा,निसा,ग,निसा,ःनि,,निसा,ग्‌,मग्‌,पमगु.निसा, निमा, रेसा, 
निषधर,पृ, पृशरनिसाःगः निसा" 


६४ # भातखरडे संगीत शा्ञ % 
त्त्र | 
भ्र इसमें ˆ? स्वर अत्माय सा नदीं दिखता क्या ? अवरोह में होते हृए भी 
इसका अल्पतर स्यो ह ? 





(~ ("क्रे 
उ०--अवरोह मे इसको ग,रेसा, नि सागुरेसा,नि,धनिसा, शस प्रकार 
लिया जाता दै । इस स्वरूप में रिषभ का प्रमाण अन्य स्वरां की अपेक्ञा बहुत हौ कम होता 
» इसमें सदेह नदीं । रामपुर के स्वरस्वरूप का महत्व इतना ही है कि किसी मी राग के 
साथ मिश्रण करने के पश्चात्‌ पल्‌ की पुनः स्थापना करने के लिये इत स्वरूप मे से किसी 
भी भाग का च्राविभौव करना आवश्यक हाता है। 


भरतो फिर हम रामपुर के इस स्वसूप को हो पीलू के लिये स्वीकार करके चलं 
तो क्या हजं है ? 


उ०-वाधा तो कों नदीवेसे मी तुम उसे गात्रो तो तु्दारे राग को पीलू ही कहग । ५ 
कितु प्रचार में पील नाम का श्रौरजो एक मिश्र प्रकार दै, वह्‌ मी तुम्हारे संम्रह में हाना ( 
आवश्यक दै । मँ तुम्हं दोनों भ्रकार बताङंगा । आरोह में रिषम न लाने कौ कोशिश तो ‡ 
करना ही, लेकिन ओर भी एक विशेषता देखना “नि सा, गणटेला करने के पश्चात्‌ “रे सा? 
अथवा “ग सा" इस तरीके से षड्न से न भिलना। वहां पर “गृ, से फिर निषाद्‌ को 


(~= 
लेकर षड्ज से मिलना अधिक सुविधाजनक होगा । नि, सा, ग, सा, निसा।रःगरेसा, 
यह अशुद्ध नहीं दै । पर मै खात रागवाचफ़ क्ड़ां से तुम्डयारा प्रथम परिचय करा देता 


९९, ~ स ~+ ् 
हं। गरे साइस इकडे से तान अधूरी दै, पता आभास सुनने वालो को होगा । स्वमावतः 
जानकारों कौ वहां ठेस कल्पना दोग कि गवेया अव मंद सप्तक मे जायेना । 


्र- वहां ओताश्नो के मन मस्व काकौन सा भाग अआयेगा १ 





[*३ (5 

उ०-वह्‌ तो मने श्रमी कहा या । देखो वह्‌ इ प्रकार है-“नि सा, ग्‌,रेसा, नि, ४। 

साःरेसानिधर,प्‌,पु,धृनिसा,नि, सा, ग, नि सा” इतना होने के पश्चात्‌ वह्‌ तान पूणं 
मालुम होगी । 


प्र--च्रच्छा तो रामपुर के मतानुखार राग विस्तार करके दिखायेगे तो 
ठीक होगा ? 


उ०-ठीक दै ठेसा ही करूगा । अब इस विस्तार में “सा, ग अर नि इन स्वरों 
की वदत कैसे होती दै इसे ध्यान से देखोः-- 


साःनिःसाःग,नि,साःध्र"निसा,सा,गनिसा,पषृनिसाःघ्रनि सा, सा 
गुनिसा।साःसानि,घ्रनि,पृश्नि,सा,पषनिसाश्मपधनिसाःनि, धनि, ग, 
निःसा। निष्प, धृःनिसा,ःनिष,गनिःसा,नि,सारेसानिषधृपु,ग,मगु,षग, 
निसा।धनिसागरेसाःगःरेसा,रेनिसा,ध्रनिपथनि,नि,सा,ग्‌,रे, सा। 
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„  प्र०~यह्‌ स्वरूप बड़ा ही मनोरंजक प्रतीत होता दै, श्रोर फिर यह स्वतंत्र भी 
तोदहैन!? 

. उ०--हां यह्‌ स्वतन्त्र दै इसमे कोई सन्देह नदीं । यह स्वरूप सब जगह प्रसिद्ध 
दोगा तो मुभे बड़ी प्रसन्नता दोगी । मेरे परम स्नेही मरहूम शादजादे नवाब सादत श्रली 
खां ने इस राग में कुद रुषद्‌ चनौर धमार इन्दीं नियमो से गाकर बताये थे श्रौर्‌ बे मुभे 
पसन्द भी राये थे । उन्हे मँ तुमको आगे चलकर सिखाङंगा । 


प्र०--अच्छ), अव मध्य श्रौर तार सप्तक की च्रोरजानादहो तो क्या करना पड़ेगा? 
उ०- वहां पर आरोहं में रिषभ को छोडकर चलना । रिषम के! श्रारोह में वर्जित 


करने का नियम सयष्ट रूप से रामपुर वाले बताते नदी, किन्तु तुम वैसा नियम सम्हालकर 
चलो तो तुम्हारा राग स्वरूप ज्यादा शुद्ध रहेगा । षड्ज के ्रागे इस प्रकार चलना-- 





म प्‌ 

निसफगमप,मपधप़धुपश्वमपमग्‌,पग, निसांगं, निष्प, धघमषग्‌, 

पगुःनिःसानि, सारेसानिधरष्‌, पृथूनि, सा, गनि, सा। यहां प्र तार सघ्ठकमें 
पहुचे के लिये फितनी खींचातानौ करनी पडती द, देखा ? 


प्र-ठीक है गुरु जी ! यह स्वर विभाग श्रशुद्ध तो नदींथा, फिर भो च्छा 
नहीं लगता, एेसा क्यो हु्ा ? 
उ०--यीलु के स्वरूप में उसकी लास श्रावश्यकृता नहीं है । गवया सीपे तौर से 


श्रोर आसानी से उसमे नहीं चल सकता । इसीलिये मैने कदा था कि मध्यश्रौरतार 
स्क भें पीलू का विस्तार करने का मतलब यदी दै कि मन्द्र सप्तक मे कयि द्ये कामोंकोी 


केवल पुनराचरत्ति करना । 
प्र०--अच्घरु], यह्‌ करने के पश्चात्‌ फिर नीचे ॐे स्वरे से श्राकर कैसे मिले ? 


उ०- कुशल गायक मन्द्र सप्तक में स्वरो का विस्तार सुचारु रूपसे करते ई श्नौर 
तत्पश्चात्‌ गान्धार पर ठरते द । गान्धार से बड़े सफाई से तार सप्तक के गांधार से 
जाकर मिलते है शरीर मन्द्र सप्तक भें ्यिदहूये कामको दी मध्यश्चौर तार सप्तक में 
दोहराते टै । जब वे मध्य सप्रकृ के पंचम पर शते द, तव पंचम तथा गान्धार की 
संगति दिखाकर पुनश्च मन्द्र सप्तक मे आकर मिलते दै । शअरथवा जैसे मध्यगसेतार 
ग कौ तरफ जते है, वैसे दी मध्यग की च्रोर लौटकर श्रावेहै। 


प्र०--यह प्रत्यत्ञ करके बतार्येगे तो अच्छी तरह याद्‌ रहेगा । 
उ०--अच्छा तो लो । पहले मन्द्र का विस्तार देखोः- 
साःनिसा,गःनिसाःनि,ः निसा, गःमग्‌, पगुःष्रनिसाःकनिसाःनि, 


सारेसा,निभृःप्पध्रनिसाः धरनि साः मृपृष्रनिसाःनिसा,ग्‌, मग्‌+ पगु, पग्‌, 
ग,पगुःगजिःसा,नि,सांरेसांनिषपधनिसां,गे,गुधमपगुःनि,सा। 


प्र०-दां, अवे ठीक-रीक सम मेँ आया ¦ अव रागे चलिये ! 
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उ०--यहां एक बात पर ध्यान रखनाकि भ्निसागमप, मपः एसा करते 
समय गान्धारको मध्यमका कण देनेसे गान्धार आप से आप अपने उचित स्थान 
षर!लगेगा । 


४ स ५ ६) 
प्र-जया यहां पर क।ई स्वर संगति का बोचिच्य रै? 
म 
उ०-- दां, केवल निसाग्‌ ठेला कहना ओरणनि साग ठेसा कटना इसमे थोडा 


भ 
अन्तरदै। निसागमफःमप" यह्‌ भागष्यानसे देखो, यह्‌ काफी थाट के उत्तरांग 
करो सूचित करता दै! 


प्र०--आापक्रा मतलब धनाश्री ऋङ्गसेता नदीं वैसादहो तो वह अङ्ग अभी तक 
कितनी दूर ओर कहां था? 
उ०--वह्‌ मेँ वाद में कटरा । आरोहावरोह्‌ में धैवत को दिपने से धनाश्री अंग 
५ = 
आआपदी आपलुप्त हो जातादै। धेवतको आरोहमेन लेने से पीलु अङ्ग विगद्‌ कर 
रदेगा, किन्तु वदी घेवत धनाश्रौ अङ्ग में आया, तो धनाश्री अङ्ग विगड़ जायेगा । 


प्र--यद्‌ बड़ा मजा है। फिर पीलु को. एक परमेलप्रवेशक राग कहना दी 
ठीक दोगा? 

उ०--हां वैसा सममने में कोई हज नदीं अव पीलूका भचार मे जोरूपरै, 
उसको देखा । इस स्वरूप मं दानां रसिषिभ, दानो गंधार, दो मध्यम, दोनों धवत चोर दोनों 
निषाद्‌ उपयोग में लति द| 

प्र--दा, आपने तो पदले ही का था किं दसम वार्‌ स्वरो का वद़ौ कुशलता से 
प्रयोग म्ये लोग करते ह । इस प्रयोग के कुल नियम आदि है क्या? 

उ०--स्थूल नियम तो फसा दै क्रि तीव्र निषाद ओर गन्धार को प्रायः आरेदमें 
ही लिया जाता है। 

प्र०- किन्तु आपने तीव्र निपाद्‌ अवरोह में लिया थान? 


उ०-- वह्‌ स्वरूप अलग था । ओर जव वसी तान इस मिश्र स्वरूप मेँ लेने मेँ 
र ४ 
आती है तव निषाद तीत्र होता है । यह्‌ पीलु प्रकार अलग-ग्रल्ग दुक से बना हुता दै, 
रेसा मै वार-वार कहता रहय ह, याद्‌ रै न ? 


प्रहा आपने कदा था । शरोर च्रापने यह मी बताया कि बीच-बीच में दूसरे 
दूसरे प्रकार गार भी पीलूका शुद्ध स्वरूप हर वक्त प्रोताश्च के आगे उपस्थित करना 
जरूरी दै । ऋद्धा ना तीन्र गन्धार्‌ चीर निषाद लेकर पीलु गाकर दिखार्थेगे क्या ९ 


उ०--दिशाङंगा ! तीव्र रषिम भी किम तरह लेने मे आता दै देखोः- 


निसागृरेगमंगु,पमगुपधुमपगुपगु,िधप, धमपमगु, पगु, नि 
सा,रेनि, सानि, पश्रनि, प्रनिःसाःग्‌, निःसा। निसागमप्‌, धुप्‌,ग, म, 
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धपःचतिवप,मपग्,निसा,ःनि,सारेसानिष्रपुम्‌पृध्रनिसा. गसा, पमष, 
ग,निसा।निसागमपधप, निचिषधपसांनिषपःसां,पधपम,म,पग्‌, नि 
साःसा,प,धप,गमघप,गु,निसा, निनिसारेसानिषधरप, पनि, घ्रनिसा। 


प्र०--ईस स्वरूपम रि, ग, ध, नि इन स्वरो के दोनों रूप आये दै, किन्तु तोत्र 
सध्यम अभी तक दिखाई नहीं दिया । 


उ०- वह्‌ बहुत अल्प रहता है । उसे लेकर दिखाता दरः- 


(नस्ये 

निःसा,ःग,रेगुःपग्‌, पःमपगु्‌, निसा, गरेखाःनि, सारेसाःक्पृषु, 
म॑धरनि,धृनि,सा,पग, नि, सा । तीव्र मध्यमकोल्ेकर ^्म॑पधुमंपमंग्‌" करनेसे 
तोड़ी का स्वरूप आगे अयेगा । पम॑गमंग करने से युलतानी नामक राग दीद्येगा) 
व्मंध्रनिसाःधरनिसा,ःरेनिसायेपूर्वींथाटकेस्वर्ह। निसागमरपुगमप, 
धप,जिधप,सां,जिःधप' ये स्वर खमाज के नदीं दीखते क्या? इसके आगे चलकर 
कोद गायकध्यप,गम ग एेसा तिरोभाव करते हये दिखते है । 

प्र०--फिर तो सवका सब खमाज ही होगा । वहां से पील मेँ लौटकर कैसे भावे ? 


उ०-वह तो सीधा दै। अगेरेसे चलतेर्है धष,गमग,साग,नि,सा, ग, 
मःपग्‌, नि, सा, अर्थात्‌ "गु संगति उनके काम आती है । प्प गु, संगति से पूवं भाग 
मेँ जो डु हु होगा उसका सम्बन्ध टूट जाता दै । अव य एक भाग देखो । निसा 
गमप,गमप,धप, निधप) गमपधुमप,गमग, साग, मपगुःनि, सा 
रीर ये सव भुला देने के लिये पीलु का खास अङ्ग "निःसारेसा,निष्टप्‌, मप्‌, नि 
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ध्रनिसा,गनिसा। पुनः यहसुनोः-निखागमप, धप, जिधप, घरमपग्‌ बे 
कौनसा भाग दै? 

प्र०--यह्‌ सब भैरवी थाट हैन? 

उ०--थाट ही क्या, सव भैरवी राग ही दै । त्रपने यदं के गवये इसमे छोटे-छोटे 
डुकड़ न लितेहुए उसे भैरवी होने से बचाते ई । 

प्र०-कौन से दुकडे ? 

उ०्-श्व प, जि ध प, इसके श्रागे सां नि ध॒ प, यद ुकडे टालते ई वख दी शव प, 
लिधप, धमपग' इसके श्नागे रसाः यह्‌ माग मी द्धोढ़ देते हे । 

प्र--तो फिर इसका अथं यह है कि पोल जितना मनोरंजक है, उतना दी गाने 
में सुशिकिल है, यही न ! 

उ०--भरे बताये हये भागो को अच्छी तरह याद्‌ करने से श्रौर तिरोभाव अधिक 
होने के समय पीलू के खास अङ्ग का आविभाौव करने से कोई ुक्किल न होगी, अपितु 
बुम्दासी प्रशंसा दी होगी । अपने यहां के छयोटे-मोटे गवये हमेशा पील गाते ह श्रौर 
अच्छा गाते ह । कोई गवेथे व्यर्थ ही राग में ज्यादा समय बरवाद करते ह ओर पो 
की सुविधा मो नदो सम्दाल् सकते । लेकिन रेते ल्लोम बहुत कम दै । 
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प्र--वदध्यान में आगरा | इत पीलू राग का अन्तरा क्रिल प्रर आस्म 
करते दहे १ तार सप्रक में कैसे चल्लते रै, इम तथ्य को हम सावधानी से देखना चाहते ह । 


उ०--प्रथम तो यह्‌ बता देता हरं कि गवया अनेक वार तार सप्तक का चता 
तक नही । सचपूषिटतो मन्दर सप्र के पञ्चम से लेकर मभ्य पंचम तक ही इस 
राग कीसारी खूवी दै! उपर में धप, जिघप एसे ह्रोटे-द्ोटे डुकडे आ्आएभी ता 
वे पच्चम के विस्तार के नाते मे आयेगे, एसा सममने में कोड दजं नदी । अव अन्तरा 
से गाते दे, देखोः- 

निसा,गमपफपधपग, म, ध्रफपग्‌, निसा, पफचिधफमपग,निसा 
गमपजिजिषघफमः, पग्सागम, पगृनि, साःनिध्रपुधरनिसाःग,निसा। 
एसे भी दुक कमी-कमी आये; साध फजिधप, गमग, रसां, जिधप़धपग 
मगःसागम, धपगुःनिसा,पृश्रपृधनिनिसा,पगःनिसा) 


कभी-कभी मन्द्र सधक सेदही गवेया अरना चोज प्रारम्म करतार जेते पुश्प 
ध,निनिसा,निसागनिसा,पग्‌, निसा, नि, सारेसा, निधृप्‌,गुमग्‌पम्‌, 
धपमपग्‌,निधप, मपग्.पग्‌,निस्फःरेनिधष्मपृः्रपषृनिसाःगनि, सा। 
अव मेरे बताये हुए स्व नियमो को तथा खूबियों सम्दालकर इस राग का-विस्तार 
करके मुभे दिखा्रोगे ? 


॥ 


प्रहा, को्चिरा करके देखेंगे । 
सा,निसा,ग्.निसा,सानि,धृनिसा,निधनिसाःपृ पृधूनिसाःध्र निप 


निसाःम्‌पृधृनिःध्रनिसाःनिसाध्रः साग रेसा, नि, रे निधर,निष्र, म॑ध्रनि 
धनिसा, निसा, साध, सा, ग,सा,पगसा,नि,सारेसानि धपध्रग, 
पग, नि,सा,निरेसा। निसाग्‌,सागध्निसा, गप, मप, ग, धुनिसा, 
धमपग्‌निसा। ध्रपध्रनिसा,धूसा, मपृधरनिसा.गःगरेगमपगषगु 


पघमपगजिधपधरमपगुःपग्‌, गुःरेसा, नि,सारेसानिधृषु, म॒पृधृनिसाः 
गनिसा। निसागःरेगःमःगुःपमग्‌ धध॒परधूमपग्‌, जिजिधुपधमपगुः 
पग्,साऽधपधमपग्‌,पगुःरेसा,निःसागरेसाःनि.सानि धृष्‌, पृधरनिसाःग्‌, 
निसा निसागमपगमप,मपरधपज्िघफसांनिधपएनिधपफधकष, गम, 
पग,म,निसागम,म,पग,म,सांपधप, ग, मधप, ग्‌, निसा। पृधनिसाः 


ध्रनिसा,निसा,निसा,मग्‌निसा,प, ग, मपगु. निसा,निनिसारेसानिधप्‌, 


म॑धृनिऽध्रनि,साःगुःनिसा। निसागमःगःम.ःपगःम, निसाःगमपगमः 
निधप,ग,म,सांनिधप,निधप,सांरंसांनिधघपःजिधप, धप, गःसम,पग्‌ःमः 
पग,निसा। सां,पघप, गमपगनिःसाःसांरेंसांचिधपगमष,ग्किसरा। 
नि,सा,गं,नि,सां,निसांगं, रगं, मंगेःपंगं, निसा, पंगं, निसांरंसांनिषप, 
म॑धनि,धनिसांगगं,नि,सां,गःनि,सा। ठोकतोरै न? 
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। उ०~-मुमे एेसला लगता है कि यह्‌ राग तुम्दारे ध्यान में अच्छी तरह च्रागया है। 
क्योकि यह्‌ एक आधुनिक प्रकरार रै, अतः प्राचीन संस्कृत प्रन्थाधार के अमाव में प्रचलित 
संगीत के ऊपर लिखे गये परन्थो का मत उद्धृत करता हः-- । 


काफी मेलसथरुत्पन्नः पीलूरागो गुशिग्रियः । 
आधुनिकस्तथैवासौ पारसीकोऽपि संमतः ॥ 
गाधारः संभवो वादी संबादी सप्तमो भवेत्‌ । 
गानं चास्य समादिष्ट वृतीयग्रहरे दिने ॥ 
मते केषांचिदय्येषृ भिन्नषड जसुमेलजः । 
भ्रारोहे ऋषभत्यक्तो गनिसंबादभंडितः ॥ 
यथायोगं मिलंत्यत्र स्वरास्ीवाश्च कोमलाः । 
संकीं रूपकृसखेतन्नित्यं स्याज्जनमोहनम्‌ ॥ 
काफी गौरी तथा भीमपलासी भैरी क्वचित्‌ । 
रागेऽस्मिन्‌ संमिलंत्याहूलंच्यलच्चणकोविदाः ॥ 
्रायस्तीव्रस्गाणां स्यात्ररोहे सुप्रथोजनम्‌ । 
विलोमे कोमलानां तन्नियमो माति मे स्फुटः ॥ 
जुद्रगीतादंवा पीलूरागस्य संभवा जने । 
मिभ्ररूपेख रागोऽयं नित्यं सहजसुन्दरः ॥ 
लदयसंगीते ॥ 
मतः पीलूरागः सकलमृदुतीस्वरयुतो 
श्दुगधिाररोऽशः सहचरति वीवरस्तु निरिह । 
शरसिद्धः सर्वत्र प्रचुरवरसंचाररुचिरः 
सदायेयः सर्वािकतरूणबृदधैः परिचितः ॥ 
कल्पदरमांकुरे ! 
सर्वस्युः कोमलास्तीत्रा बादी तु मदुगो मतः। 
संवादी यत्र निस्तीबरः पीलूरागः स स्॒वंदा ॥ 
चेद्रिकायाम १ 
रेमल तीबर सबदि सुर अहं गात लग जाई । 
अनिदादी संवादिते पीलु राम ताद ॥ 
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निसौ गरी निसौ पमौ पगौ निसौ रिनी धपो । 
पीललंच्ये श्रुता गांशाऽपराह्नं भूरिरक्तिदा ॥ 
निसौ गरी सनी सञ्च निधो पधो निसो चगः। 
घेनुकामेलनोत्पन्नाऽपरा पीलुरगबादिनी ॥ 
अभिनवरागमंजयीम्‌ । 


प्र०--श्व धनाश्री अङ्गकेरागलेगे? 

उ०-- हां, अव ररन्दी ोलेगे। इस अङ्ग के पांच राग मने पहलेदीकहेये,वे 
इस प्रकार ईहैः---धनाश्री, धानी, मीमपलासी, पटमंजरी चौर प्रदीपको । उनमें से पहले 
मीमपलासी राग का स्वरूप देखेगे । कारण यह दै करि “धनाश्री राग संस्कृत प्रन्थो में 
स्पष्टतया बताया गया है, तथापि अपने यहां के संगीत व्यवसायी गायक उससे विशेष 
परिचित नदीं है । भीमपलासी नाम तो सबका परिचित है ही। 

प्र--्च्छा तो उसी को प्रथम बताइये ? 

उ०-- वहां पर भी एक मजे की बात यह ईै कि राप धनाश्री जब गार्यैगे तब श्रोता 
आपे राग को भीमपलासी कदेगे । 

प्रतो किर ये दोनों राग अपस में मिले-जुले है, ठेसा दै ? 

उ०-- दां, अपने स्थूल स्वरूप मे ओर चलन मेँ समान दी दिखाई देते है । कैसे, 
सो देखो ! धनाश्री, धानी च्चौर भीमपलासी इन तीनों को दिन के तीसरे प्रहर में गानेका 
रिवाज है। प्रायः य राग संधिप्रकाश रगों के पहले गाये जाते है । इन रागों में प्रवेश 
कराने वाला पील राग अभी-अभी तुमको सिखाया था । इन रागो के पूवं अनेक सारंग 
रकार गाये जाते द । तीसरे प्रहर के रागो का एक महत्वपूणं चिन्ह दै, रोद मे रिषभ 
च्रीर धैवत वर्जित करना । 

प्र~-हन रागो के पूवं, सारंग प्रकार गाये जावे दै ठेसा आपने कहा था। उन 
प्रकारो मसे इनरिध व॒जित करने वाल्ञे रागो में प्रवेश करने के लिये कौनसा राग बीच 
मं रखा गया दै ? 

उ०--स्या तुम परमेलपबेशक राग के बारे मेँ पूते हो १ वैसा राग काफी थाट 
का पटमंजरी भी हो सकेगा । उसमें साग्ग भी थोडा च्रर श्रागे आने वज्ञे रा्गोकी 
सूचना भी मिलती दै । 

प्र~-श्नापने काफी थार का "्पटमंजरी' कहा, यह्‌ कों रर प्रकार दै क्या? 

उ०--हां, एक पटमंजरी बिलावल्ल थाट कौ भी सुनने में ्राती रै। अच्छा घ्ोदो 
उसे। सारंग में जैसा आरोह भं रिषभ आतादै, वैसादही काफी थाद की पटमंजरीर्मे 
भी श्रता ई । शस राग के विषय में फिर कभी कगे आरोह मे रिषम शौर पैवत 
का वर्ज्यं होना, यह एक लक्षण सदा के लिये ध्यान में रखो । जिन रागो मे यद लक्षण 
होता दै, उनमें न्रौर मी एक.नियम दिखाई देता दै। 
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भ्र०- वह कौनसा ? 

ड०--उन रागो मेसा,स,प१दन स्वरो क्रा प्राबल्य दिनि के तीसरे प्रहर में गाये 
जाने वलि रागों जैसा ही दिखतादै। वेसेदही रात्त के तीसरे प्रहर में गाये जाने वलि 
रागो में दिखेगा; किंतु वहां पर षड़ज तार सप्रक का होगा । 

प०--दिन के तीसरे श्रहर केरागों म वादौ स्वर इन तीन स्वरो मेंसेदी 
एडोगान!? 

उ०--हां, प्रायः उनमें से ही एक होगा । किसी धुन प्रकृति के राग में वह नहीं 
भौ होगा ।, सा, म, पइन तीन स्वरो के वादिति से ही राग कौ भ्रकूति ्रधिक 
गंभीर होती दै, रेस धारणा दै । अब पहला सवाल ये है रि भीमपलासी नाम कैसे 
श्रौर कदां से श्राया । 


प्र०--हां, यदी तो हम पृषने वाले थे । 


उ०--इस नाम के विषय में रपे कुदं गायक रेसा कहते भि यद संयुक्त नाम ह 
चर (मीमः तथा "पलासी" इन दो रागो के नाम से बना हुत्रा ईै। 
प्र---फिर ये दोनों राग भिन्न-भिन्न प्रकार से गाकर बतार्येगे न ? 


उ०--राग को भिन्न करके बताना कोई मुश्किल नही । भीमपलासी राग के 
सर्व॑मान्य नियम तोडने से कुद नया प्रकार तो उत्यन्न होगा दी। भीम च्रौर पलासी को 
जुदा-जुदा रखने की ङु कोशिश होती रहती दै । मेरे गुरु ने तो ेसा यत्न नहीं किया, 
उन्दने मुभे मीमपललासी राग पडले सिखाया था । पले हम “भीमपलासी' नाम को देखे । 
मुफे लगता है कि यह्‌ नाम किसी देश विभाग काहो सकता है। ॥ 


प्र्--परन्तु एेसा नाम हमारे सुनने में आज तक नहीं श्राया १ 


उ०--दहां, मान लिया । फिर मी अपने संगत मं कानङा, सीराष्ट्र, मुलतानी, बंगाल 
अदि राग मुल्क के नामों से कायम हुये दै । कोश देखने से पता चलता हे किं "पलाश! 
यह नाम मगधः श्रौर वराद प्रातो काथा, (भीमः उसका विशोषण होगा । "मीम 
का श्रथ है शुर, पराक्रमी । मीम को श्रलग राग मानने वाले गुणी लोग बहुत 
थोड़े है । अब इस राग को भिन्न समभने वालो कै दो मत देखिये । एक गबेये ने फेसा 
बताया कि ्रारोह मे तथा अवरोह मे केवल कोमल निषाद को दी उपयोग में लाना, 
यह शुद्ध भोम का लक्तण रै । उसीको फिर आरोक्षावरोह में तीर रखने से "पलासी' राग 
होता रै। दोनो निषाद अर्थात्‌ आरोह मे तीतर श्रौर अवरोह मँ कोमल लेने से भीम- 
पक्ञासी राग हागा। 

पर०--यह्‌ मेद उन्होने श्रपनी कल्पना से दी श्रिया होगा, एेला लगता दै । 


उ०-- हां, मेरा भी यही मत है । मुमे याद ताद कि एक सङ्गीत समारोह में 
भधमाद्‌ शरीर निनद्राबनी सारङ्ग र्गो की चर्च के समय निषादकादही भेद खासकर 
जताया गया था । वहां संयुक्त नाम का तो कुथ सवाल दी नहीं थ, कितु बढी हौ सूद्मता 
से दोनों रामों का मेद्‌ निकालने की कोशिश हो रही थी । सारंग की चर्चा चलते सभव 
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हम इस विषय में कुदं ओर कटेंगे । केवल निषाद कौ भिन्नता से हौ भोम ओर पलासी 
~ न १ 
के स्वरूप अलग-अलग हो जार्येगे, एेसा कना मेरो राय में उचित न होगा । बेसे भिन्न 
स्वरूप क्वचित्‌ तुम्दारे देखने में आयेंगे । 
छरीर एक मत सुनने मे आता दै करि पलासीः राग मेँ श्वैवतः स्वर को आरोह 
तथा अवरोह दोनां में वर्जित करना चाहिए । 


[ »*९ ५ 
प्र०--इस मत के अ्रनुसार राग स्वरूप कैसे प्रदरशिीत करें जिनका यह मतै 
उन्दनि किस आधार पर्‌ अपना यह मत कायम करिया दहै ? 


उ०-ग्रन्थाधार उन्दने नदीं दिया । किन्तु गया से कुद्रुहो अन्तर पर द्ुपरया नाम 
का गांव है। वहां के मठाधिकारी महन्त के पास एफ़ पुराने संग्रह की नकल मैने देखी । 
उस नकल में भीमः ओर "पलासी' के अलग-अलग गीत थे, उनमें 'पलासी' के गीत में 
पवत वर्जित था। उस गीत के स्वररएेसेथेः-(सारेगमपनि) 
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प्र--यैवत न रहने से यह एक स्वतंत्र प्रकार होगा, ठेस मेरी राय है। 
, उना, तुम्दारी राय ठीकदै। इससंप्रहमे भीमराग के दो गीत उन्दने 
दिखाथेथे | एक गीत के शीर्षक के उपर स्वरलिखियेशसारेगमपधमिः। 

पर---यह थाट काफी जैता लगता दै । किन्तु व्र्यव्यं स्वरो का वहां पर क्या 
नियम बतलाया दै! क 

उ०--वदां नियम को नदीं बताया, किन्तु लेखक ने आरोह मेँ रिषम श्रौर पवत 

99 कि वि नक थ [प 

वजित श्चिये थे । अत्ररोह्‌ मेँ वे लिये गये थे। उस गीत के स्वर इस प्रकार थेः- 


त्रिताल-- 
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यद एकं नमूना बताया दै । गीत के शब्द्‌ जानवृफकर द्योढ दिये ह । शरीर एक 

"भीमः प्रकार रस संग्रह्‌मे था। उसमें दोनो गंधार थे। उस प्रकार कै विषय पर वादमं 
विचार करेगे । दाल मे हम (भीमपलासी' राग के बारेमे ही बिगे। भीमः पलासीः 
शमर “भीमपलासी' एेते तीन भिन्न प्रकार मानने वाल्ञे लोग तुमको दिखाई देगे । इतना 
ही अभी ध्यान में रखो । मेरे कटे हए प्रकारो को मानने वाले तथा गाने वले ज्लोग तुमका 
बहुत कम मिलेंगे, इसमे कु संदेद नदीं । हम त्रज जो मौमपलासी का स्वरूप गाते दै, 
उसकी जाति च्रोडव-संपूरं है, यह मेने कदा ही था । कारण उसके आरोह मेरे, ध स्वर 

` पूतया वर्जित होते है । भीमपलासी राग में वादी स्वर मध्यम श्रौर सम्वादौी षज 


-होताहै। 
प्र---मीमपलासी ङरिस प्रकारं प्रारम्भ दोता दै? 
उ०--वह इस प्रकार से शुक करने मे श्नच्छा दीखता रैः-- 
 निसा,म,मःमगुपगमःगफमःगरेसाःतनिसा,पृननि, सा, मगरेसा, 
निसा,मःनिसामःपमकपग्‌, मःनिसाग मः पगमग्रेसा। िधपमपग्‌, 
म,ःसामःगमःपगमगरेसा। मपृक्रिप्क्निसाः निधुष्‌, मप्‌, गुमुग्पज्निः 


* >» च 
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पूति साःनिसा,ःमगरेसा,जिसा,म। साःजनिसा, पनि, सा, मृप्निःसाःग, 
रेसाःजनरिसा, मगमपग॒म, म्‌ १ न्रिसा, म्‌, पृनिसा,मपमः धपम, निधप, 
थमःपग्ःमःनिसाग्‌, मम,ग्‌, मग्रेसा। सानि, पृनिमुप्किपृनिःसा, 
निसागमपग्‌मगरेसा। 


प्र०--यह्‌ तो ठीक से सममः गये । अव अन्तरा कैते शुरू होगा ? 
उ०- वह्‌ प्रायः पंचम से या मध्यम से शुरू होता दै। 


जैसेः-पगमःपनि,प्नि, सां ञ्थवा “म, पगम, पतिपसनि सां, उसके 
आगे रेते चलते है, निसा, मंगेरेसा, जि, सां, निधपः,सांःप,धपम,पग म, 
निसा,म,मंगंरंसांःरेसांचिषपः,धप, मप, गम, सागम, निष, प,मःपग्‌, 
मप्पगरेसा। 
अन्तरा के पश्चात्‌ संचारी तथा आमोग आते है वे इस प्रकार हैः- 
सांसां सां सां सां ४ सां 
साःज्रििधप,मपगुम,पजचिपनिसांनिसांगंरेसा,जिःसांचिधपमः 
पगमःनिसाःमःपगमःपजिषप, मपगकःपगरेसा। 
म सां सीं । 
प,ग्‌,म.पकिःपक्निसांनिसांगमंपं, गंमंगेरेसां, रसां, निधप,सा, 
पथपःमपगमःमंगरंसारंसांःनिधप,मपगमःपतिषपषःगम, सागम, 
पगम, पग्‌,मगरेसा। 


संभवतः इतने विस्तार से तुम यह्‌ राग सम गये होगे ? 


प्र-दां ! इसकी विरोषताएे हमारे ध्यान मे च गड दै । बोच-बीच में मध्यम 
स्वर को मुक्त रखने में बद्ध कुशलता प्रतीत द्छोती दै । यद राग मन्द्र सप्तक मेँ अच्छा 
खुलता दै यह भी हमने अनुभव क्रिया है। जैमा कि आपने कदा था वैसे दी इस राग में 
सा, म, प इन तीन स्वरो का स्वरूप चडा ही चित्ताकर्षेक दै। च्रौरभी एक बात हमने 
देखी कि अवरोह में यद्यपि षम श्रौर धैवत स्वर दुर्बल ये तथापि उनक्रा अस्तित्व न 
होने सेमी काम चल सकता था । हमारे इस कथन में कुछ तथ्य है या नदी ? 


उ०-- तथ्य बहुत हे । तुम्दारी दृष्टि अव रागं के विषय में मार्मिक होती जारी है, 
यह देखकर मुमे वड़ा संतोष होता रै। भीमपलासी रागमें सा, म, पञ्चौर नि इन चार 
स्वरों पर सब बैचिच्रय दै । इसमे मध्यम मुक्त रखने को बहुत सावधानी रखनी पड़ती दै । 
“निसा, म^ एेसा कड़ा लेकर म" पर विश्राम लेने से राग का मुख्य अङ्ग भरादुमू(त 


4 
होता है । उसके अगे मग, ग म,पम,ग्‌, मपमःग्‌,मगरेसखा, ठेसा करके वान 
खमाप्त रने से मोमपलासो की रचना सष्ट होगी । फिर भिन्न-भिन्न स्थानें से मध्यम 
- के उपर आकर ठदरने से राग विस्तार खुलने लगेगा । 


अ-यह केसे होगा, थोढ़ा वतार्येगे क्या ? 
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उ०-दां, देखिये, मःग्‌ मःसत्िसा,मः, पम) मृपृज्निसा, म, गमृपृज्ञिसा, 





(त 
मनिधपनिधपगुमःनिसामःसांपधषम,पगम,पग्‌, मगरेसा। 
जटा -तदां मध्यम को दी प्रधानता देने की कोशिश करनी है। निषाद्‌ स्वर यद्यपि 
विस्तारसे्तादहै, तोमौ वह उन चतुःश्ुततिक स्वरों की तुलना मे अल्प ही होता दै 
र [न 9 ~+ के 
चर वह स्वर राग कौ पूर्तिं करने मे मी असमथ दै । इतलिगे, वहां शरोताश्रां के मन 
में एेसी उक्ता रहती है कि गायक को अभी अपना संगीत वाक्य पूरा करना है । 


प्र--बास्तव में सङ्गीत कला वड्ी नियमवद्ध रौर गूढ दै। 


उ०-- यदी माना जाप्रणा। कोसी भौ चीज लेलो, उसमे सङ्गीत के वाक्य 
सखन्यवस्थित रीति मे गुथे हए ही दिखाई देगे । चाहे जिस तरह श्रौर चाहे जिस राग में 
मन चाहे स्वर लगा देने से सङ्गीत नहीं हो जाता। प्रत्येक राग को सममनेके लिये 
उसका स्थूल रूप फसा है ? उसके अवयव कैसे ओर कदां रखने चाहिए, उसमें आने वाले 
स्वर श्रौर उनकौ सङ्गति, उसमे आने वाले मुक्त स्वर, गीत का प्रारम्भ कौनसे स्वरसे 
दीना चाहिये तथा कल्यना की पूर्तिं के लिये फितने स्वरो के वाक्य आवश्यक है, विशाम 
स्थान कौन से स्वर पर रखना, फौनसा वाक्य कितना लम्बा हाना, चीज के शब्दो का 
मिलाप स्वर वास्यांसे फिस प्रकार होना चाहिये, तालके कौनसे ठकेपर वह खंड 
आना चाहिये, आदि सव तथ्योंकीओर मार्मिक श्रोतारो को ध्यान देना श्रावश्यक है । 
दीधं अनुभवसे हीये बातें प्रात होती दै । केवल उपदेश से इनका ज्ञान होना असंमव है। 


कन्ता मेँ गतत की शिन्ता देते समय गीत के वाक्यो का प्रयकरण ( 41121978 ) 
करके दात्रा को धीरे-धीरे समा देना चाहिये । गीत के मध्यभागमें जहां षडज पर 
कुछ देर तक्र न्यास करना जरूरी दे, वहां पर स्वर वाक्य कैसे समाप्र हुश्मा यह बातभी 
बतानीदहातीदहे । वहां मे नवीन वक्योका आरम्भ ग्रौर गीत के अन्तिम वाक्यकी 
समाप्ति, इनका मेल कैसे हुता यह भी बताना आवश्यक दै । किस राग का अन्तरा कैसे 
शुरू करने से श्नच्छा दिखेगा, इस विषय में कुदं साधारण नियम, उस राग के दसपांच 
गीतो का उदाद्र्ण देकर मै तुम्हे अवश्य समभ ङंगा । गीत कौ रचना उ्यवस्थित रूप 
से अन्द्धं कलाकार द्वारा हु दै, इस तथ्य को जानकार लाग तुरन्त पदचान लेते ह । 
कोडई-कों गुणी लोग तो शुरू ॐ एक-दो सङ्गीत वाक्यो से ही गीत के अ्रागामी खर्ड, 
तुरन्त कागज पर लिखकर दिखा सक्ते हे । 


प्र--फिर तो श्रपने सङ्गत में ^.205 ज प्रापञ2] व्गप्०्ञंपतंजा) 
( वाम्गेयरचना नियम ) पर एक दछ्रोटा मा शाख तैयार करिया जा सकता है, ठीक हैन? 


उन्म तोपेलादी ममाह । प्रत्यक राग के रागांग वाचक भाग कौनसे, 
यह्‌ सममे विना अच्छी गीत रचना नदीं होती। इस भीमपलासी को ही देखिये, 
इसमें सा, म, प यह्‌ स्वर भरवल है। लेकिन म च्रौरप यह दोनों स्वर समप्रमाण में लिये 
ता ओतार््रोको श्रम होगा| वान्तव में वहां मध्यम) स्वरका अधिक आगे लाना है। 
वस्तुतः शनिसाःगमपज्िधप,जनिसांचिधपमपमगरेसा' इतनेस्वरोसेदीराग 
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के शाखीय नियम कौ पतिं होती है ! किन्तु मध्यम को वादित्व देने के लिये उसको स्थान 
स्थान पर मुक्त रखकर अन्तरमागं ( बीच-बीच फे स्वर्यो के छोटे-द्ोरे समुदाय ) रचना 
करनी होतीदहै। इसका्यकेलिये निसा, म, मग, म, पम, तिधपमपगुमः, 
निसा,मग्रेसामः,निसाम, ष, गम,पग्‌, मगरे साः ठेसा चलना पड़ेगा। 
सामः नि,सा,मःम्‌प्‌ निसा, धपगम, सा,प, धप, गम, नि, (सा को 
जान बृभक्रर आगे लाना) म॒पृजनिसा, पनिसा, गरेसा, निसा, गमःपग्‌,रे 
सा,मःपणग्‌,रेसा (फिर मध्यमकोश्यागेलाना) म, निसाम, पम,धपम,पनि, 
धपमः,गुम, पगु, मग, रेसा। पमग्रेसा रेसी सरल स्वरावली मेने आलाप 
करते समय जानवूम कर टाल दीं । अन्तरा गाते समय गमपनि,सां रेसाणएक द्म 
करना शोभा नदी देता । वहां मपग,म,पचि,जिसां, ठेला करना देना । 


प्रापक कहना ठीक दै । इन्दं बातों सेतो रचना कौ अच्छाई बुराईका 
मेद सामने आता है । इसी प्रकार समय-सतमय पर सार्थक विवेचन रचना के साथ श्राप 
हमं समभ्रते रदेगे तो हम उस विषय को श्रच्छी तरह से याद्‌ रखेगे । 


उ०-बीच-बौच मे मेँ वैसा श्रवश्य करूगा । अव भीमपलासी के बरे मे ए-द 
मतभेद मौ कद वुं । कोई कदेगे किं भीमपलासी में रिषम ओर वैवत स्वर कोमल होते हैं । 


भ्र--खहरिये ! उनके मतानुसार तो यद्‌ राग भैरवी थाट मे डालना चाष्िए ? 


उ०--यह्‌ वात तुम उनसे स्पष्टतया पृष्टोगे तो वे उत्तर देने में कुं हिचकिचायेगे । 
भेरवी का नाम सुनते ही ये घवडयेगे। भैरवी का सष अवरोह करके आपने पूला फर 
यही भीमपलासी का अवरोह दै क्या? तो भी वे चक्र खाजांयगे, किन्तु सभी पेसे होगे 
सो बात नही । 

प्रवे ठेला क्यों करते हे पंडित जी ? जबकि रिध कोमल ह खरौर अवरोह में 
उनको लेने की आज्ञा दै, तो फिर हां कहने में संकोच कयो ? 

उ०्~-राग ज्ञान यथाथैन होगा तो वे जरूर हिचकिचारयगे। लेकिन जिनका 

 श्वरोहमेंरिधस्वरों का प्रमाण रीर उनका महत्व कम करने की क्षमता प्राप्रदै 

बे नहीं घवबड़ाते । 


प्र~-कोमल रिध मानने वाले लोगों के मत का कोई आधार दै क्या? 

वे एेसा किस आधार पर कवे है इस बातकेो मै धनाश्री के विवेचन मेँ कर्टरगा । 
यहां विषयान्तर न करते हये मे एक मत भीमपलासी के बारेमे अर बताङगा। इस 
मत के अनुयायी लोगो का कहना दैकरि भीमपलासी मे ¶रिषभ अर धैवतः नतो 
तीव्र है न कोमल । 


प्र~--यानी फिर वदी त्रिशंकु स्थानो कौ वातं आई ? 


उ०--हा, वे तो कहते दै फि ये स्वर तत्र स्थानो से थोड़े नीचे ओरीर कोमल स्थानो 
से लयं ऊपर है। 
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प्र---यानी २६६ श्रोर ४०० च्रांदोलन के रि, ध स्वर। यदी आपका मतलब रै न ? 

उ ०--उनके कहने का यदी अथं होगा । लेकिन वे स्वर उनको "खड लगाकर बता- 

ओओगे तो उनको संतोष हो जायगा, इसकी श्राशा नहीं । वास्तव में यद रहस्य स्वरसंगति 

काहै। रिध स्वरों का श्वरो में अल्पत्व होने से उनके उपर न्यास अच्छा नदीं होता “ग, रे, 

बा (म 

सा?” अवथा “ति, ध, प एेसा करना वयँ शोभा नहीं देता । मगुरेसाश्रथवानिधप 
फेसे स्वर लगने से रन्का स्थान कानों में स्थिर नहीं रहता । 


प्रगतो फिर दस मतके बारेमे हम क्या निखेय करे ? 


उ-तुम्दारी शंका कौन सी है ? अपनी पद्धति बारह स्वरों की दैन? श्राप मीम- 
पलासी के रिध कों तीत्र मान लीजिये। वात रेसी दै किदन त्रिशंकु स्थानके रिध 
कहने वाले जच नि धप, सांपधपएेसे दुकंडे जा्येगे तब वहां परभी येस्वरतीत्रदी 
होगे । यह्‌ बात कहने मे बड़ी विचित्र सी लगेगी; रिन्तु प्रव्यत्त मे अनुभव करके देखिये ! 
यह एक मतमेद्‌ तुम्हें बताया दै । 


प्र्~-च्रौर एक प्रकार आपने उस प्रन्थ में देखा था, जिसमे दोनों गंधार चीर दोनों 
निपाद थे ए 


उ०--हां, करिन्तु वह प्रकार मेरी दृष्टि से उचित न होगा । वैसा प्रकार समाज में 
किसी केद्वारा भीमः ककर गाया ह्र मैने सुना नहीं । जिस गीत में दोनों मंधार लेने 
की कोशिश की थी वह्‌ मो मोमपलात्तो का बहा प्रसिद्ध गीत था। उस गीतम दोनों 
गंधार कभी सुनने में नदीं आये । काफो थाट के कुद्ध रागो में दोनो गंधार ओर दोनों 
निषाद्‌ का प्रयोग है; लेकिन वे स्वतन्त्र राग दै, उन्हें मै आगे चलकर वताने वाला हूं । 


प्र--अच्छा,तोयेदा गंवार वाला भोम अपने काम का नर्ही, फेसा दी समभकर 
हम चैगे । आराद्‌ मे ध रि, वर्ज्यसव का नियम तो सवका मान्यै ही, यह बात सदा 
ध्यान में रखने याम्य है । 


उ०-- हा, आरोह में तीव्र निषाद का प्रयाग कम्य होता है, यह मने कहा था } श्रव 
भीमपलासी के प्रमुख लक्षण देखाः-- 


यह्‌ काफी थाट का प्रसिद्ध राग दै। इसके आरोह मे रिषम श्रीर पैवत वज्यै 
तथा अवरो सम्पूणं है । इसकी जाति श्रौडव संपूण दै । वादी स्वर मध्यम है श्रौर स्यान 
स्थान पर उसका मुक्त ( खुला ) रखने से राग में रंजकत्व वदृता दै तथा रागच्छाया स्पष्ट 
दीखती है । यह राग दिन के तृतीय प्रहर मं गाया जाता दै। आरोहमेंरिध स्वरो का 
अमाव मी भीमपलासी के समय का एक लक्षण दै । इस रागमें पगु शरीर म ग्‌” 
स्वरसंगतियां बड़ी कुशलता से व्यक्त करने में आती है । “गु म” इस टुकड़े से मध्यम 
आसानी से मुक्तं होता ईै। कोई गुणीजन “भौम ज्र “लासीः को भिन्न-~मिन्न 
स्वरूप मानते द । बैस स्थिति में “भीमः में पैवत वज्यं करते ह । कोई कते हँ कि 


१०८ % मातखरडे सङ्गीत शाख # 








भीम में निषाद कोमल ज्ञेना चाहिये ओर भीमपलाती इस संयुक्त राग मे दोर्नो निपाद 
लेने चाहिये; किन्तु यह मत अच्छा होते हुये भी सवैमान्य नदीं है । प्रचार में भौमपलासी' 
नाम दयी सुनने में आता रै ओर उसमे दानां निषाद रहते हैँ । कमी-कमी गायक आयोद 
मेभीकोमल्ल ननि' लेते है, णेसा छ्रत्य नियम विरुद्रमी न्ह होगा, क्योकि यद 
काफी थाटकारागहै। इसमें तीव्र निषाद का प्रयोग ्तम्यदै। यही नियम खमाज 
थार के रामों में लगता रै, यह वुम्दे मालूम दोगादही। इसरागका निकटवर्ती राग 
'श्वनाश्री? द । 


प्रवह तो हमे अभीतक नदीं बताया ? 


उ०-- रागे उसीको कने वाले हँ । उसका विवरण अव संस्तिप्त रूप मेँ करना हागा 
क्योकि उसका भीमपलासी से बहुत निकटवतीं सम्बन्ध है इसीलिये यह धनाश्री अङ्ग 
होते हये भी मैन सवं प्रथम मीमपलासी का स्वरूप बताया है । मीमपलासी मे ऋषभ, 
धैवत के विषय में कभी-कमी मतमेद्‌ होगा; किन्तु प्रचार मे ख्यालियं के स्यालों मेवे 
स्वर तीत्र ही दिखाई देगे । कोई तंतकार वे स्वर त्रिशंकु खूपमें लगाने का प्रयत्तभी 
करेगे, किन्तु तुमको अपने बताये हुए मत के अनुसार ही चलना चाहिए । 


प्र्-ऋषम च्नर धैवत स्वर उतरे हुए लगाने की प्रवृत्ति क्यो हाती है ? इसे 
आपकी क्या रायै! 


उ० यह वात तो तकंसेही बताई ना सकेगी । कुद प्रन्थों मेँ धनाश्री के वणंन 
में उन स्वरों को कोमल कहा दै । 


प्र०--च्रौर कोई तीत्र कहते हैं क्या ? 


उ०- हां ! आपको रेसा लगेगा करि जव धनाश्री के स्वर चाह जैसे होतो भीम- 
पलासी में उनकी कोमल करने की कया आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर संक्तेपमें 
देनाहो तो हम यदी कहेगे, कि प्रन्थोक्त ्वनाश्री' को दही दम भीमपलासी कहने लगे । 
यद्यपि यद्‌ उत्तर सवथा सन्तोषजनक नही है तथापि इस विषय पर हम आगे चर्चा करेगे । 
अव भीमपलासी राग के बारे में प्राचीन तथा अवचन म्रन्थकार क्या कहते दै, 
वह देखेंगे । भरत शाङ्खष्देव के ग्रन्थं को देखने की तो आवश्यकता ही नहीं । दु भ्रन्थ 
मे भौ भीमपलासी का उल्लेख नहीं । यद्‌ राग खास उत्तर काद, फेला मानते दे। 
दृक्तिण की श्नोर धनाथ प्रसिद्ध है हो। उस प्रदेशमे मी अव भीमपलासी गानेलगे रै, 
किन्तु वदां उसे अभिनव प्रकार सममे है। राग तरगिणी में मीमपलासी ओर धनाश्री 
यह दोनो राग स्पष्टतया मिन्न-भिन्न बताये हैँ । उत्तर की तरफ यह राग कमसेकम 
तीन चार सो वषं से परिचयमें होगा, रेखा अनुमानदहै। क्िन्तुरगका मूल स्वरूप 
परिवर्तित हो गया दै। ल्लोचैन पंडित के अनेक रागोंका स्वरूप राज परिवर्तित हुत्रा 
दिखता है, यह मैने पहले दी कदा था । लोचन पंडित ने “भौमपलासी? राग केदार 
संस्थान में बताया दै । 


प्रयानी अपने आन के बिलावल थाटमें! 


उ०- हा, वसा सममने मे कोई हज नहीं । केदार मेल लोचन ने इस प्रकार 
बताया दै । | 
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शद्धसपस्वरास्तेषु गांधारो मध्यमस्प चेत्‌ 
गृह्णाति द भ्रुती गीता कर्णाटी जायते तदा ॥ 


अर्थात्‌ शुद्ध स्वरमेल में से ( काफी थार से ) उसने गंधार तीव्र करके पहले यह 
“करनीटीः मेल उसन्न छया । उसमें अभीतक निषाद शुद्ध यानी कोमल ही रहा, 
वह आगे बदलाः- 
एवं सति निषादश्वेत्‌ काकली भवति स्फुटम्‌ । 
वीणायां व्यक्तिमाधत्ते केदारसंस्थितिस्तदा ॥ 


प्र--हां, यह्‌ तो अपना विल्लावल थाट दहीहोतादै। आपने यह हमें दुबार 
बता दिया यह चअच्छाही हस्रा, क्योकि आगे चलकर बारम्बार काम श्मायेगा । चच्छा 
अव श्रागे ? 


उ०--त्रागे वह्‌ पंडित केदार मेल के रागो के नाम कहता हैः- 


केदारस्वरसंस्थनि श्रुतः केदारनाटकः । 


>< >< >< 
खायानाटश्च भूपाली ज्ञेया भीमपलासिका ॥ 
>< >< 4 


लोचन ने रागो के स्वरूप तरंगिणी में नहीं बतलाये। वे हृदयनारायण देव ने 
कहे है । संभवतः हृदयदेव ने लोचनः के “संगीत संग्रह" प्रन्थ मे से उनको उदूधूत 
किया होगा । हृदय भीमपलासो के विषय में कहता हैः-- 
गमो पनी ससनिषा मगौ रिसनिसास्तथा । 
षाडवी भाव्यतां भव्यै्भव्या मीमपलासिका ॥ 


गमपनिससनिपमगरिसनिस। 
यहां पर्‌ स्वर केदार संस्थान के है, यही मेद ३ । 


प्र०--किन्तु इस स्वरूप में धैवत नदीं दिखता । यह राग षाडव है, एेसा प्रन्यक्रार 
कहता हैः। इस स्वरूप में गंधार तथा निषाद्‌ कोमल करने से “मीमपलासो" षाडव -पाडव 
स्वरूप की काफी थाट की रागिनी न होगी क्या ? वैसा एक प्रकार च्रापने कुल समम 
पूवं बताया मी था। वहां वह केवल "मौम' इस नाम से था । अच्छा, हृद्य ने 'पलासी' 
नाम का कुद प्रकार दिया दै स्या? 


उ०- नही, उसके प्रस्थ में करीं भी फेला प्रकार नदी मिलता । इस श्लोक से इतना 
ह्यो समम में आता रै किं मौमपलासी का एक ाडव स्वरूप था । आगे यह्‌ राग संपूण 
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अवरोहकाहो गया, तव से षाडव स्वरूप का भीम अर षाडवसंपूणं स्वरूप को 
मीमपलासी कटने लगे, एेसा अनुमान होता है । 

प्र--मूल स्वरूप में गंधार निषाद तीत्र थे श्र आगे वे कोमल हो गये इतक्िये 
नये स्वस्प को "पलाश देश का भीमः रागच्रोर शुद्ध भीम को भिन्न मानकर दोनों 
गंधार अर निषाद मानने लगे होंगे ? 


उ०--““क्या च्रर कैसे हुखा? इस पर तकं करने के लिये कौन मना करतादै? 
किन्तु हमें प्रचार की तरफ ध्यान देनाहै। तुम कते हो वैसा किसी को अवश्य 
सूम होगा ? केदार में मध्यम मुक्त रहता दै तथा गंधार-निपाद्‌ दुर्बल रहते है, यद 
श्रसिद्ध ही दै । काफी थाट के भीम में किचित्‌ केदार मिश्र करने से एक नया स्वरूप उत्न्न 
होता है, उसेभी क्सीने गायादहोगा। आज तो भीमपलासी मे तीव्र गंधार कों 
लेते नदीं । दोना गंधार लेकर कोड भीमपलासी गाये तो उसे (भीमः ता नहीं कहेगे । 
किन्तु छोडो इन वातोंको। हृदयप्रकाश में क्या कदादै यह मैने उपर बताया। 
लोचन पंडित ने अपने राग संकरः नामक प्रकरण में भीमपलासी के अवयव रागोंका 
वणन इस प्रकार किया दैः- 


धनाश्रीपूरियाभ्यां च. भवेद्धीमपलासिका । 
प्र०--दइससे क्या एेसा अनुमान नही होता कि हम भीमपलासी के स्वरूप के समीप 


अआरहेरै१ 
उ०~-नीं ! क्योकि लाचन कौ धनाश्री कोमल गंधार की नदीं थी । प्रचार में जिसे 
हम 'पूरिया धनाश्री" कहते है, उस प्रकार की वह थी । 


प्र--पूतिया श्योर धनाश्री मिलकर भीमपलाती होती है, रेखा रलाक में कदा दे । 
“मीमपलासीः तो शुद्ध स्वरो के केदार थाटमें, हृदयदेवने बताई दै। दय, लीचनका 
अनुयायी है, ठेसा आपने कहा ही था । लोचन मो यही कहता है । 


उ०--वहां जैसा का रै, वह्‌ मैने बताया । राग संकर के विषयमे जो मतभेद है 
वह्‌ अब भी विवादं ग्रस्त ह । अमुक राग के भिन्रण से अमुक राग दता दै, केवल इतना 
कटने से अनेक प्रश्न उसन्न होते ह । मिश्रण किस प्रकार होगा? स्वरोंमें साम्यदहोगा 
या नर्द? साम्य कौ सीमा केवल वादी स्वर तक रहेगी अथवा आरादहावरोह्‌ के स्वरूप 
तक सीमित होगी ? षडज परिवतंन से भिन्न-भिन्न राग सुख्य रागमें प्रदर्शित दहो 
सकते हँ या नदीं ? भिन्न-मिन्न रागं के द्योटे-दोटे दुकंडे रंजकल्व के लिये वहां मिलाये 
जां सकते है या नही? मिन्रस के लिये भिन्न-मिन्न अंश बीच-बीच मे वताते 
या नहीं ? इत्यादि प्रश्न पेदा होते दै । अपने म्रन्थकार इसके वारे मे मौन साध लेते दै । 
ये मिश्रण स्व प्रन्थकार नदीं ताते, एेसा भी कहना उचत होगा । कुदं रागो में पेसे 
प्रकार अपने गायक करके दिखाते है किन्तु इन प्रयोगो के लिये उनी कल्पना के सिवा 
दूसरा आधार नहीं दिखाई देता । यह्‌ संकर-कल्पना आगे उपयुक्त हुईं तो अपने प्रचलित 
रामों के दंग पर एक नया संकीणे प्रकरण लिखना होगा । पिद्धले संकर ८ मिभ्रण) 
मानकर उनको सहायता से प्रचलित रागो का संशोधन करना तो अनुचित एवं 
न्याय दी दामा । 
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सङ्गीत पारिजात, रागतत्व विबोध, रागमाल्ला, राग मंजरी, सद्रागचन्द्रोद्य, राग- 
लक्तण, स्वरमेल कलानिधि, राग विबोध, अनूपविलास, अनूपरतनक्रर आदि प्रन्थो में 
भीमपलासी राग बताया नहीं । ० व्य॑कटमखी ने अपने चतुदरिडग्रकाश में उपराग, 
धनराग, रक्तिराग, देशीराग एसे अनेक प्रकार लिखे हँ । उसमें कुदय॒॑परशियन नाम भी 
है, किन्तु भीमपलासी का? नाम नहीं । अतः प्राचीन ग्रन्थों मे खोज करने से कोई लाम 
नही । अव नये भ्न्थों की शरोर देखने से पदले प्रताप्िह जी के 'सङ्कीत सारः कौ शरोर 
भकना होमा । 


प्र०~--उन्दौने भीमपलासी शिवजी के मुख से बताई हैन? 


ड०--दस प्रश्न का, उत्तर दां" ककर देना पडेगा । श्रौर इसमें आश्चयं की क्ष्या 
वात है ? जत्र सभी रगो के उत्पादक “शिवजी? हैँ तो उनके मक्तगण॒ उनके वश में होगे ही, 
दसमें सन्देह की क्या बात है ? किन्तु “सङ्गीत सार' मे जा मीमपलासी वतलाई है उसकी 
ओर तनिकर ध्यान से देखिये। उसमें रि ओर ध स्पष्टतया कोमल कदे है । 


प्र०-किर तौ इस मत को धार प्रात्र है, एेसा कहना होगा। यह मत बिल्कुल 
कालनिर नहीं था? 

उ०--मँने उसे काल्पनिक नहीं कहा । उसका आधार प्राचीन संसृत भर्न्थो में 
नं मिलता; इतना ही मैने कदा था । अव तुम भौमपलासी का नियम पूषोगे। शस 
भीमपलासी को हम जयपुर मत की उतरी 'भीमपलाकती, कदंगे चौर क्या ? तुम यह मत- 
भेद अपने संग्रह्‌ में रक्खो । 


प्र०--लेकरिन “उतरी भीमपलासी' यह नाम सुनकर न जाने लोग क्या के गे ? 


उ०-मै नहीं सममत कि इस नाम से वे इतने वि चलित हँगे। प्रचार में जव्र 
“उतरी वागेसरो” ( कोमल वागेश्र ), उतरी रामकली, कोमल भैरव, कोमल देसी, 
कोमल वन्तःपेसे नाम मौजूद ह्र फिर वागेश्री, रामकली, भैश्व, देसी, वसन्त ये नाम 
भी गुणी जनों मे त्रादरणीय दै, तब कोमल भीमपलासी क्यों नहीं मानौ जायगी ? मैँता 
खुशी के साथ उसे ञ्रपने संग्रह में रखू'गा ओर तुम भी कैसा ही करो । 


प्र०-तो काई हर्ज नदी । हां तो, प्रतापसिह ने भीमपलासी कैसी बताई है ? 
उ०--वे कृते है । शिवजी ने उन रागन में सो विभाग करिवे को। चअपनेमुल 
सों चिहाग संकीर्णं घनाश्री गाई के। वाको भीमपलासी नाम कीनो । 
प्र--टठहरिये। इसमें बिदाग कैसे मिला ? श्रारोह मे रि, घ व्यं तथा श्रवरोह 
सम्पूणं होने से ठेसा हृत्या क्या ? 
उ०- यह्‌ उन्दने नदीं बताया ।” आगे भीमपलासी का स्वरूप बताया दै उसमें उसके 
अलंकार, फूलों की माला श्रादि लिखे ह । अनन्तर “शाख्लमें तो यदह सात सुरनसाों 


गाई है। सारेगमपधनि? “वह कौनसा शाख दै, यह पृष्ठे की जरूरत नहीं |? ध्याको 
दिनिमें चौये पहर्मे गावनी यह ताया को बखत रै च्रोर चाहा तवर गावो। 
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याकी आलापचारी सात सुरन में क्रिये रागनी बरते। सो ज॑त्र सों समभिये ।', जन्त्र इस 
प्रकार है । 


पमःधपमः गरे, ग, मगसा, निप, निसा, गमग॒सा | 
कुदं भी कहो, यह्‌ स्वरूप स्वतन्त्र है, इसमें संदेह न्दी । उन्दोनेतो कहा दैक 


(¢ 
भौमपलासी राग सम्पूणं है। अन्त में गमगसाः यह दुकंडा भी खवर है। 
प्र०-बीचमें जो छषभ आया है उसे “धुपमगरे" इस अवरोह के करम मे सममना 


चाहिये न ? 


उ०-- हां, वेसा ही समभःना रचत है! अच्छा, आगे फिर “गम गसार्ये तान 
भिन्न प्रकार कौ हो जायेगी । एसा बहुत जगह करना पड़ता है । उदादरण के लिये,- 
ओराग गाते समय पसे कु दुकंडे अति है । मंप, धपनि, सां, निसांरेसांनिरें सा, 
निध, निधप, म॑प निसांरे, रेसा । यहां “ध्व निध॒पः एेसा आरोह उदि नदीं । ररेसांनिध 
यह वहां अवरोही तान रहती दै। वैसा न करर तो नीचे पंचम पर आना पड़ेगा चौर 
फिर एेसा होने से सङ्गीत का वाक्यक्रम भंग हो जायेगा चरर आगे के 'निधप' इस सुन्दर 
टुकड़े कौ आवश्यकता ही प्रतीत न होगी तथा गायकं की कल्पना भंग हो जायेगी । 


राजा साद्व टागोर ने (भौमपलासौ' को सम्पू बताया दै च्रोर उसके आधार रूप 
मे विश्वावसु निर्मित “ध्वनिमंजरी” चनौर कोहल पंडित का नाम दियादै। किन्तु उनके 
~ न कः ह्‌ [रज 
संस्कृत श्लोक न देने से वह आधार उचित दै या नदीं १ यह्‌ नदीं कह सकते । 


प्रवे राजा साहव ¶ि धः स्वर कानसे मानते दै? 


प्र०--उनके राग विस्तार से, वे स्वर तीव्र प्रतीत होते है । उनका विस्तार इस 
। रेम॒ ध र 
प्रकार है- निसा, मग मप, सांजिधपः, ममगमप, नि षपमम, गम, गकरेसाःतिसा। 


मगुमगरेसा। यदि कोई स्वर रागमें व्यं मी दहो तो उसक्रा सूद्म कण 
(13 २०९) अगले स्वर्‌ को लगाने से राग हानि न होगो, ेला साधारण नियम ध्यान 
भं रखना । पेसे कण सूर्म हने से खप जाते है चरौर इनके संयोग से अन्य स्वरो की शोभा 
बदतौ दै । अपने सङ्गीत में खड स्वर अच्छे नहीं लगते, सी एक धरणा है । अवमे 
मीमपलासी के श्राधार कहता हूँ । इन श्लोकों को याद्‌ रलनाः- 

काफीमेलयुसंजाता प्रोक्ता भीमपलासिका । 

आरोहे रिषदीनं स्याद्बरोहे समग्रकम्‌ ॥ 

मध्यमांशग्रहन्यासा पुक्तमध्यममरिडता । 

मानमस्याः समीचीनमपराङ्ख सुसंमतम्‌ ॥ 

वादित्वान्मध्यमस्यात्र धन्याश्ररनेव संभवेत्‌ । 

श यद्धानीशंका 
पतव प्रतिलोमे यद्वानीशंका इतो भवेत्‌ ॥ 


भु ह, „~ 





भ 
॥ 
श 


7 7 


भ भाग चौथा # ११३ 

क 
मते केषांचिदष्येषा रिधकोमलमंडिता । 
केचिद्विवर्जनं प्राहुरन्ये भैवतवर्जनम्‌ ॥ 
एकैकशरुत्यपकृष्टठो क्वचिद्विधौ समीरित । 
लक्यमार्गमनुसृत्य बुधः कर्याद्यथोचितम्‌ ॥ 
समतं श्रुतिभिन्नत्वे रक्तिभिन्नत्वमंजसा । 
मते मे वादिभिन्नत्वं पर्याप लच्म भेदकम्‌ ॥ 
रथेषु रागमेदास्तु श्रुत्यायत्ता न लक्िताः । 
तद्विधानं न चावश्यं रागभेदोपलन्धये ॥ 

लद्यसङ्कीते ॥ 
प्रोक्ता भीमपलाशिका गमनिभिर्या कोमलेमडिता 
प्रारे रिधवजिता प्रकथिता पूर्णावरोहे पुनः । 
वादी मध्यम ईरितो भवति संवादी तु षडजस्वरो 
यामे वेह तुतीयङेऽइनि बुधैगीता मनोज्स्वरः ॥ 

कल्यद्रुमाकुरे ॥ 
मनी तु कोमलौ गोऽपि समौ संबादिवादिनो। 
आरोह न रिधौ साऽपराङ्ख भीमपलासिका ॥ 

चंद्विकायाम्‌ ॥ 
तीखे रिध कोमल गमनि आरोहत रिघदीन । 
सम॒ संवादीवादितं भीमपलासी चीन्ह॥ 

चद्दरिकासार ॥ 
निसौ मगौ मपनिमा निघो पमौ गरी च सः। 
पलासी भीभपूर्वा स्यान्मध्यमांशाऽपराङगा ॥ 

श्रमिनवरागमंजर्याप ॥ 


सुर तरङ्गिनी' नामक द्योटे से दिन्दी पन्थ के विषय में मैने छु समय पूवं कडा 
ही था। रसं इनायत खां ने भिन्न-मिन्न स्थर्लो से “राग रागनी पुत्र वधू इनका 
संसार समरीत किया है। क्रिसी मौ राग के स्वर वहां स्पष्ट नदीं बताये, इसलिये एेसे 
ग्रन्थो का सङ्गीत मे कोई प्रव्यक्त उपयोग नदीं होगा, तथापि उसने मौमपलासौ के बारे में 
दो-तीन जगह जो कुत लिख रक्खा है, उसका उपयोग स्थूल कल्पना के लिये कोद कर 
सकता दै । वह कहता दैः- 
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भैरवके द्वितीय मत सों पुत्रनके बन॑न- 
ललित बसंतीके मिल होर पंचम राग। 
ललितसु पंचमके मिले पंचमललित सुहाग ॥ 
षटरागरुकामोद मिल तिलक कहत अतिभोद । 
मालसिरी र बिलावरो कदिबिभासहू कोद ॥ 
जेतसिरी लदहियत जहां अलतानी ह जान । 
भीमपलासी जानिये प्रगट सुहोमं मान॥ 


मालकोश परिवार 
मारु शंकर मरनपुनि अरु केदार नट जान । 
गंधारो बडदंस पनि मालकोश सुत मान ॥ 
जेतासिरी तिरबन कटे गोडगिरी उर आन । 
भीमपलासी अरु कही गंघारी रस खान ॥ 
मालकोशकी सुतवपू बरनी पंच बिचार । 
मानुकुतूहल मं कटी लखि लीजे निरधार ॥ 

““मानकुतूहल' प्रन्थ में क्या दै १ यह जानने की मुभे विशेष इच्छा दै, कन्तु 
अमी ममे वह प्रन्थ मिला नदीं है । वह लखन ड के नवाब जानीसाहब के पास परियन 
भाषा में है, उसकी प्रतिलिपि मी मुमे अमो नदीं मिलीरै। कदाचित्‌ “दर के ढाल 
सुहयावने, ेसा मी हो सकता दै किन्तु एक बार प्रन्थ देखने की इन्धा जरूर दे। 
राजा मान की इच्छानुसार वह गवाियर में संस्कृत भाषा में लिखा गचा था, एेसा लोगों 
काविचारदै। उसको देखना आवश्यकी रै सो बाततो नर्ही, किन्तु उसे केवल 
रेतिदासिक अन्वेषण की दृष्टि से दी देखना है । सुरतरंगिखी में अनेक रागो के जो संकर 
वतलाये गये है, उनकी उस ग्रन्थकार ने भिन्न-भिन्न प्रन्यों से केवल नकल कौ हैः एेसा 
स्पष्ट विदित हाता है। उसका स्वराध्याय रत्नाकरके स्वराध्यायका हिन्दी च्रनुवाद्‌ 
है ओर विरोष कुल नही दै। सङ्गीतकल्पदरम मे “मौमपलासी" के बरे में एसा 
कहा गया हैः- 

वीणां दधाना कमलायता्ती गंभीरनादा सुरपुष्पमंधी । 
कलामयी सा कमनीयमूिंमीमापलासी कथिता अुन्रेः ॥ 
धनाभ्रीधानिषंयुक्ता जतभ्री मिश्रता पुनः। 
मीमापलासिका जायेत (जाता) करुशरौद्र संयुता ॥ 
पंचरमाशग्रहन्यासा रिषभवर्जितस्वरा । 

षाडवाऽसो तु विञेया सुष्टुभीमपलासिका ॥ 
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पनिसागपमगसामगसानिगरीसानिपनिसागपमगसा। नि 
सानिसागरेसागरेसानिपमपनिसानिपमगरेसा निप निसा। दस्मे 
धवत व्यं करिया हुश्रा है! संभवतः इस उदाहरण को किसी चौर प्रन्थ से कतिया गया 
हो । मेरी राय में अव भीमपलासी के विषय में चनौर कुं कहना नदीं है । 


प्र०--तो अव हम धनाश्री राग के बारे में विचार करेगे । 


उ०--दहा, अव मै उसी को कहग । जैसा कि मैं पहले कह चुका हँ कि भीम- 
पलासी राग की सविस्तार व्याख्या करने के वाद्‌ धनाश्री के उपर कुल विशेष व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; क्योकि ये दोर्ना राग एक दूसरे के लगभग समान हयी है; 
किन्तु आगे कुं कने से पूवं एक महत्व की बात यह ध्यान मे रखनी दै रि धनाश्री 
माने पूरिया-धनाश्री नहीं है । पूरियाधनाश्री राग मेँ तुद पहले वता चुका ह| वह 
पूर्वी थाटकारागदहै। हम नव काफी थाट के धनाश्री राग पर विचार कर रदे दहै। 
तुमको यह्‌ सुनकर आ्रश्चयं होगा कि इस काफो थाट के धनाश्री राग को प्रारम्म करते ही 
ओतागण उसको “मीमपलासी? कहने ल्गेगे । 


प्रतो ये दोनों राग एक दूसरे के इतने निकटवर्ती ह क्या ? 


उ०-दहावेरेसेदीरहैः कद लोगोका तो यह मतै कि प्राचीन जो धनाश्री राग 
काफी थाट का था, उसी का नाम प्रचलित सङ्गीत में “मीमपलासी पडा दै। 


प्र०--उनके इस कथन को कछ प्रमाणिक आधार प्राप्न दै स्या ? 


उ०--यह बात तो सच दै. फि च्रपने गायक वादको से कोड यदि धनाश्री गाने या 
बजाने की फरमादश करे तो वे तत्काल पूरियाधनाश्री गाने लगते द; किन्तु वे काफी 
थाट का स्वरूप नहीं गाते । ऊद प्राचीन हिन्दू गायक धनाश्री कोमल गंधार श्रौर 
निषाद्‌ लेकर गा्येगे; छन्तु फिर उनको प्रथक्र “मीमपल्लासी"” गाते नदीं बनेणी । तथा उन 
दो रागोँमें मेद कदां श्रारकसा रै इत तथ्यरको भी त्रे नदीं वता सद्धगे क्योकि वादी-सवादी 
का तत्व उनक्रो क्रिसी ने समभाया नदीं । अस्तु, रब धनाश्री का वणन श्रागे करने से 
पूवं उसके दक्र नामों के विषय में भी बतलाना चादिये । धनाश्री को कहीं कदीं घन्याश्नी, 
धन्नासी, घन्नासिका रेते नाम भी दिये गये दै। येनामणकही रागिनौी कै दै, एसा 
हमेशा ध्यान मे रखना चाहिये । कम-ङृमौ शलोक छन्द पूर्तिं के किये एक द्‌ श्र 
घटाने-बदाने पडते द । धनाश्री व भीमपलासी मे जो समानता है उसे अब वतक्ञाता हू । 
धनाश्री राग दिनि के तृतीय प्रहर में गाते ह। उसके श्रारोह में रिषम व पवत व््य॑ै 
क्योकि उख प्रहर के सब रागो का यह एक विशेष लक्षण दै । अवरोह सपूणं है; अर्थात्‌ 
धनाश्री का आरोहावरोहननिसगमपननिसां। सांचिधपमगुरे सा,पेसादै। इस 
राग का विस्तार तीनो स्रकोमेंहानार। जा काम मन्दरव मध्य सप्रक में हमलाग 
करते हे; उसी को आगे मध्य ओर तार सप्रक में क्रिया जाता है। अव मीमपलासी 
प्रथक कैसे होगी उसे भी तुम पूष्ठना चादूगे ? 


प्र०--हां, उसी का पृषनेकाविचारया!? 
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उ०--उसका उत्तर “वादिभेदे रागमेदः” इस वाक्य मे मौजूद दै, रोर इस भेद 
को समभने के लिये इन दोनों रामों के अन्तरमा्गं कुदं अलग-च्रलग "रखने पडेगे 
“त्रन्तरमार्ग” यह्‌ नाम मी प्राचीन ह दै । जव प्राचीन काल में राग पहचानने के लक्तण 
मैने बताये थे उसी समय अन्तरमागं का भी एक ल्तण बताया था । अअन्तरमागं को राग 
का पूरं चलन सममकर चलने में कु कठिनाई होगी, एेसा मुभे नदीं प्रतीत होता । 


अन्तमा ॐ लक्तण कल्लिनाथ पंडित इस प्रकार बताते हैः-- 


न्यासादिस्थानभुज्मित्वा मध्ये मध्ये ऽ ल्पतायुजाम्‌ । 
स्वराणां या विचित्रत्वकारिर्यंशादिसुंगतिः॥ 
ञ्ननभ्यासैः क्वचित्क्वापि लंषनेरव केवलम्‌ । 
कृता साऽन्तरमागः स्यात्‌ प्रायो विकृतजातिष्‌ ॥ 
रत्नाकरे । 


राग के चलन में जो हम दछोटे-दोटे स्वरविन्यास बनाते दै, उन्हें तुम देखते 
ही दो) जर कमी कमी क स्थानों पर कुद स्वर छोडकर जो ताने बनाई जाती है वे 
भी सब तुदँ मालूम ही ह । वस्तुतः वहां वे स्वर वज्यै नहीं होते, अपितु वह कृत्य वेचिच्य 
बढाने के लिए हम ल्लोग करते दँ । प्राचीन समय में मरह-न्यास क नियम बहुत कंड़ेथे 
उनको अपने अपने स्थानो पर प्रबन्धो में प्रयोग करना पड़ता था, इसलिये श्लोक ओर टीका 
मेँ उनका उल्लेख दै; परन्तु प्रकृति सङ्गीत मे अथात्‌ अपने देशी सङ्गीत में वै नियम 
शिथिल हो जाने के कारण अन्तरमाग को न्यासापन्यासादिकों का वन्वन च्व नदीं रहा; 
अतः वह्‌ भाग छोड देना पड़ेगा । “त्रन्तरमाग'? प्रसयेक राग मेँ स्वतः होता था, जसे 
हम रागविस्तार करने लगँ तो वहां मी अन्तरमागं अपने राप होगा ही । ्र्थात्‌ रागो 
के विशिष्ट लक्षण, से वादी सम्वादी का विचार, भिन्न-भिन्न स्वरसङ्गति, मिन्न भिन्न 
स्वरो का जोड़ना तथा छोढना, यह सब कृत्य ही अन्तरमागं रै, ओर क्या ? 


प्रय हमारे ध्यानम ्गया। एेसा संकेत पिले भी थोडा सा ्रापने 
दिया था। हर एक राग के चलन में स्वरसमुदाय तथा वादी-संवादी को बार-बार प्रयोग 
करने से ठेसा होगा ही, इसे हम भली भांति समम गये । अव अगे बतादये ? 


उ०--घनाश्री का वादी स्वर पंचम व संवादी षडजहै। पंचम वादी दनेसे 
मध्यम, जो उसके पास का स्वर है, उसको मयौदित करना दी पड़ेगा । 


श्र--इन दोनों रागो मे आने वाली च्रनेक तान लगभग एक सी ही होती होगी ? 


उ०-वै होगी ही ! किन्तु एक महत्व कौ बात ध्यान मेँ यह रखनी चाहिये करि 
धनाश्री में जहां तक बने वहां तक “मध्यमः स्वर को भुक्त नदीं रखना चाये । क्योकि 
ठेसा करने से पंचम स्वर गोर होने लगता दै। मध्यम स्वर वञ्य॑ न होने से श्रीर तीसरे 
पहर का राग होने से यदि मध्यम कुलं अधिक लगने वाल्ला हो, तव मी सव रागका 
मार्मदशैक उसीको बनाना ठीक नदहोगा। पगुच्रौरमग संगति इसराग मे भी 
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दिखा दग, किन्तु फिर भी उसमें श ग' संगति अधिक आगे आनी चाहिये । भग्रेसं 
एेसी सम स्वरो की तान दौर्नो रागो में श्च्वेगी) निसागमप,ये तान मौ दोनों 
रागो में वेगी श्िधप,सांजिध पये स्वरतपुदरायतो साधारण हैदयी। 


प्र~-तो फिर इन दोनो रागो को अलग-श्नलग रखने मे बहुत ऊुशलता की 
आवश्यकता होगी, एेसा प्रतीत होता है । मध्यम को गौणत्व देना हमको तो मुश्किल पडेगा 
पंडित जी ! यह्‌ राग मेद बहुत हौ सुम दिखलाहं देता है। इसे कैसे साधते गे ? 
यह तो सुनने से ही सममे त्रा सकता है। 


उ०-्मँ वही अव प्रत्यत. करके तुम्दे दिखा रहा हँ । ध्यान दो । भीमप्लासौ 
प्रारम्भ करते समय एेसे चलना चादियेः-नि, सा, म, म, ग, म,+पमःपग्‌मगरेसा, 
जिसाम। इसमें मैने मध्यम का कितना अधिक प्रयोग कियाद, उसे देखा? पग; 


अ 
संगति भममग्‌ रेसा' स्वरसमुदाय कौ सुविधा के लिये मैने की। वहां भगुरेसा 
एकदम भी मै ज्ञे सकता था, किन्तु वह उतना स्वाभाविक च्रौर सुन्दर न दौखता। 
अव मध्यम गौण करने का प्रयत्न करते दै, देखो । निसा, गरेसाःपगःरेसा,नि 
सागमप,मफधपग्‌,पग्‌,निधप,मफग्‌, निसाग्‌, पग, मगरेसाः यहां 

मुक्त मध्यम नहींदै, देखान!? निसा,गरेसा,पगुरेसखा, ये स्वरप्रारम्भकी 
केवल तेयारी थी । मुख्य माग निसागमपसेप्रारम्भ होता दै । निषाद पर भी नदीं 
ख्हरना है, तभो पच्चम स्थान अधिक सष दिखाई देगा । नि, सा, एेसा जोड़ते ही श्रागे 
मध्यम चाने की सुचना मिलती दै। यद गूढ रहस्य द । किसी विशिष्ट स्वर को महत्व 
देने के लिये उसके पहले करिसी स्वर से तेयारौ करनी पडती है; फिर श्रागन्तुक स्वर का 
तेज कितने समय तक कायम रखना, उसके पास के स्वर को किस प्रकारसे पाना, 
मुख्य स्वर को क्रिस स्वर की कितनी संगति देना इत्यादि तर्थ्यो का श्रच्छी तरह से 
साधना ही वस्तुतः कला है । शतरंज के खेल में जेसे मुद्रे श्रोर प्यादं को चलते समय 
उनके उपर भिन्न-भिन्न प्रकार से खेलने वालो को जोर देना पडता दै, वैसे ही संगीत 
रचना का रदस्यदहै। निसागुम प यद्‌ तान प्रस्तुतको तो प्च्मकी शोर श्रोतारो 
का ध्यान श्राकर्षित करनेके ल्यिभ्मपःधप, जिषपमप, ग्‌, निसाग्‌, पगमग 
रेसानिसागमपः एेसा क्रिया हूु्रा बहुत अच्छा दिखाई देतारै नि, सा पेसा बीच 
मंकदींकियाजाय तो भौ चललेगा। परन्तु उसमें मध्यम को शआ्रागे लाने कोजो 
सूचना दहै उसे दूर करनेकेलिये, शनिःसाःमगरेला, फग्‌,मपगु,मगरेसाःनिसा 
ग्‌ मप रेष करना होगा । 


प्र०~--तो फिर इस राग को थोडासा गाकर भी दिखाईये ? 


उ०--टीक दै सुनो-“्निसाग्‌, मप,फमप, मगुगमपजिधफमपग्‌, 
पग्‌,मग्रेसाःनिसागमप। त्रयवानिसागमप,मप, धप, मवग साग, 
मफगुफनिःसाःपमप,गःचििषप, मपधप, मपकफग, मगु,रेसाः 
निसागमप।फमपफगुपः जिधप, मपजिधप, मपग, साग्‌, मपगुम, 
ग्रेसा। नि, सा, मगरेसा, निसा, गमप. गः रेसा, निमा, जिःधृ परम्‌ पृ 
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निसा,पृनिसा,म॒प्निसा,मगरेखा, निसागमपग, रेसाः न्रिसाग॒मपन्ि 
निधप,सांनिधप,मप, जिधप, मपधप्‌, मपग्‌, साग्‌, पग्‌, धफमपग्‌ः 
निसाग,मपग्‌, मग,रे सा। इसमें मध्यम को छिपाते समय गान्धार पर आकर 
मुभे विश्रान्ति लेनी पड़ती दै, वद देखा १ वहां दुसरे एक निकटवतीं राग कौ -भलक्र भौ 
दिखाई देती है, यह मै मानता द्र परन्तु मध्यम का महत्व सुमे कम करना दै । 


म्र०--वह्‌ निकटवर्ती राग कौनसा दै ? 





उ०्~- वह्‌ ध्वानी' राग दै । किन्तु उसके नियम अल्ञग होने से राग मेद्‌ स्पष्ट रहेगा । 
गाश्मोगे दिखला्रो 
अच्छा तो अव यह धनाश्री राग तुम कैसे गाश्रोगे १ सुभे प्रत्यत गाकर ो । 
मैने जेसा अमी गाया रै, बैला ही तुमको गाना चाहिये, एेसी बात नहीं । 


प्र०--हम विभिन्न समुदाय तो कदां से बनायेगे, किन्तु किर भी, पिद्धले आगे 
श्रीर आगे पिदधले णेसा कु करके दिखा सकते है । जैसे-निसाग्‌,मपग्‌मग , 
रेसाःनिसारेसा, निसा, घुः पृ,मृपसा, पुसा, मग्‌, प, मप निसागमपः 
मपग्‌पगुःमर्रुसा.निरेसा। साःनिसा,पृनिता मपृनिसाःसानिषध्रपुः 
निषधृःपरमृपृगुःमपृज्रिसाःनिसामगरेसाःनिसागमपगमफमफचिघप 
मपसांत्निधपःमपधफमपगपग़क्तिसाःपृनिसापमपगःसा,फमपग्‌, 
मपनिसा,पःमपगु,पग्‌,मगुःरेसा,निरेसा एेसा चलेगा क्या ? 


उ०~-मालुम होता दै यह्‌ बहुत कुचं ठोकर दै । तुमने उस मध्यम को बडे अच्छ 
ढङ्गसे मयौदित क्रियादै। कन्तु रेखाहोति हुमा तुम्दारे गाने को गायकवादक 
“मीमपलासी? करेगे । 


प्र--फिरतो हमारा दुभौम्य दी कहना चाहिये । कन्तु राग मेद्‌ उनका क्यो 
नहीं दीखेगा ? 


उ०--उलका कारण मने तुम्हे पहले ही वताया धान? ये दोन राग एक दूसरे 
मे बिल्कुल घुल-मिल जाते ह । यद धनाभरी प्रकार मुसलमान गायक तो जानते ही नदीं । 





प्रां ! आपने का था कर "धनाश्री का नाम सुनते ही वे फौरन उसे पूरिया- 
धनाश्री समने लगते ह । 


उ०--उनकी बात मी रहने दो । अपने कुलं संस्कृत ग्रन्थकारो ने धनाश्री राग 
सपष् पूर्वी थाट का बताया है; किन्तु मेनि तुम्हें जव पूरियाधनाभ्रौ राग बताया तब 
वहां धनाश्री सम्बन्धी प्रन्थाधार नदीं वतलाया था क्या? उसे अत्र पुनः बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं; क्योकि अव हम जो ` प्रकार गा्येगे वह्‌ बिल्कुल भिन्न दै । हमको 
काफीमेल जन्य धनान्नौ के आधार देने पगे । अपने इस धनाश्री को दक्लिण के कुल 
कलाकार शुद्ध धनाश्री मी कते हँ । 


प्र०--च्ापका यह कथन मेरी सम मे अच्छ प्रकार से आगया। अव इस 
धनाश्री का अन्तरा हभ कैसे रीर कदां से शुरू करे, उसे बताइये ? 
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उ०--अन्तरा तुम पञ्चम से शुरू करोगे ता अच्छा लगेणा। मेँ उसे कैसे करता द, 
सो देखोः--प,मपगम,पजि,पज्निसांःजिसां, मंगरंसां,रेसा, निष,प,मप्‌, 
सां,निषःपःधप,मपगुनि, सा, गमप], पग्‌, गरेसा। आगे फिर संचारी 
आभोग मेँ जाते समय एेसे करना चादियेः-- 


सा,नि,जिसांचिधपल्निधप, मपग्‌मः पि पजन सां, निसा, मंग 
रेसां,जिसा,जिधप्‌, निधप) मपग्‌, म, प़ञिधपग्‌, पग्‌, मगरेसा। पप, 
मपगमःपज्नि) प्तिः सां, जिसांगरंसां, मंगंरंसां, १, मंप, गे, म॑गरेसांः 
निसारेसाःनिधप, परंसांरं,जिसां, जिधप, सांनजिधप, मपग्‌, निसागुः 
पगुःमगरेखःनिसागमप। 


अव मुख्य स्वरो की बदृत करेगे । उसमें भौमपलासी का कुड भाग तिरोभाव के 
लिये लायेगेः--निसाःपृनिसा, मृपृत्रिसा, गुमृपृजिसा, पृज्निसा, निसा,मग्‌ 
रेसा, निसागरेसा, निसा, धूप्‌, सा, घ्‌, ग, पगगमप, धपगु,पग्‌, 
मग्रेसा। निसागम, पग्‌, मपग्‌, निधमप, सांनिधपमपग्‌,निसागम 
पग, धपणगु्‌, निषध, मपचिषपग्‌ पग, मगरेसा। निसा, फ मप, 
गमप, निसागमप, धप, सां, धष, निधय, रसां, जिधपः,नितिधप, 
मपनिधपमग्.जिसागमपगुचिपग्‌, पगमगरेसा।गमपिचि,सां, 
निजिसां,जिसांगंरेसां,मंपंगंरेसां, जिसांगंगंरेसांनिसां, जिधप,सांनिध 
पमपग्‌, मसरा जिघपमपनिधप,धपुमपगःजिसाग्‌, मपग्‌मग्रेसा। 
अव इस राग का सारा चलन तुम्हरे ध्यान में ्रागया होगा, एेसा मुके प्रतीत होता है। 
काफी च्नोर सिन्दूर जैसे एक दस्र मे मिल जाते रै वैसे ही कुं कुछ हसे समो । 
इससे सुगमता भो होगी । गाते समय भीमपलासी शरीर धानो ये तिरोभाव के लिये 
राग होगे, कोद-फोई गुणी दमण पेसा युव मी दते है कि धनाश्रीके रे च्रौर ध 
स्वर बिल्कुल सष तीतर रखे जागर रीर वे ही स्वर भौमपलासौ में कुदं थाडी कोमलता की 
रर मुके रखे जाय ता इन दोनों रागो का भेद अपने ्रापस्पष्टहो जायगा । किन्तु दसत 
प्रकार के स्वरविशेषां की सहायता से राग मिन्नत्व दिखाने को श्रपेत्ता ध्वादी मेदे राग 
भेदाः” तथ्य जो सवंमान्य दै, उसी विचार धारा के श्रनुपार चलना मुे श्रधिक पसंद 
द । मेनेतुमसेकहादीदै किं रागां की परस्पर भिन्नता प्रन्थकार श्वुतिरयो पर निर्धारित 
नहीं करते । किन्तु अललेकारिक प्रकार के रूष में यदि तुमनेरेध स्वरो को अपनी जगह 
से कुं नीचे उतारा ओर उतने से यदि तुम्दारे श्राता संतुष्ट होवे दीं, ना वैसा कर सकते 
हो, किन्तु मैंने अपने विचार स्पष्ट कर दयि! मजे की बाततो यह है कि गायक 
तानो की भरमार से जब अपना राग विस्तार करने लगता है, तब वह्‌ सुद्म स्वर भेद 
डक स्वतः अपने ही नियमो का उल्लंघन करता हुश्ा दिखाई देगा त्रौर यह स्वाभाविक 
बात है, क्योकि उन तानो में स्वरस्थान कौन से चीर कैमे लग रहे दै, इसकी श्रौर ध्यान 
देने का समय हौ उसक्रो नहीं मिलेगा । वहां सारा खेल नेसर्गिकर स्वरसंगति पर रहगा । 
एसी संगति से स्वरस्थान किंचित अगे-पीदने हो ही जावे है, यह रहस्य अव तुम जैसे 
जिज्ञासु की समम में आसानी से आ जायगा । 
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पर--उसे बताने कौ आवश्यकता नदी, इस विषय पर आपने पदले भौ हमको 
बताया था । परिया, मारवा, जोगिया, विभास, मैरव, इत्यादि रागो के विषय की चर्चा 
करते समय इन सु दम स्वरो के विवाद्‌ पर आपने सममराया दी था । 


उ०--हां ! तुमने खूब्र ध्यान में रखा। सुद्म स्वर किसीको लगानादी नहीं 
आ्आयेगा या उन्हं रागो मे कोड लगाता नहीं है, अथवा उनको लगाने से कोई बड़ा भारी 
पाप दोगा, यद्‌ हम कमी नदीं कदेगे । वह सब हम ल्लोग भी कर सकते है । कटने का 
ताप्य तो यही है कि रेसी बातों को शाङकारों पर मत लादिये, उनके वाक्यों के अर्थो 
को गलत मत समभे । भ्रन्थ क्या है, उसे केवल हमने ही समा दै, शरोर दूसरे ल्लोग 
आजतक अन्धकारमें ही रहे, ेसौ हास्यास्पद्‌ बातें मत कीजिये । नवौन प्रचार, नया 
शोध यदि आवश्यक हो, तो उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए । च्रीर वह भाग नयादहै 
ठेसा सप्रमाण बताकर फिर लोगों के विचाराथं प्रस्तुत करो । से यदि किसी ने पसन्द 
नदीं छिया, तो वहां तत्काल क्रोधावेष मे आकर भग्र करने की आवश्यकता नदीं । 
जो बात प्रचार में दिखलाई दे श्रौर योग्यहोगी तोञसेल्लोग अवश्य स्वीकार करगे 
शरोर यदि उनको श्रावश्यकता न होगी तो उसे छोड देगे। वहां लडने श्रोर वाद-विवाद्‌ 
से क्ष्या लाम १ गाते समय च्चोर मी कुचं चमत्कार सुदमदरशी लोगों के सामने अति हः 
फिर वहां नियम को क्रिस प्रकार से माने, एेसा प्रश्न उत्पन्न दो जाता दहै । नियम बद्ध 
शादो की सामग्री हमेशा सुचिधाजनक, सुबोध श्रोर सहज साध्य दोनो चाहिये । अस्तु 
अव इस मसले को कुद समय के लिये दम छोड़ देँ । 


प्र--अपने धनाश्री राग के कोन से मन्थाधार ई, उन्हें अव वतार्येगे ? 


उ०--दहां, अनब उन्दी को वतला रहा हूं । उत्तर रौर दक्षिण के प्रन्थ उन रागो के 
विषय में क्या-क्या कहते दै, उसे त्रलग-~तअरलग देखेंगे । जहां पूर्वी थाट की धनाश्री 
होगी उस म्रन्थोक्ति को च्चा हम विल्ङुल नहीं करगे । उत्तर के म्रन्थ तरंगिणी, हृदय 
कौतुक, हृदय प्रकाश, परिजात शरोर रागतत्वविबोध यह माने जाते है । वैसे ही पुर्डरोक 
विट्ूल पन्डित के प्रसिद्ध चार प्रन्थ शरोर भावभटके तीन म्रन्थ मी उत्तरकेही माने 
जावे दै, यद्‌ तुमको विदितदीदै। रसकौमुदो कारियावाडइ मे जामनगर के एक पन्डित 
दवारा लिखी होने से उसे भी उत्तर का ही ग्रन्थ सममते द । दद्धिण के भन्थ 'राग विबोध, 
स्वरमेलकललानिधि, रागल्तण, चतुदंरिडिग्रकाश अर सारामृत' ह । इन सब भ्रन्थों के 
विषय में मैने यथा स्थान चचाकीहीदै। श्रव इस अवसर पर हमें बहुतसे रागों की 
चर्चा करनी है; इस लिये तुमको बार-बार यह प्रन्य उत्तर कारै या दक्तिणका, इसे 
बताने कौ जरूरत न पड़, इस अभिप्राय से ने यदह बात दोहरा दी दै । 


प्रको वात्‌ नही है, जो क्रिया वद्‌ एक दिसावसे ठीकदहीदै। अव उसको 
दम न्दी भूरे । पदले हमे, उत्तर के मन्थ क्या कहते हँ यद्‌ वतादये ? 


उ०-दं, बवाता हूं । राग वरंगिणो के लोचन जिक्र धना के विषयमे कते ई 
कह हमारे काम न्दी आयेगी, कथो उपमे रे घ स्वर कोमल चर मध्यम तीत्र बतलाया 
मया हे । हृद्य कौतुक मे, इध परित ने तर्गिखी का दौ अनुवाद्‌ किया है, अतः उनको 
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यह धनाश्री पूर्वी थाट कौ दै, इसलिये उसे भो हमें छोड़ दी देना पड़ेगा । उनोनि अपने 
धनाश्री के जन्यराग धनाश्री ओर ललित बतलाये ह, इससे उनके म्रन्थ का आधार भी 


हम नदीं ले सकते । हृदयप्रकाश में हृदय ने श्ुल्तानी धनाश्री एक प्रकार बताया है 
रौर उसके स्वरों के विषय में निम्नलिखित विवरण दिया हैः- 


रिषयोः कोमलत्वात्त्‌ गन्योस्तीनत्रतरत्वतः । 
चतुभिविकृतेगेरी सलतानीधनासरी ॥ 


इसमे मध्यम तीव्र नदीं बताया है । इसका शुद्ध थाट हमारे काफी के समान था, 
यह तुम्हें मालुम ही है । तो फिर ये धनाश्री क्रिस प्रकार की होगी, यद स्पष्ट हो ही जायगा । 


प्रये हमारा भैरव थारद्यीदहोगान!? 


उ०--हां वही होगा । यह्‌ भी प्रकार हमारे कामका नदीं। हमको तीव्र गश्नौर 
तीन्र निये स्वर नहीं चाहिये । वे दानो प्रन्थ हमारे लिये उपयोगी नदीं । 


प्र०--करन्तु दयः ने यद प्रन्थ पारिजात देखने के पश्चात्‌ लिखा होगा, एेसा 
मापने कदा धा। तो फिर अहोबल ने धनाश्री एेमी ही बताई दै श्या? 


उ०--नहीं, अहाबल न जो धनान्ी बताई है वह बिल्कुल हमारी अज कौ 
धनाश्री दै । उसक्रा भी शुद्ध थाट काफौ काही थरा। उकी उपाख्या सुनोः-- 


आरोहे रिधहीना स्यातपूर्णा शुद्धस्वरयैता । 
गांधारश्वरपूर्वा स्याद्धनाश्रीमंध्यमान्तिका ॥ 


आगे मूर्छना इ सुनोः--गमपनिसां। रंसांनिधपम। ग मपमगरे 
सा। गममनिपनिसां। रंसांनिसांनिधपम। ग॒मपमपमग॒मगरेसा। 
गमगमप्जिपिसांगंसांम। पमप्रगुमग्रेसा, जिधपम। गमम 
पगरेसापृन्रिसारेसानिसा। 


प्र०--यह्‌ स्वरविस्तार भीमपलासी के लिये उपयुक्त नदीं श्रा क्या? इसमें खुला 
मध्यम है चर विशेष रूप से प्रयोग में आया है । 


उ०--तुमने वहत मार्मिक दृष्टि से उसे पदिचान ल्लिया । एेसा तुमने गाया तो ल्लोग 
करन तुम्दारे राण को मीमपलासी करेगे । मने पटले दही कदाथा किये राग एक दृसरे 
मे इतने घुले-मिले दँ कि उनका अलग-अज्ञग दिखलाना बहुत कठिन हो जाता दै । 
फिर भी अव इन दोनो रागो का मेद्‌ च्रच्छौ प्रकार तुम्हारे ध्यान में आ गया है। श्रव 
तुमको वह पद्म वादी स्वर ठीक-ठिकाने, योग्य रीति से आगे लाने के लिये कब 
कठिनाईं नहीं प्ड़ेगी । 


श्री निवास पन्डित अहोबल के ही अनुयाईं होने के कारण उन्दोनि भी ्रहोबल का 
ही श्लोक धनाश्रो के लक्षण वताते हए दिया है । वह्‌ श्लोक एेसा दै “रोहे रिघदीना स्यात्‌ 
पूणा शुद्धस्वरयु्ता ॥ इ० यदं (ूर्णा” देखा कहा गया है, आरोह में रे ध वल्य 
बतलाये है, इस पर ध्यान दिया ? 
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प्र०~--वह्‌ हमारे ध्यान में आगयादै। राग को हमेरा आरोद-अवरोह्‌ कौ 
श्रावश्यकता होती रै, बल्कि इन दोनों को मिलाकर दही रग बनता है। वस्तुतः धनाश्री 
की जाति ओड्व-सम्पूणं हौ कटनी चाष्टमे, ठीक रै न ? 

उ०--हां ! किन्तु यह्‌ मेद अव तुम्हारी सममे आआगयादहै तो इस सम्बन्धमें 
अधिक बताने कौ जरूरत नदींहै। श्रीनिवास ने धनाश्री कौ इद्श्राह तानरेसी 
दीदै।गमपनिसांगेरेसां,निधपमग।गमपम। ग॒मग्रेसा। अव च्पने 
पुण्डरीक विदल का मन्थ क्या कहता है, उसे देखे । सद्रागचन्द्रोदय मे उस पर्डित ने 
श्वन्नासी राग बताया है च्रौर उसको श्रीराग मेल में डाला रै । यथाः- 


चतुःशरुती यत्र रिथौ भवेताम्‌ । साधारणो गोऽपिच कैशिकी निः। 
तथा विशुद्धाः समपा भवंति श्रीरागकस्याभिहितः समेलः ॥ 
उक्त श्लोक के आधार से यह्‌ अपना काफी थाट ही रदा। अगे वह पण्डित जन्य- 
राग हस प्रकार कता रैः- 
श्रीरागकोऽस्मादपि मालवश्रीर्धन्नाभिका भैरविका तथैव । 
अन्येऽपि रागाः कतिचित्सिद्धा भवंति सैघन्यभिधादयश्च ॥ 
इस शलोक का श्रथ सष ही है, आगेः-- 
षड्जग्रहान्ता रिधवजितेष्टा । धन्नासिका सांशवती प्रभाते । 
प्र०--इन्दने ्रमातेः कदा दै । उस पण्डित के समय में एसा दी प्रचार था क्या? 
उ०--संभव दै, एेसा हो । सधवी चीर धन्नासी इन रागो का काफी थार रै, इतना 
दी हमे अमी देखना है । पुण्डरीक ने अपनी रागमाला में रछा वर्णन किया दैः-- 
सर्वा गे भूषणाढ्या धनिरिगविधुगा सत्रिकास्ता रिधाम्याम्‌ । 
र्वाश्यामा विचित्रांबररचिततनुर्दाडिमीपुष्पहस्ता ॥ 
नेत्रातर्बाष्पयुक्ता धवलमहचरी पूर्मजेराकनाम्नः । 
परयंती गीतवत्मोषिसि बहु धनदा धन्यधन्नासिका सा ॥ 
इस श्लोक का अर्थं आसानी से समक में आजायगा, “धवल धनाश्री, नामका 
एक प्रकार सोमनाथ ने अपने राग विबोध मेँ बताया है । इराक ( }06गुगध्ाणा2 ) 
तुमको मालूम ही दै। धनाश्री ञ्नौर ईरान का सम्बन्ध राग मंजरी में भी बताया दै, 
वहां जो १०-१२ “पारसीकेय राग” कदे गये है, उनमें “धनास्यां च इरायिका,” एेसा 
उल्लेख दै । इराइके का स्वरूप धनाश्री के समानदीथाक्या? ये नदीं कदा जा 


सकता । इससे पूवं सिन्दूरा बताते समय मैने कहा था र वहं राग मन्जरी मँ “मालव- 
कौशिक” मेल में ्तिखा गया दै । घन्नासी भी उसी मेल मे रखा गया है। उस मेल के 


-- ० ५००१ 
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स्वर “एकैकगतिकौ रिधौ निगो मालवकौशिके । अस्मिन्‌ मेले मालवश्रीर्धन्नासी सैधवी 
तथा > इस प्रकार बताया दै ओर धन्नासी कौ जानकारी इस्त प्रकार दी दैः सत्रिधा 
रिध वञ्यषचधन्नासी प्रावरेवहि । 


भावमभटू के याधार हृद्य, पुन्डरीक श्रौर॒अहोबल ई । इसलिये उसके प्रन्थो 
में कुलं विरोष जानकारी मिलने कौ सम्भावना नदीं दै। वह पर्डित रत्नाकर च्रौर 
दर्पण का भी उल्लेख करता रै छन्तु वे म्रन्थ उसकी समम में नदीं आये, इसलिये खन 
उल्लेखो से हमें कोई लाभ नदीं । यदयं एक वात यह्‌ ध्यान मे रखने योग्य है कि पुरुडरीक 
ने मंजरी म्रन्थ में धन्नासी श्रीराग मेल में नही रखी, उसका कारण तुम्हें श्रीराग मेल के 
लक्तण से तत्काल बिदित हो जायगा । वह कता दै ““धरिन्येकैक गतिका गस्तृतीय- 
गतिर्यंदा । श्रीरागमेल्न एष स्यात्‌ श्रीरागाद्या अनेकशः ॥" इष प्रकार गन्धार तीन गति का 
होगा, यानी वह तीव्र होगा ओर वह्‌ उसे नहीं चाद्ये । भीराग का गान्धार तीन्र क्से 
होने लगा, यदह नदीं बताया गया । किन्तु तरङ्गिणी मे कर्मीट संस्थान ( खमाज मेल ) 
कटा गया है, उसी के जन्य राग में "श्रीरागश्च सुखावहः" एसा भो उल्जञेख दै । हृदयः 
ने अपने “कौतुक” मे तरगिणी के मत के अनुसार श्रीराग को कर्नाटर संस्थानमें रखा दै, 
किन्तु वरद आग द्य प्रकाश अन्थमें उसी श्रीरागकेरिष कोमलश्रौर ग नि तीव्र 
बताये है, यह्‌ उसने क्यो चौर कैसे किया, ये बताना सम्भव नदीं । तुम कदहोगे, उसने 
पारिजात से यद्‌ बदला हुञ्रा राग लिया होगा, किन्तु बे्ा मी नदीं है; क्योकि अदोबल ने 
“न्रीरागस्तीत्रगान्धार आरोहे रिधवर्जितः। रेषे श्रो के लकण दिये दै । अर्थात्‌ उसका 
ओमेल, कनीट यानी खम्माज दी था, तो णर पारिजात व हदयप्रकाश के समय में काफी 

अन्तर था क्या? हृद्य का समय ई० स० १६६७ का होना चाहिये एेसा पुरातत्व 

विभागका मतदहै। व्यंकटमखी का समय लगभग ई स० १६६० बताते है । एक 
परिडत ने एेसा भी तकं किया था कफ अदोबलल ने अपना पारिजात, चतु॑रिडिप्रकाश के 
नाद्‌ लिखा होगा । 

प्र०--उसने वह्‌ तकं कैसे किया ? 

उ०--उसका किया हृश्रा तकं उचित दै कि नही, यह मे नीं कह सकरूगा । 
भी वह कैसे किया, यदह वताता ह| व्यंकटमस्री परिडित ने “सिहरव राग॒चतललाकर्‌ 
उसका वणन “रागः सिंहरवो नामः षड्जन्यास अरहांशकः । सोयमस्माभिरुन्नीतः सम्पूर्ण 
गीयते सदा» इस प्रकार क्षिया दै। अर्थात्‌ इस राग को मने स्वयं निकाल्ञा दै, देसा माव 
श्लोक से निकल सकता दै । यद्‌ सिहरव राग सङ्गीत पारिजात में श्रहोबल ने मी बताया 
दै, इसलिये उस पर्डित का यह्‌ तकं कि पारिजात, चतुदंरिडि के बाद्‌ लिखा गया होगा 
अकाट्य प्रमाण नदय कड्या जा सकवा; कितु मैने एक मत ववाया है । 


सोमनाथ परिडित ने “धन्याशी' श्रोराग मेल मे बताई दै, उस मेल का वर्णन 
इस प्रकार हैः-- 
श्रीरागमेलके रिस्तीव्रः साधारणोऽथ धस्तीव्रः । 
कंशिक्यपि शुचिसमपा मेलादस्माद्भवंत्येते ॥ 
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यह्‌ काफी थाट हौ हृ । प्रत्यत रागलक्ञण इस प्रकार हैः -- 
धघन्याशिका रिधोना सांशन्यासग्रहा प्रातः ॥ 


यद्‌ मत पुर्डरीक के मत से मिलता-ज्ुलता दै, पेष दोखता रै । स्वरमेल 
कलानिधि में समामात्य ने धनाश्री श्रीराग मेल मैं दी ( यानीकाफो थाटमेंदही) बता दै 
च्मोर उसका वणन इस प्रकार किया दैः-- 


रागो धन्यासिसंज्ञोऽयं बहुशो रिधवर्जितः । 
गेयःप्रातरसौ तज्तैः सन्यासांशग्रहौडवः ॥ 
रागलच्णकार ते शद्ध धन्नासी नाम का राग॒सखरहरप्रिय मेल में बतायादै 
श्रीर उसके लक्षण इस प्रकार कटे दैः-- 
अधिकारिखरहर म्रियमेलात्‌ सुनामिका । 
शद्धधन्यासिका प्रोक्ता संन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
>< > > 
सागमपनिपसां।सांनिपमगस्ता। 


हम श्रवरोह्‌ में रध स्वर ज्ेते। उसने श्रौर एक इसी नाम का प्रकार नटभमैरवी 
मलः में बताया दै, जो इस प्रकार दैः- 
नठर्मरविरागास्यमेलाज्जातः सुनामकः । 
शुद्धधन्यासिरागश्च संन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहेऽप्यवरोह च रिधवजितमोडवम्‌ ॥ 
साशमपनिसां। सांनिपमगसा 
रेसा द्यी प्छ राग हम भी गाते ह, उसे श्नागे व्ता्गा । रागलक्तण में ओर 
भी एक रागिनी “मारुधन्यासी” नाम की बताहैरै, उसके आआरोहावरोद इस प्रकार 


दिये ईैः-- 
सागमगृपधपधसां।सांञ्चिधपधमपगरेसा। उसके लक्षण इसप्रकार 
बताये दै । 
अधिकारिखरदरश्रियमेलाव्‌ सुनामकः । 
मारुधन्यासिरागश्च संन्यासं सांशकग्रहम्‌ । 
रिनिवजं वेक्रपूवं वक्रपूर्णावरोहकम्‌ ॥ 
ये नाम श्चौर प्रकार अपने यहां कोई नदीं जानता । वे वहाँ दिखाई दिये, इसलिये 


केवल उन्लेख कर दिया । चतुद॑र्डिप्रकाशिका भ्न्थ में धन्यासी श्रीमेल में ही यानी 
काफी मेल में ही बताई दै, उसका वर्णन इस प्रकार दैः-- 


॥ 
1 
1 
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धन्या्तिरागो रागांगो जातः श्रीरागमेलतः । 
रिधलोपादौड्वोऽयं प्रातर्गोतिः शुभप्रदः ॥ 


मैने जो मत बताये दै, उनमें धन्यासी में रि ध स्वरों का समूल लोप ओर उसका 
समय प्रातःकाल कदा है, ये तुम्हे मालूम ही हुत्रा होगा। पने यहां पिले धनाश्री, 
भीमपलासी से अलग थोडे दी गायेगे श्रौर जो गायेगे, बे उसे संधिप्रकाश से पहले गारयेगे। 
श्नच्छा मित्र! अव इस राग के लिये अधिक ग्रन्थाधार दरंढना व्यर्थं है । उत्तर शरोर 
दक्तिण के समस्त प्रसिद्ध अन्थ तो हम देख ही चुके हैउन प्रन्थो मे "श्रहंशन्यास" बताये दँ 
किन्तु उन स्वरो के नियम अव श्रपने देशौ सङ्गत मे बदल गये है, यह तुमको 
मालूम ही दै। 

प्र हां, यह बात हम जानते हैँ । इस प्रन्थ में धन्यासी का मेल अर्थात्‌ उसमें 
कौन कौन से स्वर लगते थे, यह्‌ हमें देखना दै । उसके पश्चात्‌ फिर वर्ज्यावज्यं स्वर 
देखने है । यदि पुराना नियम राज भी प्रचारमेंदहो तो ठीक ही दहै श्रौर यदि वह 
बदला होगा तो उन परिवर्तन को ध्यान मेँ रखना है । तरंगिणी के अनेक रागो के थाट 
मी बदले हुए है, यह्‌ हम देख ही चुके दै । राजाप्रतापसिह के सङ्गीतसार मे धनाश्री 
के वारेमेंक्यालिखा दै? । 

उ०--उरन्ोनि धनाश्री को श्री राग कौ रागनी बतायारै ओर उसके दो प्रकार 
कहे है। वे दानां हमारे उपयोग में नदीं आ सकते; क्योकि उनमें “रिषभ उतरी” चर 
"गांधार चदु” रेसा उल्लेख दहै । धैवत के वारे में तो श्रीर भी मनोरंजक वणन है । 

प्र कैसा ? 

उ०--पहले प्रकार में उन्होने “धैवत अन्तर” कहा है । “श्रन्तर? यानी न उतसी 


न चद । गायक लोग एेसा ही बतलाते है । दृसरे प्रकार में “धैवत उतरी कहा दै 
श्रौर उस प्रकार को मियां की धनाश्री" नाम दिया है। मध्यम दोनों में तीत्रहै। 


प्र--तो उस प्रकार के विषय में विचार करने की श्रावश्यकृता नदीं। तोफिर 
कोमल गन्धार की धनाश्री उनके समय मेँ प्रचार मे नहीं थौ, रेसा प्रतीत होता है ? 


उ०--उन्दोनि एक मुल्ततानी धनाश्री भी बताई है, उसमें गन्धार कोमल रे ध स्वर 
कोमल श्रौर दोना मध्यम है; किन्तु वह अपना प्रकार नहीं है । 
प्रतो फिर श्रव प्रचलित प्रकार के समथन में भौ कुं च्राधार हमको 
चता दीजिये ? 
उ०--दयां ! बताता हूं, सुनोः- 
काफीमेलसचद्ध.ता घन्याभ्रीः कथिता जने । 
प्ररोह रिषहीनाऽसौ संपूर्णां प्रतिलोमके ॥ 
पंचमः संमतो वादी भंत्री षड्जः समीरितः । 
लच्ये' सुसंमतं गानं ठतीयग्रहरे दिने ॥ 
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ग्रहः प्रायो निषादः स्यान्न्यासः स्थात्‌ पंचमान्हयः । 
संगतिः पगयोधित्रा विलोमे तद्विदां मते ॥ 
वादित्वे मध्यमस्यात्र लसंद्धीमपल्लासिका । 
प्रारोहे रिधसंत्यक्ता मध्यमांशसमन्विता ॥ 
तृतीययामगेयेषु रागेषु परिदृश्यते । 
दौबल्यं रिधयोः प्रायोऽनुलोमे लच्यविन्मते ॥ 
दुबलत्वाचयोस्ततर प्रायल्यं समयेषु तत्‌ । 
पवादित्वे धनाश्री स्यान्मांशृत्वे स्यात्पलाशिका ॥ 
श॒द्धमेलसमुत्पन्ना प्रारोहे रिधवजिता । 
धनाश्री; ीतिता तत्र पारिजाताख्यग्रंथफे ॥ 
ग्रयेषु केषुचितप्रोक्ता धनाश्रो रिधवर्जिता । 
्ातर्भेया तथा ष्ड्जग्रहांशा काफिमेलजा ॥ 
नित्यं पयुद्धिता प्रोक्ता रिधोना सांशिका तथा | 
धनाश्रीध॑वलाच्यासौ विवोपे रागपूर्वके ॥ 
लक्त्यसङ्गोते + 
स्वरास्तु मरदबोऽखिला ऋषभधो च नारोहशे- 
वरोहसमये भवेयुरथ यत्र सर्वेऽपि च 
सञ्ुन्लसति पंचर्मांऽश इद पड्जसंवादिना- 
पराद्कसमयेषु निग्रहयुता धनाश्रीरियम्‌ ॥ 
कत्यदरुमांङुर ॥ 
कोमलाः स्युः स्वराः सर्वे वादिसंवादिनौसपसौ । 
नारदे रिधौ यत्र सापरा्घं धनाभिका ॥ 
चद्दिकायाम्‌ ॥ 
चदत रिखम धैबत नहीं सब कोमल सुर जान । 
सप संवादी वादिते धनासिरी पदिचान ॥ 

. चनद्दरिासार ॥ 
निसौ गमौ पौ पञ्च निषौ पगौ पगौःरिसौ । 
श्रपराङ्ं घनाश्रीः स्यात्‌ पांशाऽऽरोे रिषोन्मिता 

अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ 
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कोड रिपम ओर धैवत धनाश्री मेँ कोमल मानते दै, ये मैने बताया दही दै। मुभे 
याद्‌ रै फ तुलाजीराव ने अपने संगीतसारागत प्रन्य में शुद्ध घन्यासी' एेसी बताई हैः--. 
श्वनाश्री रागो रागांगं जातः श्रीराग मेलतः। रिधलोपादौडवो ऽयं प्रायर्गेयःश्ुभप्रदः ॥' 
इसके बाद वह कहता रैः-चरस्या आरोदावरोहयोः स्वरगतिवंक्रा । उदाहरणम्‌ । म ग सा नि 
सागमप।पनिपनिसां। उदूपराहः। जिपनिनिसांचिपमग सा । इतितारषड्जतान 
प्रयोगःपमगुसा, गमपमगसा, गमपनिपमागुमपमगुसा, गमपनिप 
निजिसांचिपपनिपमगुमपमपमगुग सा। इतिटाय ( स्थाई ) प्रयोगः। 
यह भाग तुम ध्यान में स्वो । मँ अव जो आगे “धानी नामका राग बताने वाला, 
उसमें इसका थोडा बहुत उपयोग हो सकेगा । 


प्र०--टीक रै, इसे ध्यान में रर्खेगे । किन्तु एक विचित्र विचार मनमें ठेसा आतर 
करि यह्‌ धनाश्री राग अषने यहां प्राचीन काल से इतना प्रसिद्ध था, जिसका वणेन प्रावः 
सव संस्कृत अन्थो में मिलता दै, बह आज एकदम नष्ट होकर उसका स्थान भीमपलासी 
ने कैसे ज्ञे लिया? 

उ०--हां, फेसा ही तो हृच्रा दै । जिस श्रीरागमेल से यह राग उन्न होता है, 
उस श्री राग का मूल स्वरूप मौ आज बदला हूश्रा प्रतीत नदीं होता क्या ? एेसे परिवतेन 
तोहोतेदीरै, किन्तु हमे ता इतना दी देखना दै करि पहिले क्याथा ओर श्रवक्याहै। 
तर्को से कारण क्यो खोजने वेढे? संमवदै श्रीराग जव पूर्वीथाटर्मे था उस समय 
उसका जन्यराग धन्याशी भी उसी थाट में गया हा ओर उसका स्पश्रोकर्ण करने के लिये 
उसको पपवींधनाश्रौ अथवा प्पूरियाधनाश्री' एेसा नाम दिया गया हो ! 


फिर भी यह काफीमेलजन्य स्वरूप भो सुन्दर होने से उसको जगह भौमपलासी 
को मिली होगी। तरगिणी मे श्वनाश्री पूरियाभ्यांच भवेत मौमपलासिकाः एेसा कहा 
गया है। यह्‌ मी विचार करने योग्य है । उसी प्रन्थ में भौमपलासो केदारमेल में रखी 
गई है, किन्तु उस मेल के कुं रागं के ग ओर नियेस्वर आगे कोमल्नहुए दही हगि। 
उदाहरणाय “मरालकौशिक' राग को देखो । इसके वाद फिर॒शदिधेदीना षडजादिरगेया 
भीमपलासिका' प्रत्यत्त उदाहरण मे अवरोह में रिपभ रै दी। 

प्र०--अच्छा ! अब अगला धानी" रागले लीजिये? 

उ<--बताता हू । पहले पने सामने एेवा प्रशन उपस्थित होता दै कि “धानी 
राग बहुत प्राचीन दहै क्या? मेरी समक में “धानी ये नाम प्राचीन किसी भी संस्कृत 
अन्थकार ने नहीं बताया । तो फिर यह कहां से ओर किस प्रकार प्रचार में राया होगा? 
मेरी समभ से तोये नाम धनाश्री परद्दी श्राधारित होगा । श्राजकल वह प्रचारमें है 
इसमें कोई शंका नहीं है ओर हरमे भी उसे रखना ही पड़ेगा, इसमें भी कोई संशय नदी 
दै । पदले धानी राग क लक्तण मँ तुमको वतलावा हू, ताकि तुमको भी विचार करने मे 
सुविधा हो, वह्‌ इस प्रकार दै । धानी राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। रेता आज 
कल गुणी लोगो का मत रै । इसके ्रारोह्‌ अवरोह में रे घ स्वर वर्ज्ये, अतः इसकी 
जाति ओडव ओओडव मानते दै । इसका वादी स्वर गन्धार चौर सम्वादी निषाद्‌ दै 
ओर यह सवंकालिक र्गो मे से है; ेसा कहा जाता है । फिर मौ इसमें रेथ वञ्च होने 
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से इसका समय दिन का तीसरा प्रहर मानना अधिक शाख्सङ्गत होगा । इस राग में 
द्ोरी चीजें अधिक मिलेगी; इसलिये इसको “जुद्रगीता्है?, राग मानने की प्रथा है । 


मच्रौरप दस राग में गौण रहते दै । मुख्यतः मध्यम का उपयोग कम प्रमाण 
में होता दैः अतः इस राग में गाम्भीयें नदीं आ सकता । पंचम का प्रयोग मध्यम की 
अपेक्षा अधिकहोतादहै। न्निसागृःगुःग्‌म, पगु," इतने स्वर कहते ही श्रोता तुम्हारे 
राग को "वानी? सममने लगेगे चरर उत्तरांग मे आगे “पनि पम, ग» एेसा क्रिया तो उनके 
मनमेंकोईशंकाहीनरहेगी। इसरागमें गन्धारको आगे लने में सारी खृबी दै, 
इसमे मींड का काम अधिक नहीं करते । मन्द्र स्थानमेंहसराग का चलन ( विस्तार ) 
अधिक नदीं होता । बहुधा प्रचार मे इस राग के गीत चलती हुदै लय मंदी दिखा देते 
है; फिर भी इसे व्यापक नियम बनाने की आवश्यकता नदीं है । रिषभ शरोर धैवत स्वर 
यदि ्रारोदावरोद मे नदीं येगे तो यदह राग दूसरे समम्रकृतिक रागो से इसी एक 
सिद्धान्त से अलग हो जायगा । इस रागके स्वरूप के बरे मे अब एक दौ मतमेद्‌ 
बताता हूं, इनको मी तुम ध्यान में रखना । पहला सवेसम्मत एक नियम दै क्रि धानी 
के आरोह में रेष स्वर हमेशा वज्ये होगे ही। 


भ्र०--तो फिर अब प्रश्न केवल अवरोह का ही बाकी रहा) वदां कोई कहते दाग 
कि अवरोह मे परैवत छोड़ देना चादिए शीर रिषभ रखना चाहिए तथा कोट कहते होगे 
करि अवरोह में परैवत लेकर रिषभ कोद्धोड़ दना चादिएुपेसादहीदै न? 


उ०-- हां ! यह तुमने बिल्ल ठीक बताया, एेसा दी मतभेद वहां है । 

प्र-तोफिर इनमे से हम कोना सत मने? 

उ०-- क्यो ? तुमको मेने अपना मत पहले ही बता दिया दैन? हम चओरोडव- 
्रडव प्रकार मानेंगे, अतः इन दानो में से कौनसा स्वीकार करने योम्य रै, इस प्रश्नकरा 
न्तर मिल जाता दै । मालूम होता दै यदि पैवत बिल्ङुल वज्यं करके अवरोहमेंथोडासा 
रिषम कास्पशंरहे तो विशेष दानि न्दी दहागी, तथापि यह भाग हमेशा प्रचार पर 
आधारित रहेगा । 


प्र०--च्रापक्रा यह कथन हमें भी ठीक प्रतीत होता दै; क्योकि इस रागमें गन्धार 
चादी होने मे अवरोह में रिषभ स्वरकाथोडासा प्रयोग उस स्वरके तेज में सहन ही 
दैक जायगा । अच्छा तो यह्‌ शवानीः राग प्रारम्म कहां से च्नौर कैसे करना चाहिये ? 


उ०--कहता हूं सुनो । धनाभी में जेसा हमने प्रारम्भ क्रिया था, वेसा हौ यहां 


करने में कोड हानि नहीं दै; जेसेः-नि साग्‌,मग्‌, पग्,गम,प्निपम,गपग) 


सा;ःनिसा,मगसा,पग्‌,म,पगुसा,निसा,पृनिसा.म्‌पृनिसाःगगसा, तिप, 
मपःगम,प्नि,पमग्‌, साःनिसा,ग^साःपृनिसाग्सा,पग्‌, पच्चिप, सा,चिप, 
मपगृःमपजिपमग्‌, पगःमगुःसा। सा, निसा, पनसा, मुपृनिसा, गग 
सा,पग,सा,पुमप,ग्‌, म,पजिपमग्‌,सा। | 
प्र--इसके आगे अन्तरा हम कैसे शुरू करं ? 
उ०--उसे मी वताता हूं । 
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पःमपःजिःसाःतिसां,मंगं, सां, निःसां,गंमंपंगं, सां अथवा,प, मपग, 
म,प,जिसां,चि,सा,तिसांगमंपंगंमंगेसां,गंगंसां,सां,जिसां, गंसां, नितिष, 
मपगुनिसाःगमप,जिसा,गेसां,चिचिपःसाःजतितिप,मपगु, म, पगमगु, 
सा, इस प्रकार अन्तरा लेते ह । इसमें मध्यम कीं कहीं बिल्ल स्वच्छन्द प्रतीत होता दै; 
किन्तु इस राग में रिषभ ओर धैवत अवरोह मे भी वज्य॑होनेसे उस मध्यम से रागके 
सामूहिक स्वरूप को कोई बाधा नदीं पटुः चती, बिक उसा वैचिच्य ही बदृता दै । यदि तुम 
केवल एेसे स्वर गाने लगोः--ध्निसागुग सा,ःगुम,पनिपम गतो भ्रोतागण एक 
दम कने ल्गेगे कि तुम धानी गा रहै हो, इसमें कोद संशय नदीं । उत्तरांगमे ५य,षप, 
मपफगमःनिचिपम ग्‌," एेसा दुकडा धानो वाचक स्य्टहोणा। अव्र इतने परिचय 
स इस राग का विस्तार तुम करके दिखाच्रोगे क्या ! 

प्र०-हां ! प्रयत्न करता हूः-- 

सानिसाःमगःसाःजििसाः्रिपमुपृनिसागुःमगपरग्‌ सा, ज्रिसा 
गमपगःमगुःपमगु,परग,साःनिसागगसा,मगुसा,ःपचिषमप, गुःग्‌, प 
नि पसाभजिप,गःमःपनिपमगःपगुःनिसा। मुपृनिसा,पृजिसा, सामग 
साःपफमपःजिचिपमग,पगुःनिसागुःसा, सिप, मप, गम, पजिपमग्‌, नि 
सा। निसामगसाःन्निसागुमपग्‌,सा.जिसागमपनिपगुसा,निसागम 
पचिसां। निपमपग्,साःनिसाग्‌ःमःपगुःम,नि, साःमपृजि,सा, पृ निसा, 
गगसाः्निसागमपगुःमगुसा,सां, प, सिजिपमग्‌, पमगुःपगुःजरिसाग्‌, 
मपू निसाग्ःमग्,पग्ग.सा। पमपरगमपःज्निःसांःगौसांःजिसां, मंपंग, 
मंग सांचिःसां,पजिसां,सांःजिपः,ग्‌ः पग, निनिपरमग्‌, पग, नि, सा। एसा 
टीकरै क्या? 

उ०-राग दृष्टि से यहां मुमे कोई अशुद्धि दिखाई नदीं देती । यह राग श्राल्लाप 
योग्य न होने से इसमें मीड का काम विशेष नदीं होता श्रौर वह्‌ शोभा मी नहीं देता, 
यह मेँ बतल्ञा ही चुका हूं । भीमपलासी जैसा गाम्भीर्य इसमे नह है। फिर भी इस 
तथ्य के) तुम सम गये हो कि यह्‌ राग गाया कैसे जायगा । इसकी विशेषता यही है 
कि जव यह राग तुमको गाना हो तब एकदम धनाश्री की तरह्‌ इसकी शुरूआत करदो 
ओर उसमें से रिषभ व पैवत दछधोढते जान्नो तथा आते-जाते गांधार पर॒ ठदरवे जाच्रो, 
फिर तुम्हारा धानी राग स्पष्ट दिखाई देने लगेगा । 


प्र०--हां ! यह खूबो आपने खूब बताई, अव हम आतानो ले रेता कर सके गे । 
देखियेः- 

निसागमपगुःमपगुजिप,मप्जिचि पमग्‌, पगुज्निसा, पुनिसा, 
मृप्रिसा,गुसाःनिसागमपग्‌, सासांऽरिःप,मपनिनिपमग्‌, प गुनि,सा। 


उ०--यद्‌ ठोक दै। पीट मेनि कहा थाकरिधानी राग नाम आधुनिक है चौर 
यह्‌ पुराने भ्रन्था में हमफो नदीं मिलता । मने यह भो कदा था कि यह नाम (“धनाश्रीग 
से ही निकला होगा। रेखा मेनि क्यों कदा, इसका कारण भी बताता ह| अहोबल जे 
अपने सङ्गीत पारिजात में धनाश्री राग के लक्तण पहले बता कर च्रागे ठेसा कदा हैः-- 
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रोहे रिधदहीन। स्यात्‌ पूर्णा शुदरस्वरयता । 
गांधारस्वरपूर्वा स्याद्भनाश्रीरमध्यमान्तिक्रा ॥ 
धनाश्रीश्च धहीना सा रिधहीनाऽपि संमता ॥ 


प्रतो फिर धनाश्री रौर यह दोन प्रकार न्ये ही है च्रौर उनमें से “रिघहीनापि" 
प्रकार को अपनी “धानी कहने मे कोड हजं नहीं है ? “धीना?” यह भी प्रकार हमें 
मी श्रमी अपने बताया ही था। एेसा प्रतीत होता रै करि यह म्रन्थाधार चअ्नच्छा 
ही रहेगा ! 
उहाँ, सरा मानकर चलो ता कुं विशेष आपत्ति नहीं । श्रीनिवास पंडित 
तो अहोबल के ही अनुयायी हँ । अतः उन्होने सङ्गीत पारिजात के ही श्लोक अपने 
तत्वबोध भ्रन्थ में उद्‌ धृत किये है, उनको फिर से अरव बताने की आवश्यकता नदी । उन्दने 
षाडव धनाश्री की उदुप्रादतान रेसी बतलाई दैः-- 
गमपनिसांनिपमगुपनिपमगगमगरेसा। गमप गम गरस 
गरेसारेसा। प्निसागरेसारेनिसाइत्युदूप्राहः- 
प्र०--यहां ए शंका यह उत्पन्न होती दै कि धनाश्री रागके बारेमे जो प्रन्थमत 
आपने बताये थे, नमं कुद ठिकानों पर ¶ि ध दीनाः इतना हौ कदा गया है । वहां वे स्वर 
अवरोह मे लिये जायगेयानदीं?येकु्धमभी न्हीक्दादहै। ता फिर शंका यह दोतीदै 
कि उस समय "धनाश्री" नाम से अज की अपनो "धानी, गातेथे ध्या? 
उ०-- तुम्हारी इस शंका का समाधान करना वास्तवमें कठिन ही होगा । यदि 
प्रन्थकार ने चवरोहमेरेधलेनेकोनदींकहादहै ताभी ये स्वर वहां लेते हमे, पेसामैं 
भला किस च्राधार पर कह सकता हूं १ उन मरन्थकारों ने जहां प्रत्यत्त उदाहरण नहीं 
दिये है, वहां परम्परा चर तकं के आवार पर ही चलना हितकारी होगा। श्राज प्रचार 
में ्रोडव सम्पूणं प्रकार को शवनान्नी' ओर ओओडव -्ोड्व अथवा पाडव-षाडव प्रकार 
को "धानी कहते ट, यह बिल्कुल निश्चित रूपसे कहा जा सकेगा । कोई कहते दै कि 
द्क्सिण के राग लक्षण आदि भ्रन्धों मेँ “शुद्ध धन्यासी' जो कही गई है, वह अपनी आज 
की ध्यानीःस्प्षटही हागी। 
प्र--ता फिर श्वनाश्नरी' उधर किस प्रकार गाते ह? 
उ०-- वहां आजकल धनाश्री मानकर जो प्रकार गावे हः उसमे आरोह मे रिषभ 
चीर धैवन नहीं लेते, केवल अवरोह में लेते ई तथा वे स्वर कामललेने का प्रचार ३। 
प्रतो फिर वे च्पनी धनाश्री भैरवी याटमे मानते दहै, यदी कष्टिये न? 
उ०--हां ! राग लच्तणएकार कदता हैः - 
हनुमत्तोडिमेलास्च जातो धन्यासिनामकः । 
संन्यासं सांशकं चैव सषडजग्रह्ुच्यते । 
आरोहे रिषवज्यं चाप्यवरोहे समग्रम्‌ ॥ 
सागमपनिसां।सांनिधपमगरेसा। 
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प्रतो फिर यह्‌ मेद्‌ हमे ठीक प्रतीत होतादै;ः परन्तु अपने यहां धनामोमें 
रे ध तीव्र हें रोर पुनः मीमपलासी का स्वरूप मी लगभग वैता दी है, तो इससे कषठिनाईं 
उखन्न हागी कि न्दी? 

उ०--खव तुम्हारे ध्वान में यह्‌ सब ठीक आ गया । अपने को प्रचार के अनुसार 
हमेशा चलना है । जो मत जहां पर बहुत मान्य होगा उसको उपेक्ञा नहीं होनी चादिये । 
यह सब मुख्य तथ्य है । कोमल रे ध लेकर उस प्रकार को धनाश्रौ ्ररवे दी स्वर तीत्र 
लेकर मीमपलासी अच्छी प्रकार कोई गाकर दिखलाये तो उसकी निन्दा करने का कोड 
कारण नदीं । माथी इन दोनो रागोंमें वादीस्वरका मेद्‌ अच्छी प्रकार सम्हालकरर 
कोड रागमेद करके दिखावे तव मी उसको हम बुरा नदीं कगे । 

“धानी राग” में रे ध बिल्कुल वज्यं कश्ना उत्तम पक्त है, परन्तु अवरोह मेँ रिषभ 
थोडासाकोडल्ेतो उसपर हंपनेका कोई कार्णन्हीदै। वहां सा समभ लेना 
चाहिए कि वह ्डव-षाडव धनाश्री अथवा श्वानी' गाता है, वस । 


प्र०--आपके कथन का सारांश यही दैक जो हम करे, वह सोच सममकर कर । 
रीर यदि कोड हमसे इसका कारण पृ वैठेतो उसे समम्धानेकी हमासी तैयारी 
रहनी चादहिष यहीन? 

उ ०--्वूव सममे !} तो अव मेरी समफ मे इस "धानी! के विषय में अधिक कुल 
कहने की आवश्यकता नदीं रही । अव अपने प्रचलित श्वान का समर्थन करने वालव 
कुं आधार तुम्हे ववला देता ह, वे इस प्रकार हः-- 

इरप्रियाख्यमेलाच्च धानीति संज्ञिता जने। 
रागिणी स्यात्पभुत्पना सुरसा सार्वकालिका ॥ 
आरोहे चावरोहेऽ्पि वर्जितषेभधैवता । 
गां धारोऽत्र मतो बादी निषादोऽमात्यसंनिभः ॥ 
ओडुवषाडवा चापि विलोमे रिषमान्विता। 
क्वचितसमीदिता लक्त्ये इति प्रश्ना वदेति ते ॥ 
रिदीना रिधहीना बा साहोबलेन कीर्षिता। 
तथैव तखबोधेऽसमौ श्रीनिवासबिनिर्भिते॥ 
रागलच्तणके ग्रन्थे शुद्धधन्नासिकेरिता। 
इर्रियान्दये मेले रिषभधैवतोञ्भिता ॥ 
कदाचित्सेव लच्येऽत्र॒धानिसंन्ञा समीरिता । 
इत्याहुः पंडिताः केचिन्रतर्यलचणकोविदाः ॥ 
चादमभूले तथाप्यत्र विषये र्दशिभिः। 
दक्यगतमनुन्सं्य ा्॑' नित्यं स्ववर्व॑नम्‌ ॥ 
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समपानां तु दौबल्ये ह्यभावे रिधयोस्तथा । 
1 यसं (| प्राप्ति्भवेनं [१ (1 
कुतो गामं व॒ सतां मते॥ 
॥ लद्यक्षङ्कीते । 
धानी प्रोक्ता मृदुगमनिका वजिता धषंभाभ्या- 
मारोहेऽस्याः सगमपनयः स्युस्त एवावरोहे ॥ 
वादी गांधार इह नित्तरवः प्रोच्यते द्योडुवेयं । 
चंचच्चारुघ्वरमुरुचिरं गीयते सर्वकालम्‌ ॥। 
कल्द्रुमांङुरे ॥ 
कोमलाः स्युगंमनयो बादिसंवादिनौ गनी । 
वर्जितौ धर्षभौ यत्र धानी सा गीयते सदा ॥ 
& चंद्विकायाम्‌ ॥ 
रिखब नहीं धैवत नदीं मल गमनि बखानि । 
गनि बादी संवादितेँ राग कहावत धानि ॥ 
चन्द्रिकासार ॥ 
निसौ गमौ पनी सश्च सनी पमौ गसौ तथा । 
धानी लोकप्रसिद्धा स्याद्‌ गांधारांशा। रिधोज्मिता ॥ 
अभिवनरागमं ज्याम्‌ ॥ 
प्र यह्‌ धानी राग तो हम समक गये। अव किसराग कालेनादै? 
उ०- अव हम ट्सककणी'' राग पर विचार करेगे। यह्‌ दंस ककण राग 
अपने यहां बिलकुल एक श्रप्रसिद्ध प्रकार सममते ह । किन्तु यह आ नकल प्रसिद्धि प्राप्र कर 
रहा रै, हसमें कोई सन्देद्‌ नदीं । प्राचीन संसछृत ग्रन्थों में इसका करीं नाम भी नदीं 
मिलता । अपने विद्वानों के मत से यह एक नया ही प्रकार अपने गायको द्वारा प्रचार 
में लाया गया है। यह प्रकार स्वतन्त्र है, यह्‌ भी स्वीकार करना पड़ेगा । अव इसे सव 
पसन्द करने लगे ह तो इसका विचार हमें करना ही पड़ा । हंसकंकणी राग क्रिस प्रकार 
गाते है, इसके लक्षण क्या दै; आन्न, इन बातों पर विचार करं इस राग को पहिले 
मेरे गुरु जयपुर के मुहम्मद अली खां ने मुभे बताया था, उन्दीनि कदा--इस राग को 
दोपहर के वाद गाना उचित दै । दुसरे शब्दों में हम यह करेगे कि इस राग को दिन के 
तीसरे प्रहर में गाना चादिए। 
प्र०---तो फिर इसके आरोहमेंरि,धस्वरां का वर्ज्यं होना तथा स,म,प इन 
स्वरो का प्राबल्य होना; ये दी लच्तण होगे क्या? 
उ०- हा, रेखा दी होगा । मैने जो अभी कदा था कि यह्‌ राणनया ही प्रचार 
मेँ आया है, इसका अर्थं यह्‌ मत सममना कि इस प्रकार को गत दस-बीस वष के अन्द्र 
दौ किसी ने निकाला है। “हंसकंकणी” राग का नाम जयपुर के प्रतापसिंहं द्वारा निर्मित 
सङ्गीतसार प्रन्थ में भौ हमें भिन्ञता दै। 
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प्रतो फिर पिद्यले सौ वर्पो से यह्‌ राग च्पने यहां प्रचलित दहै, ेसा कना 
चाहिए ? 
उ०- हा, पेसा कँ तो मौ ठीक दै। फिरभी इस रागकेस्वर ्ाज वैसे नदी 
है, जैसे कि प्रतापसिह ने अपने ग्रन्थ मे बताये ह । इस तथ्य को भी ध्यान में रखना दै । 
प्र -प्रतापरसिंह इस राग को किंस थाट का मनाते ह? 
उ०--उनकी रचना “थाट व उनके जन्यराग”” इस आधार पर नहीं है, इसे तुम 
भूल गये वया ? 
प्र०--तोफिरवे, इस राग में कैसे स्वर बताते हे ? 
उ०--बताता हूं प्रथमतः “शिवजी ने उन रागनमेंसो विभाग करिवे को। 
अपने मुख सों चैती संकीणं आसावरी गाईके। वाको हंसकिकनी नाम दीनो ।” पेखा 
चतलाकर फिर उस रागिनी का चित्र “गोरो जाको रंग रै, इ०” बतलाया है ¡ अन्त में 
'शासख्रमें तो यह्‌ सात सुरनमें गादैरै निसरेगमप धस । याते सम्पूणं दै। यातं 
संध्या समे गावनी यह तो याका बखत रै । चौर रातिके प्रथम प्रहर में गावनी। याकी 
पअलापचारी सात सुरन मे क्रिये रागनी वरते। सो जंत्रसों समभि, ठेसा कहने के 
पश्चात्‌ स्वरजंत्र उन्न इस प्रकार बतलाया रैः - 





नि सपधपमगम। पमगसारेसा। 


वस्तुतः ये सब स्वर भैरव थाटके है। आज हम जो “हंलकंकणौ” गते है, वह 
काफीथाट का है। अर्थात्‌ उसमें रिध स्वर कोमल नहीं लग सकते । 


प्र--किन्तु “हंसकंकणी' ओर ““हंसफंकरिणी” य दोना अलग-शअलग नाम रै, 
फेसा कोई माने तो ? 


उ---चैसा मानने के लिये कोई आधार नदीं दिखाई देता । 


(८०. 


^किकणी"” ओर कंकणो इन दोन ही का चे “पैरो में पहनने के छोटे घु चरू? 
पेसादहे। तो दृसकिकिणौ, च्रोर '्दंतकंकणोमे कोनता वा मेद्‌ दो सकता 
भला १ इसको अपेक्ता यदि हम यह सममक्रर चलें कि प्रतापसिह के समय में इस राग 
को भैरव थाट का सममः कर गाते होगे च्रौर वही फिर काफी थार मे डाला गया 
होगा । प्रतापसिह द्वाया भो इस राग को पुत्र भाय श्रादि को सूची में डाला हु प्रतीत 
नदीं होता । इससे स्पष्ट है कि उन्हें यह राग अन्था मे कहीं नदीं मिला होगा, फसा हम 
कद सकते दै । श्नतः उनको वह कां से प्राप्न हुआ, इसे मै भी कैसे बता सक्गा ? 

किन्तु एक चात्त यहां के देता हू, वह्‌ यह है कि प्रतापर्सिह ने अपने म्रन्थ के न्त 
म भिफोरो, पील, हिजेज, भरियार, काफी, परदीपकी, सिन्दुरा, ईराक इत्यादि जो राग 
बताये है, उनमें इसे भी बताया रै । सङ्गीत पारिजात में “ककण” राग बताया 
गया है शरीर "हंस" एेसा मो एक अलग प्रकार दिया है । 

प्र०~-तो फिर “हंस, च्रोर “ककण, ये नाम च्रोर ये राग पने यहां प्राचीन 
ही है, एेसा प्रतीत होता है शरीर यदिरएेसाहोतो इन दोनें के संयोग से “हंसकंकर" 
अथवा “हंसकिकिणी?? प्रकार सत्यन्न हुता होगा, रेखा मी कोई कह सक्ता दै ? 
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उ०--हां, ठेखा कौन कह सकेगा, परन्तु उन दो रागो के स्वर परिजात में कैसे 
कहे है, यद पहले चताये देता हूं । कंकण रागः” ब्रहोवल ने इत प्रकार कदा दैः-- 


शंकराभरणे मल्ले रागः कंकणसंज्ञकः | 
पीनो गादिशख्थातो बहुमध्यमसंगतः ॥ 


इस राग का स्वरस्वरूप उपने आगेरेसाक्डारै।गमनिसारेसानिसांनिष 
निधमगमममगममगरिमारिसारिसानिसधनिस। इः] 


इंस का वणेन तथा स्वर पारिजात में इत प्रकार हैः-- 
गनिम्यां वर्जितो देषो रिधकोमलसंयुतः । 


उदाहस्णः-सारिमपधधपमरिरिमपपम रिरि मरिसारिसाध 
साम ।इ०। 


भ्र०--दइससे यह कोन कह सकेगा फि राजा प्रतापरसिहने जा “हंसकिङ्िणी'" अपने 
ग्रन्थे दी दै, उसमें अदोबल पंडित के इन दोनों रागों का मिश्रण उत राजा के अधीनस्थ 
परिडतों ने फिया होगा । आपका क्या विचार रै? 


उ०-मेरी समम से तुम्दार यह तक्रं अनुचित नदीं है ्योकि तकं करने का मवा 
समान अधिकार रै । हमारा प्रश्न यद्‌ दैकरिदम आन जा प्रकार गाते ह उसके किये श्या 
इस पारिजात की व्याख्या उपयोगी हागी ? परन्तु भित्र ! अभी तक प्रचलित हंसक्रिकिणी 
का नाद्‌ स्वरूप मेने नदीं बताया द । इसलिये रस स्वरूप की तुलना प्रन्थ लक्तण से तुम 
कैसे कर सकोगे !? 


प्रहा, आपका यह्‌ कना भी यथाथ दहै) एक वार हम अपने हंस कंकणी का 
स्वरूप अच्छी तरद सीख ले, किर देखें कि रस स्वरूप का सम्बन्ध श्रहोबल परिडत के 
रस राग लक्षण से मिलता रै क्या? दंसमेंरे ध रवर कोमल कहे ह, यह कठिनाई तो 
पहले दी स्यष्ट दिग्वाई देती दै । 


उ०-तो फिर ्दंसकंकणीः राग आज हमारे गायक कैसा गाति हैः वहं सुनाता हूं । 


यह राग काफी थाटकादहाने से इसमें गन्धार तथा निषाद दोनों स्वर कोमल 
होगे दी । उसी प्रकार ऋषभ तथा धैवत तीव्र हाना स्वाभाविक ही है। काफी थाट के रागो 
के श्राराह में स्वर संगति के नियम से कभी-कभी निषाद तीव्र होतादै ओर वह्‌ क्म्य 
मी रै, यह्‌ तुमका विदितहीदै। यदि बह निषाद आराह मं कोमल लिया जाय तो वह 
उस नियम के अनुसार दोगा, यह बात मी मेने कदी थी। अव एक मुख्य तथा ध्यानं 
देने योम्य बात यह दे कि दंसककणी मे दोनों गन्धारीं का प्रयोग होता दै। तीव्र गन्धार 
सदेव आरोह मे आतादै। 


३ प्र-परन्तु इसमें क्या आश्चयं ? काफी मे भी तीव्र गन्धार आरोह मे कभी-कभी 
लेते दे, देखा आपनेक्दादीथा? 
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उ०--हां, यह नि कहा था; परन्तु वहां वद स्वर विवादी के नाते लिया जाता दै, 
फेला मी मैनेकदाथा। तीन्र गन्धार बरिलकरुत्त नलिप्राजायतो भी काफी राग अच्छी 
तरह गाया जा सक्रता है । 





र [र [१ रि 
प्र--दां ! अव समभ में आया | हंसकंकणी मे तोत्र गन्धार नदीं लिया जायतो 
वह राग “्ंसकंकणी” नही होगा, पेखा कहना चादि ? 


उ०--हां, यदह एक मोटा मेद पहले ध्यान मे रखो । हंसकंकणी राग का समय दिन 
का तीसरा प्रहर मानते हे । 


प्र्--तो फिर आरोह में ऋषभ तथा ववत स्वर हममे वय॑ गि ही एवं षडज, 
मध्यम तथा पंचम स्वर प्रबल होगे, ठीक रैन? 


उ०--हां, ठीक है । तो इत राग का आ्रोदावरोह मुख्यतः नि सागमपनिसां। 
सांचिधपमगरेसा। यह निश्चित हुख्ा) अव आगे तीव्र गन्धार कौ व्यवस्था 
~ = ५ 
करनी रही । अच्छा बताच्रो इ तीत्र गन्धार को कैसे व कहां प्रयुक्त करना चाहिये ? 


(५३ [२५ 
प्र यह्‌ कार्यं इतना कठिन नहीं दीखता । हम रा कर सकते ह, निसाऽगम 
1 # 1.3 ५८.५ ५ नप्‌ 
प, निसां।सांनिधपमगुरेसा। बस, इस प्रकार करने से "्टंसकरंकणीण दोगा न 


उ०-- केवल इतना ही करने से तुम्हारे राग को कोई “हंसकरकणी?? कदेगा, सो 
ता नहीं क जा सकता, परन्तु आरोद्यावराह इच अर्शो तक ठीक दै। इस राग में 
“धनाश्री” अङ्ग अधिक है तथा “ग्‌” सङ्गति सुन्दरता से चमफ़ती हुई रखनी पड़ती है । 
इस में तीव्र गन्धार जहां आयेगा वहां कुदध॒रुकना पड़ेगा, कारण वह्‌ उस थाट का स्वर 
नदीं है, श्रौर वहां ठरते हर मध्यम कदी कहीं स्वतन्त्र रखना पड़ेगा । इसका कारण 
यह्‌ दै कि ठेसा किये चिना वह उतना दुफ़ड़ प्रथ होकर स्पष्ट नदीं दिखाई देगा । 


प्र--तो फिर इस राग में बहुत उलन जान पड़ती है । हमको यह राग क्रिस 
प्रकार आरम्भ करना चाहिये, यह आप ही वता्येगे ता अच्छा होगा । 


२०- ठीक दै, कहता हूं । इस राग में धनाश्री अङ्ग जहां तहँ दिखाना चादिये । 
अतःनिसा,गमप,मपधफग, म,पग्‌ःरेसा, ति, सामग्रेसाग, मपगुःरे 
सा. एेसा उटाव करिया दुता अन्ञा रौखेगा। कोई कोद तीत्र गन्धार से ही यह राग 
प्रारम्भक्रते है, जैते-्ग,गमप,ग,रेसानिसाग,मपफग,पमग।” इसमे 
वैचग्य इतनारै किभ्पग्‌,रेसा) का यह्‌ दुका श्रोताश्रोंकी दृष्टि मं जितनी जल्दी 
समाये स्तना दी अच्छा । 


प्रवह शीधरदहीदृषटिमें नहीं श्राया ता संमवतः लोगो को खमाज आदि रागो 
का मआभास दहो सकता? 


उ०--हां, ठेसा होने की थोड़ी सी सम्भावना रै, परन्तु आरोद में आगे वैवत 
चथ्यंहोने से खमाज उतना नदीं दिखेणा तथा धनाश्री अङ्ग भी नहीं, ओर जब तक 
यह नहीं दीखेगा तव तक भ्रोतायह्‌ निणंय नहीं कर सकते कि तुम कौनसा राग 
गा रहदहो। दम कौनसारागगारह टै. यह लोर्गो के सामने रखने का सदैव श्रच्छे गुण 
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लोग प्रयत्न करते है, यह मैने तुमको बतायादहीदहै। हम धनाश्री गा रहे दै तथा उसमे 

दोनें गन्धार ले रहे है, यह श्रोताग्नं को दिखाना चादिये। अब इस राग का साधारण 
् क देखो 

चलन कंसा दै, सो दखोः- 


निसाग,मपगुरेसा,निसा,ग,म,साग,मपरगम.प,निधप.ग,साग, 
मपगुःरेसा। नि,सा,प्निसा,निसामगरेसा,प,धप,जिधप, सारं सां 
धप,पसांचिधषफधफगम,पगुरेसा। निसाःप्निसा,मपृनिसाःगुःम्‌पु, 
निसाःगःसाग,मःनिधफसां ति धप, ग, मः पगु, रेसा। मंगंरसां 
रेसां,निधपगमपसांनतिषपःसांःनजिधषफषषगःमः, साग,म. पग्‌,रे, सा। 
निसामगरेसाःनिसाग,सागम,पचजिधपमपगमपग्रेःसा। निसाग 
मप,मप,जिधपसांनिधपरंसांःनिधपःधप,गःमःरेरंसां, निष ष,ग,म, 
सागःमःपग्‌,रेसा। ध्यानम सरागया न? 


भ्र०-- इसमे कर्द कदी “पीलु राग का ्राभास हमें क्या हाता दै? 


उ०-यद्‌ तुम्हार ध्यान मे खूव आया । पगु सङ्कति पर विशेष ध्यान दने की 
आवश्यकता है । पोल्‌ मेहम पग, नि, साः एेसा करते है, वैसा इसमें नदीं दोता। 
पीलु में मीमपलासी राग के अङ्ग ह, इस कारण उसमें भी तिरोभाव को स्थान है परन्तु इस 
रागमें^गःमपग्‌,रे सा" एेसा करने से घनाश्री अङ्ग आगे आयेगा । इसके पश्चात्‌ 
फिर शनिःसाःगःमप, पग" एेसा क्रिया तो धनाश्री परथक होगी । 


प्र-- अब आया ध्यान में । आगे फिर अन्तरा कहां से प्रारम्भ होता रै ? कारण 
उत्तरांग में ककणी का विशिष्ट माग कुं भी नही है । 


उ० ~ वृदां उसकी आवश्यकता नरह, परन्तु उसमं तीतर निषाद सुन्दर स्पष्ट दिखाई 
दे, एेसा रखते द । एेसा करने से धनाश्री कुड फलकती दै । यह किस प्रकार किया जाता 
दे, सो देखोः- 


मपःनिःनिसां, नसां, भपनिसां गंरंसांःजिषपष्धपफग, ग, मप म, 
ग,साग,मफगुरे। अबङइसभाग से धनाश्री कौ कितनी कलक मिल्लती रै, यह 
देखा न ? 


भ्र वास्तव में उसकी बहुत भलक मिलती दै। इस तीव्र गन्धार में बड़ा ही 
चमत्कार है। अब अपनी कल्पना से इस राग का थोडा सा विस्तार करके मे दिखाता 


ट, यह कैसा रहता दै, देखियेः- 


साःग,ग,मषःगरेसा। किसा,गःसागमपगम,ग,गः,मः, पग, रे 
सा। निसा,पनिसाःमृपृनिसाःसागः,मःपग,मपफथप,निसांष, गमपग्‌, 
रेसा। सांपधपन्निधपःसागम.जिधप,पग, मप गरेसा। निसफपृनि 
साःनिसागमप,ग,पगुरेसा। पगमपगसागमप,धपननिषः, प्‌, गमः 


सांजिधप.जिधपषपःग,मःपगुरेसा। निसाग मप,गम पषप्ग मनि 


(प 
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धघपफसांपनिध,पफरंसांनिषफधप,मपग, मपग,रे, सा। तिसामग्‌ 
रेसाःपगरेसाःनरिसागरेखःनिःसा,जिधपफुमृपृनिसा,ग,म),धप, सां,धष्‌, 
ग, मप, ग्‌,रेसा। 


पमपःग्म,पःनिसांःमपनिसां,गंरेसांरंसां,जिधप,सा,प,निषप, 
गंःरेसांतिधपसांनिषप,धप,ग,म,धपग्रेसा, निसाग मपग,म,धप्‌, 
गरे सा। इसप्रकार यदि हम करतो राग कैसा दिखाई देगा ? 


उ०-मेरी समम से वह अशुद्ध नदीं दीखेगा। परन्तु कदी कदी निसागःसाग 
आदि हम करते ह वहां “ग सा” यह माग अवरोदही तान का ही न समना । 


प्र-नही, वह हमारे ध्यानमेंहै। धवपमगसा' श्रथवाष्मग सा, ठेसा कोई 
स्वरसमुदाय हम लेने लगे तो बद पदले हमको स्वयं ही कंकणी का नहीं जान पडेगा, 
ननिसाग, ग यह आरोह का भाग दै, ठेसा सदैव मानकर चलना चाहिये । तीव्र ग तथा 
तीव्र नि स्वर केवल आरोह में लेने चाहिये, यद नियम हम सदेव ध्यान में रखकर चरलेगे । 


उ०--तो फिर टीक है । अभी-अभी मने बतायाथा कि सङ्गीत पारिजात में 
दंसः तथा कंकण' इन दोनों रागो का केसा वंन किया गया है । इन दोनो रागो के 
्ारोदहावरोह उसके वणन से इस प्रकार निर्धारित होते टै- 


(१>सारेमपधमसां|सां षप मरे सा| हसः। 
(२)सा,गमधनिसां|सां निषध म, गरेसा| कंक्शः ॥ 


प्रहसः रागश्माज के हमारे गुणकरी जैसा ही एक प्रकार होगा, पेखा 


दिखता दै ? 


उ०--तुमने टीक कदा । अव ये दोनों राग भिलाये जांयतो मी हमारे काफी थाद 
का 'हंसककणीः नहीं होता । कारण, हमको गन्धार तथा निषाद कोमल एवं ऋषम तथा 
यैवत वीत्र चाहिये । 


भ्र०्~-च्नापका कहना सही है । हमारे धनाश्री में तीत्र ग, नि श्रारोहमें लेकरदी 
किसी ने यह नया प्रकार कैबार किया, यदी मानना हमको अधिक युक्तियुक्तं जान पड़ता दै । 
यह प्रकार सुन्दर दे, इतना तो स्वीकार करना दी पड़ेगा । ठीक दै न ? 


उ०--वास्तव मे पेता हीदै। इस राग में एक छोटी सी सरगम, तुमको 
जताता हूं । इसे तुम कर्टस्थ कर ज्ञो तो यह्‌ राग सदैव तुम्हारे ध्यान म रदेगा । 
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प्रवाह वा! इम मरगममेंतोदन राग के मभी अङ्ग स्य दी दिखाई देते है । 
उ०--हां, अव अपने प्रचतित हंसकंकणी के ्राध्रार वना कर यह राग पूरा करता हूः-- 


काफीमेलसमुत्पन्ना रागणी हंसकंकणी । 
लक्त्याध्वनि बुधे गीता तृतीयप्रहरे दिने ॥ 
प्ररोहे रिषहीना स्यात्‌ संपूर्णा प्रतिलोमके । 
धनाभ्रयंगग्रगीताऽसौ भूरिरक्तिम्रदायिका ॥ 
मधरारद्ययोगोभत्र कोशल्येन प्रदशितः । 
रोहणे तीत्रगो युक्तो विलोमे कोमलाद्धयः ॥ 
पंचमः संमतो वादी संवादी ष्ड्‌ज ईरितः । 
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धनाभरयंगप्रधानत्वं रागेऽस्मिन्‌ सर्वसंमतम्‌ ॥ 
विचित्रमप्रसिद्धं च रूपमेतदसंशयम्‌ । 
गीयते लच्यमार्गेऽत्र केवलं गायनोत्तमैः ॥ 
लच्यसतगीवे । 
इरप्रियामलभवा पवारिनी 
रिधौ षरित्यञ्य समारुहन्ती । 
पूर्णावरोहा फिल दंसकंकणी 
द्विगा तृतीयग्रहरेऽदह्वि गीयते ॥ 
कल्यद्ुमांङुरे । 
द्विगा मृदुनिमा चैव ्रारोहे रिधविता । 
षड्जपंचमसंवादाऽपराङ्खं हंसकंकणौ ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
चढत रिखच धैवत नही, दोउ गंधार दिखाय । 
तीवर रिध कोमल गमनि हंसककणी गाय ॥ 
चन्द्रिकासार । 
सगौ मपौ गरी सश्च निसौ गमौ पमौ पगौ। 
पांशाऽपराद्ृगा लच्ये कीर्तिता दंसककणी ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 
प्रय राग अव हमारी समम मे आगया । अव इस अङ्ग का श्रदीपकी' लगे ? 


2०--दा, अव वही लेना होगा । सवै प्रथम एक बात ध्यान देने योग्य यह्‌ दहै करि 
भचार में तुमको यद्‌ राग क्वचित्‌ ही सुनने को भिल्ञेगा । इसके स्वरूप के सम्बन्ध में 
मतैक्य नहीं रै। प्राचीन प्रन्ो में “प्रदीपकी? राग दृष्टिगोचर नहीं होता । दृ्तिण के 
` “रागलक्तण'” मं एक “सुप्रदीप” नाम का प्रकारका है, परन्तु उसमें सारेगमपयध 
निसां' एेसे स्वर दै । हमारे प्रकार में ऋषम तौत्र है । 


प्र-ता फिर अव ल्यमागंमनुखत्य बुधः कुर्यात्‌ स्वनिशंयम्‌' एेसा कदने की 
नोश्रत अआयेगी ? 


उन्म मी यही समता ह । इन राग के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक मत है । 
हम इसे काफी थाट में मानते ह । रामपुर में यह राग विलावल मेल मँ स्पष्टतया गाया 
हु मैने सुना था । सुनने वालों को वह विलावल्ञ के किसी प्रकार जैसा स्पष्र दीखेगा । 
इस प्रकार का भौ हम तिरस्कार नहीं कर सक्रवे, कारण गया के पास “द्रुपा गांव के 
एक महन्त के संग्रमे मीरेसे दी स्वस का एक गीत श्रदीपकीः श्रथवा परदीपकी, राग 
नाम मेरे देखने मे आया था । 


१४० ॐ भातखण्डे संगीत शास 








प्र~-रामपुर मेँ आपने जो सुना, वह गीत क्रिस प्रकार काथा चनौर वह्‌ आपने 
किनसे सुना? 


उ०--वह्‌ गीत स्वयं रामपुर के नवाब साहेब ने मुभे सिखाया था । उसके स्वर इस 
प्रकार थे, देखोः-- 
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नवाच साहेव ने यह भी कहा धा कि यह्‌ स्वरूप उ््होनि खां साहेव वजीर खां के 
गुरु सेप्राप्नकिया द। इस गीत के वोल ( शब्द ) उर््होने इस प्रकार कहे थे । (“पारनं 
पायो । दूज प॑ंडत कायो 1 धुरपद गीत गुनि। मेरे जिया नगलायो ।॥ पादे गुपत 
पाद्यं पगेट । ब्रह्या विद्या चुरायो । सारङ्ग बोरायो” कहे मियां तानसेन । सुनो गोपाल 
नायक । जिनही दिये सो । तिन दी लुकायो 1 यह्‌ गीत पताल मेँ था। वजीर खां 
साहेब तानसेन के वंशज तथा एक सुप्रसिद्धं सङ्गीत चिद्धान 

भ्र०--दइस गीत मे रिषम तथा पैवत ये दानां स्वर व्यं है तथा वे त्रारोह एवं 
अवरोह दोनों मे नदीं है, यदह विशेषता है। इन दोना स्वरो के अभाव से यह स्वरूप 
कीं कहीं बिदहाग जैसा तथा कीं कहीं चिलावल जैसा अवश्य दीखता है! अच्छा तो 
उस छमुपरा के गीत में तथा इमे क्या कुड साम्यदै१ 

उ०--दपरा के प्रकार में सबसे बड़ा अन्तर तो यही है कि उ्के अवरोह में रिम 
तथा धैवतस्वर लिये ह । जबकि रामपुर के प्रकार में वे बिलङ्खल वर्य ह । 


प्रतो फिर छपरा का स्वरूप हमारे बिदाग से प्रथक कैसे होगा ? 

उ०--क्यो भला † ध्वादिमेदे रागमेदेः यद मी तो हमारा एक प्रसि नियम 
हैन १ अवरोह मे येरि, ध स्वर कुं बदाकर दिखाये कि राग पर बिहागकी छाया की 
अपेन्ता बिलावल की ही छाया विशेष पड़ेगी । 

प्र-हां, यह स्वीकार है। तो फिर वह छपरा का प्रकार स्वरो मे बोलकर हमें 
अतादइये न ? 

उ०--हां, कहता हू । सुनोः- 
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१ प्रअ ये दोनों प्रकार हम ध्यान में रखेंगे ¡ इनके श्रतिरिक्तं श्रोर कौनसे 
मत ह ? 


उ०-श्रमी अभी मनि तुमसे कदा कि हमारे प्राचीन मन्थो मे अर्थात्‌ रत्नाकर से 
लेकर रागतत्वविवोध तक तमाम अरन्यां मेँ “रदीपङ्रो” दृष्टिगोचर नदीं होवा, _ यह तुदं 
स्मरण ही दोगा । इसके पश्चात्‌ क्ेमकणं की रागमाला में यह राग हमें दिखाई देता है । 


भ्र०--उस परिडित ने इसराग का वर्णन किस प्रकार क्रिया दै १ 


उ०--व कहता दै ्रदीपको दीपक कौ एक रागिनी दै तथा उसका वर्णन वह 
इस प्रकार करता दैः-- 
श्रथ प्रदीपिका । ॥ 

रक्तांबरा रक्तसुलोचना च ध्र्य्रमा घर्यभुखी मनोज्ञा । 
कति समीप कमनीयकन्ठा दीपी दीपकरागिणीयम्‌ ॥ 
धेवतांशग्रहन्यासा  ऋषमस्वरवभितवा । 
तृतीययामे दिवसे प्रदीपा सा प्रगीयते ॥ 
धनिसागमपसासापमगसाषनिषसामसाध। 
पलासीधानिसंयुक्ता जयंतभ्रीश्च मिधिता । 
दीया जायते विद्धन्‌ दृतीयग्रदरात्परम्‌ ॥ 
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प्र--परन्तुयेस्वरकिसि थाट के ह, इत सम्बन्ध मे उसने क्या स्पष्टीकरण 
क्या? 

उ०-- इसमे ही तो सारी कठिनाई है । स्पष्टीकरण उसने पाठको पर छोड दिया है। 
कदाचित्‌ ५धवतांशम्रहन्यासा इस संकेत से उसका स्पष्टीरस्ण हो सकेगा । 


प्र---अ्थत्‌ व्य निसारेगम प, यह्‌ मूह्यैना भ्रन्थकार कहता होगा । परन्तु 
पहले शुद्ध सात स्वरों का प्राम जानल तो फिर उससे यद मूषना क्या कोई पाठक नदीं 
निकाल सकता ! 


उ०-- हां, अवश्य निकाल सकता दै । मैने यह्‌ उद्धरण सङ्गीतकल्पद्रम से दिया दै । 
कर्पद्रूम मे “राग.माला,” “सङ्गीत दर्पण, “सङ्खोतोदधिः, आदि म्रन्थो के उद्धरण है, यद 
मै पले कह चुका हः । परन्तु वे उद्धरण हमारे कुछ चालाक गायक वादको के काम में 
आते है, वे उनका उपयोग अपनी इच्छानुसार फरके अपने रिष्या कौ आंखों में धूल 
भेक सकते हे ? 
प्रवह कैसे ? 


उ०-एक उदाहरणए दी दिये देता हूं । सरारे करामतः नामक एफ पुस्तक खां साहेव 
करामतञ्छ्ानेच्दूःमें प्रकाशित कीदै। इन खां सादेवकी तथा मेरी मेट इलादावाद्‌ 
मे कै० प्रीतमलाल गोस्वामी के घर सन्‌ १६०्८ में हुई थी चौर टसी समय उन्डने इस 
पुस्तक की एक प्रति मुभे भेंट की थी। वे स्वयं सरोद्‌ः बजाते है तथा एक नामी 
गुणी द । उनकी पुम्तक विशेषरूप से मैने ` एक उदू के जानकार से द्वा कर सुनी थी । 
उस पुस्तक में उन्होने रेमकणं की रागमाला में वरत सारे राग, रारिनी, पुत्र, भार्या की 
रचना द्छत करली दै तेथा उन राग-रागिनी पुत्रादि मे तीव्र कोमल आदि 
स्वर अपने नवीन द्ग से लगा दिये है, एेसा उस पुस्तक मे किया हृश्रा दिखा दिया । 
कुछ राग तो प्रसिद्ध ही दै, इसलिये उनके स्वर लगाना तो आसान दी था । कुद पुत्र तथा 
उनकी वधो मे श्रपनी कल्यना से स्वर लगा कर एक अन्य उन्दने तैयार कर दिया । 


प्र०--यह वे कैसे कर पाये होगे जी ? 
२०-चालाक मनुष्य के लिये इतना करना कठिन न्दी ¦ अव इस प्रदीपकीकादही 
देखो न । धेवतांशम्रहन्यासा' कहा है न ? तव इस रागिनी की मूर्छना, ध्वनिसारेग 
म प हुईं श्र्थात्‌ बिलावल शुद्ध मेल स्वीकार करके घ-नि+-सा-रे-ग~+म-प--ध 
` एेसा खां साहेब ने किया च्रौर तीवर मा-रे +ग-म--प ध-नि-- सां रेमे म्बर दिये है। 


प्रतो यदह आसावरी थाट नहीं हागाक्या ? 


_ 3०--अवश्य दोगा । अव खं सादे ने प्रदीपकी के आरादावरोह्‌ कैसे कहे दै, 
वहं देखो । सारेग(तौवरतर )मपध (सकार )+मां। परन्तु यह मेरा णक तकंदटै, 
हां ! मेनि उनसे उनको विचारधारा नदीं पूत, लेकिन "रागमा्ला'प्रन्थ संन में है अतः 
उनके लिये वह सममना सम्भव नदरी । कै° प्रीतमलाल के यहां आकर वे थह पृषते रहते 
थे कि संस्कृत प्न्थ में क्या-क्या कहा है तथा उनसे कमी-कमी पुराने ध्रुपद्‌ सुन लेते थे, 
फेला कै° गोस्वामी ने मुभे चतायाथा। खां सादेव सरोद बनाते ये, तव यदि मूर्छना 
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का य॑ ‹ क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानां” इत्यादि उन स्वामी ने इनसे कहा होगा तो उसके 
अनुमान से नये राग के स्वर किसी तरह बिठा जेना इनके लिये सम्भव था । 


भ्र० - परन्तु पहले शुद्ध स्वर कायम होगे तव अगे कार्यं चक्ेगा, ठक हैन? 


उ०- हां, बिलङुल ठीक है । ्रन्थकारो के शुद्ध स्वर कौनसे है, यह्‌ उन गोस्वामी 
को मी पता नीथा, कारण मने उनसे कई बार चर्वाको थी । 


प्र०-इन तमाम मनोरंजक बातो से तो हमको ेसा दिखता है रि इन गायक- 
वादको ने हमारे दी संस्कृत भ्न्थों से किसी अधकचरे संस्छृतज्ञ व्यक्ति से सुन-सुनाकर 
उसमें अपने स्वर जोड़ दिये तथ। उन स्वस के आधार से नये गीत तैयार किये अथवा 
पुराने गीतों मे नये-नये स्वर लगा दिये चर ये नये गीत फिर हमको ही पुराने रागनाम 
से सिखये ! श्या ब्रोटाला है नी ? इस सम्बन्ध में आपका क्या विचार है? 


उ०- कुल अन्शौ में तुम्दारा कहना ठीक दै, यह कहना पड़ेगा । जब हमारे यहां 
भरन्थो के अध्ययन कौ प्रथा वर्षासे बन्द हैतापेसाहालदहागा ही। परन्तु अव धीरे-धीरे 
इस विषय में सुशिक्षित वगं का ध्यान जा रहा रै, जिससे सर्वत्र जागृति हृदं रै। 
शासकीय एवं उधक्तिणत विद्यालयों मे सङ्गीत विषय को स्थान मिलने लगा है। अतः 
सङ्गीत कौ समुन्नति अव्श्यंभावी दै । इन पुराने भ्रन्यो की पर्याप्त द्वानबीन कौ जाकर 
उनके सुबोध भागों का पयोग करिया जायगा तथा उनसे नवीन पद्य रचना होगी । 
नये-नये राग उत्पन्न होगे, पुराने रागो कौ पद्धति के श्रनुसार सुन्दर व्यवस्था होगी 
जिसके कारण आगामी पीढी को कोई कटिनाई नदीं रहगी, पेखा मुमे विश्वास है । कला 
की वतंमान स्थिति ज) आज हम देखते दै, यही अराग इसी प्रकार रहेगी, एेसा कदाचित्‌ 
नहीं कहा जा सकता । वैसे दी, यदि यद परिस्थिति नहीं रदी ओर उसके स्थान प्र कोई 
नह परिस्थिति उत्पन्न हुड तो वह बुर होगी, यह्‌ मी नदीं कदा जा सकता । मुम सङ्गीत 
के विषय में पचास वर्षो से अभिरुचि दै, इस अवधि में नये पुरनि सैकदों गायको को 
मेने सुना, उनसे इस विषय पर चर्षिं कीं। मेने जिन कलावन्तो को बाल्यावस्था में 
खना? उनमें तथा आज के कलावन्तां में पर्याप्र अन्तर दिखाई देता है । कुदं वाते मुभे 
पुराने कलावरन्तो मे बहुत अच्छी दिखाई दीं तोक ममे न्येलोगोंमे भो वैसी 
दिखाई दों । चरर ङु वर्पो बाद इनरु मी निराला प्रकार होगा, फिर भी वह्‌ प्रकार उस 
समय के ओता अवश्य पलन्द्‌ करगे । हमको आधुनिक प्रकार पसन्द है हीन? आज 
हमारे गायक-चादक्‌ स्वयं थाट, स्वर, ्रारोह, अवरोह, वादी-सम्बादी स्वर इनकी चच 
करने जलगे है तया यद्‌ बातें हमारे नये प्रन्धकार श्रगने ्रनथो में लिखने लगे ह, उसी दृष्ट 
से ओोतागण गायक-वादकां क गुण दोष परखने लगे दै । सङ्गोतशालाञ् में इस 
दृष्टिकाणशसे हदो छे वां को रिक्तण दिया जारहादहै, ये सारी बातें होनी दी चाद्ये । 
एवं इनके हाने मे आश्चयं को कोड बात नशे । अच्छा मित्र! अव हम इस विषयान्तर 
को छोडकर अपने “श्रदीपकी” राग पर ही विचार कर । 


प्रन्- ह्‌, ठौक ह । अच्छा तो भ्रदोपौ के सम्बन्ध मे अगे चलिये । त्ेमकणं ने 
इस सगिनी के बारेमे जो कुद का है, वह अभी हमने सममः हील्ियादै) राग 
रागिनी-पुत्र-पुत्रबधू इस पद्धति की उच्चर के लेखकों पर बहूव ह सनक सवार रहत) है । 


+, वि 


द 


५4, अ~ १६२ 


धु ^ = 


0. 


ग 9 


नु. + 


# माम चौथा # १४५ 








उॐ० - यह मेँ तुममे क वार कद्‌ चुष्ठा हूं । ब्रह्मा, सीमेश्वर, शिव, पिंगल, हनुमान ¦ 
कल्लिनाथः, विष्णु, गणेश एसे अनेक मनां ने वड़ो उल क्न पैदा करदी थी, पल्तु इस 
“जन्य जनक” नद राग पद्धति ने यह्‌ सारी उल फ़न दूर करॐ विद्यार्थियों का उत्तम एवं 
सुबोध माग प्रदर्शन क्रिया रै, यद बडुन अच्छा हुत्रादै! तुमसे जो कोड पुत्र भार्यादि 
की बात करे उसमे तुम निम्नानुघ्रार एक दो प्रश्न स्पष्ट पूठलोः-- 

( १) आपा मत कौनसा रै? 

(२) उसका कौनसा प्रन्थ दै तया उयो शसने, कव एवं कटां लिला ? 

(३ ) उसके मुख्य सात स्वर-शुद्ध-कानमे द? ओरवेप्तेक्योदैए? 

( ¢ ) किन त्वौ के आधार पर राग, रागिनी एवे पुत्र प्रक श्ियि जार्ये ? 

(५) तुम्दारा मन ्रानकल कौनसे प्रान्त में चलत रहार? 

ये प्रश्न पूष कि वे अवश्य गड़वङ़ा जार्येगे । ््योक्रि जो कुछं॑वे कहगे वे भ्रन्थ 
अवे छपकर तैयार हैँ तथा उनके सामने वै प्रम्थ तुम तुरन्त ही खोलकर दिखा सकते हो । 

जयपुर के “सङ्गीतसारः ब्रन्थ में मो एक भरदीपष)' स्वश कदा है । 

प्र०--उसमे वह कौनसे स्थरो मे कदी गई दै? 

२०--उसमे प्रन्थाघार तो नदीं दिये ह । परन्तु "परदीपकीः का स्वरूपम जो उसमें 
दिया वद्‌ विशेष सुन्दर नदीं । वह्‌ महाराज अपन मतक! कायकारण भावसे स्पष्ट 
करने का विलङ्ल मी प्रयत्न नदीं करते हँ । वह कदते दै, शिवजी ने उन रागन में 
सों विभागकरिवे का अपने मुखसौँं काफी संकीणे धनाश्री गायके वाको परदीपकी 
नाम कीनो आगे उसका चित्रण करे कहते दै-शाखमें तो यह सात स्वरनर्मे 
गाईदै। निरिगमपधनि यते सम्पूणं है। याको दिनि के तीसरे पहर में गावनी। 
यह्‌ तो याको बखत है। श्रौर दुपहर उपरांत चाहो तब गावो याकी ्ाल्लापचारी 
सात सुरन में ये रागनी वरते 


परदीप्रकी रागनी -संपूं । 


निसा,पधप्मग,मपःसाग,सारेसा। 


प्रेस व इतने स्वरूप से प्रदीपकी के चलन का ब्रोध कैसे दो सूता है ? यहं 
हमको च्पर्याप्र जान पड़ता है । 


उ०--तुम्दारा कदना गलत नदीं । अ्न्थकारो का मत इसमे काफी एवं धनाश्री? 
इन दो रागो कायोग करने का दीखता है । उनके प्रत्यत्त दिये हृए स्वरूपम मेँ ऋषम 
कोमल्ल तथा ग एवं नि तीव्र है, उसमें संसत ग्रन्थकारो द्वारा कदी गई संधिप्रकाश स्वस्व 
की धनाम दिखती है । सा, मः पये स्वर काफी के कहे जांयगे । फिर भी यह्‌ सपष्ठीकरख 
समाधानक्रारक तो नहीं होगा । 


अब हम श्रदीपकी' या ्परदीपकी' अथवा "पटदीपकरौ किस प्रकार गार्येगे, यह्‌ 
बताता हूं । हमारी प्रदीपक्रौ को दोनों गन्धार की भीमपलासी' मान कर चला जाय तो 
कोई विशेष हानि नदीं । दंस कंकणी मे भी दोनों गन्धार ह, बद तुमने देखा दी था । 
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परन्तु उसमें मुख्य अङ्क धनाश्री काथा तथा प्रदीपकीमें वही भीमपलासीकारै, एेसा 
सममलो । जो कठिनाईं धनाश्री एवं मोमपलासी प्र॒थक पहचानने मेँ पड़ती रहै, वरी 
हंसकंकणौ तथा प्रदीपक को पह चानने में पड़ेगी । इस कापी ङ्ग कौ अथवा थाट की 
प्रदीपक तुमको क्वचित्‌ ही सुनाई देगी । 

प्रतो फिर इस प्रदीपकी में वादौ मध्यमदहोगा। ठीकदैन!? 

उ०--हां, वादी मध्यम रै तथा उसका गने का समय दिन का तीसरा प्रहर है। 
श्यारोह में रे एवं घ म्बर वर्ज्॑र्ह। अव्ररोद सम्पूणं है तथा तौत्रग एवं तीनत्रनिस्वर 
केवल च्रारोह्‌ मे प्रयुक्त होत है! कोई प्रदीपकी में वादी षड्ज तथा सम्बादी मध्यम 
मानते हे । 

प्र०-रेसी दशा में यह्‌ राग प्रारम्भ क्रिस प्रकार क्रिया जाय, तथा इसक्रा इकटा 
चलन केसा निरिचित फिया जाय, यह्‌ प्रव्यक्त गाकर दिखाने से ही हमारी समकरमें 
तुरन्त यद्‌ राग आजायेगा ? 

उ०--ठीक है, तो सुनोः-- 


~~~ ~ 


~ 

तनिःसाःमग्रेसा,जत्रिसाःनिष्‌प्‌निति.साःम,म,पग, म,ज्रिसा,गम, 
पग्‌ःमगरे,सा,तिरेसा। 

िःपृजरिसा,मृपृनि. सामगः निसाःमःपग मः फ़थप,मपगम,जि, 
सामगःमपमःपगःरेसा,नि,रेसा। 

निसामूगमःपमःषपफमःपगःम, निधप, सां, निधप, धप, ग, म, 
पगृ, सा, नि, सा, मगरेसा, पमग्रेसा, जिषप) धप, मगम, पगु, रे, 
सा,निरे सा। 

निप, मृपन्निः गुमृपृनि, पृनिसा, निसा, म, चिधप्‌, षष्‌, गम, 
बपचिधप,गःमःन्िसागःमःपगःमःसां,पगमः,रंँसां,चिधप, सांःचिध प, 
वपःगःमपमःन्निसाःग,मःपगु,रेसा,निरेसा। 

आगे अन्तरा इस प्रकार करना चादियेः-- 

मपग॒मःप, िःपनिसाजि,सां,गरेसा,मंगंरेसां, रसां, चिघष,म, 
पगःमःपनिपकिःसा, ममंगुमंफंसंःमंगौरेसा, सां, चिधप्‌, धप, मपरग, 
मःपग्रेसाःनिरेसा। 
सि, जि, सां, चि पमप,मपमगम, सां, सि फफ,मः,पएग, म, नि साग, म, प, 
गमधपःगमपगुम ग्‌, रे सा) 

मःपगम,फनिःपिसांःनिसां,मंगंरेसांमंगंरेसां,रेसां,निषप,सां, 
पथपमःगमकिसाःगःम,पगुःरेसा,जिरेसा) 

इस भकार से यदि तुम यद राग गाते गये तौ तुम हसकंकणी से यह स्वरूप 
निठङ्ल श्रथकं रख सकोगे । इस राग के वीच-वीच मे, “सि घप, ग, म, “नि साग, म 


= 
ण ‡ 
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ये माग श्रागे लानेमे तथा याम्य स्थानां परभमगरेसाः स्वरोको तानपूरौ करनेमें 
सारा वैचिच्य दै, यह्‌ ध्यानमें रखो । अव्र तुम थोड़ा सा इस राग का विस्तार करके 


दिखाश्मोगे क्या ! 
प्र०--कोशिश करके देखता ह :-- 


म 

निःसाःमगरेसाऽ्पनिमपक्तिसाःरेक्रिम्‌प्‌ निःकरिसा, साममग्‌, 
(~ -~-= - (--~-- 
मगरेसाःनिधृपु,साःप्निसाग,सागम, पमपगःम,क्तिसाम, गुःमपः 
गमग्रेसा,। निसाःमगमफमफप,षप,निधफपफगमःपमपगु,रेसा, 
निसाःमगरेसा। किप्‌ क्रिसाःसां,प,धप,मपग,मः निष,पफःमप्‌, गनि, 
सा,मगःपमषपग, मगरेसा। 

२०--च्मौर श्चागे जाने की आवश्यकता नदीं । अव यह्‌ स्वरूप तुम्हारे ध्यान में 
अच्छी तरह श्रागया, एेसा प्रतीत होता है । परन्तु यह प्रदीपक्ी का स्वरूप तुर बहुत 
कम देखने को मिलेगा. यह मँ क ही चुक्रा दः । श्रव यह एक छोटी सी सरगम इस 
राग की सीख लोतो तुम्हें यह्‌ राग भली भांति अवगत हो जायेगाः-- 


प्रदीपकी-सरगम-चोताल 

















स्थायी, 
नि सा सा | 
सा मग |स ऽ|नि निष निसा ऽ 
> ० २ ॥ | 8 = 
सा ौ | 
नि साम ऽ म ष मष शा $ 
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1 
॥ 


४.4 | | । 
सां नि| ध प | म ग॒ सा ग मं प॒ ग॒ म 


अव अपने प्रचलित श्रदीपकी' राग के स्वरूप सन्वन्धरौ एक दं आधार मी कट्‌ कर 
इस राग को पूरा करे । 
स्यात्काफीमेलसंजाता प्रदीपकी सुसंमता । 
प्रारोहे रिषहीनं स्यादवरोदे समग्रम्‌ ॥ 
मंजरीं रागिणी गीखा यदेषारभ्यते पुनः । 
्िचिदवशंनीयं तद्वैचितयमनुभूयते ॥ 
मंद्रमध्यस्वरेः सेवे पलाशिका प्शरचयेत्‌ । 
पलाशी मांशिका नित्यं सांशिकेयं मता जने ॥ 
मतेः केषाचिदप्येषा मध्यमस्वरवादिनी । 
प्रतिलोमगतो रिःस्यादसत्मायोऽतिदुर्बलः ॥ 
ईषन्ृद्‌ समादिष्टो कैथिदत्र गिपैवतौ । 
एतन्मर्मपरिज्ञानं केवलं विदुषां भेत्‌ ॥ 
तीत्रगांधारयोगोऽत्र कोशल्यन सुसाधितः । 
विरिलष्टो मध्यमोऽपिस्यात्‌ कंक मेददशंकः ॥ 
ल्त्यसंगीते ॥ 

पगो मगौ रिसनिसा गमौ पगौ मनी धपौ | 
मगो मगौ रिौ पटदीपकी षड्जवादिनी ॥ 

अभिनवरागमं ज्याम्‌ ॥ 

इस प्रकार इस धनाश्री अङ्ग े ल पांच राग हुए । ये सव ध्यान मे रहेगे न ¢ 
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प्र०--यह्‌ सब कुद अच्ौ तरद्‌ से दमाय सममे ्गयादहै। हम इस राग 
7 संत्तेप मे इस प्रकार ध्यान में रखेगेः- 

प्रथम “भौमपलासो? ध्यान मेँ ररे । यह राग बिलकुल साधारण दै । इसको धनाश्री 
से प्रथ रखने मे सावधान रहने कौ आवश्यकता दै। धनाश्री एकं भीमपलासी एक 
दूसरे से मेल खाते दँ । इनमें वादौ स्वरसे अन्तर रखना पडता दै । भीमपलासी में 
वादी मध्यम तथा धनाध्रीमें पचमरै। इस वादी के कारण विशिष्ट संगति होती दै 
यह्‌ ध्यान में रखना चापि । निसामःग्‌,मगरे सा, मः एेसा का किं भीमपलासी 
सामने आयेगा च्रौर निसागमप,मपनिधप,पगु,पग,मगरेसा चोलतेही 
धनाश्री सामने च्रायेगा । भमीम' एवं 'पलासीः प्रथक्‌ करने का जो एक मत आपने 
बताया था, वह भो हमारेध्यानर्मेरहै। धैवत स्वर वर्ज्यं करके पलाशी पृथक करना 
चाहिये, ठेसा वह्‌ मत था । भीमपलासी सें रि, ध कुछ उतरे हुए तथा कुद्धं के मत से कोमन्ञ 
लेने चाहिये, ठेसा भी श्ापने कहा था; किन्तु इस फगड़े में हम नहीं पदंगे, जबकि दम 
वादी मेदसेदही राग प्रक कर सकते ह । प्रन्थकारों वारा कदी गई भीमपलासी च्राज 
प्रचार में नदीं है । केवल धनाश्री को उत्तम आधार प्राप्र हैँ । इन दोनों रामो के आरोद 
मेरि,धद्यूटते है, कारण ये तीसरे प्रहर के रागदें। धानीमें रि, ध स्वर विलकुज् 
नदीं तथा वाष्री गन्धार द्ानेसे वड राग स्वतन्त्रहीदै। अब रहे दंसकंकणी एवं 
प्ररीपकी । इन दोना रामों मे दोन गन्धार एवं दोनों निषाद्‌ दै । इसलिये धनाश्री, 
भोमपलासी एवं धानी से इनका बचाव हो ही जायगा तथा हंसककणी मे पंचम वादौ 
एतं प्रदीपकी में मध्यम वादी, इसमेदसे भी राग प्रथ हगि। सं्तेप मे यह कहा 
जासकतादहैकि धनाश्री केविस्तारमे "ग,गमप, ग्‌, मग्रेसा, प, ग, मपग, 
पग्‌,रेसा' एसे दुक्ढे बीच मेंक्लिये तो हंसकंकणी होगी, एवं सा, ग म, पम, निसा 
ग,म.जिधप, ग, म, मगुरेखाः रेसे दुकंडे लिये गये तो प्रदीपकी होगी । इसके 
अतिरिक्त प्रदीपकी का एक शुद्ध स्वरो का अप्रसिद्ध प्रकार रामपुर में आपने जो सुना भाः 
वह्‌ भीहमरेध्यानमेंदै। 


उ०-मेरी सममः से यदह राग तुम्हारे ध्यान मे अच्छी तरह आ गया, च्व च्मे 
चलने में कोई हानि दिखाई नदीं देती । 
प्र्~~तअवकौनसारागनलेगे? 
उ०-च्नव दम तीसरे अङ्ग के राग गे । वे इस प्रकार है, देलाः- 
वागीश्वरी बहारश्च बहासुधरादका तथा । 
नायकी साहना तद्वद शाख्यो लच्यविभ्रुतः । 
रागाः प्रकीतितास्तज्छैः कानडांगसुशोभिताः । 
प्र०~-तो फिर पहले बौगीश्वरी राग लेना चाहिए, पेता प्रतीत दाता दै? 


उ०--हां, पहले वदी लेना सुविधाजनक होगा । काफीथार के रागे में कुटु 
न्कानदा' ऋङ्गकेरागरै, यह्मैनेकहादीया। वागीश्वरी का एक काना प्रकार दी 
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हमारे गायक-वादक मानते ह। कईं उसी मं एक मेद यह वताति हैँ फि "वागीश्वरी" 
तथा ववागीश्वरीकानङडाः ये दानों प्रेथक-प्रयक राग मानने चाहिये । 


प्र्-परन्तु एेसा कहने वले स्वरों कीदृष्टिसे इस रागमें मेद्‌ किस प्रकार 
रखते है 

उ०--यह हम अभी देखने ही वाले दँ । "वागीश्वरी? का अपश्रन्श श्वागेश्री' अथवा 
"चागेसरीः एेसा प्रचार में दिखाई देता है । यह बागेश्रौ राग हमारे यहां बहुत पुराना दै, 
इसमें संशय नहीं । यह अत्यन्त लोकप्रिय दै तथा वहूत से गायकवादक को आता दै । 
यह राग हमारे संस्कृत ग्रन्था में अवश्य मिलता है, परन्तु उस समय के स्वरूपमें श्रौर 
आज के स्वरूप मे बहुत अन्तर हा गया है । 


प्र--ख्माप यदि उसका राज का स्वरूप हमका पले बताये तो अच्छा हागा ? 


उ०--कदता हूं ! बगेरी? राग काफी थाट से उन्न होता दै । इस राग में पंचम 
स्वर लेना चादिये श्रथवा नही, इस विषय पर कभी-कभी मतमेद्‌ उखन्न हो जाता है । 
कोड कवे दँ कि बागेी मे पंचम आराद्‌ तथा अवरोह दानो मे वर्ज्यं क्रिया जाय। 
दुसरे कहते हे कि यह्‌ स्वर अवरोदमें थोदासालेनेमेंञआआजाय तो रागदहानिनदीं 
होगी । तीसरे मत वले कदते द कि पंचम स्वर आरोह तथा अवरोह इन दानोंमेभी 
लिया जाय तो काद हज नहीं । 


प्र--इस मतभेद नेतो दमे उलमन में डाल्दिया। तोकिर हमें कौनसा मत 
छअपनाना चादिये ? 


उ०-मेरी समक से हमें ये तीनों मत स्वीकार करने हयेगे। आजकल नवीन 
पद्य रचना में पंचम वज्यं अथवा आरोह में नलेने कौ प्रथा चल पकी है, परन्तु क 
पुराने स्याल तथा पुराने धुपदों मे यह्‌ स्वर ्रारोहावरोह में स्पष्ट लिया हुत्रा दिखाई देना, 
यह स्वीकार करना पड़ेगा । यहां कुद चतुर लोग हमको एेसी एक युक्ति सुफावे है कि 
प्पैचम? का इस प्रकार ( आरोदावरोह दोना में ) प्रयोग होने वाल्ञे राग को बागेश्वसै- 
काना? कटना चाद्ये ताकि भेद सहज ही दिग्वाया जा सके । 


प्र~-यह भेद ्रापको कैसा प्रतीत होता रै ? 


उ०-- सुमे इसमें कोई विशेष अथं नदीं दिखाई देता । मेद॒ उतन्न करने के किये 
कुछ न कुं किया दी जाय, इस वात में मुभे विशेष महत्व नदीं जान पडता । यद्यपि 
कद्ध स्यालो में पंचम स्पष्ट दै तयापि वदां भी उसको चलाने के लिये अवरोह मेँ रखने 
का प्रयत्न किया गया दै, फेला मम॑ज्ञ लोगो फो दिखाई देता ै। कभी जलद्‌ तानो के 
अथवा दो तोन स्वरो के छोटे डुकढ़ं के त्रारोद में वह दिखता दै, परन्तु वह्‌ प्रयोग तानो 
को सुविधा के लिये किया हु्ा दीखता दै । फिर भौ इस प्रकार को भो एक षृथक मत 
मानकर चलना मुमे अधिक हितकारी जान पड़ता दै, यद्यपि पेते गीत थोढे दी हेगि । 
पंचम रदित बागेश्री राग दी भलीमांति प्रथक्‌ पहिचाना जा सवा दै, यह भी ध्यान में 
रखने की बाते: 
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प्रहा, एेसा पंचम रदित एक प्रकार प्रचार में है, यद्‌ आपने कदा ही था । 
०--ता सारांश यद्‌ निकला ङि पंचम समृल्न वव्यं क्रिया जाने वाला तथा वह 
स्वर अवराह मेथोड़ासा लिग्रा जाने काला, पेमे बगेश्री के दो मुख्य मेद्‌ तुमको 
हमेशा ध्यान में रखने चादिए । आरोदावराद्‌ में पंचम लिये जाने वाले गीत मी कभी- 
कमी दृष्टिगोचर होगे, परन्तु वे विलङ्ल शाखसंमत नहीं है, रेखा निश्चय नदीं कर लेना 


चाहिये । अवच्मागेचले। सा,रेग,मध,निसां) सां,निष,मग्.रेसा। यद्‌ 
बागेश्री का अरोदावरोह्‌ हा सकेगा । अव पंचम स्वर के अवराद में केसे लेते है, वह 


देखो। सां,निध,मधनञिध,मपग्‌,रे,सा। जिन गीतो के आरोह में पंचम लिया 
त त 
हुश्या दिखता है उनमें ध्सारेरेग,पमःप,मगुःध्रतिषः" भ्मपधनज्नि, धम, प 


म ~ ~) ध 
ग,मगुरेसा” इस प्रार्‌ रिया जाता है। 


प्रज-बागेश्री में वादी स्वर कौनसा रै? 
उ०्-वाद्‌। मध्यम तथा सम्वादी पडजदहं। इसरागका समय रात्रि का तीसरा 
प्रहर मानत ह । 





प्र---दइस राग मे पंचम क्योलेते टै? 
उ०--चागेश्री में “धनाश्री तथा कानढा"इन दो रानांका याग, पेसा सममा 
जाता दै। इसीलिये कदाचित्‌ एेसा मानते हेगि। वागेभरी का वास्तविक अङ्ग इसके 


4 ध म 
श्रामे के स्वरसमुदायमें दैः--भ्मध, चि धम, ग आते-जाते जहां-जहां यह भाग 
दीखेगा, वहां-वदहां बागेश्री का स्वरूप स्पष्टतया रोता के सम्मुख चित्रित हो जायगा, 


नण 


जि 

इसमे कोद सन्देह नर्दी। इस्केआगे"मधघनिसां,धनिसां,रंसां,जिष, मषसां, 
3) ~ 

चिधःमग,मगुरेसा"एेसा करिया कि राग के सम्बन्ध में कोई शंकादही नहीं रहेगी । 
प्र--तो फिर इस राग का थोड़ा सा चलन बतादे तो अच्छा होगा ! 
उ०--दा, वह मी युनोः- 
साःरेसाःचिष,सा,मगमध,मगमगरेसा,निरेसा। 
साःरेसा,निध्‌,जनिसाःमगुःमघनचिष,मग्‌,मगुरेसा। 


साऽनिध्‌त्रिसाःमृधृनिसाप्रतिसा,मग्,मघचिष, मग्‌, सां, िष, 
मधनिषः,मग्‌,मग्रेसा। साःन्िसाःमग्रेसा,निसा,रेसा, निष्‌, निसा 
मगुःमघनिषःमगुसां,चिष,मधनतिषः,मगःघ,मग,मगरेसा, 


नरिधूनरिसाःमधृनिसा,धनिसा,म,मग्,षमग्,जिनिष,मग सां, भि 
ध,मधघनिधघमग्‌ःषमग्‌मम्‌,म गरेसा। 
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निसामगुःमःघ,मःजिधः,मःरसांचिषः मःमंगृरंसांजिषःमः, मथ 
निसाोःनिषःम,चिषः,म,+घमसग्‌ुम ग्रेसा। 


निसामगरेसा,निसामगमवधमगरेष्ष) िसामनगुमधचिषमन्‌ 
रेसा,दिसामगुमधनिसांचजिधमगमग्रेसा, निसामग्‌ मधनिसांरंसां 
तिधमगरेसा। 


गमचःमवकजिषः,सां,जिषःरे मानिष, मंगेरंसां, रसां, निष, मध 
जिसांचतिध,सांनिध,मधनिध, मग, मगरेसा। 


गमधघनिसां,धनिमांःनिमां, रे मांगमं गम्मा, निसांमंगंरेसां, निसां 
रँसांतिध, म, ग, म, मंगर, निसांरेसां, निध, मध, सां, जिषःमग्‌, 
मगरेसा। 


प्र०--हमारी समम से इतना प्रस्तास्पर्याघ्रहं! च राग का चलन हमारे 
ध्यान में भल्ली भांति आगया दै) 


५५ 


उ०--ढीक रै, तो फिर कहना चाहिए कि इस राग का चलन तुम्हारी समम में 

श्आगया। इते सारा वैविच्य नध्यम तथा प्रैत स्वरं को सङ्गति प्रर अवलभ्वितत दै। 
~-- 

केवल “मधनिध, म इतने स्वर तुम्नेक्हकि तुम बागेश्रीगा रह दा, एसा त्राता 
समभने लगते ह । यह सङ्गति व्रिलकुल स्वतन्त्र है, इस कारण इसक्रा तुम वदि कर्टस्य 
ही कर लोगे ता ्न्लाहोगा। यह्‌राग इत सङ्गति प्रर अवलम्बिनं दने के कारण 
इसमे पंचम स्वर आ्रागे नहींलाया जाता। न्निधपमग्‌ रे सा" पसे स्वर एकदम 
गाये तो वहां काफी जेसा प्रकार तुरन्त दी दीख्ने लगेगा। भ्ग्‌ मपधनिसां” यह्‌ 
स्वरपक्ति मी बागेश्री राग में सुन्दर प्रतीत नदीं होगौ । 


प्र--टीकदै) ध्मधनिय,म,पग्‌, मगरे सा? वहां एेला दी करना पड़ेगा । 
परन्तु श्रमी अभी आपने कहा कि दम राग में धवनान्रो तथा कानङ्का" ये दोनों राग 
मिलते दै, वद केसे ? 

उ०-- वह जैने मरन्थकारो कामत कदाथा। फिरमीन्सा,म,मग्‌मध,मगु, 
पगमग॒रे सा यह्‌ माग मीमपलासी जसा अवश्य दीख सकेगा। धनाश्री एवं मीन 
लास ये दानां एक दृष्भरे के बहुत निकटवर्तीय राग है, यह्‌ तुमको पताही दै स्ति 


सा,रेग,रे,साःजनिसानिषृःन्निसा, ग्‌,रे, सा,” यद्‌ माग करानडा कादयो सकता दै। 
इसमें पवत तीत्र दै, वदी यदि कोमल होता तो यह तान “द्रवारी काना” की भी 
सकती रै। परन्तु प्रन्थो के राग मिश्रण प्रत्येक राण में सममन कर बताने काहमारा 
ग्टेश्य नदीं है, यह तुम जानते ही दो। बागेश्री मेँ मन्द्र सप्तक भं मध्यम स्वर तक 
जाते ह । पडले योद ताने मन्द्र धैवत से मध्य घेवत तक केकतेत्र मे लेकर फिर नीचे 
मन्द्र मध्यम तक जाये । उदादरणाथ, साजिध,निसा,रेस्य,मगमधमग्‌,र,सा; 
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रेसानिधुः,साःमःधःमः गध निसाःम,मग्ःमघःनिषधः मग, मग रे सा; घ्‌; 
(८------ 
निसा,मृषु,त्रिसा,म,पग्‌, माघः मःचनिषःम,गुमगरे सा। परन्दुदलसत 
। (~ 

से ओर एक स्वर समुदाय “म गरे सा” की ओर तुह ष्यान देना होगा । यह भाग 
दस प्रकार से कानडा में नहीं आता । यद्‌ मीमपलासी, धनाश्री अदि रागो 
अवश्य आता दै। 


प्र---तो किर णक अर्थंमें जेसी दिन की मीमपलासी, कैसेदी बगेश्री रात्रि को 
मौीमपलासी होगी, ठेता दी कं न 


उ०--परन्तु वहां एक मुख्य वात तुम भून रदे हो, वह यह कि जैसे भीमपलासी 
के आसेह में रिषभ तथा धैवत स्वर व्यं दै वैसे बगेश्री में नदीं । अतः एेसा व्यापक 
सिद्धान्त बनाने की त्रावश्यक्रता नदीं रै । परन्तु केवल इतना का जा सकता दहै कि 
वागेश्रो मे थोढा सा माग मीमपलासी का दिखाई दे सकता दै । बागेश्रीं राग का अन्तरा 
कोई गन्धार से प्रारम्भ करते दहै, तो कोई उसे मध्यमे प्रारम्भ करते ह। अर्थात्‌ कोट 
उसेष्णमध.निसांनि सां” इसप्रकार आरम्भ करते द जरोर कोई ^म,धनि सानि 
सां? इस प्रकार करते है । कमी कमी, भ्मजिध,नि सां” एेसा मी वह प्रारम्भ क्रिया 
हु दिखेगा । परन्तु अन्तरा में बहुधा पंचम नदीं लेते । यदि लिया भी तो वह्‌ अन्तरा 
समाघ्च होते समय ध्पगरे, सा इस प्रकार से थोद़ासालेते ह। यह बात नहीं कि 
पंचम को वदं आवश्यकता है । देखना यह होता है कि पंचम वहां ठीक मी रहता दै या 
नदीं । बहुत सी चीजो के अन्तरा मेँ ठेसे दो तीन भाग रहते द, देखो-म ध, निसा, नि 
सां। नि,सांरेसां,रंसांजिध। ओर अन्तमेंफिरः,भ्मधनि धम ग॒ रेसा?। 
मेरी समम से इत राग के चलन के सम्बन्ध में अव शरोर कुद्र कहने कौ श्रावश्यकता 
प्रतीत नदीं होती । वागेश्री बहुत सरल राग दै, ेसी मान्यता दै । तार सप्रक मे मध्यम 
से आगे जाने की आवश्यकता नर्ही । ध 


प्र--यदि कोई आगे जाना चादेता ^्मंपंगे, मगरे सां” एेसा करके वहांसे 
नीचे आना पड़्गा, ठीक हैन! 


उ०- हां, यह तुमने विलङुल ठीक कदा ! कारण उतम “मेधंजि धं मं" इतना 
ऊचा जाना अत्यन्त कठिन होगा । तुमने इस राग का अलाप करते समय सा, 
निधृ,जि,सा,म,ग्‌, रेसा। रेसा यदि ्रारम्भ करिया तौ वह नदीं चन्ञेगा । परन्तु इस 
राग में मध्यम वादी होने के कार्ण तथा उसको युक्त रखने से विशेष सुन्द्र दौखेगा । 
अतः कोट निसा, म,मग्‌' ठेला भौ प्रारम्भ करते है! 


प्र--परन्तु अमुक राग अमुक स्थानसेदी प्रारम्भ होना चाये, एेसा निम 
्ाजकल्न े संगीत में नदीं है। अतः कौनसी चीज कदांसेव कैम प्रारम्भ कौ जाय, 
यद्‌ चीज कौ बन्दिश पर ही निर्भर रहेगा, ठीक दैन? 
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उ०- हो, तुम्दारा कहना दीक है, परन्तु इस राग की चीने कैसे व कहां से भारम्भ 
होती है, उनका अन्तरा कदां से, कैसे जाता है, यह कह देना विध्ाथियो के लिये हिता 
दोगा, यह सोच कर कहना ¶ड़ा दहै । अस्तु, अव इस राग के सम्बन्ध में हमारे प्रन्थकार 
क्या कहते है, वद हम देखे; परन्तु ठेसा करने से पूर्वं यह्‌ भौ कह देना चाहता हूँ किं यह 
"वागेश्र राग सभी प्राचीन ग्रन्थकारो ने नदी वताया है) शाङ्गष्देव के रत्नाकर में इसका 
उल्लेख नहीं दै । दर्पण मे भी इसका वर्णन नदीं मिलता । 
भ्र०-परन्तु इन दनो प्रन्थो मे बागेभ्री बताई होती तौ भी न वतानेकेही बरावर दै? 
उ०--इनके स्वरो में उलमःन पड़ गई श्री, एेसा कहते है, यह मी सही है । इनके 
नाद्‌ के अन्धो मे चर्थात्‌ 'तरंगिणी कौतुक" हदयप्रकाशः में इसका वर्णन मिलता रै,देखः- 
षाडवः कानरोरागो ‹ देशीविख्यातिमागतः । 
वागीश्वरीकानरश्च खंमाइवी तु रागिणी ॥ 
करणटसं॑स्थितौ । 
अर्थात्‌ वागीश्वरीकानङा राग "कर्णाटः थाट में अर्थात्‌ हमारे "खमाज! श्राट में 
कहा गया है । 
प्र०--कदाचित इसीलिये आपने अभी-खभी जो वागीश्वरी गाकर दिखाई, उसमें 
हमको खमाज का भास होता था । 
उ०--वैसा भास दोना विलबुल स्वामाविक दै । खमाज का गन्धार कोमल किया 
फ वागेश्री हुदै । वज्य-वज्यं नियम इन दोनो. रागो के अवश्य मिनन है, परन्तु इन दोनों 
रागो में कुं स्वरसमुदाय अवश्य सामान्य होगे । उदाहरणार्थः--म घ, निसां, जि 
सांरंसांनिधःमधःनिध)सांभजिध,रेसांनिषध,मध, निधः' ये सारे स्वर खमाज 
मे तथा बगेश्री में सामान्यदह। च्रगेभ्मध,जिध,म गः रेसा किया कि खमाज हूृश्रा 
त्थामध,निध,मगः क्रियातो बागेश्री होगा। 
प्र-परन्तु यह भाग रागेश्री में भौ नदीं आयेगा, क्या ? 
उ०-- हा, वह्‌ उसमें मी आयेगा । परन्तु यहां हमारा कहने का तादय इतना 
हीथाकि दस राग में खमाज जसा भाग क्यो दीखता है ? अस्तु, तरंगि्णी के कुद रागो 
के स्वर आगे वदल गये है, यद मेनिकहादीथा। मेरी समसे कानड़ाः राग के स्वर 
जब बदल गये तब ेसा हृञ्ा दीगा । कानड़ा मेँ अव कोमल गन्धार सर्वत्र लिया जाता है, 
यह प्रसिद्ध ही दै । अच्छा, आगे शदयनारायण' अपने हृदयकौतुक में "वागीश्वरी 
कैसी कहता दै, वह देखोः-- 
कर्णाटस्थितिमध्ये त॒ येषां संस्थितयो मताः । 
तेषां नामानि कथ्यन्ते श्रुत्वा सद्योऽवधारय ॥ 
षाडवः कानरो रागो देशीबिख्यातिमागतः । 
वागीश्वरीकानरश्च खंबाश्ची त॒ रागिणी ॥ 
प्र--बस अव श्रागे जाने कौ आवश्यकता नहीं । यह उस तरगिणो काही 
अनुवाद है । परन्तु कहां उसने वागीश्वरी का नाद्स्वरूप कैसा वर्त क्रिया है, वह 


भी करिये ? 
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उ०--उसने हृद यकोतुक मे उसका वर्णन न केरफे अपने (दयप्रकाशः मन्य में 
इस प्रकार किया दैः-- 


गेकस्तीव्रतरे मेले कर्णाटः कङुमामिधः । 
खंषावती जिजावंती सौरा सुघरायिका ॥ 


कामोदश्ाप्यडानाख्यस्तथा वागीश्वरीत्यपि । 
> >€ >< 
अर्थात्‌ य सारे राग खमाज थाट में है, रेसा कहकर फिर वह कहता हैः- 


गादिर्वागीश्वरी मांशा पीना षाडवेषु तत्‌ । 
गमधधनिसांनिधमगरेसा,निधृधृनिसा॥ 


प्रतो फिर यह हमारे पंचम वज्यं वागेश्री के लिये एक अच्छा ्राधार होगा, 
ठीक दैन ? वल गन्धार तीव्रतर कदा रहै, वद अगे कोमल हो गया, एेसा सममकर 
चलें तो वस काम बन गया । 


उदां, एेसा मानकर चलने के लि यह आधार उत्तम होगा, इसमें संशय नदीं । 
तरंगिणीकार लोचन पंडित ने बागेश्री के अवयव राग इस प्रकार कहे हः-शधनाश्रीकानडा- 
योगात्‌ वागीश्वर्याख्यरागिणी, परन्तु यह्‌ अवयव राग अभी-अभी मैने बतायं ही ये। 


9 


, दक्षिण के राग लक्तण प्रन्थ मे "वागधीश्वरी इस नाम का मेल दै। उसका 
नम्बर ३४ है । 


प्र--ताफिर उस मेलकेस्वर सागगमपधनिसां' एसे होगे, कारण वह 
छखटे चक्रमे का चौथा मेल होगा । । 


उ०--विलक्कुल ठौक कदा. ! इस मेल में हमारा तीव्र ऋषभ नर्ही, यह तुमने 
देखा न ? "वागधीश्वरी यह्‌ मेलनाम है, परन्तु इस मेल के जन्य रागो में वागधीश्वरी" 
नाम करा राग नदीं का दै। कदाचित्‌ अगे उस तीव्र ग को निकाल कर ऋषभ अवरोह 
मे लेने लगे दगि । किन्तु यद केवल तक है। वागीश्वरी जैसा यह्‌ एक नाम दिखाई 
दिया, इस कारण यद मैने कद दिया । तुम्दारे प्रचलित बागे के लिये यदह आवार रै, 
फेसा नहीं समना । 


प्र-नही, हम एकदम एेसा कैसे सममः सकते द ¢ परन्तु इश प्रकार में से वह 
तोत्र ग क्षणभर के लिये निकाल दिया ता शेष भाग अजके बागोश्रौ जसा दिखना 
चाहिये, ेसा हमको प्रतीत होतादै। अच्छा, च्नोर किसीने इस रागक्रा उल्ल 
क्रियादै क्या ? 


उ०--कल्पद्रुमकार ने कदी से वागेश्री का रेला वणेन उद्धुत कर जिया है । देखोः- 


“वीणाविनोदीसुन्द्रगात्रकमलनयनी कल्पतरूमूले स्थित । नितंब चिवोष्ठभूषण 
रत्नविचित्रै वाघेश्वरो रात्रो द्ितीयप्रहराधं समये कौशिक रागिणीयम्‌ ।” 


१५६ % भातखर्डे संगीत शास्र # 
1 य 0 यि 
धनाश्री कानडायुक्ता नायकी मिधित स्वरा । 
वागीश्वर्यत्यत्तिः निशायां गीयते बुधैः ॥ 
यह्‌ गय है कि पयय, यदी तुम पहले विचार करोगे। परन्तु उधर ध्यानन दिया 
जाय तो भी चल्ञेणा । यह उसने कहां से उतार लिया, यह नहीं कहा जा सक्ता । परन्तु 
बागेश्री में घनाश्रीकानदां तथा नायकी रागो का मिश्रण दौीखेगा, यह विशेष बात ध्यान्‌ में 
रखने योभ्य है । बागेश्री के न्य विशोषण उसको संभवतः अनेक स्थानों से प्राप्न हए गे । 
इन विरोषणो की हमें एेसी क्या आवश्यकता दै ये सव्र यदि हमद्धोडदैं तो भौ कोई 
हजं नहीं दीखता । 
अव राजा प्रतापसिह अपने संगीतसार प्रन्थ में वागीश्वरी के विषयमे क्या 
कहते ैः--“शिवजी ने अपने मुखसों धनाश्री संकी कानङो गादफे वाको वागीश्वरी 
नाम कीन्हो ।› अगे रागिनी का चित्रण करके कहते हे, शाश्लमें तो यह सात सुरन में 
गाहहै। नजिषधपमगरीरीसासारीगम.पधनि। यते संपूण दै । याको रातके 
दूसरे प्रहर में गावनी । जंतर सों समभित्ये ।› शिवजी अवयवी मूत राग अच्छे कवे हैः 
अतः वह भाग मँ कहता । । 
वागीश्वरी ( संपूरणं ) ( कान्हडाकोभेद्‌ ) 
सा,निसा,ध्‌,सा,निरेसा,ग,रेसा,जिसा,ग,मध, परधनि,धपमगरे 
सा । इस स्वरूप में पंचम कुल अच्छी जग पर आयेगा तो ठीक होगा। (11210 
पणाा9ात ने मो वागेश्री में धनाश्री तथा कानडाका योगं है, ठेसा कदा रै) 


तुम अव इस ध्वागेश्री" राग के सम्बन्ध मे क्या जानकारी अपने ध्यान में रखोगे, 
यह एक वार कद्‌ सुनाञ्रोगे क्या ? 








प्र--हां ! वह हमने पने ध्यान में इस प्रकारस्खादै। यद राग काफी थारटसे 
उत्वन्न होता है ! इसका समय रात्रि का तीसरा प्रहर मानते है । इसमें वादी स्वर मध्यम 
तथा संवादी षडज रै । कोई पचम बिलकुल वज्यं करते ह श्रौर कोई उसे अवरोह में 
लेते दै । कोई उसे आरोह तथा अवरोह दो्नामें भी लेते हम पहिले दोनों मत 
विशेष पसन्द करते है । तीसरा प्रकार यदि सुनने में आया तो उसको चअरशाख्ीय नदीं 
कहना चाहिये, कारण कुछ उस मत के मी गायकवादक हँ । इस रागमैं भवधनिष, 
म' यहं स्वरसंगति बारम्बार दिखेगी, तथा इसीसे इस राग की पहिचान होती ३। 


बागेश्री राग एक कानड़ा प्रकार है, ठेषा मानते ह । श्समें नमग रसाः इस तान से प्रडज 
से जाकर मिलते द, तत्र वहां धनाश्री अथवा भीमपलासी का अङ्ग दिखाई देता दै । 
तरगिनी तथा हृदयप्रकाश अरन्थो के समयमे वागेश्री में तीव्र गन्धार लिया जाता था, 
परन्तु आगे वह स्वर कोमल लिया जाने लगा । उसके स्वरूप में पचम व्यं है, यह मी 
एक महत्वपूणं वात हमने ध्यानम स्खीदै। नसा, निषुःनिसा,मःगुःमधनिव, 


(~ ~- 


म,ग्‌, ५ रे साः इन स्वरों मे यद सम्पूणं राग आ जाता दै, रेषा हम ध्यान मेँ रखकर 
चल रहे दे । 
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उ०--मेरी समभ से इतनी जानकार तुम्हारे लिये पर्याप्त होगी । अव वागेश्री 
के प्रचलित स्वरूप का वणन आगे श्लोक में कैसा कदा गया है, वह देखोः-- 


हरप्रियाब्ये मेले वागीश्वरी मता बुधैः । 
प्रारोहणे पवज्यं स्यातरतिलोमे समग्रकम्‌ ॥ 
मध्यमः कीतितो वादी संवादी षड्ज रईरितः। 
गानं सुसंमतं तस्या राच््यां तृतीययामकं ॥ 
लंषनं पंचमस्य स्यात्‌ समूलं लच्यके क्वचित । 
अल्यत्वं प॑चमे युक्त प्रतिलोमे सतां मते ॥ 
धनाश्रीकानडायुक्ता वागीश्वरी प्रकीर्तिता । 
रागतरगिशणीग्रथे लोचनेन मनीषिणा ॥ 
त्यक्तं पंचमके सो प्रंथोक्ता रागिणी भवेत्‌ । 
पवर्जिता तथा मांशा श्रीरंजनीतिनामिका ॥ 
दाक्षिणात्यमते त्वेषा रीतिगौडाख्यरागिणी । 
गरथेषु केषुचित्तत्र वागीश्वरी द्विगा मता ॥ 
लच््यसंगीते 
तौव्रौ रिधौ गमनयो भदबो हि यस्याम्‌ । 
संबादिषडजसहिता खलु मध्यमांशा ॥ 
आरोहणे परिता सकलावरोहे । 
वागीश्वरी सुमतिभिः कथिताधंरात्रे ॥ 
कल्पदरुमांकुरे 
कोमलाः स्युगैमनयो बादिसंवादिनौ मतौ ॥ 
तीत्रौ रिधावधरातरे गीता वागीश्वरी बुधैः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ 
तीवर रिध कोमल गमनि मध्यम बादि खानि । 
खरज जहां सम्बादि है गागेषरी लखानि ॥ 
चद्दिकासार 
सनी धनी समौ गञ्च मधो निधौ मगौ रिसौ । 
वागीश्वरी मता रत्नौ मांशाऽऽरोहे पविता ॥ 
अ्यिनवरागमंजर्यीम 
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भावभदटू परिडत ने बागेभ्रौ का वैन अपने म्न्य में नहीं किया, तथापि कानडाके 
१४ प्रकार उसने बताये है, उनमें बागेश्र का प्रकार मी उसने दिया रहै तथा उसके सम्बन्ध 
सें उसने कहा हैः- बागेसरी धन्नासिरिके मिले मेघ मिले तो अडानोहि मानी ( अनूप- 
विललास से ) । ““अनूपविलास? ग्रन्थ संस्कृत मेहे परन्तु उस पण्डित के कानडाकेये 
१४ प्रकार हिन्दी के “सवया? नामक पद्य में लिखे हुये दिखाई देते दे । 


प्र---परन्तु यद्‌ वणन वह पंडित संस्कृत के श्लोक में सरलता से नदीं लिख सकरा 
क्या? अथवाये हिन्दी पद्‌ फिसीने बाद मे उस प्रन्यमें डाल दिये? 


उ०--इस प्रश्न का उत्तर मैं केसे दे सकता ह्र? वह विदधान था, इसमें सन्देह 
नहीं । वह इन हिन्दी सवयो का भावार्थं संस्कृत मे कर॒ सकता था । कदाचित्‌ यद्‌ 
भाग ्तेपक ( वाद में लिया गया ) दोगा । यहां हमारा अभिप्राय केवल इतना दी दै करि 
बागेश्रौ में कौनसे राग मिलते ह । अन्त में भावभट्ट्‌ के समय में धनाश्री चरर कानडा 
का योग उसमें माना गया था, इतना निश्चय किया जा सकता दै । 


प्र--वागेश्री राग तो अब हमं मल्ी-मांति सममः गये। अगे अव्र कौनसा 


रागनलेगे ? 

उ०--मेरी सममः से अब “बहार” राग के सम्बन्ध में थोडासा कद देना उचित 
हागा। बहार को कानडा का प्रकार नदीं समना, यद्‌ मै विशेषरूप से पहले दी 
कहे देता हू । 

प्र--परन्तु आपने उसे कानडा अङ्ग के रागो में ल्ियादै न! 

उ०-- हां, यह ठीक दै, फिर मी वह कानडा का राग है एेता नदीं सममना 
चादिये । उसमें एक दो समुदाय कानडा में आने वलि दँ । अतः हम उस राग को 
कानडा अङ्ग में लेते है, रेखा तुम अभी मानकर चलो तो हजं नदीं । 


प्रतो फिर इस “बहार” राग को अच्छी तरह से सममे को आवश्यकता 
प्रतीत होती दै। अच्छा, लेकिन यद्‌ बतादये कि यह राग हमारे सीखे हुए रागो में 
से किसके निकट आयेगा ? तथा वद उनसे प्रथक्‌ किस प्रकार रखना चाहिये, यह श्प 
बतायेगे क्या ? 

उ तुम्हें च्रभी मेने जो राग सिखाया दै, यह्‌ राग उत्तरांग में कईं स्थानो पर 
उसके जसा दिखना संभव दै । 

प्र्--यानी आप वागेश्री के संबन्ध मे कह रह है, एेसा प्रतीत होता है। उसमें 
भ्मपधनिसां" इनस्वरोसे इन दोनों रामोमें कौनसे भाग समान तथा कौनसे 
असमान दोग ? 


उ०--वदी मँ अरव कतां दं, सुनो । इन दोनो रागां के आरोह मेँ रिषम स्वर 
न्हवीलेवे। फिर मी बागेभ्री में यदि.वह्‌ अल्प प्रमाण मेंलेने में आजाय तो इतना 
विसक्कत अतीव नदीं दोगा । यह स्वर बागेश्री के आरोमें वञ्यं दै, रेता नीं मानते 
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अपितु उसे वहुधा आरोह में लेने मे टालते दह । परन्तु रिषभ स्वर बहार मे आ्रोहमें 
वध्यं करने का विशेष रिवाज है । दोनों रागो में यह एक़ सवसे पहला मेद हुश्रा । दृस्रा 


< मे ध्मगरेसा > > 
भेद फेसादै कि बहारमें'मगरेसा? इस स्वरसमुदाय से षडज से नहीं मिलते, जव 
कि बागेश्री में एेसा करिया जाता है। 


प्रहा, यह्‌ हमको स्मरण है । आपने कदा था फि वह भाग ध्वनाश्री, अथवा 
““भीमपलासी वताने वाला दै ? 


उ०-यह तुमने अच्छा ध्यान में रखा ¡ अब वहार में षडजसे मिलनेकैे लिये 


म 
“ग॒ मरे साः यह स्वरसमुदाय लेना पड़ेगा । यह स्वरसमुदाय अनेक कानड़ाच्रों मे तुमका 
दिखाई देगा । बगेरी 4गुमरे सा” एसा लेकर षडज से नहं मिलते, उसमें 


~~~ 


शमपगृरेसा,” भ्मपगुःमगरे सा" पेसा करना होगा । 


प्रणतो फिर यह्‌ एक वड़ा महत्वपृणं मेद हुता । लेकिन बागेश्र मे «पचम? 
बिलकुल वभ्यं थवा अवरोह में थोड़ा सा लेना चाहिये, एेसा आपने कहा था न! 
हार में इस पंचम के चारे में कया करना चाहिये ? कया यह स्वर वहार में आता है? 
यदि यह्‌ बहार में लेने में आता होगा तो यह्‌ भी एक महत्वपूणं बात होगी । 


उ=-वहार में कच बरद स्याल दँ, उनमें पंचम आरोह मे लिगरा हुश्रा दिखता है, 
इसमें संशय नहीं; फिर भी एेसी मौ अनेक चीं दृष्टिगत होगी कि जिनमे पंचम श्रारोद 
में नदीं ई । 


प्र०--बड़ स्याल में वह किस प्रकार लिया हु दिखता है, यह वता्येगे क्या ? 


उ०--एक प्रसिद्ध ख्याल का यह मुखड़ा देखो म पजि चि पमप,मनिष,म ग, 
इसमें “पंचम” लेकर फिर धनि िपम"पेसेश्वरकिये गये है। वैसे ही कभी-कभी 
भमपधप,ग्‌,'› एसे मी स्वर कुष्ठं गीतो में दृष्टिगोचर होगे । परन्तु श्रवरोह में जिनमें 
पंचम प्रयुक्त है, एेसी अनेक चीजे तुम्हें दिखाहं देगी । श्र्थात्‌ ध्पग्‌,म रे साः? इस 
भरकार तुमको वारंवार दिखाई देगा । इसलिये हम यह्‌ कद सकते है कि पंचमस्वर अवरोह 
में अवश्य लिया जाता है तथा वह्‌ विशेष सुन्दर दिश्वता है । क्वचित्‌ अवसरों पर वह 
आरोह में लिया हा भी दिखाई देगा, परन्तु वहां पंचम पर ठहरकर पिर धनि चि पम पः 
पेसी तान लिते है, इससे यह स्वर्ग म पथ नि सां" ठेसी सरल तान में लेते योभ्य नही । 


भ--श्च्छा, फर्‌ आगे उत्तरांग में वागेन्री जैसा प्रकार दिखाई दे सफ़ता दै.ेसा 
कहा जाय तो वहं प्रकार केसा हागा ? 


उ०--वह प्रकार ेसा है, ^म,मग्‌,मघः,िसःमनचिधनि सां” यह समुदाय 
दोनों र्गो में रा सकेगा। 
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प्रतो फिर यह कौनसे राग का समुदायं दै, यह्‌ पहिचानना कठिन होगा ? 


उ०---उसके साथदही न्मनि ध, नि सां, एेसा एक दम तमने गाया करि तताल 
ओताश्च के सामने बहार का चित्र अक्रितदहो जायगा । केसेदी मग मनिष, निसा" 
यह तमने किया तो वागेश्री की छाया उनके सामने दिखने लगेगौ । परन्तु यदह इतना 
सूदम भेद ध्यान में रखना कुं कठिन दी होगा । इसके लिये रोर एक उपाय दै । 


प्रवह कौनसा !? 


उ०--वहां “पंचम स्वर तुम्हारे लिये बहुत उपयोगी होगा । परगःमग्‌, रसा 
यदह बागेश्री है, तथा साम, मध, निषम,पग्‌,रेसा"" यह भी वागेश्री ही होगी । 


प्र--तो इसमें “ग रे सा” तथा “मगरे सा यह खास बागेश्री वाचक स्वर 
समुदाय रै? 


उ०--हां, यह्‌ ठीक है । परन्तु मेर कहने का तादय यद रै करिःप्साम,मपगम 
नि 
ध+निसा' ये स्वर तुमने लिये तो बह बहार दिखेगा । अर्थात्‌ पंचम से गन्धार पर आकर 


फिर उपर बटे तो बहार ओर वां से नीचेगमरे साः इसप्रकार षडजसे मिलेतो 
बहार होगाश्रौरभमषग,मगरेसा' अथवामममगरेसाः करने पर बागेश्री होगी। 


प्रतो फिर इस बहार के आरोदावरोद अलग दी दङ्ग केर, रेता निश्चित 
होता रै? 
उ०--हां, एेसा कहना ही विशेष युक्तियुक्त होगा । इसके आरोद्ावरोह इस प्रकार 


म नि म 
है, देखोः-जनिसागम,पगुम,मयघ,निसां।सांतिष,मषप,गमरेसा। 


प्र~-इस अवरोह में शिप यह एक नया द्यी चिन्ह दिखाई दिया । यह्‌ भौ वहार 
की पहिचान करने के लिये एक उपयोगी साधन होगा, ठीक हैन ९ 


उ०--दां, यह अभी मेँ कदने ही वाला था । यह चिन्ह कानड़ा अङ्ग सूचक दै। 
बागेश्री में रेता कमो नदीं आयेगा । 


प्र--तो किर पूर्वाङ्ग में “ग म रे सा' तथा उत्तराङ्कमेंश्िप' ये दोनों चिन्द्‌ बहार 
कायम करने के लिये दो महत्वपृले स।वन है, यदी कदं न ? 


उ०-हां, यह तुमने विलकुल ठीक कदा । अव्र जललद्‌ ताने लेते समय कोई गारक 
निधपःमप,गमजिषःनिसां' फेसाक्रिसी प्रसंग परकरेगा तो वां वह रैवत 
दुवमीतो न रक्तिहिरः” (मनाूसशेः इत न्याय से अयेगा, यदी करेगे । मुख्य कानढ़ा 
अङ्गं में धेवत श्रवरोह मे बहुधा नदीं रदता। कदं कानढ़ा प्रकारो मेँ विरोषरूप से मेद 
दिखाने के लिये यह धैवत अवरोह में दिखाया जाता दै, परन्तु उनमें मौ यह विशेष 
खूप से प्रयोग में लाने पर अच्छा नदीं दीखता । यदी दशा आरोहमे छषमकीरै) 
तान मे य आरोह में क्वचित्‌ आयेगा, फिर भ यद उसमें इतना सुन्दर नदीं शीसेगा । 
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भ्र०-तो फिर अव हम यही निरिवय करके चलँ करि इसको आरोहे लेनादी 
नहीं । इस राग के आरोह मे ऋषभ तथा अवरो मे धैवत का प्रयोग नदीं करना चाये; 
फेसा नियम मानकर हम अगे चलँ । पंचम भी आरोह मे जितना नदीं आयेगा उतना 
ही अच्छा, यह आपने हमको कह रखा ही है । हमारे जितने राग अभी हो गये, 
उनसे अव इस राग को हम प्रृथक रख सकेगे, एेसा प्रतीत होता रै । उसे कैसे प्रथक्‌ 
रख सगे १ आपश्राज्ञादें तो मै कद्‌ सकता ह । 


उ०--श्रच्छा तो कह, देखें ? 


.भ्र०-देखिये ! काफी राग श्रारोदावसेद्‌ में संपृ रै अर्थात्‌ यह आश्रय राग है । 
यह्‌ अन्य तमाम स्वतन्त्र नियमो के रागो से बिलकुल भिन्न ही रहेगा । सिदुराः थवा 
सिधोडाः राग के आ्रोहमें ग तथा नि वञ्य॑र्है इसक्ि्े ग वञ्य॑होने से यद्‌ काफी से 
प्रथक होगा । पील में एक मत से निषाद्‌ के अतिरिक्त सारे स्वर कोमल रै रेसी दशा में 
यह बिलकुल ही स्वतन्त्र प्रकार होगा । द्रे मत से पीलु में सारे तीत्र तग्रा कोमल स्वर 
लगते दै, तवर मी यह प्रकार ष्रथक दी हुग्रा। इन तोर्नो रागो के ्रारोद्‌ में ऋषभ, पचम 
तथा धैवत दै ्ौरये स्वर ्रवरोहमें भीरी, इसलिये यह बहार राग इन तमाम 
रागो से निराल्लाहोगादही। 


दृसरे रंग के राणं में मीमपलासी, धनाश्री, धानी. हंसकंकणो तथा प्रदीपकी दै । 
इन रागो के आरोद में पंचम स्ट दै श्रौर वरोद मे धैवत स्पष्ट है, इसलिये वक्षार राग 
से इन रामों की उलफन होगी ही नहीं । बागेश्री तथा बहार अलग-अलग कैसे होते ह 
यह तो आपने ्रभी बताया दही है । 


उ०--शावाश ! ये तथ्य तुमने संत्ञेप मे तथा बहुत उत्तम रीति से के । अव तुम 
इन रागो को पुयक-पथक्र रूप से अच्छी तरद गा सक्रोगे, रेषा मुके विश्वास रै । प्रचार 
मे ख्याल गायक कभी-कभी ओर एक-दो खूबियां करते रहते हैँ । 

प्र०-वे कोनसी ? । 

उ०--क्रिसी चीज में वे थोडा सा कोमल धैवत लगा देवे हे तथा कभी-कमी किरी 
चीजमें वे तीत्र गन्धार भी लगाकर राग निगढ़ने नहीं देते; छन्तु यद व्यक्तिगत 
विशेषता है । 

प्र०--परन्तु इन स्वरों को वे विवाद के नाते लगाते हेगि ? 

उ०्~खष्टही है। यदि ये नियमित सर होते तो इच्छानुसार जगह-जगह ल्ग 
सकते थे । ये प्रकार बहुत थोड़े कसी लोर्गो ने सुने होगे । रेते प्रकार जव गायक प्रत्यन्ञ 


करके दिखावे है तवर उनकी बढ़ी प्ररांसा होती दै । विवाद स्वर सुन्दरता से लगाना मौ 
ठक कला दै, यह मैने पहिले दी कटा था न ! 


प्र--यह सन हम अब श्नच्छी तरह समम गये) देशी सङ्गीत में तो यह प्रकार 
अवश्य ही दौखेगे । अच्छा, बहार राग में वादौ स्वर कौनसा है ? 

उ०--वादी स्वर मध्यम तथा सम्बादी षड्ज मानने का व्यवहाररै। इस रागका 
समय मध्यरात्रि के पश्चात्‌ का मानते दै । कोई इस राग को सार्वकरालिक भौ मानते ह। 
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प्र---परन्तु मध्यम वादी होने ४ से इसे दोपहर के पश्चात्‌ भो गा सकते गे, 
कारण इसमे ग तथा नि स्वर कोमल दहै। परन्तु ठदर्यि ! हमें एे्ता प्रतीत होता दै करि 
ष्वहारः यह नाम यावनिक्र होगा ? 


उ०--हां, यह यावनिक ही है । यह राग संस्कृत भ्न्थका्यो ने नहीं लिखा रै । 
प्र०--तो फिर उनके समय सें यह राग प्रचारमें होगा दही नदीं क्या? 


उ०--यह ैँ कसे कह सकता हं १ कदाचित्‌ यह राग शुनके रूप मेँ राया 
होगा, तथा बड़े-बड़े परिडतों ने अपने प्रन्थो में उसको सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं 
सममा होगा । परन्तु बहार" यह्‌ नाम सस्रत का नही, यह्‌ सष है । (अधमण पएाभत 
ने अपने प्रन्थ मेँ परियन राग रागिनियों के नाम द्यि है, उनमें भी बहार नाभ 
महीं दीखता । फिर भी आजकल हमारे यहां ख्याल गायको को हार” राग बहुत पसन्द्‌ है, 
यह मानना पड़ेगा । इस राग के लिये कख स्वतन्त्र नियम मी हमारे गायको ने बना 
दिये है तथा यह्‌ विशेष ल्लोकप्रिय भी हो गया है, इसी कारण प्रचलित सङ्गीत मे इसको 
उचित स्थान मिला रै। इतना दी नदीं, वलिकि बहार रागकौी च्रौर एक खली तो कहने 
सेरह दी गई दै। 

भ्र०--वह्‌ कौनसी ? 

उ०--यह्‌ राग अन्य रागो से उत्तम प्रकारसे मिलकर च्रौरभी न्ये रर्गोकी 
उत्पत्ति कर सकत। है । 


प्र०-- ग्रह्‌ सम्‌ में नहीं खाया। 


उ०--मै उदाहरण देकर ममभाता ह, इससे तुरन्त तुम्हारी सममः में आरा जायेगा । 
बहार राग, भैरव राग से जब मिलता दै तब “भैरव बहार इस नाम का एक नया रागं 
उत्पन्न होता है; मालंकस राग से मिक्ता है त्र “मालंकस बहार? राग उतपन्न होता है । 
इती प्रकार वसंत वहार, ईिडोल बहार, बागेभी बहार, जोनपुरौ बहार, अडाना बहार, 
आदि नये राग प्रचार में आज दिखाई देते ह तथा वे विशेष ल्लोकग्रिय भी होगये है । 

प्र--्रापने अमी जो नाम कहे है, उनके अन्त मे “बहार” नाम क्यो आया है ? 

उ०-इसका यह अर्थं समना चाहिये किं गायक के गाने में अधिक भाग उस 
मुख्य राग का होना चाहिये तथा कदीं-कदीं थोड़ा सा भाग वहार का उसमें दिखाई 
पड़ना चाद्ये । 

प्र--हम सममे थे किंस्थाईं एक राग की रौर अन्तरा बहार का, एेसा कु 
प्रकार होगा । 

उ०--किसी एकाधर चीज मे एेसा भौ दै, परन्तु केसा नियमत रूप से नदी चलेगा । 
उदाहरणार्थं, भैरव की कोर रेसी ` चीज भी दिखाई देगी जिसकी राई मेँ भैरव तथा 
उसका अन्तरा बहार से प्रारम्म होकर अन्त में मेरवके स्वरसे स्थाईको जोडा मया 


होगा; पुनः बसन्त बहार की भी एेसी चौ दीखेगी जिसके स्थाई तथा अन्तरे दोनों जगह 
बहारका थोद़ा-थोडा भाग दीखेगा । अन यहां पर इस विषय में एक व्यापक नियम बना देना 
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कषां तक उचित होगा ? यद्‌ तो सब रचयिता के चातुर्यं पर अवलम्बित रहेगा, यही कहना 
सुविधाजनक होगा । 


प्र०-परन्तु स्यो जी ! पेसे विभिन्न थो के राग एकत्र करना वदी कुशलता का 
कामदे, साथदही कठिनिमौीरै!? 


₹०--अव्यन्त कठिन है, एेसा तो नदीं कदा जा सकता, परन्तु यद्‌ कुशलता का काम 
अवश्य है । कुद रागों के स्वर पास-पास होते है; उदाहरणार्थं जोनपुरी गौर बहार, बागेश्री 
चरर बहार, मालङोंस अर बहार । इन राणो का संयोग करना इतना कठिन नहीं होता । 
परन्तु भैरव, बसंत, हिन्डोल जैसे भिन्न थाट के रागो से बहार जोढने का काम कुठ 
कठिन होगा । सवपे पहले तो एेते संयोग में कौनसेस्वरमे बहारका भाग बीचमें लेना 
पड़ेगा तथा कौन से स्वर तक जाकर उसे दछोड़ देना है च्रौर फिर मूलराग मँजाना है, 
यह गायक को सावधानो से देखना होगा । सी जगह पर बहार करा भाग बिलङ्कुल 
स्वतन्त्र रहता है । उसे मूल राग में पुनः लाकर जोड़ देने के लिये कभ कभी दोना र्गो 
के साधारण स्वरों का उपयोग करते है तथा कमी कभी सा, म इनस्वरोमेंसे किसी स्वर 
पर श्राकर वहां कुहं ठहर कर मूल राग के कुड भाग जोड देते ड ओर फिर उस मूल राग 
के प्रसिद्ध अंग में मिल जाते हैँ । परन्तु यह भाग किसी उदाहरण से दी अच्छौ तरद 
ध्याम सें आ सकेगा । 


प्र०-आपने विलक्कुल हमारे मन की वात कह दी । वैसा कोई उदाहरण देकर 
हमको खमशदये तो विशेष सुविधाजनक होगा ? 


उ०-चअच्छाताणेसाद्ी कर्ता हूं । देखो--प्रचार में “वसंत-वहार” नामक एक 
संयुक्तं राग गाया जाता दै, यः ने अभी कदादीथा। दन दोनो रागो का संयोग किंस 


है म (~~~ ^~ ~~ (=-= ~ , 
सू के साथ क्रे है, देखो । धथ सां,निधफप,म॑गःमंगमंध,र, सा, धनिसांरें 


>~ ग (> ~~~ । 
निःसां,निधपफमंग,नि,मंगःमग,रे साहा तकृ वत सष दी दीखता दै । त्रागे, 
“निसाम,म यद्‌भागमभो ब्षतमें दै च्रौर बहार में भी यह चलने योम्य रै, इसलिये 
म नि 


यहां से “बहार” जोड दिग्रा गया । देखोः--“नि साम,म, मपनितिपमपमग्‌,मष, 
५ ननक >----^ 


नि सां । यह्‌ तार षडज वसंत में जाने के लिये बहुत सुविधाजनक रै, इसलिये यहां 


ह 1 ~~ 9 धि 
से तुरन्त दी, भ्सां,निध,फधग,मं धु, सां" ठेसा करके प्रारम्भिक तान में जाकर मिल 
सकते हे । । 
भ्रर~वास्तव में यड तो वदी मजे की बात दै, परिडित जी ! अच्छा आगे अन्तरा ? 
उ०~-त्रन्तरा भरिलङ्खल स्वतन्त्र रहता दै, इ पलिग्रे कमी-क्मी बहार के स्वर्यो से मी 


प म 
आअआरम्भकर देते दै; जैसे, "सा,धनिसा,म,म,मप्रग्‌,मःचिनिपमपगम,मनि 


१६४ % भातखरुडे सङ्गीत शाद # 








नि म॒ नि 
घःनिम,धनिसांरँरंसांनिसांनिषः,मःग॒मःघःनि सां”) युं पर बसंतका 
क 


कोई सम्बन्ध नहीं, ठीक रै न ? 


प्रां परिडित जी ! इसमें वह्‌ राग तो स्वप्न में मी अने योम्य नहीं । परन्तु 
वह्‌ श्रन्तिम “सां” बड़ी युक्ति पूरव॑क उसमें लाकर रखा गया है, ठेसा दीखता दै । उसी से 
बसंत की श्नोर जाते दै । कः 

उ० तुम ठीक सममः गये। वहां से किर ्तां,ध्‌ निसांःरृरेरंसांनिसां 


निध,प,म॑ध, निर निध॒ प एेसा कियाकि तुम अपने मूल बसंत में तुरन्त दही 
लौट आच्मोगे। 





प्र०-यह्‌ मेँ वहुत त्रच्छी तरह सम गया । परन्तु क्यो जी! इस राग कौ 
बदृत अर फिरत केसे की जाती है ! 


उ०--यह काम विरोष कुशलता का दै । इसमें बहुत से गायक कुञ ताने बसंत की 
लेकर, बीच बीच में बार को लेते है तथा सावधानी से पुनः वसन्त मेँ मिल जते है । 
कुचं तो इन दोनो रागो को एक दूसरे मेँ मिलाकर गाते दै । परन्तु उनको मी सुविधाजनक 
मिल्लाप स्थान निश्चित कर लेने पडते दै । 


कुष्ठ गीत तो बहार से प्रारम्भ होते हँ श्नौर फिर आगे मुख्य राग उनमें जोड दिये 
जाते दै । एेसा एक उदाहरण देता हूं, वह सुनोः- 
(== > >. नि ~, ~~ ऋय म 
म, मजनिध,निसांसांनिध प, मगःमरे ग, म, षमग रेसा सा,रे, साग, 
म,चिध,निसां,रेगःरेसां,िध,म। यह्‌ मिश्रण केसा प्रतीत हमा, बताश्रो तो! 
प्र--दसमें पहिला भाग तो “बहार” का स्प दीखता दै । इसके वाद भैरव का 
हागा, रेला जान पडता दै । 


उ०- बिलकुल ठीक कदा । यह एक भरव बहार का नमूना है । परन्तु इसमे मध्यम 


ध त्‌ (= 
कता ्सानदयो गयादै, ग्रह देखा ? उसपेतुर्त भ्म, गमरेगमपमगमरे 
सा, क्रिया जा सकता है । 


प्र०-तो फिर जिनमें बहार श्नच्छी तरह से मिल जाय, पेते रागों में (शुद्ध 
मध्यम? हीना त्रावश्यक है, यद्‌ कना गलत तो नदीं होगा ? 


उ०--परन्तु बसंत में तार सां भी कैसादही उपयोगीस्वरथान!? हां, यह वात 
च्रवश्यदै कि उसमे मी शुद्ध मध्यम था। परन्तु इतना व्यापक नियम बनने की 
० प्रतीत नदीं होती । बहार का संयोग हिन्दोल से मी होता दै, उसमे शुद्ध मध्यम 
कटां 
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ते 
.. . प्रह, परिडित जी ! यह्‌ कठिनाईं अवश्य होगी । फिर उसमें वहार का संयोग 

कंसे होता होगा ? 

उ०-- वहां मेरी अरभी-चअमी कदी हुं युक्ति काम आयेगी । अन्तरा बहार से शुरू 
करना पड़ेगा । । 

प्रचर सारा "वहार' करे फिर हिन्डोल के स्थाई में पुनः तार षडज से आकर 
मिलना चाहिये, ठेसा जान पड़ता है ? 

उ०-सपष्ट है ! परन्तु इतना क्यो ? यह उदाहरण ही देखो नाः-- 


सां ध नि , नि ५, ---~ 1) 
सां,ध,म॑ग,साधसा,साग,म॑गःमंषसां, सां, (सा) धम॑ग,मंगसाःसा 





च ~ 
ग, म॑ ध, सां, ` सां म॑ ध । यह स्थाई हुड अव अन्तरा देखोः-- 
«^ 


नि,धनिसा,निसां,निरेसां,रीरीसांनिसां निध,जि पजि, मपग॒म, 


दी 
साम,पगमःनिध,ग,म,धनिसांरीर्रीसांनिसांनिषःग॒मःधःसांम॑धसां। 


५ भी ०० कमी 





प्र वास्तव मे गायकं ने कमाल करदिया है पर्डित जी ! इस रागमेंश्वसां 
ये स्वर उन्होने कितनी खूबी के साथ काम में लिये है, वाह वा ! "तार सां वस्तुतः उनके 
विशेष उपयोग मे आया ठीक दैन? 


उ०ठेसा सममने मे कोई हज नहीं । जिस राग की बहार होती दै उस रागको 
मुख्य सममः कर उस मुख्य राग के अङ्ग से गायक श्पनी फिरत करते ह, यह ध्यान में रख। | 
बहार का संयोग रामकली से होता है वदां उस संयुक्त राग को रामकली-बहार कहे दै । 
कोर “राम-वहार'” भी कहते दै । 

प्र---परन्तु रामकली का स्वरूप मैरव से बहुत मिलता है, इस कारण उसमें बहार 
का योग भैरव जैसा ही करना पडता होगा, एे्ा प्रतीत होता है ? 

उ०्--मैरव में एक ही मध्यम होता है, जबकि रामकली में दानो मध्यम है, इसलिये 
प्रथम रामक्ली का थोड़ा सा स्वरूप दिखाकर फिर उसमें वहा र मिलाना अधिक सरल एवं 
सुविधाजनक्र रहता है । 


प्रतो फिर स्थाई में रामकली तथा चन्तरा बहार का, फेसा करिया तो क्या बुरा 
रदेगा ? सा, म प, स्वर श्न दोनों रागो मे बिलङ्कल स्पष् हे । 
उ०--यह तुमने ठीक कद्‌! । अनेक गायक बहुधा फेसा ही करते ह । यह एक 
> सु ष 
उदाहरण देखोः-सा, म, गम, फथः,फमंप, गमः धःसांधप म॑पगम,रेसाधु 
सा,मःम,निधप,धचिधप,म। यह भाग रामकलीकास्पष्टहीरै । अव अन्तरा 
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देखोः-मप,ध,सां, सा, निसांनिसां,रंनिसां,जिषध, जिधप, मपगम। सां,नि 
[ षे) 

साध, निसांरंसांनिधपमप, मग, मध्‌, सां। यहां अन्त में इस मध्यम से पुनः 

रामकली में कैसे जाते दँ, यद्‌ देखा ए 


प्र०--हां, यह श्रव हमारे ध्यान में आ गया है । परन्तु आपने अमी तक हमको 
वहार का साधारण चलन नहीं बताया दहै । वह समक में श्राने पर हमको विरोष जानश्ारी 
हो जायेगी । 


, उ०--हां, ठीक दै । वहार के मुख्य अवयव कौनसे है, यह मै तु्दें पहने ह। वता 
चुका हूं, अतः यद भाग तुमको सममने मेँ इतना कठिन मालुम नहीं हा होमा । 


प्र०-- नदीं, वह्‌ सारा हमारी सममः में अच्छी तरह श्रा गया है । वस्त अव हमको 
बहार के चलन का नमूना वता दीजिये ? 


उ०-कदता दं घुनोः--सा, नि सा, धृनिसा,म, मपग्‌, मः, ध, निसां, सां, 
् ष म प म्‌ 
निष्मपःगमःरेसाःरेसा,मःपगम,षःजिप, मपगमः,सांःनिप, मपग,मः 


नि म म 
धनिसांरंनिसांनिनिपमपःसांनिपमपषःग्‌ः,म,रेसा;ःसारेसा,गम, रेसा, 


म 
मपगुःमःरेसा,निनिषप्मपगमःय,निसाःनि, सांःगंमंरंसां,रेसांचतिषनि 
पसांनिधनिप,गंमंरंसा,सांिषधनिप, मप, गम, सां, जिधनिपमपग, 
मरे सा। इस प्रकार तुम बहार राके स्थाई का भाग कह सकोगे। 
इसके पश्चात्‌ अन्तरा इस प्रकार कना चादियेः-- 
म मं 
गम,घः,निसां, ्रथवाधःचिसांरंनिसांनिध, (नि) प,मःपग्‌, म, गंग, 


म म्‌ 
म,रे सां९२्‌ साःनिध, निप ।मषगुमःध, सांनिपमपगुमरुसा। इसराग 
में सारा वोचिच्र्य भनिप, इस टुकड़े को बीच-बीच में लाकर तथा भ,जिथ, म,पगम, 
ध, निसं इस भाग को योम्य स्थान पर दिखाकर बगेश्री से वहार को प्रथक संभालने 
मेंदै। 


प्र०-ता फिर ेला प्रकार चलेगा क्या ? जरा देखियेः- वाम, मप्‌, गम, ध्‌ 

निसाःमःजिपपःमपगमःधनिसां, गंमंरंसफरंसां, धनिसांसां, मधनि 

सां, धनिसांःरेसांभजिषमपगमः,सामःपगमःनिसांःतिपमपगमरेसता। 

उ०--दा, बहार में इसेेने में क्या हज है १ यह तो खुशौ से चलेगा । पंचमः 

॥ 

स्वर दनो रागो को प्रथक रखने के लिये विरोष उपयोगी होगा । भम,पग्‌, मग॒रेसाः 
हु्ा तो वागेश्री तत्काल भरोताश्रों के सामने खडी हो जायेगी । 


प्रन--यह हमारे ष्यानमें दै। भमगरेसाः रेता वदार्में नदी करना चाहिये; 
बर्किशभ्‌ म,रे, खाः करना चाहिये, यह्‌ श्रापने पले दही कद दिया है। उसी प्रकार 
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श्वनिसांरेनिसांः यह टुकड़ा बहार तथा बागेश्री दोनों में चलने योम्य है, यद दमको 
दीखता दै। परन्तु इसमे च्ागे निधःमगम' जोड़दिया तो बगेश्री होगी ओर 
निपःमपग्‌मः' रेखाक्रिया तो तुरन्तद्ी बहारहोगा, यद भी दमारे ध्यानम 
मलीमोतिरै। श्वनिसांरंनिसां' ेसा बिल्कुल सरल प्रकार बहार मे अच्छा दीखेगा, 
वसेद), गोगंरेसांरेसांनि सां" य तान मो वकशरमें हौ ्रच्छीलगेगी। भनिधः 
मग" एला प्रकार बागेश्री मं अच्छा दीखेगा। परन्तु बागेशरो में श्रारोह करते समय 
कोमल निषाद्‌ हमको बहुत अच्छा लगता दै तथा वदी श्वनिसांरेनिसां' एसा प्रकार 
बरहार मे करते समय तीव्र निषाद्‌ कानों को बहुत अच्छा लगता है, न मालुम पेसा क्यों 
होता है ? 
उ०--यह तुम्दारे ध्यानमें च्रन्डा आपा। परन्तु यद्‌ सव हमको च्रभी स्वरसंगति 
का प्रभाव ही समना चाहिये। अपुक स्वर पर रुककर शअमुक स्वर लिया तो अमुक 
तरह का लगना चाहिये, यड नियम स्वरसंगति पर हौ श्वलम्वित रहेगा । ये दोना राग 
काफोौथाटके है अतः इनमें कोमलनि त्रारोह में आना ठीक हीरै। तीत्र निषाद्‌ 
क्म्य है, यह तुमको विदित ही है । इसलिये राग प्रथ करने के लिये इतना सूक्मभेद 
निकालने कौ आवश्यकता नदीं । अरव इस बहार राग के सम्बन्ध में विशेष कुछ कटने को 
नहीं रहा । यह राग हमारे प्राचीन शाख्कारो द्वारा कहा हुञ्ा नदीं दीखता, अतः 
प्रचलित संगीत से ही कुद आधार कता हूः-- 
हरप्रियान्हयान्मेलाज्जातो रागो गुशिप्रियः । 
आधुनिक बहाराख्यश्चं चलग्रृतिः सदा ॥ 
मध्यमः संमतो बादी संवादी षड़्जनामकः । 
गानं नित्यं समादिष्टं बसंतर्तौ सुरक्तिदम्‌ ॥ 
मधयोः संगतिश्चित्रा रिदहीनत्वं तु रोहणे । 
भ्रतिलोमे धटीनत्वमिति म्मविदां मतम्‌ ॥ 
्रारोहे मधसंगत्या बागीश्वर्यगमावदेत्‌ । 
अवरोहे धलुतत्वात्‌ तदं पारिमा्जयेत्‌ ॥ 
संयोगः स्याद्बहारस्य नानारागेषु लक्षितः । 
यथासंज्ञं बुधः इर्यातच्त्र॒स्वरग्रयोजनम्‌ ॥ 
लद्यसङ्गीते । 
बहाररागो निगमेस्तु ोमलेरस्मिनषमौ संबदतः परस्परम्‌ । 
आरोहणे रिनं न धोऽवरोहणे ऋतौ वसंते मधुरं स गीयते ॥ 
कल्पदरुमांङरे ॥ 
निगमाः कोमला यत्र समौ संबादिवादिनौ । 
नावरोहे घैवतोऽमौ वहारः स्याद्बसंतङे ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 
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रिधतीवर कोमल निगम उतरत धैवत टार । 


समसंवादीवादिहै समो राग बहार ॥ 
चन्दरिकासार। 


निसौ गमो पगमधा निसो निपौ मपौ गमो । 
रिसौ मवेद्बहाराख्यो रात्रिगेयोऽथ सांशः ॥ 
असिनवरागमंजर्याम्‌ । 
ये इतने श्लोक तो तुम कण्ठस्य ही करलो । 
प्रहा, हम फेसादही करेगे । अव आगे का राग किये? 
उ०-- हां, अव हम सुहा-सुघराद राग पर विचार करेगे । 
प्र-किनतु सुहा श्रौर सुघराई ये दोनों राग प्रथः रेसा आपका कडाहूश्रा 
याद त्राता दै । 


उ०--हा, ये दोनों राण प्रथक्र अवश्य है, परन्तु ये परस्पर इतने निकट है कि 
गायक्रां को इनं प्रतयक्ञ परथ करके दिखाना अत्यन्त कठिन होता है। इन रागो कामेद 
उन्हे केवल अपनी चीजों के च्राधार पर ही करना पड़ता है । “अमुक चीज मुमे सुदा में 
मिली है ओर अमुक सुधराई मे कटी है, वे केवल इतना ही बता सकते है । 


भ्०--किन्त यदि वे अरिक्तित हए तो थाट च्रारोदावरोद, वादी-सम्बादौ, चलन 
आदि वातें कैसे वता स्करते हँ १ वे प्रायः यदी कदेगे कि यह सव तुम्दीं हमारे गानि मे 
देखलो । परन्तु “सुदा” तथा “सुघरादं मे मेद तो सममने योग्य ही होगा न ? 


उ०--हां, हां, उनमें भेद अवश्य है श्रोर उसे मँ अभी कहने दी वला हूं। तो 
फिर सुनो। “सुहा” काफीथाट का राग है। उसे एक कानडा प्रकार ही मानने 
का व्यवहार दै? 


प्र--यह क्या तो कानडा केसे कितने प्रकार हे! 
उ०--कानडा के कुल मिलाकर सुन्द्र प्रकार १८ माने जाते है । किन्तु उनमें सवथा 


स्वतन्त्र बहुत कम है । कल कानडा प्रकारो मे दो-दो राग मिश्रित हुए है तथा उनको संयुक्त 
नाम दिया गया रै जैसे, “खमा जी-कानडा, सोरटी-कानडा,जयजयवबन्ती-कानडा“ अदि । 


प्र--चरीर जो आपने बताये ये वे स्वतन्त्र प्रकार कौनसे है ? 


उ०-वे इस प्रकार दे । द्रारी-कानडा, अडाना-कानडा, बागेश्री, नायकी, 
सुदा, कोसी, सुषराई, साना, इत्यादि । परन्तु करमशः हम इन पर भी विचार करेगे ही । 
आखिर हमको इन आट स्वतन्त्र प्रकारो पर विचार करना दी पडेगा । 


प्र---ये सब अति प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कानडा प्रकार जान पड़ते ह ? 
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उ०--समी एेसे नदीं दे । उदाहरणार्थ, “नायकी, “छँ सी, “सहाना" ये क्वचित 
ही बुम्दारे सुनने में आा्यैगे । परन्तु ये अप्रसिद्ध दै, ेसा मी नदीं कहा जा सकवा । बडे 
नामी गायका को एक एक दो-दो चीज तो इन रागां में च्रातोदीर्हैः यदसदीदै। षठिर 
मी हमीर, केदार, बिहाग च्रादि रागां मे जैसे अनेक दङ्गं को चीक्ञे गायकों को आती है, 
यदह वात इन रागो में नदीं है। 





प्रतो फिर एेसी कठिनाई इस राग मे क्यों उत्पन्न होती. होगी, यद संत्तेप में 
कने योग्य हो तो अभी कह दीजिये जिससे उसको ओर हमारा सदेव ध्यान रहे । 
उ०--यह्‌ कठिनाई लच््यसङ्गोत में इस प्रकार कदी दै, देखोः- 


बहुषु कानडाख्येषु भेदेषु तेषु निरिचितम्‌ । 
मतानैक्यं सदा दष्टं वितंडामूलकं भृशम्‌ ॥ 
प्रायो पैवतगौ तत्र सर्वत्र बादकारणम्‌ । ` 
केवलं लक्यमादत्य भवेत्तत्र प्रवर्तनम्‌ ॥ 


प्र--परन्तु गायको ने अपने अपने मत से स्वरो का विचार करके कु तो निश्चय 
किया होगान ? फिर रसे विवाद्‌ क्यों उयन्न होने चाहिए ? 


उ०--पदले तो एेसा मत निश्चित करने वाले गायक ही बहुत कम होगि। ओर 
कुञ विचारशील होगे भी तो बे अपने मत का विभिन्न प्रकार से सष्टीकरण करके उसका. 
यथोचित समर्थन प्रप्र नहीं कर सके होगि, कारण मेनि बताया दी था किः-- 


निरचरा मायकास्ते रागनव्याख्यानिरूपणे । 
श्रव्यमेव नो शक्ताः सर्वैसंभ्रमकारकाः ॥ 


श्रोर तो टीक है, मगर उनसे कोई कायकारण भाव की च्चा करने लगे तो अपनी 
परीक्ञा हो रदी दै, ठेसा सममकर वे बोलते दी नदो । वे इतना सुद्म निरीद्ण करके 
राग नदीं सीखे। उनके गुरू उन्हे केवल चीजे सिखाने ह तथा वे कौनसे राग कीर 
इसकी कभी-कभी जानकारी दे देते है। 

प्र-कभी कभी, यानी ? 


उ०--यानी कुदं चर्च उन गायको को रे्ती भी आती ह कि उनके राग का नाम 
- मी उन्हें मालूम नहीं रहता । 


भ्र०--यह एक आश्चर्यजनक बात दै । फिर उनका नामकरण कौन करणा 
परिडत जी ? 


उ०्--करमी कभी बुद्धिमान ओता भी यह काम करते । वह चीज ओता 
ने अन्यत्र कहीं उनके रागनाम से सुनो हो तो वे समा में “यह्‌ अक राग दै" एेसा जोर 
से बोल उठते है ्रथवा वे उस गायक से तुम्हारा राग अमुक है क्या † फेला पृषते दै । 
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भ्र०--च्रीर गायक चुपचाप हां" कट देते दै ! 

उ०--वे बहटूा हंसक “राप समभहदार द, साहब । यद्‌ आपके देखने कौ बातें है; 
हम कया के, अब इन वातो को कौन पूता है १ अव एेसे खनने वलि भो कां द !" 
रेखा कहते हए रल देते । श्रोता भी यद्‌ समम कर चुप रे रहते रै किं उनकी 
सममदारी की पर्याप प्रशंसा हृद दै । परन्तु इ प्रश्न से गायक अपनी चौज का नाम्‌ 
आगे किसी को बताने ऊ लिये अपने मन मे निश्चित कर लेते दै । किन्तु इतना दी क्य १ 
सुह्या त्रौर सुधराई राग गायको से नियमानुसार सष्टरूपष से षृथक करके दिखने के लिये 
तुमने प्रार्थना की तो तुम्हे क्या उत्तर मिलेगा, यद तुम करके देखा ] 





भ्र०-वेक्या कगे भला! 

उ०-वे अमुक उत्तर ही देगे, यह मै नदीं कह सकना ह । परन्तु क्ख निरथेक 
एवं असम्बद् सा उत्तर ही देगे। सारांश यह करि सुदा तथा सुवराडई ये राग एथक- 
परथक करके गाना बहुत थोड़े ही गायको से बन पड़ेगा । 


प्र---अच्छा, लेकिन त्रमी-ग्रमी आपने कहा कि कानडाके प्ररो में गन्धार 
तथा भरैवत स्वरो पर विवाद उलन्न होता है, वह कैसे ! 

उ०- ब्‌ एेसे, कि कोद कोमलं धैवत लेने के किये कदेणा तो कोई उसे तीत्र लेने 
के लिये, च्रौर कोई बिलकुल ही वर्जित करने के लिये कदेगा । इस प्रकार विवाद 
उत्पन्न होगा । 

प्र~-परन्तु चीज काक्याहोगा ? 


उ०- बे अपनो चीज अपने अपने मत के समर्थनार्थं गा्येगे ओर सबके राग का 
नामणकदहयीहोगा! प्रन्य काच्राधार किसीकोभी नदीं दै। तो फिर वहां कोड कैसे 
निर्णय कर सकता रै ? 


प्र०~-क्यो जी ! एेसे प्रसंग बारम्बार आते रहते होगे ? 


उ०--श्राते थे, यह सही है। परन्तु जान पड़ता है अवर त्रागे रेसे प्रसङ्ग विशेष 
नहीं आ्येगे । कारण, अव हमारे विद्वान र्गो कौ अच्छी द्वानबीन करके यथासम्भव 
सय रागनियम निधौरित कर रहे दै । “ल्य सङ्गीत” श्रन्थ भी तो इसी दृष्टि से लिखा 
गया है न ? परन्तु अब हम पुनः सुह्या राग पर विचार करे । 


- भ०--दा वस्य । हमको सुदा, तथा सुषराई' ये राग स्पष्टतया पथक-एयक 
समभने रै, इसलिये इन दाना रागो के साधारण तथा असाधारण भाग भी हमको चच्छी 
तरह ॥ । यह्‌ भी बताने का कष्ट कीज्यि करि स्या ये राग हमारे यहां प्राचीन माने 
जाते दहं! 


उ०-दां, ये बहुत प्राचीन दै तथा हमारे कुदं संस्कृत म्रन्थकारौ ने भी इनका 
उल्लेख क्रिया है; परन्तु यह सब मँ ्रागे तुम्हे कदने ही वाला हूँ । स्वश्रथम हम सुदा राग 
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पर विचार करं । सुहाराग काफीथाट काहोने के कारण इसमें गन्धार तथा निषाद 
कोमल रहेंगे ही । यह्‌ राग दिन के द्वितीय प्रहर के अन्तिम समय में प्रायः गाया जाता है। 
इसमें वैवत स्वर बिलकुल वञ्यं दै, यद सदैव ध्यान मेँ रखना चाद्ये । वादौ स्वर 
मध्यम तथा सम्बादी षडज दै। प्रचार में सारंग नामक जो एक राग दोपहर को गाया 
जाता है उसके पूं हसे गाया जाता है । सुधराई राग का भी यदी समय है। इन रागोंके 
पूवं मैव), जौनपुर, गांधारी, आसावरो, देशी आदि राग गाने मे आते है । इन तमाम 
रागं भें धैवत कोमल दै, परन्तु ये सारे राग आगे आ्येगे तब नँ क्रमशः तुमको बताङगा 
दी । सुहा रगर्मे्गमरे सा" यह्‌ भाग पूर्वाङ्गमें दै। 





भ०--देसा किया जाना स्वासावरक दौ दै, क्योकि यह्‌ कानडा प्रकार है । परन्तु 
उत्तरांगमें? 


उ०--उत्तराङ्ग मे धैवत वध्यं दै, इसलिये “@िप” ठेखी संगति होगी हयी । 
भ्र्--यह भी तो कानडा अङ्क काही चिन्ह जान पडता? 


उ०--रेसा ही सममकर तुम अमी चलो तो विशेष हानि नदीं । “नि प" की सङ्खति 
सारङ्ग रागमेंभौीदै, कारण उतम मी धैवत स्वर वज्य॑है। यदी कानां मो है । 


भ०--तो फिर “सूह राग का आरोहावरोह “नि सारेमपनिसां।सांनिपम 
रे सा? एला करना चाहिये अथवा “निसागम,पनिसां।सांनि प म,रेसाः” करना 
चाहिये † बहारमें “ग मरे साः” यह कानडा का अङ्ग रै तथा उसमे “निसा ग॒ मः इस 
प्रकार पने करने को कदा था, इसलिये मने पूरा । | 

भम म 

उ० तुमने जो पृष्ठा वद ठीक हैश्निसागमःपिसां | सांनिष्‌, म, ग 
म रे सा” देखा सहा का ्रारोहावरोह लेना ठीक होगा । च्यारोह में ऋषभ व्यं दै, एेसा 
नहीं कहा जा सकता । कारण, गायक कभी कभी जलद तान लेते समय निसारेम'! शस 


म-- प 
प्रकार से गावे हए दिखाई देते द । कदी कदी रेमरे, प,जिपरेता प्रकार मौ लिया 
हुता दिखाई देता दै, परन्तु इस राण के गीत जो प्रायः हम सुनते दै उनके श्रारोह्‌ मे 
ऋषम क्वचित्‌ दी दिखाई पडता दै । ,९ ? - 
भ०--आपने कडा कि "सूह" हमारे ग्रन्थकारो ने भीदियारै तो फिर उन्होने इस 
राग के स्वरो के सम्बन्धे क्थाकदारै! व 
उ०- लोचन पर्डित ने “शुद्धसुहवः' तथा '्देशीसुहवः' रेते दो नामों का उल्लेख 
किया दे । ये दोनो राग उसने भ्ेषसंस्थान' मे लिये द । उस मेव थाट के स्वर उसने इस 
प्रकार कदे हैः- 
धनिषादौ तु शाङ्कस्य कर्णाटस्य गमौ यदि । 
मवेतां रागराजन्यो मेषरागः प्रजायते ॥ 


१७२  भातखर्डे सङ्गीत शाख 








तथा शाङ्क^स्य' अर्थात्‌ “सारंगस्यः अथवा सारंग राग के स्वर उसने इस प्रकार 
कहे हैः-- 
एवं सति च गांधारः शुद्वमध्यमतां बेत्‌ । 
धश्च शुद्धनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 


इस श्लोक में “एवं सतिः ये शब्द आने से च्रौर एक श्लोक आगे का ज्ञेना उचित 
जान पड़ता दै । अर्थात्‌ यह्‌ श्लोक अगले श्लोक पर अवलम्बित रै तथा वह आगेका 
श्लोक इस प्रकार रैः- 


एवं सति च संस्थाने मध्यमः पंचमस्य चेत्‌ । 
गृह्णाति द श्रुती राग इमनो जायते तदा ॥ 


प्र०--यह यमन मेल तो हमारा परिचित ही रै । यह अपने कल्याण का मेल दै । 
ठढीकदैन!? 

उ०-हां ! इसमे केवल मध्यम तीत्र है तथा शेष सारे स्वर शुद्ध है । तो फिर मेघः 
संस्थान के स्वर क्या निश्चित हुए ? यमन से सारंगमेल करना चाहिये तथा उस सारंगमेल 
से अगे "मेघ मेलः उयन्न करना चाहिये, अर्थात्‌ः-- 


सारेगम॑पधनिसां इस यमन मेल से गन्धार श्रौरदो श्रुति चदाकर उसका 
शद्ध मध्यमः करना चाहिये तथा उसी प्रकार धेवत का शुद्ध निषादः श्र्थात्‌ हिन्दुस्तानी 
कोमल निषाद्‌ः करना चाहिये तो सारंग मेल होगा । 


प्र~--परन्तु यमन में तीव्र मध्यम तथा तीव्र निषाद स्वर है, इस सम्बन्ध में कु 
भी नहीं कहा । 


उ०-- वह इसलिये नहीं कहा किवे स्वर जैसे हें कसे ही रखनेहै। हांतो, 
'सारंगमेल' इस प्रकार होगाः- 


सारेमम॑पननिनिसां। पारिभाषिक शब्दोंमेंक्हेतो सारेग (षट्‌ श्चुतिक ) 
म ( षट्‌शरुतिक ) १ ध ( दो श्वुति चदाये हुए अर्थात्‌ पंचश्रुतिक ) निषाद ( चतुःश्वुतिक ) 
रेखा यह प्रकार होगा । परन्तु मैने कदाचित्‌ तरंगिणी के सब मेल पिले समभा दिये थे । 


प्र०-- किन्तु यह दोहराकर अपने बहुत अच्छा क्रिया । अव यह वर्णन हमारे ध्यान 
मे अच्छी तरह रहेगा । अच्छा तो श्रव इस सारंग मेल से मेघः करना है न ? 


उ०--हां, वहां परिडत कहता दैः--श्वनिषादौ च शाङ्गस्य' अर्थात्‌ ये दोनों निषाद 
होगे, कारण सारंग का घ अर्थात्‌ “शुद्ध निषाद" हमारा श्राज का कोमल निषाद होगा 
तथा सारंग का जो निषाद है वही यमनः का निषाद ३ । 


भ्र०--दां ! अव यह सव जम गया । परन्तु. तनिक ठहरिये ! "कर्णीटस्य गमो" ये 
दोन स्वर रह गये । करट थाट हमारा 'खमाएजः थाट है, ठेसा ऋपने हमको बताया था । 
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उ०--यह तुमने अच्छा ध्यान में रखा। तव इसमें गः वथा भः य स्वर 
खमाज थाट के लेने पदमे । 


प्रतो फिर हमारे लिये कुल गड़्वड़ पैदा हो जायगी । 


उ०-तुम्दारे ध्यान में सहज ही आजायेगा क्रि मेव संस्थान की व्याख्या में “एवं 
सति' ये श्द नदीं टै ओर उनके न होने के कारण यह थाट बिलकुल स्वतन्त्र दै, इसमें 
सैवत तथा निषाद सारंग के है, एेसा मानने पर सारंग के धैवत तथा निषाद कौनसे है यह 
हमको देखना पडता है। वेदो स्वर मिलने से सारग मेल से हमारा बिलकुल सम्बन्ध 
नहीं रहता । तो फिर अच मेघ के स्वर वताच्रो तो सदी ? 


प्र-हमारी सममसेवे इस प्रकार रहेगेः-सारेगमपनज्िनिसां' ये सारे 
खमाज थाटकेही खर होगे। अन्तर इतनाहीरैक्रिं इसमें केवल प्रैवत स्वर व्यं रै। 
परन्तु ये स्वर हमारे प्रचलित सुहा रागकेतो नहींर्ेगे, क्योकि उसमें तीव्र गन्धार 
कैसे चलेगा ? 


उ०--यह तुमने बिलकुल ठीक कहा । परन्तु ये स्वर उसने “मेघ, संस्थान के कहे दै । 
अव उसने शुद्ध सुदव' तथा द्देशी सुहव, इन रागो के सम्बन्ध में क्या कदा रै, यह भी 
देखना पडेगा । लो चन परिडित ने तरगिणौ में जन्य रागों के स्वरूपम अर्थान्‌ आरोहा- 
वराहादि नहीं कहे है वे स्वरूप हमको उसके अनुयाय हृदयनारायणदेव के मर्थो से 
मिल सकते हे । उदाहरणार्थ, इस “शुद्ध सूद्व" राग का स्वरूप हृदयनारायण ने पने 
'कौतुकः प्रन्य में एता दिया दै, देखोः- 








मपाः सरिसाः सश्च सधा मममा रिसौ । 
रिसिगा मपगा रिश्च सरिसाः कथिताः स्वराः ॥ 
मपसा सरिसा ससधप ममरिस रिसगमपगरिसरिसा । 
षाडवो ज्ञातसंगीतेः शुद्धश्हव उच्यते ॥ 
श्मोर "देशी सुहव? राग का स्वरूप उसने एेला दिया हैः-- 
समपाः सनिसा निश्च धपगा मरिसास्तथा । 
संगीतज्ञः स संपूर्णो देशीषुहब उच्यते ॥ 
भ्र०-इस स्वरूप में गन्धार कोमल किया जाय तो कु-ङुध श्राज के प्रचलित 


स्वरूप के निकट यद्‌ स्वरूप श्रा सकेगा । हृदयनारायण के कुद रागो मे रेसा परिवतंन 
हुआ होगा, एेसा च्रापने मी कदा था ? 


उ०--हां, वास्तव में नि एेसा का था । परन्तु इन दोनां रागो मे गन्धार तीव्र 
ही रै, यह्‌ निर्विवाद्‌ है। केवल एक बात बिलकुल निरिचत दीखती रै कि इन दोनो 
प्रकारो में पवत वज्यं है। शवपगा' रेखा च्रवश्य काह परन्तु उस धैवत 
(शुद्ध निषाद, का हमारा कोमल निषाद सममना चाहिये । 


१७४  भातखर्डे संगौत शाख # 
या प ष 
प्र--हां, यद च्ापका कहना बिलकुल ठीक है । कारण “मेघ मेल' है तथा उक्तम 
श्वश्च शुद्धनिषाद्‌ः स्यात्‌ एेसा म्रन्थकार ने स्पष्ट कदा है, श्रच्छा तो सुहा राग में दूसरे 
कौनसे राग मिलते है ? 


उ०--दइस प्रश्न का उत्तर लोचन तथा हृदय के ग्रन्थो से नीं - दिया जा सकता; 
क्योकि उन्होने सुहा के अवयवी भूत राग नदीं बताये हैँ । (थण प्रात्‌ ने त्रपने 
ग्रन्थ में इस प्रकार उल्लेख किया दै । सूह ( 5०००० ) मालश्री, विलाल तथा विभास 
फेसा ककर आगे वे कहते ह @पाला§ ऽपऽ्ध्णा€ 570तवौ19 गः ए3ल्अआ6७€ 111 ४१€ 
ए01966 ग अ ौ28 परन्तु (श्ण साहेव ने किसी मी राण के स्वर नहीं के । 
इसलिये उनके इस कथन का विशेष उपयोग हमारे लिये नदीं दीखता । इस सम्बन्ध में 
कल्पद्रूमकार के दोहो का ष्ठं उपयोग हो सक्ता है अथवा नही, यह भी देखो ! 





प्र०--वह क्या कहता रै ? 
उ०--वह्‌ लिखता दैः- 
मिले बिलावल कानडा, टोड़ी सुरसमभाग । 


सुहा राग तब होत है, गावत गुनि अनुराग ॥ 
अव ये सुर (समभागः केसे मिलान चादिथे वह पाठको को ही समम लेना चाये । 


प्र--यह काय हम से तो होना सम्भव नहीं है । अच्छा, अव यह बताइये कि राजा 
परतापसिदह्‌ ने अपने राधागोविन्द संगीतसार में सूदा? के वारे में कुदं कहा दै क्या १ 


उ०--उन्होने 'सूहा" फेला नाम नदीं का, परन्तु सुदवी' पेसे नाम को नट राग 
कौ रागिनी बताई है । उसका स्वरूप आदि कहकर तथा शास्त्र में तौ यद्‌ सात सुरन में 
गाह दै एेसा कदर उसे श्रभात भें गावनीः बताया है । इस रागिनी का स्वरस्वरूप 
उन्दने इस प्रकार दिया दैः- 


निपनिसाःगमःगमरेसा,निसा। ग्‌,मप,सां,जिरंसां धप, मगम, 
गमरेसा। 


प्र--हमारी समम से उनके समय में सूषा हमारे आज के स्वरूपकौ च्रोर मुकने 
लगा था, एेसा इस स्वरूप से दीखता दै । परन्तु धैवत शोमल च्रौर फिर अवरोह मे, यह्‌ 
जरा विसंगत दै, ठीक दैन? 


उ०-- सम्भव दै इन राजा सहेव के समय में रेता गति हों । मुभे याददैकिमें 
जिस समय रामपुर मे था, तब एक गायक ने सूदा गाया था । उसमे उसने स्थाई तथा 
अन्तरा गाते समय ववत, बिलकुल वउय किया था । परन्तु आमोग गाते समय घोरे से एक 


जगह सां? ध नि प, देखा थोडा सा प्रयोग किया था । मैने तत्काल उससे प्रशन किया, तव 
उसने कदा क इन चीजों भ मने ठेसा दी सीखा दै । उसने एक दो सूह की चीजे श्र 
गाई, परन्तु उनमें वह धैवत निलकुल नदीं था । चौर एङ़ मुसलमान गायक ने भ मुके 
। ५ सूया मे मेष तथा दरबारी का योग दै एवं सुधराई में बागेश्र शरीर मधमाद्‌ 
कायोगङ।, 
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्दयप्रकाशः ्रन्थ सें हृदयनारायणदेव ने शुद्धसुहवः' तथा 'देशीसुहवः' नाम छोड 
कर केवल सुहव" इतना दही लिखा रै, सम्भवतः प्रचार में उसको एसा हयी दिखाई 
दिया द्यीगा। 


प्र०--उसने स्वरो में कुल अन्तर श्रिया है क्या? 
उ०--उसने सुहा के लक्तणए इस प्रकार दिये हैः- 
निहीनः षाडवो गादिः सुहषः परिकीतितः। 
तथा उदाहरण रेता दिया है देखोः-परमपपांरेसांसासाधपममरेसा) 
प्र- तो फिर यह हमारे सहा के बहुत निकरद अआ्रगये, क्योकि निषाद तीव्र नहीं था 


इसलिये उसे द्वो ही दिया श्रोर धैवत अर्त्‌ कोमल निषाद दोगा । उतने यह राग कौन 
से मेल मे लिया रै? 


उ०--तुम भूल गये । दय प्रकाशः परन्थ में ह मे दिये गये अनुसार राग 
नाम की थाट रचना नही, यद्‌ मेनि कदा शरान ? उलमें मेल है, परन्तु वे स्वरं कौ चिङ्ृति 
सेक्हेदहै। 
प्र०--हां ठीक है । देखा पहले आपका कहा हृद्या याद्‌ आता है । अच्छा तो इस 
खहा राग के स्वरो के सम्बन्ध में प्रन्थकरार क्या कहते है? 
उ०--वे इस प्रकार कदते है-- 
त्रिविकृतान्ञयो मेलाः । 
( १ ) गाधारभधभ्यमनिषादानां तीव्रतरत्वे प्रथमः । 
( २) भांधारथैवतनिषादानां तीव्रतरत्वे दवितीयः । 
( ३ ) गांधारमध्यमनिषादानां तीव्रतमत्वे तृतीयः ॥ 


इनमें से पदिला मेल तो उपयोगी नदीं दै, कारण वह इमन का रै । दूसरे ऊ 
सम्बन्ध मं वह्‌ इस प्रकार कहता दैः-- | 


गधैवतनिषादास्तु यत्र तीव्रतराः कृताः । 
तत्र मेलेऽमवन्‌ मेषः शुद्धनाटबिलावलौ ॥ 


1, 4 > > 
देवाभरणदेशाख्यौ गौडमन्लारद्रहवौ ॥ 


अव 'सूहव' राग के स्वर इस उक्ति के अनुसार कौन से होगे बताश्रो तो ! 


प्रवे इ प्रकरार होगि । गन्धार तीव्र, निषाद कोमल तथा तीत्र, ्योकि धं 
तीव्रतर यानी कोमल निषाद ही होगा । ठीक रैन! 
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उ०- हां, यह्‌ तुमने ठीक कदा । च्व राग व्याख्या जो अभी अमी कदो थी, उसे 
लगाकर देखो । 


प्र०--यदहां एक शंका उत्पन्न होती है । वहां “निहीनः कक्षा, यहु ठीक ही है, परन्तु 
'गादिः देखा कष कर फिर उसने उदाहरण पंचम से प्रारम्म स्यौ क्जिया ? यह विसंगति 
नहीं है क्या 


उ०-- हां, वह विसङ्गति अवश्य है । उसमें कदाचित्‌ धपादिः' मूल में होगा 
अथवा मदिः? ठेसा भी हागा । शगुद्धसुहवः' कते समय उस्ने भम पसासरिसारिश्चः 
आदि कदा था । परन्तु इस उलमन मं पड़ने कौ हमे आवश्यकता नदीं । अव हम अन्य 
रन्यो की श्रोर बदे' | 


पुर्डरीक विदल पर्डित ने भी शसुदवी, इत नाम का एकत राग दिया दै। परन्तु 
वह केदार मेल में कदा है । बद्‌ कहता दहैः-- 
रिधौ द्वितीयगतिको ठतीयगतिको निगो । 
एष केदारमेलः स्यात्‌ अतो जाताश्च रागकाः ॥ 


>< >< >< 
वेलावली च भूपाली कांबोजी मधुमाधवी । 
शंक्रामरणः सारी सुन्द नारायणी ततः ॥ 
आगे सुहवीः के लक्तण इस प्रकार दिये दैः-- 
त्रिः पूर्णा च सुहबी प्रातःकाले सुखप्रदा । 
भ्र--यह वणन श्रपनी रागिनी का नदीं । पहले के 'युदवीः काही हमारा आज 
का "सुदा राग माना जाय तो उस पुराने स्वरूप में परिवतंन हु दै, ठेसा कना पड़ेगा । 
उ०--हां, यह सदी है । उसी पर्डित ने अपने "रागमाला' ग्रन्थ में सुदवी का 
णेन इस प्रकार किया दैः । | 
तन्वी श्यामा मृगाक्षी वरफमलशुखी पीतवस्त्रं दधाना । 
परोढा सन्मूध्नि बेशीं द्विजवरगमना कंचुकीं कवैरां च । 
वक्त्रेषद्रास्ययुक्ता दशरसरचिता चमरबीज्यमाना 
सावेरी मेलयुक्ता ध षरसि तु सुहवी सत्रिका पूररूपा ॥ 
॥ रागमालायाम्‌ ॥ 
प्र०--च्रौर सावेरी मेल का वणन कैसा छया रै? 
उवह इस प्रकार रै-- 


धाद्यतांशा सपा या नयनगुखगविशात्र धात्यौ रिमगौ स्तः 


प्र--त्तो फिर आगे नहीं जायें । यदह अपना केदार थाट दही दै। यह राग हमारा 
नदीं दोगा । इसमें आगे चलकर ग, नि स्वर कोमल हो गये, एेला चा तो कद सकते देँ 
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इस आधार की चपेत्ता तरिणी तथा हृदयप्रकाल प्रन्थ दी अधिकं उपयोगी होगि 
ठीक दैन? 

उ०--हां, तुम्हारा कथन उचित प्रतीत होता दै । परन्तु यद शग प्राचीन कालमें. 
तीब स्वस मे गाथा जाता हागा, रेषा मानने ॐ किये यद्‌ एर आधार दीलता दै । इतना 
दी नदी, बल्कि यह यावनिक अथवां धक्षियनः राग दै, एेता भी मानने के लिये आधार है । 


प्र--वह कैसे ! 


उ०्-्मने पहले का था कि पुण्डरीक के परशिीयनः रागो कौ सूचौ में यह राग 
है, पुण्डरीक कता हैः--न्येऽपि पारसीकेया रागाः प्रदनाम काः ॥' इत्यादि । इती सूच 
में केदारेऽपिच सूढ्ाऽय धनास्यां च ईरायिक्रा ।' 


प्र०--दा, हां, सचमुच आपने देस कहा भ्रा । तो फिर यह राग अवश्य पारसिक 
है तथा यद तोत्र स्वर्यो का था । इसको हम कैसे गार्ये यह आप सोदाहरण सममा दीजिये, 
जिससे हम इसे भली प्रकार हृदयंगम करलं । 


उ०--ठीक है, ेसा ही करता हू । सुनोः-- 


म म म 
साःनिसाःग्‌मःपग्‌, मरेसाःन्िसाऽनि पसा, मरे.पग्म, रेसा, सा 
म प म म म 
गु,म,प,सांनिपःमपगम,पमग्‌,मरेसाः।साःनिसा) पृजरिसागमरेसाःगम 
1 प ष प म 
प,ग्‌,म,जिषप,सां,जिपःरंसा,जिषप,मपषग,म,रेसा,सारेसा। सारेसा मरे, 
म्‌ प म प म सा 
सा,पग,मरेसा,चिपमपग,म,रेसासागसिपमपगम,रेसा।निरेसा।सामरे 
प्‌ म प म म॒म 
प,जिपमपनिषप,सां,निषप,मप,गम,रेसाःतिषमप, गमःजिषःगःमरेसा। 
हस तरह से तुम स्वरविस्तार करोगे ती तुम्हारा राग धमु वश्य दिखाई देने लगेगा । 
प म्‌ म भ 
कभी-कमी कोटैतिप, गम,रेसा,निसाःरेनिमा.मापरगमःपरसां, निष, गम, 
ठेसी मी शुरू्ात सहा राग मेँ करते दै । 


भ्र--अन्छा फिर आगे चन्तरा क्रिस प्रकार करना चादिर्‌ ? 
उ०--वह्‌ बिल्छरुल सरल रै । दखाः- 


प प म मं 
ममप,प.जिप,सां,सां,जिसांसांमंरंसां,साःनिमपफग्‌, मफगंमं,रं 


म 
सांसां,निप,मप.गमः,रेसा। इसप्रकार से अन्तरा गाना चाद्ये । 
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प्र--अमी चमी आपने कदा था कि कुदं गायक आरोह मे ऋषभलेते ्ै। वे 
उसको किस प्रकार लेते है, यह आप बतायेगे क्या १ 


उ०--हां, अवश्य । सुनो-- 
प म 
सा,मरी,पःमःजिप,सांसां,तिपःमपग मरे साःपृनिपुसाःसाःशुम 
प । ॥ प॒ ध म 
रेसा। रेमरुपःपःजिप,सा,जिसांनिरेसा,जिचिप,मपगम,रे सा। यह 


मम 
एक प्रकार हुश्ा। चओररभीषएकदेखो | साःगग्‌,मरेसा,रेमरेपनिमपःसां, ति 


सा 
मप,गमरेमपमरेरेसा।म,निपसां,सां,रेमरेसां, रेंसां,निचिपः, पम, 
+ (] 
गम,रेंसांजिप, मफग॒म,रेसा। यह्‌ प्रकार तुमको केता लगता दै? 


प्रण-हमारी समम से पिला प्रकार दी सुन्दर दिखेगा । “रमर” का टुकड़ा च्छा 
नदीं दिखता । 


उ०--तो फिर वह पिला प्रकार ही तुम गाया करो । सुहा, सुघराई, देवसाख 
तथा नायकी ये चार राग सदैव गाने वालो तथा सुनने वालो का उलमन में डाल देते हे । 
यह एक वार कहने पर उसमें मेद हम कैसे करे, यह भी बताने का मेँ प्रयल करूगा, 
जिससे तुमको उर नियमानुसार प्रथक-प्रयक रखने मे सुभोता होगा । इस सूह की 
एक दो सरगम कहता हूं, उन्हे सीखलोः-- 


सरगम-सहा-म्षताल 














सा म | । 
नि सा|ग॒ ऽ म प १| ति म॒ प 
> र | ® द 
(1 | म 
सां 1. नि प म ८. ऽ | 
। | 
। 
म पग ग॒ म |रे ध श~ -4. 
1 
| 
नि घा | ग 5 म १ प१| ग ग भ 
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इनके द्वारा इस राग का चलन चच्छौ तरह तुम्दारे ध्यान में आजयेगा, पेसा 
मैः सममत हं । 


प्र्--हां, अव हमको इसके समान जो युघराई राग है वह मी वतादये। परन्तु 
बताने से पूवं प्रचलित सुहा का समर्थन करने वाले आधार कः दीजिये ! 
उ०-हां, कटता दूँ । सुनोः-- 

काफीमेलसघुत्यन्नः सयुदवो लच्यबिशरुतः । 

आरोहे चावरोहेऽपि धैवतो वर्जितस्वरः ॥ 
मध्यमः संमतो वादी सम्वादौ प्डूजनामफः । 

गानं समीरितं लोके द्ितीयगप्रहरं दिने ॥ 
यद्यप्युत्तरभागेत्र सूपं दारद्गमंनिभम्‌ । 
पूर्वाङ्ग व्यक्तगांध्रारः कुर्यात्तस्य निवारणम्‌ ॥ 
मध्यमस्य विगिलिष्त्वं नूनं स्पादतिःक्तिरम्‌ | 

निषयोः संगतिनन्यासः समीचीनोहि मध्यमे ॥ 
मेषदर्बारयोर्योगाद्रागोऽयं स्यास्सपरुत्यितः । 
वदन्ति पंडिताः केचिल्नरंथलकच्णकोविदाः ॥ 
सारंगस्य प्रकारेषु नित्यं गांधारवर्जनम्‌ । 

न॒ तत्कर्णाटभेदेषु ततस्तद्धित्‌ परिस्फुटा ॥ 
लच्यसंगीते ॥ 

चहारागः किल गमनिभिः कोमलैर्भाति युक्तः । 

्रारोदे पैवतविरदितर्चावरोहै तयैव ॥ 

पादी मध्यः प्रविलसतिसंवादकः षड़ज एव । 
चंचत्तानैः इतपसमये गीयते गानघुरयैः ॥ 

कल्पद्ुमाकुरे ॥ 
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कोमलाः स्युग॑मनयः समौ संवादिवादिनो । 

तीबषेभो धदीनस्तु सुहा तप इष्यते ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 

कोमल गमनी तिख रिखब धैवत जामे नारिं । 

सम॒ संवादीवादितं षहा राग काहि ॥ 

चद्दिकासाट्र । 

निसौ गमौ पनिमपाः सनी पमो पगौ मपौ | 

गमौ रिसौ युदा मांशा द्वितीयप्रहरे दिने॥ 

निक्षौ मरी सनिस्गा मपौ पगो मनी पसो । 

धनी पमो पगौ मरी सश्च घरहाऽपरा कचित्‌ ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


„ अन्ग दूस धैवत लेने वाल्ञे जिस प्रकार का आपने उल्लेख किया, उसका 
घैवत तीन है अथवा कोमल १ 


उ०--कोमल । अभी अभो मैने कहाथा न, कि रामपुर मेंर्मैने एक रेखा प्रकार 
सुना था। राजा सुरेन्र मोन टागोर ने भी अपने सङ्गोतसार म्रन्थ में सहा रागमें 
कोमल धैवत स्यष्ट लिखा है तया सूह का विस्तार मो वैसा हौ किया दै । 


प्र--उन्दनि कैसा किया दै? 
उ०्--दम प्रकार हैः- 
निनि म्‌ म पनि ---> ने 
सासा; मरेषप, मग,मरे, सा,सारेसाःनिप्रनिफ़मप्‌, सा,रुसा, 
रे 
मग्‌,मरेसा। ्रागे फिर इत प्रकार दैः- 


पष्‌ । , पनि ---~¬ ग नि.---~न 
पनिनिसां,सा,रेसां,सां सांःजिधचिपुमम,ष, सांसांचिधचिप,१,म, 


म 
र+पप,मग्‌, मरे सा। 
पर-न्देनि प्रारम्म मेही ^ प रखा दै, तो उनके सुहा का श्रारोहावरोह 
त्रिसारेमप्निसां। सांजिघनिपमगमरेसा। कदाचित शस प्रकार होगा । 
उ०--द, मँ मी यदी सममता दू । अच्छा, तो सुघराई राग की श्रोर चलें। 


प्रजी हां, अव वदी बताइये । सुहा, सुघशाई, देवसाग, नायकी तथा सदाना 
य सारे राग परस्पर मिलने योग्य द, रेखा आपने कदा था एवं ये सब बताने के पश्चात्‌ 
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उन्हं परथक-रथक कैसे पहचानना चाहिए, यह भी आप बताने वलि दै! ेसी दशा में 
चनौर कुछ पूछने को रह जायगा तो फिर पृष लूगा। अब सुधरादे के सम्बन्ध में कदिये । 
यह्‌ राग पुराना नीं है क्या ? 


उ०्~-दां, यह्‌ राग भी बहुत पुराना है तथा हमारे संस्कृत प्रन्थकार्यो ने भी इसका 
उत्लेख किया है । इसका दसरा नाम “कलाई, अथवा “कुडा” दे । 


प्र--चर्थात्‌ ये दोनों नाम एक ही राग के है, गेला भ्रन्धों में स्पष्ट कहा हृ्रा 
जान पडता हे ? 


उ०-हां, भावभटर पर्डित ने अपने अनूपविलास भ्रन्थ में ठेसा लिखा हैः-- 


ुडाई । 
लोकप्रसिद्धसुधराई इतीयं प्रातः । 


उसने अपने अनूपसङ्गीत रत्नाकर मेँ भी एेसा ही कदा रै । (3.7 सफाभत्‌ 
साहेब अपने ¶7€ब४8€ 0 धल पपप्ञं© ग प्ता पतप्डधाश्चा म्न्य में प्रष्ठ ७२ पर कहते ह 
५०७6१ धा (©पा€€? 07 500द्1०719669 ठेसा कहकर उस राग के अवयवीभूत 
राग कौनसे है, इसका वर्णन करते है ! अमी तो इतना ही देखना है कि “कुडाई” श्थवा 
“कलाई” जो प्रथो मे वित दै, उसको सुघराई भी कहते है । 


प्र--यह ध्यान में आगया । अव सुघराई के सम्बन्ध में रागे चलिये ? 


उ०~-हां, यह्‌ सुघराई राग काफी थाट के जन्यरागोंमेंसेहीएक है, यह स्पष्ट 
ह्यीहै। इस राग के श्रारोह में धैवत स्वर नदीं दै, परन्तु श्रवरोह में थोडा सा तीव्र 
धैवतल्ेने कौ चाल दै। वह थोडा सा बौच बीचमें देनेकारिवाजदहोने से इस राग 
में मी “निप की सङ्गति होगी दही। पूर्वाङ्गमें “ग मरेसा यद्‌ कानडा अङ्ग सूहा के 
अनुसार दी है : सुघराई मे वादी स्वर पंचम तथा सम्बादी स्वर षड्ज मानते द । इस 
रागं का समय दिनि का दूसरा प्रहर दै । 


प्र---त्तो फिर यह राग अधिकांशतः “सुहा” जैसा ही है, यदी कहना चाये १ 
इसके अवरोह मे थोड़ा सा तीव्र पैवत दै श्रोर सुदा मे वह बिल्ल वजयं दै। बस इतना 
हीमेददै। 


उ०-इसके अतिरिक्त वादी स्वरकाभीतोमेददैन ? इस राग का आरोदा- 
प॒ नि 
वरोह बहुधा एेसा लिया जाता दै--“सारेमपनिसां,। सांजिप, घ जि पमपगुमरेसा। 


प्रतो फिर धैवत अवरोह मे वक्र दिखता दै ? 


उ०--दहां, एसा मानना विशेष सुविधाजनक होगा; सां ति धपमगरेसा, रेसा 
अवरोह सुधराहं में नदीं करते। पुनःसांचिधपमगमरेसा, देखा भी अवरो 
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चि म 
अच्छा नहीं दिखता । फिरमीध ष, गम,रेसा, एेताो सकता दै। ध्निसा,रे म 
प,मषगमधषफगुमरे सा" एेसे स्वर तुम्हारे सुनने में आर्येगे, परन्तु उपरकेसासे. 
„ ति म त 
उतरते समय 'सां,धनिपः,मपगम,रेसा," एेसा करिया हुश्रा दिखेगा । 


प्र--तोकिरिनिसा,रेम)प, एेसा आरोह सुघराहैमें तथातनिसागम,पपेसा 
सूह भे मानकर चलना अच्छा नहीं रहेगा क्या ? 


उ०--रेसा स्थूल दृष्टि से तुम गाते रदे तो विशेष हज नहीं दिखता । परन्तु कभी 
कभी ये दोनों प्रकार इन दनां रगो मे तुम्हे दिखाई देने संभव है । सुघरादईं में कोमल 
धैवत अवरोह मे “ध निप" इस प्रकार लेने वाले गायक भी दिखाई दंगे, यह मैने पहले 
भीक्हाद्ीथा। 


प्र०--परन्तु यह्‌ स्वर नियमत रूप से आना दी चाहिये , एेसा नहीं माने तो उसे 
सूहा के अनुसार एक विवादी स्वर चमत्कार मानकर चलं । वेषा स्वर वक्र श्रवरोहमें 
अये तो भी हमको कोद आश्चयं नही होगा । 


उ०--अच्छा तो, अभी तुम एला सममकर चलो । इन तीन रागो में श्रथौत्‌ 
सुहा, सुघराई रौर देवसाख में जहां जहां सारङ्ग के अङ्क श्रागे श्राते है, वदां उनके 
गुमरेसाइस दुकडेसे बारम्बार दैक देना चहिये । उत्तरांग में "नि प की सङ्गति 
भीसारङ्गकीहीदै। हम श्रमी तक सारङ्ग राग के विषय में नहीं बोले; इस कारण 
सारङ्ग तथा कानडा का सम्बन्ध तुम्हारे ध्यान में भलोप्रकार नही श्रायेगा । प्रातःकाल 
एक बार तोड़ी राग गाया तो गायक क ध्यान सारङ्गं को च्रोर जयेगा। प्रातःकाल में 
बिलावल प्रकार का गाग्रन होने पर गन्धार निषाद्‌ कोमल होते है तथा उसी के अनुसार 
पहले नि ध कोमल होकर फिर ऋषभ स्वर तीव्र हाता दै एवं उसके पश्चात्‌ धैवत तीव्र 
होता है । इसके याद फिर गन्धार तथा धैवत ये लुप्त दो जावे द। रेस ने में पदलञ 
पवत लप्र होता है। 


प्र०--च्र्थात्‌ आपका कहना यह है कि सुहा सुराई का गायन होने पर फिर 
सारङ्ग राग, जिसमे गन्धार तथा धैवत ये दोनो स्वर वञ्य॑ ईद, वह आयेगा, यदी न ? 


उ०~--यह एक स्थूल क्रम सने कहा है । अव सुदा पहले गाना चाहिये ्रथवा 
सुरा, हस विषय पर मतभेद होना सम्भव दै । परन्तु ये सारे राग प्रमात के द्वितीय प्रहर 
में गाये जाते हैँ तथा सारङ्ग मध्यान्ह मे गाया जाता है, श्समें कोद खंशय नही । 


--सुघराई कैसा गाते है, यहं दमक। बता दीजिये १ 


उ०--रामपुर में “धैवतः लेकर जिसने यह राग गाया था, उसके स्वर इस 
भकार ये, देखोः-- 
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(वा ~ 
निनि जि-) म ष मम॒ प म रे जिनि 
साध, धिप, पमरेम,प,निपःनिसंगुगमः, निषग॒मःमरेषध 
भ सा 

निष,प, ग्‌, म, रे, सा । रेस उसने स्था गाई । 
प॒ प सीं प षप प 


सां सां 
मप,निप,निसां,सासांनिरेंमंरसां,रंसां,निसां,सांपनिपमप, जि 


भ म्‌ 
पनिसां, रेमंरेसां,पनिषगमरे सा) एेसा अन्तरा गाया। 


प्र-ईइस प्रकार भें धैवत फे आने से क्रितना चमल्तार उन्न हो गया दै, देखो ! 
प्रारम्ममें रम? “निप यद्‌ भाग कितने सुन्दर ह । सुहा में इतने सुन्दर नदीं दीखते । 
परन्तु यह सुघराई का धैवत अवरोह का ही समना चाहिये न ? 


उ०--उते अवरोह का दी समना पड़ेगा । कारण घ नि सां, ेसा नदीं हो सकता 
अओरनिधपरेसा सरल प्रकार भी नदीं होना दै; पुनः अवरोह में मी वह वक्रहीहै। 
प्र---प्रन्तु अवरोह में, धपग्‌,महोतादै, एेसाभौ आपनेक्टाथान? वह 


प्रकार भी हमको बतादेः तो अच्छा होगा । 
उ०्-- वह प्रकार एेसा दै, देखोः- 


नि ॥ मम म प 
धप.रे,सा,रेनिसा,साःरेगगम,रेसा,ःनिसा,रेम,मप,पफचिपः, सां, 
म 
पचिप,मपगु म, प। यह स्थाई हई, अब अन्तरा देखोः-- 
2 4 ४ ४५ मम 
मप,निसां,सां,निसांसां,निसां,रंःसाभजिपः पमप, जिषफःगग्‌, म, 
9 
इत्यादि । श्रौर एक यह प्रकार देखोः- 


प ^ नि~ हय ~~~ मम म (<= 
म,पसां, सांपःनिप,म,परीःमःगगु मरेसरेनिसाःरेमःमपःतिम 


[ षप 
प,निसां,रुसांःनि,सांरंःजिप। म, पसां। यह स्थाई, ओर अव अन्तराः-मम,प 


हि मी 


ष प प प 
निप, निसा, सां, निसांनिसांरे, सातिप, जिषममःपः, चिफजिसांःरःसां 
सां+जिपःति,मपसां। इत्यादि 


प्र--इन समस्त प्रकारो में मध्यम कौ अपेच्छा पंचम ही सर्वत्र रागे लाने मे अता हे,. 


इसमे संशय नदीं । अव इस अन्तिम प्रकार मे यथपि धैवत नहीं दै तथापि पंचम के कारण 

वह्‌ सूहा से प्रथक दी दीखता है, यह मानना पड़ेगा । तो फिर यद्‌ धैवत रागभिन्नत्व 

दिखाने ॐ लिये एक विशेष लच्णए मानकर जेव होगे । हमको तो वादी मेद्‌ भी पर्याप्त 
(1 म सा 

जान पडता दै । पूर्वागमें रेमःमप, गम,रेसाः यह दुकड़ा मी हम अच्छी तरद 

ध्यान मे रखेंगे । 


श 


च माग चौथा # १८१५ 








यदि हो सके तो इस प्रकार का अर भी कोई विस्तार हमको बता दीजिये, अन्यथा 
कोहं दछोटौ सी सरगम कह दीजिये ? | 


उ०--चअच्छा, यद एक छोटी सी सरगम ध्यान मँ रखो । इसमें वादी स्वर पंचम दै । 











सुघराई तीत्रा- 
प | म । | ष | प॒ 
नि पग म षनिष म प सां 5 निनिष 
२ । ३ 4 | ? | ३ > 
प | म म | म 
म॒ म | छि 4/४ -१ 94 रेरे सा 





























शअन्तरा-- 
प 
म॒प | नि प सां ऽ सां | नि प|नि सां | ररे सां 
२ र >< नी, ३ । >< 
४ प॒ ध | म म सा 
प रं | नि सां निनिष.ग ग |म म | रेरे सा 
। | 











इस तरह से प्रचार मे यह राग तुम्दे गाया हु दिखा देगा । इस सारे प्रकार 
मे पचम से ऊपर के "साः तक कैसे विभिन्न प्रकारसे मप, सां! सां" लेकर जाते है, 
यह देखा न १ मप नि सां, रेसला एकदम जाने से तुरन्त सारंग दिखाई देने लगेगा, 
इसलिये वैसा करते द । श्रारोह में निषाद वर्यं नदयो दै, परन्तु पंचम तथा षड्ज का 
संयोग करने की स्वतन्त्रता है । 

यहां एक मतभेद श्रौर तुमको बता देना हितकारी होगा, बह यह कि सुघराईं में 
तीत्र धैवत श्रारोद्‌ तथा अवरोह दोर्नो मे लिया जाता दै, यह मत भी तुम्हारे लिये उपयोगी 
दै, दसक्िये इमे संग्रह मे रखना श्रच्छा ही होगा । 

प्र--्र्थात्‌ ये कृत्य वागेश्री के पंचम जैसा ही होगा, फेसा प्रतीत होता दै । कों 
वहं स्वर बिलकुल व्यं करगे, कोद उसे श्रवरोह में लेगे श्रोर कोद तो उसे श्रारोह तथा 
अवरोह दोनो मे भी लेंगे, यह मत किलका दै? 


उ०--यह मेरे लखनऊ के एक विदधान मित्र का दै। वे तानसेन के ही घरानेके 
कै० मोहम्मद्‌ रली खां के शिष्य है तथा उन खां सादेब की सिखाई हृदं चीजों से उन्दोनि 
यैवत का प्रयोग वैसा किया है । 


प्र०--तो फिर वह प्रकार भौ कह दीजिये ? 
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उ०--दहां, अव एेखा हौ करता द्र । उनका वह्‌ प्रकार पेखा दै, देखोः- 












































सुघराई-सरगम- एकताल. 
भ ¦ नि 
सांसां नि धनि पग म॒ | घ ऽ | नि सां 
२ 9 ३ र >< [] 
(2 स 
| घ | म म म 
ऽ रँ सां ऽ नि ध नि प।प ग | ग प 
~~ ~~ 
नि । नि | 
भ॒ 5 | रे ऽ पसा ध ।5ऽ5 धनि सां रे निसां 
अन्तरा-- 
म , | सां ह ॥ 
ग म | ष नि सां नि सां सां नि सां | रसां 
>< ० २ ० ' ३ ४ 
भं सां ज ~~ ~ ~ ~---- म | 
गं 5 र सां 9 ध ¦ नि पष ण | प भ 
॥ 
| | | स 8 
ष प|म रसा ऽसा सा| च ध | ध ऽ 





नि ता | र चजिसां 


प्र०--पता नही, इसमें हमको बहार का आमासरक्यो होता दै? 


उ०--कदाचित बह तुम्हें “गम ध निसा” इस भाग के कारण जान पड़ता होगा । 
परन्तु इस प्रकार के पू्वाह् मे “प प । म रे। साऽ” रेसा प्रकार दै, वह्‌ वहार मे नदीं हे। 
पर-परन्तु सुघराई यदि एक कानडा प्रकार हुता तो उसमे मो तो “ग मरे सा 
रेखा चादिये न १ हमको पदतले एेला प्रतीत हुता कि सुघराई ङु छख बहार के समान 
हयी होगा । । । 
- - उ०--ह, तुम्हारी यह शंका मी ठीक दै । परन्तु मुहम्मद्‌ -अल्ली खां का यह्‌ मत 
भी तुम अपने संग्रह में रखो तो क्थाहर्जदै? अव खां सादेव का दूसरा एक निराला 
ही प्रकार सुनो ! 
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सुधराई-- सरगम, मपताल. 
































नि | नि । म म 
सा ध ध नि प१ म प | ग ग म 
>< । २ ` ° ३ 
म म म्‌ 
ग ग॒ म नि प ग ग॒ | भ रे सा 
नि नि 
सा ध॒ | ध नि सां | नि सां | रं रे सां 
| ध. क 
सां सां रे रे सां नि सां । नि नि प 
अन्तरा, 
म प॒ |नि सां सां | सां 5 | नि सां सां 
प | प धं 
नि प नि सां रँ | सँ सां | नि नि प 
| मं 
म ष | नि सां सां | गं मं | रे रे सां 
| प ध 
नि सां | रँ सां षां सां ऽ | नि नि प 








यह मी ध्यान में रखने योम्य प्रकार है । 

राजा सुरेन्द्र मोहन टागोर श्रपने “सङ्गोवसार' श्रन्थ में सुघरादं का विस्तार इस 
भकार कदते दैः-- त 

रिति म ग॒ ष ~--- रे 
सासारेरेरेपमग्‌.गमरेसा.मग्‌, ममप.सा, सां, जिधलिषफ्मम 


मम 
पम,ग॒ग॒मरेसा। श्नागे ्रन्तरा शस प्रकार कदते है-- 
ग 
मप,पनिप,निसां,सां,निसां,रेसां,पनिप,मपनिसां,रेमं्म॑रेसां,सा, 


ष भम्‌ 
चिपमःमपूमगगुम,रे, सा युघराई का एक प्राचीन नाम कुडाई' था, पेसावेमी 
कदते है मेरी समम से श्रव रौरं मत कने कौ अधिकं भावश्यकता प्रतीत नदीं होती । 
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प्रच्छ, राधागोर्विद तङ्कोततकार इत विषय में क्या कते ह? 


उ०--वे कुडा को देशाख राग को रागिनी मानते है । इसका वणैन वे इष प्रकार 
करते है--“याको लोक्रिकमें “सुधराई कहते दै । पावती जीने अने सुखसं 'कुडाई' गाईके 
देसाखकी-छखाया युक्ति देखो । देशाखरागको कडादं रागनी दीनी | >< याको दिनि के 
दुसरे परमे गावनी ॥ आगे उसक्रा जंतर इस प्रकार दिया दैः-- 


------3 म 
मप, धिप, मप,मग्‌ मःघप,मगुःपमप,गमरेसा। 


प्रय स्वरूप हमको अभी बताये हए स्वरूप कौ ऋअपेत्ता कुदं विरोप सुन्दर जान 
पडता है । 


उ०्-तो इसे अच्छी तरह से ध्यान में रदनेदो। टागार सहेवने सुहा रागमें 
कोमल धैवत लिया था, इसलिये उनके मतानुसार यह्‌ प्रथक राग होगा ही । प्रतापसिह्‌ के 
समय के 'नगमाते आसफ' कार कवे है फं सुहा तरा सुधराई= दोनों मालक्ंस को 
रागिनियां ह तथा उनके स्वरूप मालकंष से थोड़े बहुत मिलते हँ । भेद केवल स्वर रचना 
में रै; कोमल स्वरो मे सादृश्य है ।' मालफंस रागर्मेगमधनिस्वर कोमलै) अगि 
ग्रन्थकार कदता है खुदा में प वादी, ` नि सम्बादी, ग्‌, ध, म रे अनुव्रादी, ग कोमल, 
तीन्र तथा रोष शुद्ध दै । सुराई मे ध वादी, नि अधवा ग संवादी, प, म अनुवादी ह ॥ 
मेरी समम से उसकी वादं पसम्वादौ स्वरो को व्याख्यरा कुद निराली दै अथवा उसने वह्‌ 
भाग श्चौर कहीं से उद्धृत किया है, परन्तु सुहा तथा सुघराई दोनों रागो मे परैवत का खष्ट 
ही प्रयोग है । उसने *आलाप' करने के चार प्रकार अधवा चार माग कहे दे । 


प्रवे अरस्ताई, अन्तरा, संचारी तथा आभोगहीर्दैन? 


उ०--उन भागो को वह्‌ रनः करता रै; जैसे (अस्तार बरन? (संचाईवरनः, 
(आभोग बरन' तथा भभुल्षती बरन! । 

प्रये नाम नवीन ही दीखते है । अन्तिम जुलती वरन तो अवश्य हयी नया दै। 
इस “बरन, के सम्बन्ध में वह्‌ क्या कदता दहै ? "वरन हमारे वणं को समकना चाहिये न ? 

उ०--हा, वह्‌ कता दै, “स्ताई वणे के प्रस्तार में षड्ज स्वर का प्रयोग विशेष 
होता दै ।" 

प्र--तो फिर ठहरिये ! यह माग हम ध्यान से सुन जं । कारण, हमारे मुसलमान 
गायक अपने आलाप कदाचित्‌ इस प्रकार से आज भो गाते देमि । अस्ताई वणं 
उदाहरण उक्षने दिया दै क्या ? 


उ०--हां, अवश्य दिया रै । परन्तु उसने ये वं मैरव के स्वरो मेँ कहे दै। 
प्र०--कोडं दजं नदीं वे हमको सुनादये ९ 


उ०--रक दै देखो--'मैरव-अस्ताईवरन'--सा गरे सा, सानिषनिसा, रेखा, 
रेस्फःनिषनिसाःरेसाःनिध्निसा,सा,निष्पःमृषूनिसा,ःमगरेसाः सादे, 
ममवषपमगरे लासानिश्रनिसतनिष्पृमृषनिसाःदटेसाः। 
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आगे संचाई बरन सुनो । ( इस वणं का उच्चार बहुधा परैवत से तथा कभी कभी 
प एवं म अथवा ग सखरसे होना दै) त्रस्तादईं बरन को स्थाई जैसा तथा संचारी वर्णं 
कौ अन्तरा जैसा समभना चाहिये । अन्तरा टीप तक अवश्य जाना चाहिये; परन्तु कब 
लोग एेसा नियम नही मानते । मेरे मत से संचाई वणं कौ ताने तार स्थान में अवश्य 
ले जानौ चाहिये । यह्‌ नियम क्वचित्‌ ही भंग क्रिया रीखेगा । 


प्र०--परन्तु उसने संचाई वणं का उदाहरण कैसा दिया है ? 


उ०कहता हूं । ध॒, नि सां सांसां,निसांःसांनितांसांःधनिधष, सां गंरूं 
र सां इत्यादि । उसने आलाप के अरक्तर एेसे दिये ईैः--ने द्रे तन~न तेन आ-नरी-नान 
तोम्‌ । आभोग वणं का उच्चार ग अथवामसेहोतारै । इसवणंकीतानटीपमें 
क्वचित ही जातीदै। जैसे-मधधधपघधप.व्निधुपमपफुमगरेमपम 
गरेःरेरृसानिसा। मुत्तती बरन, चाहे जित स्वरसे व्रारम्भ दोनाता है । सांसांसांरे 
सां,धनिसां,पमगगगम,गरेसा,निसारेरेसा। यह सारा भाग भनग्रमावे 
्सफीः प्रन्थकाही दै, जो मने पिद्यली बार बताया था, परन्तु उस समय सुघराई तथा 
सुह्या कौ चचा नदीं चल रदी थी इसलिये अव पुनः कहा रै, ओर पुनरुक्ति हो जाय 
तो कोई हजं नही, यद तुमने मुक से कद्‌ दी र्लादै। अस्तु! 


मित्र ! अब हम यद्‌ दृखे करि अपने संसछत प्रन्थकार इस सुराई अथवा कुडा राग 
के सम्बन्ध में क्या कते द । परिडत लोचन ने राग तरंगिणौ में सुघराईं राग कर्णट' 
संस्थानमें कदा है । 


भ्र०--अर्थात्‌ खमाज" थाट में ? 
उ०--हां, कर्णाट थाट का अथं वदी दगा । मैने उस थाट के स्वर पले कदे ही 
है । परन्तु स्मरणार्थं पुनः एक बार कता दह । वह पंडित कदता है-- 
द्वाः सप्तस्वरास्तेषु मांधारो मध्यमस्य चेत । 
गृह्वाति दे भरुती गीता काटी जायते तदा ॥ 


फिर बह इस थाट के जन्य रागो का वणन करता है, जिनमें सुघराई भी ए है । 


> >< > >< 
केदारी रागिणी रम्या गोरः स्यान्मालङ्नोशिकः । 
हिंडोलः सुषराई स्यादडानो रागसत्तमः 
गाराकानरनामा च श्रीरागश्च सुखावहः 


इन्दी में वागीश्वरी राग भी उसने कदा है, जो मेनि श्रमी श्रमी बताया ही था । 
इस राग में तीत्र गन्धार वाद्‌ में कोमल हु, ठेखा मो मने कदा था । 


प्रदं, वे सव हमारे ध्यान में द । सुघराई का स्वरूप कैसा दिया दै ! 


3०--नाद्स्वरूप तो ज्लोचन ने नहीं दिया दै, यह मेने कदा हो था । हृदयनारायण्‌ 
अपने हदयकोतुक' में सुधराई का इस प्रकार उन्लेख करता है-- 
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गरी गपौ मौ मो घो निसौ सनी धपौ मपो । 
ममौ रिसाविति पूर्णां सुधराई॑सुरागिणी ॥ 
तथा श्टदयप्रकाश' में कहत दैः-- 
गैकतीवतरे मेले कर्णाटः कङ़माभिषः । 
खंबावती जिजावंती सौराष्ट्र सुषरायिक्रा ॥ 
>< >< > > 


यह्‌ खमाज शाट ही रै । इसमेंही वह ऋअडाना तथा बागेश्रौ बताकर किर 
कहता रै:ः-- 
सुषराई त॒ संपूर्णा पांशा गादिकमूषना । 
गरिग,पमपपधनिसांनिनिधपमपगमरिसा। 
यं गन्धौर तीव्र रै । परन्तु अन्त में "गमरेसा' दै, यह्‌ दिखता ही दोगा । (कुलाः 
राग के ्रवयव-राग तरंगिणी मे इस प्रकार दिये है-- 
श्रडानाकानरावेलाव्लीभिन॑टयूर्वकात्‌ । 
नारायणात्‌ समाख्याता लाई नाम रागिणी ॥ 


(८वएष्मण पफााभ्प्य साहेव भी ००14८ ० ऽपा०८6 एसा कह्‌ कर उसमें 
नटनारायण्‌, विलावल, अडाणा इन तीन रागो का मिश्रण है, ेला खष्ट कहते दँ । 


अदोबल पर्डित अपने सङ्गीत पारिजात में कुडाई के लक्तण इस प्रकार देते ै- 


कुडा तीव्रगोपेता चारोहे मनिव्िता । 
गाधारोदुग्राहसंयुक्ता पंचमांशोेन शोभिता । 
धयोरेन्यतरेणैव यत्रावरोहणं मतम्‌ । 
गांधारेण विहीना साऽप्यवरोदे क्वचिन्मता ॥ 


प्र०--इससे रेसा नदीं दिखता दै क्या, किं उस समय यह राग विभिन्न प्रकार से 
गाया जाता था १ तीव्र गन्धार को निकाल देने की प्रवृत्ति हो चली थी, देला भी इस 
श्लोक से प्रगट हाता दै; यद्यपि उसे अवरोह से निकालना बताया है फिर भी वह स्वर रुकने 
लगा था, ठेवा प्रतोत होता है। कदाचित्‌ 'गमरे्ाः इतत मत को देखकर दही वैसा 
कहा होगा ! र 

उ०-कु मी हो, परन्तु वह स्वरूप हमारे राज के सुघराई स्वरूप से हुत भिन्न 
है, यह मानना पड़ेगा । दर्िण के प्रन्करार सुघरादईं अथवा कुडाई के सम्बन्ध में कु भी 
नहीं लिखते । _ 

भर०~-यद्‌ केवल उत्तर केही राग होगे, सम्भवतः इसी कारण इनके विषय में 
उन्दने कुदं नी लिखा होगा 
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। उ०--दहा, ठेखा मानने मेँ दजं नदीं । इनायत खां अग्ने शुरतरंगिरोः प्रनयं । 
(सुधराई' के सम्बन्ध में इस प्रकार लिलता हैः-- 
होड श्डाना कान्दरा अरु मल्लारहु संग । 
कहत गुनी यों सुरा इन तीर्नो मिल संग ॥ 
सुषराई 
होई अडाना कानरा पनि मलार के संग। 
सुराई कोहोत है तवे अनूपम रंग॥ 
सुषरई 
नटनारायण मिलते ओरं अनाड। मान । 
कहत बिरावर रूपमिल सुषराईं॑रस खान ॥ 
इन तीनों दोनो मे अडाना राग एफ अव्रयवदहै ग्रौर वह विशेष महत्व का रै, 
ठेसा सममः लो । अब संगीत कल्पद्रमकरार क्या कता रै, वह्‌ सुनोः-- 
प्रयम अडाना करानरा बृन्दावनि सुर अन । 
सुधर सुन्दरस्वर गुनीजन करत है गान ॥ 
यह मत हमार प्र चलित स्वरूप के बिलकुल निकट होगा । इसमं जो वृन्दावनी 
कही रै, वह सारंग का नाम दै । रौर सुधरादं के समय के सम्बन्ध में क्या कहता है,देखा- 
द्वितीयग्रहरार्धेच सुद्वेलावल्ली तथा । 
सुराई माधवी माधो गांधारो गुणङ्की पुनः ॥ 


सुहा तथा सुघराई, ये कानडा है, वह इसको कैसे उयक्त करता द देखोः-- 


अष्टादश है कानडा भिन्न भिन्न है नाम। 
अडाना कन्दरा नायकी सुदा सुध धाम ॥ 


राजा सुरेन्द्र मोदन टागोर अपने सङ्गीतसार प्रन्थ मं कानडा प्रकार के सम्बन्ध में 
कदते दैः--यावनिक गायक कानडा के ेसे प्रकार बवाते हः--दरबारी कानडा, नायकी 
कानडा, कोंशिकी कानडा, समुद्रा कानडा, वागीश्वरी ऋनडा, नट कानडा, काफी कानडा, 
कालाहल कानडा, मंगल कानडा, श्याम कानडा, टंक कानडा तथा नागध्वनि कानडा । 
इनके अतिरिक्त आगे व्रः त्राधुनिक कानडा दे, जा इस प्रकार हः-्रडाना, सदाना, सादा, 
सुराई; हुसेन, भियां का कानडा एेसे कुल मिलाकर सव ८ कानडे मानने में श्रावे ह । 


प्रन्~-टठीक है, यह ध्यानमें श्रा गया । अव श्रपने प्रचलित सुधराईं के ्राधार 


किये ? 


उ०अच्दा, कता हू- 
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हरप्रियाख्यमेलाच सुधरायी समुत्थिता । 
आरोहे यैवतोनासौ दवितीयग्रहरे दिने ॥ 
पचमः संमतो वादी संवादी षडजनामकः । 
कर्णाटस्येव भेदोऽयं सारंगांगविभूषितः ॥ 
अडाना कानडा चैव इन्दावनी तथेव च । 
मिलंत्यत्र यथान्यायमिति केचिद्रदंति ते ॥ 
सहाना रात्रिगेयोक्ता गेयैषा नित्यशो दिवा । 
नायकीकानडा रात्रौ दिनगेया तथा सुहा ॥ 
बहा भैवतदहीना स्यादत्रधो नानुलोमके । 
बृन्दावन्यधगा निर्यं निषादद्वयमंडिता ॥ 
लच््यसंगीते । 


सुराई स्यान्मृदुगमनिका रोहणे पैवतेन । 
हीनेत्युक्ता पुनरभिहिता चावरोहे धयुक्ता ॥ 
संवादी तु प्रथित इह सः पंचमोऽस्त्यत्र वादी । 
विष्वक्तानैः तपसमये गीयते गीतविद्धिः ॥ 
कल्पद्रुमा कुरे । 
कोमलाः स्युगंमनयः सपौ संवादिवादिनौ । 
नारोहे धस्तीव्ररिधा सुग्राई इतये स्मरता ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
तीषर रिध कोमल गमनि चते ध नहिं लगाय । 
ससंपवादीवादितं गुनि गावत सुघराई्‌ ॥ 
चन्द्रिकासार । 
धपौ भरी निस्तरिगा मरी सनी पमो च पः। 
गमौ रिसौ मवेत्पांशा संगवे सुघराइका ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 
इन आधारो की सहायता से सुह्या तथा सुघराई राग तुम्हारे ध्यान मँ अच्छी 
तरह से रहेगे। 
प्रण~-अब कौनसा राग लेना चाहिये ? 
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भण, 

उच हम द्देवसाग' राग पर विचारकरं। मेनि कहा हीथाक्रि दिनके 
वृसरे प्रहर के रागो में सुहा, सुघराई तथा देव्रसाग ये तीनों राग सदैव गायको को तथा 
ओता को उलभनमें डालदेते दै ओर इसका कारण यह है करि पूर्वाङ्गमेंशम 
रे सा' तथा उनत्तराङ्क मे “नि पः स्वरसमुदाय इन तीर्नोयें ए जैतेहौ अति है। रेमी 
दशा में इन रागो मेँ मेद उत्यन्न करने के लिये हमारे गायक नायको ने उत्तरांग में धैवत 
स्वर्‌ का प्रयोग योग्य स्थान पर॒ तथा योग्य रीतिसे करने की अनुमति कद्ध रागो मे 
दीहै। किर भी विवाद कोस्थानरहगया। किसीनेकहा यह राग प्रारम्भ होने से 
पृं भैरवी, आसावरी, गंघारी आदि कोमल धैवत प्रधान राग होन के कारण इस राग 
मे कोमल धैवत कुच अल्प भ्रमाण में, जला कि कानडा में है, रहने देना बहुत अच्छा 





` दीखेशा । क्रिसी ने कहा यदि पैवतभनिध निप, इसप्रकार लेनाहै तो बह तीच्नमौी 
लिया जाय तो चलेगा । इन तीनां रागां मे पूर्वाङ्ग का वादौ म अथवाप हुमा ता 
अच्छा नहीं दीखेगा । सारांश यइ कि धैवत पर हमेशा विवाद्‌ उत्पन्न होता ३। 
भ्र०--तनिकं ठहरिये ! अभी-अभी त्रापने (गायक-नायक्र' कदा । नायक किसको 
दूते थे तथा गायक कौन ? इस विषयमे हमारे संस्कृत भ्रन्थकार कु कहते हँ क्या ? 
दमने बीच में यह्‌ अप्रासंगिक प्रश्न करिया है इसके लिये क्षमा कीजिये । आपने पहले 
गायक, नायक, गुणी, गन्धव रादि गायकं के वं बतायेये, वहीं हमको यह्‌ प्रश्न 
पूष्ठना चादिये था, परन्तु उस समय हमें इसका ध्यान नदीं रहा । अव आपके श्री मुख 
से शगायक-नायक' यद नाम निकले, इसते पूर रहा ह १ 
उ०- कोद हजे नदीं ! तुम कहते हो उसका पूर्णरूपेण समाधनकारक उत्तर देना 
तो कठिन हौ ह। सरन्तु इस विषय में राजा सौरीन्द्र मोदन टागोर ने श्पने संगीतसार 
भ्रन्थ में इस प्रकार कहा हैः-- 
विशेष्ञस्तयत्रितयनि पुणश्वामिनयवित्‌ । 
रसालंकारज्ञः सकलगुणदोपेकनिकषः ॥ 
पराभिगप्रायज्ञो यशसि बहुमानो ध्रतशुचिः । 
तमी दाता धीरो जगति कथितो नायक इति ॥ 
संगीतदामोदरे । 
शिक्षाकारोऽनुकारश्च रसिको रंजकस्तथा । 
भावुकरश्चेति गीतन्ञः पंचधा गायनं जगुः ॥ 
रत्नाकरे । 
अन्येभ्यः शिचणे दचः शि्ताकारो मतः सताम्‌ । 
अनुकार इति प्रोक्तः पर भ॑ग्यनुकारकः ॥ 
रसाविष्ट रसिको रसज्ञः श्रोतृ रजकः । 
गीतस्यातिशयाधानाद्भावुकः परिकीर्तितः ॥ 
रत्नाकरे । 
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रूपवान्‌ नुत्यतचन्ञ वाद्यब्रादनपरेदितः । 
वाकूपरभधरचयिता इशलो लयतालयोः ॥ 
कोविदो नत्पवादयेषु शिल्पी शिक्तणद क्तकः । 
उपाध्यायः अयवा पंडितः ॥ 
मां देशीं च यो वेत्ति स गंधर्वोऽभिषीयते । 
पाडदौडवसंपूणगायने जनरंजकाः । 
काक्कुवजितशारीरा गायका राजवल्लभाः ॥ 
संगीतमकसरंदे । 


प्र्~-इतना पर्याप्त रै ! हां तो, धैवत का विवाद इस राग में सदैव उत्पन्न होता दै, 
ेसा आप कद रदे थे, उससे आगे चलिये ¢ 


उ०--हां, जो (कोमल धैवतः सुहा में लेने को कहते हँ उनका राग तो खष्टदी 
प्रथकर होगा, इसमें संशय नहीं । उनके राग की उलन थोडी सी अडाना राग से रहेगी । 
परन्तु उनका राग सुराई से प्रथक श्रवश्य हो जायगा । 


भ्र०~-किन्तु अमी आपने जो मेद सुहा तरर सुवराई मे बताय्रा कि सुहा मेँ पवत 
बिलकुल व्यं करना चाहिये तथा सुघराई मे तीत्र घ थोडा सा लेना चाये, वह क्या 
बुरा है ? 


उ०--नहीं ! उत्को बुरा कौन कता दै ९ उसमें धैवत कैषा लेना चादिये, प्रशन 

= ० स ह भ मेने 
यह्‌ दै । वह दोनों प्रकारसेलेते द, रेता मेने सुराया था, वह याद हीदहोगा। एक 
प्रकार धःपःमफजिष,मरे सा एेखा दै तथा दसरा प्रकारः ध्व, जिप,मप ेसाहे। 


भ्र०--वह्‌ हमारे ध्यानमेंदहै। सांजिधप रेता सरल भ्रकरार करने से काफी 
जैसा. आभास होगा, फेला आपने कहा था । प्वांचिधसिष,मपः इस प्रकारसे वक्र 
( मे [श्‌ 
घेवत हो सकता हे, यद हमने पने ध्यानमें रखा रै; अर्थात वह उसके अवरोह में 
वक्र दै एेता सममना चाहिये । 


32 -- यह्‌ सव तुमने ध्यान मेँ रखा, यह्‌ बहुत अच्छा क्रिया । सुराई के लक्षण 
में वह थोड़ा सा अवराह मे लिया जातादै, ठे कडादै। इसका ताप्यं यह है कि 
'सांनिधप इस प्रकारसेलेनमें आतादै, मगर नहीं लेना चादिये। अव धैवत पर 
तनिक रुक कर पंचम प५< गय तो कामल निषाद का अन्श कुद आतायी रै। ताने लेते 
समय गायको का एेसे धैवत पर सुकना कठिन दो जाता है, वे एकाध बार रेसी सरल 
तनलले भी जाते दं ता वहां तिरोभाव अवश्य होता दै, परन्तु आने पूर्वाङ्ग में "पगम, 
रेसाःसेरागसखष् हाजाता दहै, इस कारण उत्तरांग का वह विसंगत भाग तत्क्ण लुप्र 
हो जाता है । पूरवा्ग में एक ओर छोटी सौ खूवी दै, वद ध्यान मे रखो । सुहा में 'सा म, 
मपमगमः,रेसा' तथासु्रराईैमेंसारेमरेपगमरे रएेसे स्वरसरमुदाय बारम्बार 
दिखाई दंगे । जहां य दनां एक ही राग में दिखाई पड़ेगे वहां सुह्ा-युधराई का योग दै, 
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एेसा सममने मे हज नहीं । सुघराई में भी निप! की संगति जहां-तहां दिखाई 
देगी दी । परन्तु कर्करीं राग का भिन्नत्व दिखाने केलिये निधनिपः का टुकड़ा 
श्रोताओओं के सामने प्रस्तुत किया जयेगा। चौर एक वात ध्यानम रखोकरि सृूहाकी 
अपेक्ता सुधराई में सारंग राग विरोष रूप से सामने लाने का प्रयत गायक करते दै । 


भ्र०--दइसीलियि सा,रेम,मरेप, मरेखाः यह प्रकार उसमें आयेगा, एेसा 
प्रतीत होता है? 

उ>--हां, यह्‌ तुम्हारे ध्यान में चअ्रच््राञ्मागया। वह सारंग फिरषपमगमः 
रे सा' एेसा मुडता रै । च्छा तो श्न हम दवसाग राग की ओ्रोर बहे । देवसागः नाम 
देशाक्ती अथवा देशाख्य इस संस्कृत नाम का अपभ्रन्श है, ठेसा कहते दै । हृदयनारायणदेव 
अपने ग्रन्थ मेँ ष्देशाख' एेसा नाम देता दै । 





प्र--तो फिर यह्‌ राग भी बहुत पुराना रै, पेखा दीखता रै ? 


उ०--शाङ्गदेव ने रत्नाकर में देशाख्य' गेला नाम स्पष्टरूपसे कहा रै । उसके 
रागों का वर्गीकरण श्रामराग, उपराग, राणः आदि कहेहीये। उसने र्०राग जो 
दिये ह उनमें द्रेशाख्य' है। ता फिर यह राग लगभग ७०० वपं पुराना निश्चित हु्रा । 
उसने इस राग की व्याख्या भी की है; परन्तु रत्नाकर के रागों का स्पष्टीकरण अभी होना 
चाकी दै, इस कारण उसके लक्षण हमारे किये उपयोगी नदीं हँ अतः उन्हे कहना व्यथं है । 
'दृशाख्य' राग का उल्लेख दामोदर परिडत ॐ संगीत दुरप॑णमे भी रै। उसमें ्देशाख्या" 
हिन्डोल की रागिनी मानी है । 
प्र०--उसक्रा वर्णन कैसा किया है ? 
उ०~- वह वणन भी म्बरों के अभावमें रत्नाकर के समान निरूपयोगी दी समभना 
चाहिये । परन्तु तुमने पू्ा रै, इसलिये कहता हूः-- 
देशाख्या षाडवा ज्ञेया गत्रयेण विभूषिता । 
छषभेण वियुक्ता सा शाङ्गदेवेन कतित ॥ 
मूैना हारिणाश्वाऽतर संपूर्णा केचिदूचिरे ॥ 
ध्यानम्‌ । 
बीरे रसे व्यंजितरोमहर्षा शिरोधराबद्धविलासबाहः । 
भ्ं्ःप्रचंडा किल चंद्ररागा देशाख्यसंज्ञा कथिता मुनी; ॥ 


उदाहरणम्‌ 
गमपधनिमस्ाम | 


अथवा । 
गमपधनिसारे ग। 
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इतना ही नही, चरन्‌ इस शलाक प्रर टागोर साव ने नोटस दिये दै । 
प्र०--क्या मतलव ? स्तं काता ठिकाना नदीं, फिर नोदस्ल कैसे? 
उ०--यदीतामनादै। सुनो !--“वियुक्त सा इत्यत्र वियुक्ताऽपौ इति पाठांतसम्‌ । 
हारणाश्वानाम मध्यमग्रामस्य द्वितीया मूच्छना । वीरे रसे व्यंजितः उयक्तीकरृतः रोमदपैः 
पुलकः यया सा॒वीररसानुरागिणौत्यथेः; शिरोधरायां दयितप्रीवायां बद्धः विलासबाहः 
यया सा कान्तकंठासक्तयुजत्तता इव्यर्थः । चन्द्रस्य राग इ रागो यस्याः 
शशिकरगौरकांतिः ।” 
प्र०-बस, वस ! येक्या नोट्स हर पण्डितजी ! मेरौ समभ से सारे रागा- 
ध्याय पर फसे दही नोर्‌ूल होगे ? 
उ०-- बिल्ल पसे दी । य॒ तुमको पसन्द नदीं आयैगे, यह्‌ मेँ जानता ही था । 
“ "हारिणाश्वा'' यह्‌ नाम शलाक में नदी था, वह्‌ रत्नाकर स लिया है। रत्नाकर मं इत 
प्रर कदा दैः-- 
तज्जा स्फुरितगांधारा देशाख्था वर्जितसरा । 
ग्रहांशन्यासगाधारा निमेद्राच समस्वरा ॥ 
भर पल्तु इस श्लक मे भी "हरिणाश्वा मूच्छैना पेता सष्ठ कदा हुता नदा 
दिखता । गांधार की मूर््॑ना दानो ग्रामां मेहो सकती ३ । 
उ०- नहीं, वह इस श्लोक में नदीं कदा गया, परन्तु “तन्ना” कहा है; अर्थान्‌ 
पिघ्ले राम रागो से इत रागिनी की उयति है, रेखा निश्चित होतादहै। उत रागका 
वणन इस प्रकार हैः-- 
गांधारीरक्तमांधारीजन्मो गांधारपंचमः 
% धारांशग्र % ह ¢ 
गांधारांग्रहन्यासो हारिणाशवारूपपूचनः ॥ 


प्र--हां, परिडत जी ! अवठोक हु । परन्तु धन्य है उन टामोर सादैव को ! 
अपने ग्रन्थ का उपयोग क्रिसो के लिये ङु मौ नदीं होगा, यह जानकर भी उन्होने ठेसा 
करके रख दिया, इसको स्या कना चादि ? 

उ०--इसको यह्‌ कहना चाहियेः-- 


शरीमद्रत्नाकर्रोक्तरागाध्यायाशपोऽखिलः । 

स्वश्लोकैथितः कैरिचदुगरथकारैरसंशयम्‌ ॥ 

तथाप्येतेस्तदाशयो द्यवबुद्धो यथार्थतः । 

इति तन्लेखतो नैव प्रतिभाति कथंचन ॥ 

यदुगूटं तदृमूदतरभावं प्रापयतु भृशम्‌ । 

नेवोचितं कदापि स्याद्वोमतामिति मे मतिः । 
लद्यसंगीते । 


माग चौथा # १६७ 








परन्तु । 
्ञानसामग्रयमावे तु किं ते बरुस्तपस्विनः । 

यह मी गलत न्दी, अस्तु । परन्तु दप॑णकरारने तो कुद चरर ही किया है ? उसने 
रः्नाकर के स्वराध्याय मे हनुमन्मत के राग जोड दिये, यह मैने कदाहीथा। यह 
दाग जो षदित्ते से चलता आया है वला आगे चलने वाला नहीं था, इस कारण फिर ग 
रागिनी पुत्र तथा पुत्रवधू इन सबको एकत्रित करके “जनक -मेल तथा जन्य रागः यह्‌ 
सुल्यबस्थित राग-रचना हुईं । 

प्र परन्तु उन प्राचीन रागो के स्वरूप ? 

उ० वे परम्परा से अये हृए गुखीलोगों ने लिये तथा उनके अनुमान से उन्होनि 
अपनी-अपनी राग रचना की । इस कारण वे रचनाएँ भी भिन्न-भिन्न हुई" । उसं समय 
देश मेँ रेलगाड़ी नदीं थी, इसलिये एक भ्रान्त का प्रचार दूसरे प्रान्त से भिन्न रहा । प्रन्थ 
तो उपलब्ध होगे, किन्तु उनका _धिकांश रदस्य नष्ट हो गया था, ठेती हम धारणा कर 
सकते है । परन्तु यह्‌ दोष स्वयं टागोर साहेब का नदीं बल्कि उनके रन्ध, जि्दोनि लिखे 
उनका कहना पडेगा । संगीतसार भ्रन्थ पर॒ बोलते समय उन्दने मुभे फेला सख्प्टद्ी 
कहा था; रागाध्यायके अन्तमं दा चाररार्गो के सम्बन्धमें जोदर्पणमें कहाई, 
केवल वह्‌ उपयोगी दै । 


प्रवह्‌ कोनसा ? 
उ०--वह इस प्रकार दै, देखोः-- 
अथ शंकराभरणः । 
वेलावल्याःस्वराःशरोक्ताःशंकरामरणे.बुषैः । इति शंकराभरणः । 
अथ बडर्ंसः । 
बडहंसे स्वरा ज्ञेयाः कर्णाटसद्शा बुधैः | इति बडहंसः । 
अथ विभासः। अथ सा। 
ललितावत्‌ बिभाषस्तु, रेवा गुर्जरिवत्‌ सदा । 
अथ कुडाईं । 
देशाख्यषदशी ज्ञेथा इडा सर्वसंमता । 
श्रथ आभीरी । 
कल्याणरागवज्ज्ेया बुषैरामीरिका सदा ॥ 
प्रतो फिर बिलावल थाट उस समय प्रचार में राया दोगा, रेसा शस उक्ति से 
सन्देह नहीं हो सकता क्या ९ ` । 
उ०--दा, वैसा संशय दयो सकता दै । परन्तु यद्‌ श्लोक दयुमन्मत की समानि ॐ 
अन्त में प्रन्थकार ने किख दिये । रेखा क्यों फरिया, यह मँ कैसे बता सकता हूं १ 
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उन्दने अपने प्रन्थ में प्राममूरखना कौ उलन डालदी है, इस कारण उनके समय मं इस 
राग का स्वरूप था, तो कैसा था, यदह जानना अत्यन्त कठिन दहो गया दै । हनुमन्मत के 
राग सवथा नवीन दँ तथा उनमें से अनेक राग विभिन्न नियमों के क्यों न हो, पर राज 
हमारे गायकवादक, उन गाते-बजाते ह, यह बिलकुल सही है । प्रत्येक मैना छोड़ने के 
लिये पहले शुद्ध स्वरमेल कायम करना पड़ता रै । किन्तु कुडादं ( सुघराई ) तथा 
देशास्या ये निकट के शग हँ, यह दर्षणकार कहता दहै, यह बाते अपने ध्यान में रखना ! 
अव हम श्रागे के अन्थ देखे! . 
ख प्रथम तरंगिणी लें । कुलं श्लोकों कौ पुनरुक्ति होगी क्योकि एक श्लोक में 
विभिन्न प्रकार के राग नाम है, इसलिग्रे े्ा होगा ही । 
` मेषरागस्य संस्थाने मेघो मन्नार एव च । 
गौडसारंगनाटौ च रागो बेलावली तथा ॥ 
अलहिया तथा ज्ञेया शुद्धमुहवं एवच । 
देशीब्लहवदेशाखौ शुद्धनाटस्त्थैव च ॥ 
। तरंगिणयाम्‌ । 
श्रथौत्‌ ष्देशाख' राग मेषथाटमें है । उस थाटके स्वर प्सारेगमपन्निनि'ये 
यह मेँ कह ही चुका दर । अब देशाख राग के लक्षण कता हू; परन्तु ये लक्षण हद य- 
कोतुक से कह रहा हूं । हृदय के समय में अन्य कु राग, जैसे गौडमल्लार, योगिनी, 
भष्यमादि श्रादि इस मेव थाट में आगये थे । हृदय कहता दैः-- 
रिमौ पमौ सधपमाःपरिगमरिसास्तथा । 
देशाखो हि ` विशेषेण पाडवःकथितो बुधैः ॥ 
रिगमपसां घपमपरीगमरेसा॥ 
“इति,.देशाखः। 
इसमें गन्धार तीव्र है, यह ध्यानमें होगा ही, तथा जो पवत कहा है, वह कोमल 
निषाद्‌ रै । 
पर-दं, वह ध्यान मे है । धनिषादौ च शाङ्गस्य कर्णाटस्य गमौ यदि” यह मेघ 
थाट के लक्षण भापने के थे । परन्तु इसमें गन्धार यदि कोमल होता तो देशाख का एक 
उत्तम लक्षण हु होता ? । 


उ०--टीक दै । श्रव हृद्य प्रकाश मेँ हृदय परिडित इस प्रकार कहते है-- 
गधेवतनिषादास्तु यत्र॒ तीव्रतरः डताः । 


|, 4 > > 
देवाभरशदेशार्यौ मोडमन्नारब्जहवौ ॥ 
इसमे थाट का नाम भ्मेघः नहीं दिया; पैवत को तीव्रतर बताया है । 
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प्र०-इस पण्डित ने यह विवरण अहोबल के पारिजातसे लिया होगा, कारण 
रे, ध तीव्रतर अर्थात्‌ कोमल ग एवं कोमल नि आपने हभको पदले बतायेयथे। श्रीर 
हृदय पर्डित ने तार की लम्बाई से स्वर स्थान बताने को युक्ति उषोव्रल कीलो, एेसा 
भी अपे कहा था । 


उ०--दा, यह्‌ तुमने खूब ध्यानम रखा दै । यह भाग उसने पारिजातसे ही 
लिया होगा, किन्तु उसके देशाख के लक्षण क्या ई, यह्‌ अभी देखना है । उसके सम्बन्ध 
मे वह इस प्रकार कटता हैः-- 


धहीनः षाडवोगादिर्देशाखःपरिकीर्तितः । 
गमपसांसांनिपमगगमरेसा॥ 


प्र~--अभी-श्रमी कौतुक में “रिमो पमौ?” एेसा तआरपने बताया तथा उद्हर्ण में 
ष्टेगमपश्फेसाष्दाहैतो वहा कुञ्तो विसंगति होगी द्यी? 


उ०--वहां कदाचित्‌ मूल मे, “रिगौ मपो" दोगा । लेखक ने मूल की होगी । 
हृदय प्रकाश में “गमौ पसो"? एेसा लिखा है, तव वहां मी तो गन्धार ही मूल में होगा, 
कौतुक में घैवत है तथा प्रकाश में वह्‌ वर्यं रै। । 


 प्रश--सममःमें श्रा गया । कौतुक का धैवत तो कोमल निषाद दै। प्रकाश्मे जो 
देशाख कहा है उसमे धैवत ठीक ही छोड़ा है, परन्तु तीव्रतर नि लिया है । श्रौर श्राज 
के हमारे देशाख"मेगवनिकोमल रहै. यद्ीन? 


उ०-हां, यह तुमने ठीक कदा । च्रत्र पारिजात में देशाख छ वर्णन केसा क्रिया 
गया है, देखोः- 
रितीव्रतरसंयुक्तो गतीत्रेणापि संयुतः । 
धगवरज्योऽवरोहे स्याद्गांधारश्वरमूैनः । 
तीव्रो यत्र निषादःस्यादेशाख्यः स विराजते ॥ 


इसका उदाहरण शस प्रकार दियादै-गपधसासासानिपमममरिसा 
गगपप्पागपधसाममपसां शत्यादि। 


भ्रः--यह्‌ हमारे लिये उपयोगो होगा, एेसा नदीं जान पड़ता । श्समे दोनों गन्धार, 
निषाद तीत्र आदि स्वर श्नप्रिय रागस्वरूप उत्पन्न करते है, परन्तु यहां एक प्रन रेसा 
मनं ्रातादैकरि आज जिसे हम 'देवसाग' कह कर गाते ह, वह प्रन का 'देशाच्तः 
अथवा द्देशाख्य' ही है, इसका क्या प्रमाण ? 


उ०--यह्‌ तुमने श्रजीव प्रशन पृष्ठा । इसका अकादय उत्तर कैसे दिया जा सक्ता 
दै ? काप्ण यह श्रपभ्रन्श पिद्धले अनेक वर्षो में श्रा होगा, तो वह श्न प्राचीन प्रन्था म 
मिलना सम्भव नही दै । फिर भी द्ेवतागः अअयवा 'देवसाख' रेखा राग किकोभो 
संस्कृत प्रन्य में नदीं तया देशान्त" अथवा "देशाख्य' ही केवल दै एवं उसका स्वरूप आज 
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के स्वरूप के थोड़ा बहुत निकट आने योग्य है, यह्‌ देखे तो उस प्राचीन देशात अथवा 
ष्ेशाख्य' या देशाखः राग का दी नामकरण हमारे गायकवादक ने “देवसाख' किया 
होगा, ठेसा सहन ही अनुमान होता दै । ये दोनों नाम यावनिक तो नदीं ह, यद शष्ट दीखता 
है; परन्तु अन्य मन्थकार क्या कहते है, वह्‌ मी हम देखले । प्रथम पुण्डरीक विदल क्था 

कहता दे सुनोः-- | 
लघ्वादिकौ षड्जकमध्यमौ चेद्गांधारकसक्िभ्ुतिकस्तथा स्यात्‌ । 
शद्धा मवेयुः समपा निषादो देशाचिकाया गदितः समेलः ॥ 
सद्रागचंद्रोदये ॥ 





अव यह्‌ थाट कैसा हुता कहो तो सही ! 
प्र--यह इस प्रकार होगा ।साग्‌ गमपषनिसां 
उ०--टीक दै,तो अव देशाक्ती क लकण सुनोः-- 


देशाकिकामेलसथृद्धवाशथ्च । देशाक्तिकाधाः कतिचिद्धवंति । 
गाशग्रहांतामनिमध्यमां वा देशाचिकां प्रातरवैहि पूर्णाम्‌ ॥ 


यदी परि्डित रागमंजरी में कहता दैः- 


तृतीयगतिका निगौ रिश्च देशाक्षिमेलके ॥ 
अतोऽपि मेलादेशाक्ती प्रयुखाद्या भवन्तिच ॥ 
गत्री रिहीना देशाक्ती प्रातर्गेया विचक्तणैः ॥ 


प्र०--उहरिये ! इसमे थाट तो व॒दी है, परन्तु रागलक्षण में ^रिदीना? कहा दै । यह 
बात ्रभी-तअमी के गये लत्तण में नहीं थी, उतमें “अनिमध्यमां? कहा था । 
उ०--पुरुडरीक मे पुनः अपने 'रागमाला' तथा यत्यं नणय! अन्थो में देशात्ती का 
वर्णन इस प्रकार किया रै-- 
गांधारादय तमध्या गुणगतिरिनिगा धैवतो द्विगेतिर्या 
ताबूलास्यांजनाक्तौ कनकमरिमर्ैभू षशैमू पितांगौ । 
नारायरयंगलग्ना इसुमुकरबरी कंचुकी चित्रवज्ञा 
देशाक्ती राजकन्या प्रतिदिनभुषसि प्रेती मल्लयुद्धम्‌ ॥ 


प्र--यहां मी थाट वही दीखता दै। कारण शुणगति रिनिगा' एेसा कहा हैः1 
गुण अर्थात्‌ तीन तो यह त्रिशवुतिक रे, नि, ग होगा तथा परैवत पंचश्रुतिके दोगा अर्थात्‌ 
वह हमारा हिन्दुस्तानी तीव्र घेवत हुता । शोष स्वरसा, म, प्र शुद्ध दै, क्यीकिं इस 
सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नही दै। इस थाट केस्वरश्सागगमपधघनिसांः मेंभी कहं 
तीव्र गन्धार तथा निषाद्‌ रुकावट पैदा करेगे दी, देखा दीखता दै । यह राग पुराना दै श्ख 
कारण इसका उल्लेख कदाचित दक्सिण के भ्न्थो में भी मिलना सम्मव दै । 
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उ०--हां, यह्‌ राग उन म्रन्थो मे भी है । स्वरमेलकलानिधिं में इस प्रकार कहा दैः-- 
पट्‌ भत्युषमकः शुद्धषडजमध्यमपचमाः ॥ 
पंचशरतिर्धेवंत्च च्युतषडजनिषादकः ॥ 
च्युतमध्यमगांधारश्चेत्येतत्म्वरसंयुतः । 
देशा्ती मेलकः प्रोक्तो रामामात्येन धीमता ॥ 
यह थाट कैला हुत्रा, बतांञ्रो तो !? 


प्--षटूभ्चति ऋषम श्रत्‌ कोमल गन्धारः पंचश्रति धैवत अर्थात्‌ हमारा तीव्र 
धैवत, च्युत षडूजनिषाद्‌ तथा च्युत मध्यम गन्धार श्र्थात्‌ क्रमशः हमारे तीव्र 
नि तथा तीत्र गहुएश्नौरसा,मणएवंपशुद्धद। रेसी दशा में थाट, साग गमप 
ध निसा" ेसा हुमा, अर्थात्‌ वह पुण्डरीक का ही हुत्रा । तो फिर यह देशाक्ती राग उस 
समय बहुत प्रसिद्ध था, एेसा प्रतीत होता है १ 


उ०-दां, एेसा ही मालूम होता दै । अव इस राग के लक्षण सुनोः- 


सन्यासः सग्रहः पूर्णो देशाक्तीराग उच्यते । 
आरोहे मनिवर्ज्योऽसौ पूर॑यामे च गीयते ॥ 


प्र०ः--यहां अवरोह मे म, नि श्राते द शइसलिये पूणे कहा रै, यदी न ? 


उ०--हां, वस्तुतः “ौड्व-सम्पूरं' जाति है, परन्तु.पेसे रागं को पूणं कटने कौ 
प्रथा थी | 


रागविबोधकार सोमनाथ परिडत कता दै-- 
गांशन्यासग्रहकाऽऽरोहे त॒ गतमनिरुषसि देशा्ती । 


टीका-देशान्ती आआरोहेतु गतमनिः मध्यमनिषाद्‌ रहिता अवरोहे तु तत्सहिताऽपौ- 
स्यथः । गांशन्यासम्रहका गाधा रग्रहां शन्यासा । उषसि गेया इतिशेषः । 


देशाक्षी का थाट उस परि्डित ने इस प्रकार कहा दैः- 
देशाच्ी त्ते शुचि समपास्तीब्रतमरिस्तथाग्रदुमः । 
तीत्रतरधग्रदु सावत ८ इत्यादि, 
भ्र०--इसमें सा म प, शुद्ध, तीत्रतम रि अर्थात्‌ कोमल ग, मृदु म श्र्थात्‌ तोत्र ग, 
तीत्रतर ध श्र्थात्‌ हमारा दिन्दुस्तानी तीत्र ध शरीर मृदु सा अर्थात्‌ तीत्र निषाद होगा । 


तात्पर्यं यह कि यह्‌ मो वही थाटःभ्सागगमपधनि सां हुञ्मा। यह मत रामामात्यके 
मत से बहुत कुदं मिलता जुलता दै, ठीक दै न ! 


उ०-- हां, तुम ठीक सममे । अव चतुर्ईुडिकार परिडत व्यंकटमखो का मत देखोः- 
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पटड्जः षटुशरुतिको नाम॒ शछषभोऽतरसंज्ञकः । 
गाधारस्तु मपौ शुद्धो ` पंचश्रुतिकिपैवतः ॥ 
काकल्यारूयनिषादश्चेदेतावत्स्वरसंमवः । 
देशाक्तीनामररागः स्यादिति मेलसमाब्हयः ॥ 
प्र--यह भी वही थाट दहै । षदशरुतिकं रिषभ चर्थात्‌ कोमल ग, च्रागे अंतर ग 
यानी तोत्र ग, पंचश्रुतिक ध अर्थात्‌ हमारा तीत्र घ शरोर काकली नि श्रर्थात्‌ तोत्र नि, ये 
स्वर हुए, ठीक हैन? ड्द 
उ०--दा, ठीक दै । थाट तो वही होगा, श्रागे राग के सम्बम्ध में वह परिडत इस 
प्रकार कता दैः-- 
नारायर्याख्यदेशा्ती देशाक्ीराग एवच । 
नारायरुयथ वंगालः कर्णाटश्चेति विश्रुताः । 
चत्वारस्तु इमे रागा गन्यासांशग्रहाः स्मरताः ॥ 
संगीतसारामृतकार व्यंकटमखी का ही अनुयायी है । वह कहता रैः - 
शद्धाः स्युः सभपा यत्र ऋषमः षट्‌ श्रुतिस्तथा । 
अतराख्यान गांधारः पंचभरुतिकधैवतः । 
काकन्याखूय निषादश्च स ॒स्यादशाक्िमेलकः ॥ 
देशाक्षीराग ० © मेलोत्थ 
‡ संपूण; स्वमेलोत्यश्च सग्रहः ।' 
सन्यासः प्रातःकाले तु गेयः संगीतक्ोविदेः ॥ 


्रत्यक्ञ उदाहरण मे उसने श्रारोह मे मध्यम तथा निषाद वज्य॑क्रियि दै। 
प्र--च्रभी तक ये सारे ्रन्थकार दो गन्धार तथा तीव्र निषाद मानते आये है। 


उ०--हां, “संगीत राग ॒लच्वण मे तीन राग देशाक्ती, आध्रदेशाक्तो तथा 
दशाक्षी दिये ह । उनके स्वर अभी मे कहता हं, उन पर ध्यान दो ! 


“देशात्तरी” नाम का राग उखने “शूलिनो नाम जै ३५ नम्बरके थाट में 
दिया है। उसके स्वर इस प्रकार हैः 


“सा, षट्ति रि, अनन्तर ग, शुद्ध म, शुद्ध प, चतुःत्ुति धः, काकली नि । 

प्रय भी वही मेल ह्या, चतुःश्ुति पवत अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी तीतर धैवत ? 

उ०्-हां, च वदी थार हुश्रा ¦ इसक्रा उदाहरण यानो आरोहावरोह इस 
प्रकार कष्टा दैः- 


कथ = ^ 


९ कध कप 
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शलिनीति सुमेला् देशाच्री समीरिता । 
सन्यासं सांशकं चैव सषड्‌जग्रहयरुच्यते ॥ 
आरोहे तु निवजं च॒ पूरणंवक्रावरोहकम्‌ । 
सरिगमपधसां।सांनिधपमगमरेसा॥ 

«देशाक्ती” राग उसने “शङ्कराभरण, थाट में कहा है, -वह इस प्रकार दैः-- 
मेला संभवो धीरशङ्कराभरणाच्च वै । 
देशाक्षी राग इत्युक्तः संन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे मनव चाप्यवरोहे रिवजितम्‌ । 
सारिगपधस।सांनिषधपमगसा॥ 

देशा्तौ का आंघर ( करणीटकी ) प्रकार उसने खमाज थाट में कहा दै तथा उसका 


उदाहरण इस प्रकार दिया दैः- सा रे ग मप ध सां । सां ति 
ध म ग म रे सा ॥ 


प्र--यहां इस राग में कोमल निषाद पहले ही आगया । एसा ही आगे वह 
गन्धार कोमल हुता होगा । परन्तु शसका कोई श्रावार नही, यह मानना पड़ेगा । 


उ०~- तुम्हारा कहना ठीक है, फिर भमी अनेक रागो में ठेसा परिवतंन हुता है, 
यह भी हम जानते है । वागीश्वरी, ्राडाणा श्रादि राग पहले खमाज थाट मेये, 
उनमें अत्र गन्धार कोमल हम देखते ही है । श्रस्तु ! अरव कल्पद्रुमकार स्या कता है 
वह कटू ! 


„ - भ्र०-कलपहुमकार का स्वतः कातोमत दही नहीं। बह रागमाला से या संगीत- 
दपेणमें से इसके उद्धरण देता होगा। उसके स्वर पाठकों को स्वयं ही समम लेने 
चाहिये । श्रच्छा, लेकिन वह कता क्या है, यह भी तो सुना दीजिये ? 


उ०--वह कता दैः- 
पृथुलतरशरीरो मन्लविद्यासु दक्षः 
परमबलवरिष्टो बाहुदंडग्रचंडः ॥ 
श्रतिशयद्दकचो मूद्धंचूडाविहीनाः 
प्रचरति चृपशालामेष देशाखरागः ॥ 


प्रह देखो ! इस राग को केसे गाना चाहिये, शस सम्बन्ध मे उसने कैसी 
जानकारी दी दै भला? 
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उ०- नहीं, वैसी जानकारी तो इसमें कुड भी नदीं । सभी पाठक नादविनोदकार 
जसे कां से हो सकते ह ? अच्छा, मगर उसने देशाख का एक श्रौर लक्षण दिया है, 
वह्‌ कैसा जँचता दै, देखोः-- 
वीरे रसे व्यंजितरोमहषा निरुष्यसंबंधविलासाहुः ॥ ! 
( शिरोधराबद्ध० ) 
प्रचंड किल इंडरागो । देशाखरागः कथितो नीरैः ॥ 
( प्राशः प्रचंडा किल चन्द्ररागा ) 


प्र०--यह उद्धरण संगीतद््पण कारैन? फिर भी इसका क्या उपयोग ? 
उ०--ठहरो, इतनी जल्दी क्यों करते हो ? अगे सुनोः-- 


गांधारांशग्रहन्यास केचिदषभ इतिस्परृता । 
संपूणासंमताज्ञेया शारंगदेवेनमाषिता ॥ 
कानडामुहासंयुक्तमारंगस्वरमिभिता । 
देशाख्यो जायते यत्र दितीयग्रहराधंदिने ॥ 


क्यो, अब थोदधा बहत प्रकाश पड़ता दै अथवा नदीं, कदो ? इसत श्लोक की संस्कृत 
को छोडो, परन्तु इस राग में कानङ़ा, सुहा तथा सारङ्ग ये तीन राग मिलते है तथा इसे 
दिन के दूसरे श्रहर में गाते दै, यह विवरण तो उपयोगी दै न १ उतना दी ले लो, बस ! 
इतनी जानकारी से ही नादविनोद्कार ने “देवसाख राम का स्वरविस्तार इत 
प्रकार किया दैः-- 
प ध मम म ~) 
सासानिचिपःजिनिःपगगमपगगरेसा। स्थाह। 


4 1 म 
मममपपपसांसां,जिसांरेरेसां,मपसांजिसां, धप, मग, मष, ग 


(= 
गृ रेसा। अ्रन्तरा। 
उसने सुराई का विस्तार मी एेसा ही किया दै । वह मी सुनोः- 


।-81 म~ 
सा,रेमम, प, मप, मप्‌, प, पए, मप, घम्‌, गमम ष, मफगग्‌ 


हतक 


रे सा। स्थाई। 


ध 
मम, पप, सां, सांजिञिसां, रंरंसां, सां, पप, ममम, जिसांर्सां, 
रे, रे, सा । अन्तरा । 


अ 


9 क 1 म ध) 


"निन्य द 


= + न क 9) 
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न 
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सुघराई का संसृत श्लोक उसने नदीं कहा दै । वद उसको कलयहूम में नदीं 
दिखाई दिया देगा । 

अव सुहा राग का विस्तार उसने कैसा किया है, वह भी देखोः- 

धरमुपृनिसाःगमपफमपसरेज्रिसा,ग,रेरेसा। स्थाई होगे। ममप 
पप,मप,सांसां,निनिसां, मपनिसां, ररे, सां, पपरे, सारेन्रिसागुः रे रेः 
रे सा । यह्‌ अन्तरा हुमा । 





हस विस्तार का भी संस्कृत आधार नहीं बताया, परन्तु उसकी आवश्यकता भी 
नहीं थी । सैर, इस विस्तार का सार तुमको प्रहरण करना चादिये । वे घरानेदार वाव्क थे, 
यह नदीं भूलना चाये । शवरानेदार संगीतशाननी' जलो उनको प्रतिष्ठा थो, परन्तु 
पहले तो समय ही विचित्र था। उस समय हमारे सुशिक्षित लोगां का ध्यान शाखे कौ 
रोर इतना नदीं था । गायकवादक कौ श्रोर हमारे सुशिक्षित लोग हेय दृष्टिसे 
देखते थे । समाज में गायक-वाद्कों को आजकल के समान आद्र नहीं दिया जाता था । 
रेसी परिस्थिति मे शाखनज्ञ तथा विद्वानों, कलाकारों को प्रतिष्ठा होना स्वाभाविकी था 
श्नौर वैसा हुञ्रा भी । वे स्वयं उत्तम लितार वादक थे, यद मने कदादह्ीदहै। मेर उने 
ञ्नच्छा परिचय था । लेकिन श्रव बैला ढंग नदीं चलेगा । उस समय बड़े-बड़े गायक 
वादको से राग का नाम तथा उसके मेद पू्ने क हिम्मत व सामथ्ये किसमें थी ? उस 
समय कौ परिस्थिति में तथा अज की परिस्थिति में बहुत अन्तर हा गया दै। आज इस 
विषय का ज्ञान लोगों में विशेष रै, यद्‌ मेरे कहने का तायं नदी; परन्तु आजकल 
संगीत विषय शालाश्नों मे सिखाया जाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्थ कौ आवश्य 
कता पैदा द्यो गई रै, लेकिन उन अन्था में मनमाना लिखा हुआ नदीं चज्ेना, इस बात को 
लेखक लोग समम चुके है । अव वुम्दीं उख कल्यदुमकार पर केसो टीका करते हो १ 
सारांश यह छि जो सममने योम्य नदी, उस पर आज के समय में लिखना व्यथं दहो दै, 
रेसा ही कहना पड़ेगा । में यद्‌ उदाहरण इसलिये दे रा हं कि तुम मी कदी रेल ही 
कुद निरर्थक लिखने के मोह में न पडो । मतभेद से मत घवराच्रो, लाग हमारे मत पर 
हंसेगे, इसका भय भी मत करो । जो कु हम सीरखे तथा समैः वह ज्यो का त्यों ल्लोगां 
के समक्त प्रस्तुत करने में कोड दानि नदीं । उत्तमे यदि कोड भूल दो गरईहो तो उत्का 
संशोधन करे पुनः लिखो श्रौर श्रपनी पिद्धली भूल्ञो को चाहो ता स्वीक्रार करलो । अस्तुः 


अब राधागोविन्व्‌ संगीतसार में क्या कदा है, वह्‌ सुनाः- 


भ्रतापरसिह ने 'देषाखः तथा “दे लाख' एेसे दो प्रकार कदे द । इनमं से (शाखः 
को भैरव का पुत्र माना दै । उसक। वणेन किसी पदलवान जला किया है; किन्तु उत्करा 
स्वरूप उन्दने नदी दिया । केवल इतना कहा है कि, “शाज्ञमेंतो यद छं सुरनर्खो 
गायोदै। मपधनिसाग। यते षाडवदै। दिनके दुसरं पदर मे गावनो। याकी 
आलापचारी छं सुरन में क्रिये राग वरते । यह्‌ राग सुन्यो नर्द ॥ 


दूसरे प्रकार 'देताख' को उन्दने दिन्डाल राग कौ रागिनी कदा दै । उलक्ा वंन 
करके, रागे स्वरूप इस प्रकार दिया दै- 
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म म॒ म नि 
गष, मपमगु; पगमरे सा, निसा, ग (तीत्र) पसा, धु, प, धग, 
मरेसा। 


इसमें जो तीव्र गन्धार कहा है, वह्‌ पिद्धले प्रन्थकार्यो मे मेल रखने के लिये लिया 
हुता दीखता दै! मेरी समम से वह विलङ्कुल अच्छा नहीं दीखेगा ! उनके पास संस्कृत 
मन्थ थे, परन्तु उनसे साम्य रखने कौ आवश्यकता शी, रेता उनको श्रतीत नहीं हुः । उनके 
समय में प्रचार में कोमल गन्धारदहीथा, एेसा प्रारम्भिके स्वरोसे विदित होता दै। 
कदाचित्‌ उस समय के उनके अधीनस्थ कोई गायक कोमल धैवत लगाते ह, रेसी कलना 
हम कर सकते दँ । 


प्र०~--यह्‌ सव ठीक हु्ा । अव . यह॒ राग हमको क्रिस प्रकार गाना चाहिये; 
वह कषये ? 


उ०--तअच्छा, सुनोः - 


सा सा म म सा 

भम मम मष 

पगगमरेसा।†निसाःगग, पगृचि, पमपगुमरेसा,निसारेसा,मरेसा 
ष॒ च मम 
पग्‌,मरेसा,साचिजिप,गगपग्‌,म,रेसा) निसारेसा,प्निसा,रेमरे, प 
म॒घा सा म म॒ मम 
गमरेसा,निसाग्‌,पग्‌,निपग्‌,सां,चिपमपनिषप,गुःगगःम,रे, सा। मप 
ममं मंमं 

जिप,सां,सां,सांरेसांगगंगंमंर,सां, नितिपसां, मरेसां, निसांगंगेपंगंमंरे 

प॒ ध मम्‌ प॒ म म 
सांगज्जिचिप,गग्‌,प्खां,जि)म्‌,पगमःरेसा।सा,रेसा।मरेसा,गमरेसा, 


गमरेसा,निप्‌, मृपसाःरेपगुःमरेसा,निसारेमरेप, मप, सांप, मप 
प॒ घ म 
गमिप, गम, रे, सा। यह सहा अथवा सुघराईं दोनों से मिन्न अवश्य दिखाई देगा। 


इस राग की यह एक द्योटी सी सरगम समम लो, जिससे उसका साधारण चलन 
तुम्हारे भ्यान में जल्दी आ जये । 








देवसाख्--मपताल. 
सा म म म । 
नि सा |ग ग॒ पग म रे रे सा 
८ २ ० ३ 
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नि सा | म॒ रे सा | नि सा 
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म 
म ४.) सा 5 सा| ग ग | म॒ रे सा 
प | म 
नि >. 0. म | रे रे सा 
अन्तरा-- 
। सां सां | । 
म प॒ सां ऽ सां. नि नि सां 5 सां 
२ ' । ३ 
सां , | मं ४ | 
नि सां | रँ रे पं: गं मं | रे रें सां 
॥ | सां | षं ध 
प रे |नां सां रं | नि सां नि नि प 
प ध म म 1 
भां 5 |नि नि षप ग ग॒ | म॒ रे सा। 








अव मेरे कहे हुए स्वरविस्तार तथा सरगम में ध्यान देने योग्य तुम्हं क्या-क्या 
दिखाई दिया, वह कहौ तो देखू ! 
प्र०्--एक्र तो हमको यद्‌ दिखाई दिया करि इस राग में मध्यम स्वर आरोह में कुछ 


मम म 
दुकैल रखा गया है । पुनः इस रागमेंगगःपग,मरेसा यह भाग विरोष रूपसेराग 
म 
भिन्नत्वे के लिये आगे लाने में श्राया है, सुहा मेः 'निसाग्‌ मः रेक्ता होता है। इसमे 


म 
सुषराईं को भांति, निसारेममः फेसाभीदहै। परन्तु रेपः तथा श्‌ प, ये संगतियां 
इसमें दिखाई दीं । 
उ०--यह बात तुमने अच्छी ध्यान में रखी । ये तीनों राग परस्पर विशेष निकट 


दाने केकारण णते दी ङु सुद्म भेद ध्यान में रखने पढते हैँ । हमारे ॑म्न्थकरारो 
ने “मध्यमः तथा निषाद" स्वर आरोह मे वस्य करने को भीक्दाथा, यह्‌ ध्यानम 


म म 
होगा दी । कदाचित्‌ नि साःगु,पगमरे, साः टेसा मी करते ्राये होगि, परन्तु इस राग 
में सारंग श्राने के कारण सारे, म, रेष, जिम, सां, निचिष, मपःग्‌, प 
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मम म 
गुगपगम,रेरेसा रेसा प्रकार मी करना पड़ा होगा । किन्तु सूदा अथवा सुघरादई राग 


मम म 
मेननिसा,गुगपगमरेरेसाःएेसा प्रकार नहीं या। 


भर०~-परन्तु सुघरादईै मे रेमरे पमषष, सां रेखा दो सकता दै तथा वैसा 
भाग इसमें कहीं कीं दिखण मो द्या था । 


उ०-- परन्तु सुघराई में तीव्र धैवत का प्रयोग होने के कारण उसकौ इस राग से 
वल्ञमन नही होगी, एेसा मै समता हूँ । इस देवसाख मैँ'पग,मरेसा' रेसाभाग 


प 
बारम्बार दिखाई देगा । इस राग मे, रेपमपगमः जो भाग आता है यह मल्लार का 


म 
भाग रै, रेता कहते है । परे मरेसाः यहसारगदै। निपमप, ग्‌,म,रेसा' यह 
प्‌ (र [1 £ तु 
कानडा दै। इस देवासाग में क्वचित तीत्र धेवत का स्पशं करने का किसी ने प्रयोग 


~~ 

कियाभो तो वह, श्सांधनिपः सा नहीं करेगे | एक गायक द्वारतो भपप, मपध 
प, सां, ठेसा करिया हुआ मैने सुना था । परन्तु देवसाख मे हम वह स्वर बिलकुल वज्यं 
करना परन्द्‌ करेगे । इतते यह निश्चय हुच्ा कि सुदा में मध्यम वादी तथा वह योग्य 


म 
स्थान पर मुक्त ही आयेगा । उसमे रे पः अधवा “ग॒ प, की संगति नदीं लेना । ग॒ म, रेसाः 
यह्‌ स्वरावली इन तीनों रागो मे साधारण दी है । सृहामे, निसाम, मः अथवानिसा 


म 
ग्‌, मः एसा लेना अधिक उपयुक्त दोगा । “ध नि सां" एेसा सरल प्रयोग इन तीनों रागो 


प पष 
मे कमी नदीं होगा । निपसां,रेसां,निनिपः यह प्रयोग इन तीनों रागो में साधारण 
ही दै । तव सूहा राग इस प्रकार होगा, देखोः- 

















ष म । सा 

नि व|... | रे सा |नि सा 5 

>< 9 ६ 

सा | म म 

नि सा| बम 5 म | प प | गर ग म 
| प 

म 9. ऽ प नि प | सां ऽ सां 

प म 

नि प|ग॒ ग॒ म | रे सा | रे नि सा। 
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अन्तरा-- 
प खां 
म पनि प ऽ | सां ऽ | नि सां सां 
> २ 9 दे 
द्र नुम सयक ज्कक् ष 
नि सांगं मं `रं | सां ऽ |नि नि प 
ष ध 
म ऽ | म प॒ प | सां ऽ | नि नि प 
प ध म 
र साँ | नि नि ष | म प | ग ऽ म। 
सरगम दूसरी -मयताल- 
सा सा| भ 5 म | प प॒ | नि म॒ प 
> २ ० , 
म प | नि नि ष | म प | ग्‌ ऽ म 
नि पग ग॒ म | टे सा | रे रे सा 
नि सा | म॒ 5 ब | पष | नि नि १। 
द्न्तरा- 
म॑ १ | सा 5 च| सां सां | नि सां सां 
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नि प॒ ग॒ ऽ म रे 5 रे रे सा 
म म|प सां ऽ: नि प | ग ऽ म। 





सुघराई के सम्बन्ध में अव पुनः कुलं कने की आवश्यकता नही । इसमें सारंग 
अङ्ग विशेष होने के कारण, निसाःरेमरेसाःजनिसाःपगमरेसा,ग,मफरेसाः 
रेखा प्रयोग हो सकता दै । रे प' कौ संगति इशतमें बहुधा नदीं आयेगी, परन्तु कीं थोदी 
सी्माईमीतोभमरेपरेसाः इस प्रकार आयेगी । किन्तु उत्तराङ्गमेश्वपरेमरेसा 

नि =. ् + 
अथवाधजिपःमपग,मःरेसाः इस प्रकार से धैवत का प्रयाग होगा, तब सुघराई 
बिलकुल अलग रहेगी । सुदा में कोई कोई क्वचित्‌ कोमल पवत का प्रयोग कैसा करते हे 
यह मैने बताया ही था, परन्तु वह्‌ हमारा मत नहीं है । हम तो धैवत समूल व्यं करते है 
सुधर मेँ जो धैवत व्यै करते दै, उनक्रा राग सुदा का निकटवतीं अवश्य होगा, किन्तु 
वादी मेद कामदेगा ही। 


प्रहा, सुहा का वादी मध्यम तथा सुधराई का पंचमरै। यह दोनों में स्पष्ट 
मेद होगा । अव हमको देवसाग के ल्तण बता्येगे क्या ? 


उ०-- दां, वे इस प्रकार होगः-- 


(देवसाग' अथवा ष्देवशाखः या द्देशाखः राग काफी थाट्‌ से उन्न होता दै । 
इसमे वादी कोई मध्यम ओर कोई पंचम मानते हे । इस राग में गन्धार स्वर सदैव कम्पित 
रहता दै तथा जो धैवत ते दै वे मी उसका प्रयोग ्रतिसूदम रूप से करते ह । अतः 
ग एवं ध स्वर इस रागमें दुबल है, रेता माना जाता है। इत राग में कानडा वथा मेष 
ये दोनों राग मिलते दै, रेखा गुणौ लोग कवे हैँ । अगिकांश लोग इसमे पवत नेना 

` पसन्द नहीं करते । जो लेते दँ वे भी उते श्रच्छुन्न ही रखते दै । अर्थात्‌ उको ओर 
किसी का विशेष ल्य नदीं जाये, इस ढंग से लेते दै । मध्यम वादी मानने वज्ञे गायक 
मध्यम बीच बीच मेँ मुक्त रखते दँ । इस राग में गन्धार तथा पंचम को संगति श्रोतार 
के सामने बारम्बार लाने का गायक भ्रयत्न करते हँ । वह मध्यम जब उसमें मुक्तं रहता 
दै, तब सूहा का स्वरूप दीखने लगता दै, परन्तु सुह्या मे "ग ष" संगति नदीं है, यह महत्व- 
पूं भेद दै । इ संगति में मध्यम क जाता है इस कारण कोई पंचम बाद मानते दै । 
मध्यम बौच-वीच में मुक्तं रहता दैःदइसलिये मध्यम को भी कोई रोद वादित देते है । किन्तु 
पंचम "1 वादित्व मानना अच्छा दे। इस राग का समय प्रातःकाल दस बजे से बारह 
बजेतक्कासममाजातादै। देवसाग मे सारंग जैसा भाग मौ दीखता दै। सुदा, 
उरा तथा देवताग में जा भेद है उसे अति संत्तेप में ध्यान में रखने के लिये यद्‌ पकड 
अनी तरह ध्यान में रखना दितकारक होगा । 
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(= व न 
म पनि प म 
निसा,गमःपजिमष,सांभचिषप,ग्‌ म, रे सा-सूहा। 


नि नि.~---- म 
सा,रेनिसा,ध,घध, नि,ःप,ःमप,गमरेसा-सुघराईे। 


मम म प ध म म (१ 
निसाःगगपगम,रेसाःनिसा,जिचिप, गफगुमरेसा-देवसाग। 


क 
कोर सहा में क्वचित्‌ कोमल पैवत च्म प्रयोग करते हुए दिखाई देगे, बे “निप 
इस प्रकार करेगे, परन्तु यह हमारा मत नहीं है । रेखा प्रयोग किया जाने वाला सूहा 
प्रथक ही होगा । आरोह में तीव्र निषाद लेने की अनुमति दैही। इन तीनोरागो में 


म 
पग, म रे सा यह ुकड़ा सदैव आता है तथा कुं अन्शो में यह समयवाचक दै। 
प्‌ पचि 
श्नि पफ चि म प सां? ठे तीनों रागं के उक्तरांग मेंहोगा । उस अङ्गमें 


भ॒ म 
धैवत का प्रयोग हूच्रा तो सुघराई सममना चाहिये । भ्य नि, प, ग ग्‌, ठेरेसा 
इतने स्वर कते ही उसे रात्रि का राग न सममकर दोपहर का कोई प्रकार शरोतागण सममने 


मम , प मम भ 
लगेंगे । इसके पश्चात्‌ यद्वि नि सा,रेपगमरेसाऽच्निषः सां; निप गगम पग 
मरे सा,» किया तो दोपहर का राग निशित रूपसे कायम होजायगा) 


प्र्~~श्नव यह राग हम भली प्रकार पद चान सकेगे । अव प्रचलित देवसाख का 
स्वरूप वणन करने वाल्ञे श्लोक किये, ताकि उनको मी हम कण्ठस्य करलं ? 
उ०-ठीक दै; कहता हं । सुनोः-- 
हर्रियाब्डये मेले जातो रागः सुनामकः । 
देशाख इति विरूयातो लच्येऽखिलगुशिप्रियः ॥ 
पंचमः संमतो वादी संबादी ष्डजनामङः । 
कैरिचित्संवादिनौ प्रोक्तौ तत्र षडजकमध्यमौ ॥ 
आरोरेचावरोदेऽपि धैवतो वर्तितस्वरः । 
दौबन्यं घगयोरत्र बशंयंति पुनः कचित्‌ ॥ 
गाधारांदोलनं न्यासो म्यम रुचिरो भवेत्‌ । 
गपयोः संगतिरिचित्रा रागरूपं समादिशेत्‌ ॥ 
देवसाग इति ख्यातो रागोऽयं लकत्यवत्म॑नि । 


गानं तस्य समादिष्टं द्वितीयप्रहरे दिने ॥ 
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गद्य निदयश््वापि रिहीनः परिकीर्तितः । 


केषुचिच्छालग्रेषु न तद्चच्येऽत्रलभ्यते ॥ 
लच्यसंगीते । 


हर्रियामेलसुद्धवोऽयम्‌ । 
देशारूवरागो गधदुर्बलः स्यात्‌ ॥ 
वाचत्र पडजः सहचारिमध्यभः । 
सारंगर्भम्या ुतपेऽभिगीयते ॥ 
कल्पद्रुमं कुरे । 
हरप्रियामेलभवो देशारूयो धगदरबलः । 
षड्जवादी मर्संवादी सारंगांगेन गीयते ॥ 
चंद्विकायाम्‌ । 
सब काफी के सुरन में धग को निल रात । 
परिवादी संबादितं सारंग देशाख ॥ 
चंद्रिकासार । 
निसौ मरी पमौ निपौ सनी पमौ पगौ मरी। 
स इत्युक्तो देवसागः संगवे पंचमांशकः ॥ 
अभिनवरागमं ज्याम्‌ । 
सहा, सुषराई व देवसाग यह राग सुनने वालो को हौ नही, च्रपितु बड़े-बड़े गायकौ 
मे 
कोमीध्रममेंडालदेतेरै। “पपगम,रेसा,सारेपग्‌, गम रेसा,” भ्निपगु 
प, ग मरे सा,› यह समयवाचक भाग दहै। गांधार पर बहुधा आन्दोलन देखकर य 


राग दो प्रहर के समय का होना चाहिये, एसा प्रतीत होता दै । लेकिन इसके आगे! 
वादी स्वर व स्वरसङ्गति कौ ओर ध्यान देने "पर, मध्यम बहुत आगे अनि पर 


सँ देने निनि-- 
तथा बीच मं खुला दिखाई देने पर सुहयः प्रतीत होने लगतादहै। धषनिषःम प 
म 
गुमरेसा, इ प्रकार पवत को लेकर य टुकड़ा सुनाई देता दै, तब सुधराई निश्चित 


भम्‌ 
प्रतीत दोतीदै। कारणष,प,मप,रेरेसा, निसा, गगम, रे साः यह भी 


पजयन = 


त मणि सन्ति = गान = 
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(सुघरादईैः का ही टुकड़ा है । तीत्र वैवत भी सुघरादई का एक स्वतंत्र प्रकार वत्तलाता है, 


म 

इसलिये इसे अवश्य लेना चाहिये । म्नि साग म,पपानिमप,सांनिपःम षग, 
म? इस प्रकार का मुक्त मध्यम दिखाई देने पर सुहा समना चाहिये । निसा,रे सा, 
मरेसाःगपःगमरेसा, यह्‌ गप श्रथवा कभी-कमो “रेप, कौ सङ्गति दो तो सममना 
चाये कि गायक देवसाग सष करने का यत्न कररहयदै ¡ यह स्थूल नियम है, 
लेकिन इनसे समने मे बहत कुं सहायता मिलती है । प्रसिद्र गायको की जितनी 
अधिक चीजें सुनोगे, उनसे इस प्रकार के नियमों री खोज करना सरल होता जायगा । 
कुट गायक रेता भौ कहते है किजो रातकी (नायकी है, वदी दिनिका व्देवसाग' है 
च्रोर जो रातका अडाणा वदी दिनि क सुह्या तथा जो रात का 'सहाना है वही 
दिन करी शसुघरई है। 


्र०--अव कौनसा रागलेनादहै? 
उ०--अव काफी थाट के कानड़ा अङ्ग वाले राग, नायकौ कानड़, सहाना, कौसी- 


कानङा यह तीन शोष रहे दै, इनमे से हम आसावरी थाट से उन्न होने वाला कौँसी- 
कानडे का प्रकार देखेगे । 


प्र--आआप जैसा उचित समम । हमे तो राग सममने ह । प्रथम नायकी- 
कानड़ा पर ही प्रकाश डलं ? 

उ०~- नायको कानड़ा भो एक विवाद्मरस्त प्रकार वन गया दै । यह सुहा, अडाणा 
देवस्मग रागो का रम उखन्न करता है । 

प्र०--यह श्रम “पैवतः' के कारण ह्येता होगा ? 

उ०--हां, भ्रथम तो यही स्वर उपद्रव करता हे, फिर राग के चलन पर भी मतभेद है । 

प्र०--किन्तु हमें तो अपनी पद्धति के अनुसार राग के स्वरूप समम दीजिये ! अपने 
रागस्वरूपों के नियम अगर हम दृततं को स्पष्ट प्रकार से बतललाकर तदनुसार गासकेगे, 
तो फिर दूसरों के मर्तो से डरने का कोई कारण दी नदीं दै । 

उ०-वेसा न सही, लेकिन जिसे तुम नागरको सममः कर गाच्रोगे, उसे लोग शुः 
या देवसाग कदं तो वुम्दारी प्रतिष्ठा कौ धका नदीं लगेगा क्या ? 

प्र०--आपा यह्‌ कथन हम स्वीकार करते दै, लेकिन हम अपने प्रकार को गाते 
हए रुकेगे नदीं । बाद में हम यह देखेगे कि वे लोग पैवन लेकर किस प्रकार गाते है १ 

उ०--अच्छा, इस्त राग को वताने से पदिले इसको बाबत कुत्र वाते जर कदता हँ 
सुरेन्रमोदन दागोर का मत है करि यद राग शोपाल नायकः द्याया प्रचार में श्राया दै, यह 
उनका प्रिय राग था। 


प्र--अलाउदीन खिलजी के दरबार मं अमीर खुसरू से जिनका मुकाबला हुआ था, 
क्या वही यह्‌ गोपाल नायकं दै ? 
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उ०-हां, वही । अकबर के यहां भी एक "गोपालः गायक्र थे लेकिन उन्हें 'गोपाल्- 
लालः कहा करते ये । उनके दरवार मेँ एक *वैजू गायकः भी ये कहे मियां तानसेन सुनो 
हो गोपाललाल' एेसा हम कुद धुवपदों मे सुनते है । यहां अकवर के जमाने का 
गोपाललाल समभना चाद्ये । 


प्र~-यह तो स्पष्ट है किं अकवर के दरवार के गायकं शिरोमणि तानसेन सरव॑शत दै । 
लेकिन कर्यो पंडित जी, क्या हमें गायक~नायकों के घराने का इतिहास नदीं मिलेगा ? 


उ०--इस विषय पर पिले भी मै क चुका ह । जिस प्रकार यूरोप मेँ प्रसिद्ध 
गायकं के जीवन चरित्र विस्तार पूवक लिखे मिलते है, उस प्रकार हमारे यहां के गायको - 
नायको के नहीं मिलते । इसके अनेक कारणो मे यह भौ एक कारण है कि हमारे यहां 
गायक~नायक प्रायः अरशिक्षित होते थे । उनको चीजें भो लिखी हुदै नहीं भिलती है, 
तथा नोटेशन के रूप मं उनके गीतो को लिपिवद् करने की कल्पना ही नही थी । इन 
गायको में एेसे उदारचित्त भी थोडेसेही दोगि, जो अपने गीत स्वयं ही लिख रखते ये, 
लेकिन यह अनुभव तो आज भीदहमेंहोरहारै। किन्तु तुम्हारा प्रशन तो इनके घराने 
के इतिदास जानने के लिये है । लगभग दो वष पूवं एक घलोटी सी पुस्तक उदू भाषा में 
लखनञ से प्रकाशित हृदं थी, उससे कुद जानकारी मिल सकती रै । उस पुस्तक का 
अनुवाद मेर लखनञ के एक ताल्लुकेदार मित्र ने करके मेजा दै, उसीमे से मँ मी तु्दे 
कुं जानकारी देता हूं । 


प्र--उस पुस्तक का क्या नाम है, व लेखक कौन दै ? 


उ०--गुस्तक का नाम “मादनुल मोसिकी' है श्नर सन्‌ १८५७ के आसपास हकीम 
मुहम्मद करम इमाम ने क्लिखी है। लखन उ के किसी व्यक्ति के दाथ वह्‌ पुस्तक लगगई 
शरीर उसने वह प्रकाशित करद । 


भ्र--यद हकौम साहव स्वयं गायक-वाद्‌क थे, यानी संगीत व्यवसायी ये ? 


उ०- नदी, अपितु वे एक विद्वान भदस्थ थे। सङ्गीत का अध्ययन उन्दने शौकिया 
सख्पमेंकियाथा। 


प्र-- वो फिर उनके प्रन्थ की कुद जानकारी हमको कैसे मिलेगी ? 


उ०--वह लिखते दै, मेरे दादा ( पिता के पिता ) लखन मे नवाब आसफउदीला 
के पास थे । मुम छोटेपन से गाने बजाने का शौक था, इसलिये मेरे अभ्यास तथा सैनिक 
कवायद्‌-कायं को संमाल्तते हुए, मेरे पिता दिलावर खां व मेरे मामा अलीमुज्ञाखां के 
पास 'सोजखानी" ( मुहरंम के दिने मेँ १० दिन का गाना ) संगीत सीखा करतेथे। वे 
दोनों संगीतज्ञ थे । जव यह दोनों लखनङ मेँ थे, तव मेरा परिचय आसफड्दोला के 
मामा ( नवाब सालारजंग ) के पुत्र नवाब हुसेन अलोखां से हुत । नवाव हुसेन अलोखां 
संगीवज्ञ थे, इनके सदवास से मेरी रुचि संगीत की ओर वदती गई, श्रौर मैँ मीर अली 


न~ ण्ठ ~^ न ~> 


{ 
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साहब का शागिदं बना । इनके पास सो्खानी का मी अभ्यास किया । इसी बीच मुभे 
लखनङ दछोडना पडा, यात्रा मेँ मेरे समय के अनेक गायक-वाद्कों से मेरा परिचय होता 
गया । अवध के राजा नसीरउदीन दैद्र का देदान्त हृुश्रा, उस समय मँ बांदा की कलक्टरी 
मेँ ससिर्तिदार था । बांदा में भी एक ररदैसः नवाव जुलफिकार बहादुर संगीत मेँ श्ति 
प्रवण थे । इनके आश्रय में मौ अनेक प्रसिद्ध गायकवादक थे । इन लोर्गो को सुनने का 
मुभे पर्याप्र अवसर मिला । कदं साल तृ मँ सुनता रहा श्रोर उसी समय मैने इन भ्न्थों 
का अध्ययन भी कियाः-- 


( १) खुलासतञलपेश (२) नग्रमाते श्रस्तफी (३) रिसाला मधनायक 
( ४ ) रिसाला च्रमीर खुसरू ( ५ ) रिसाला तानसेन, ( & ) संगीत रत्नमाला ( ७ )संगीत- 
सार (८) संगीत दृण (६ ) सुरसागर । 


प्र०--इससे सष होता दै कि यह सङ्गीत के बड़े शोकटोन भे, इनकी जानकारी भी 
विश्वसनीय होनी चाहिये । 


उ०--वह कदवे दै कि भ्मेरे अनुभव में सुमे पूणं गुणी केवल दो विदधान मिले, 
( १) बाबा रामसदाय, इलाहाबाद ( २) मीर अली साहब, लखन । यह दोनो विद्धान 
सङ्गीत कौ सब शाखा में प्रवीण थे। सन्‌ १८५२ मेँ बांदा से नोकरी दोड्कर 
लखनऊ आ गया था । उस्र समय वहां नवाब वाजिद अलीशाह राञ्य करते थे । इनके 
श्वसुर नवाब इकरामउदौला के यहां मेँ नोकर हो गया ओर उनके पास लखनऊ, चंमेजों 
केकन्जे में जाने तक रदा ।' इस प्रकार उन्दने अपना शततिदास वणेन करते हुए गायक- 
चाद्कों के घरानों पर भौ प्रकाश डाला दै। टठेसा प्रतीत होता है छि यह्‌ जानकारी उन्ेनि 
कु पूवं प्रन्थाधार से व कुद स्वयं की जानक्रारी से लिखी रै, यथाः- 


प्राचीन नायर्कों फे नाम 
(१) भयु, ( यद बडे प्रसिद्धये) (२) लोग (३) डालू्‌ (४) भगवान्‌ 


(५) गोपालदास (६) बैजू (७) पांडे (८) चरन्‌ 
(६) बक्सू (१०) षड्‌ (११) मीरा मधनायक 
(१२) श्रमीरखुसरू 


मीरा मधनायक का श्रतली नाम सैय्यद्‌ निजामउदीन अदमद्‌ था । यह्‌ मुसलमानी 
सन्‌ १०६२ में हुए । बिलग्राम में रहा करते थे । इनङे देदान्त के वाद्‌ इनका उल्लेख इस 
अकार करते है- 
सुरत दिगे शव नहीं निस दिन रहे उदास । 
मधनायक के मरत दही चहदिसर भये उपास ॥ 


यद सव नायकः धुवपद्‌ गायक हो गमे ई । अमीरसखुरू बिशेष योग्य था, इसने 
ही प्रथम स्याल कौ प्रणाली प्रचलित कौ । 
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प्रसिद्ध ख्यालियां के नाम 
(१) चअ्रमौर खुसरू, द्रत, (२) सुलतान हुसेन शर्की-जोनपुर के राजा 
(३) च॑ंचलसेन (४) बाज बहादुर ( मालवा के अधिपति ) 
(‰) सूरज खां (£) चांद खां 


(७) गुलाम रसूल ( तक्तालीन लखनऊ निवासी ) 
प्रसिद्ध टप्पा मायक 


८१) गुललामनबी (शोरो) पिता का नाम गुलाम रसूल था (२) गाबू 
(३) शादीखां -गावृ के पुत्र, यह्‌ खयाल मी गाते थे । 

(४) वाया रामसहाय-ये अन्य गीत मी गाते थे । 

(५) नवाब हुसेन अलीखां, लखन डः निवासी 

(&) मीर अली सदव क 5 


पूर्वं इतिहास 


श्कवर वादशाह के समय मे, दो प्रसिद्ध गायक ये-गोषालल्लाल व वैजू । त्रनाउहीन 
के समय के वैजू व गोपाल नायक अलग ये । बह प्राचीन बैजू तो विरक्त भे अतः उन्होने 
किसी की नोकरी नदीं को । अकवर बादशाह के आश्रय में चार विद्वान थे, उनके नाम 
इस प्रकार हैः- 


(१) तानसेन-पितृनाम मकरंद, गोड ब्राह्मण, मूलनिवासी गवालियर के, स्वामी हरिदासजी 
( बृन्दावन वासी ) के शिष्य । 

(र) न्रिजचन्द्‌-जाति ब्राह्मण, निवासी डागुर ( देदली के पाल का गांव ) 

(३) राजा समोखनसिह-जाति राजपूत, खंडार निवासी बीकानेर 

(४) भ्रीचन्द-राजपूत, नोहार निवासी । 


इन चार विद्वानों की चार वाणी" प्रसिद्ध थी। तानसेन गौड ब्राह्मण ये अतः, 


उनकी वाणी गौडी या गो।वरहरी, थौ । आज भी इनके वंशज जाफरलां, प्यारखां, बंधु 
की वाणी गौरारी या गोवरहरो, दै । समोखनरसिद प्रसिद्ध बीनकार ये, मुसलमान हो जाने 
पर उनका नाम नौबादष्वा' रखा गया, फिर यह तानेन के जामात (जंवाई) होगये, (यही 
नोवाद्‌ खां रामपुर के नवाब हामिद अली खां क उस्ताद्‌ वीर अली खाँ के पूर्वंन थे ) 


प्र-तो क्या आज भी तानसेन परम्परा चालू है ? 


० दां, इतना ही न्दी, एक बात ओर भौ ध्यान में रख छि यद रामपुर के नवाव 
मेरे मी गुरू द । इन्दनि व वजीरखां ने सुमे कुच राग सिखाये दै, स्तु । 
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प्र०~-क्या बजीरखां के पूवज के नाम नदीं मिल सकते ? 
उ०--च्व यह परंपरा देखोः- 
बङड़्नोवाद खां ( समोखनसिह बीनकार ) 
शेरखां 
त खां 
१ खां 
त खां 
बेनजीरखां 
अं - 
खुशद्ालखां 
लालखां सानी 
महावतखां--न्यामतव खां ( सदारग खयाल रचयिता ) 


व 1 


छोटेनीवादखां--निमेलशाह ( इनकी कन्या भाद के पुत्र उमराव खां को न्याह थी ) 


| 
उमरावखां 
्ममीरखां--(गायक व बीनकार) 


बजोरखां--यदह नवाब रामपुर के गुरु थे, इनका देदान्त दोगया । इनके बड़ पुत्र प्यारलां भी 
| जीवित नहीं है । 


प्यारखां 

नवाब रामपुर के शिष्य छंमनसाहव ( शादहजादे सादतश्मलीखां ) लखन के 
नवाब श्रलीखां ( राजा ) तालुकेदार शरीर मै ( भातखर्डे जी ) । इनमें से शाहजादे छमन- 
साहब का देदान्त हो गया दै । 


प्र०~-यह परभ्यरा तो बहत श्च्छी रही, अनं समोखन सिह बीनकारं कमी परम्परा 
का परिचयमभी देगेक्या? 


उ०--यह्‌ राजपूत घराने के थे तथा किंशनगद्‌ के राजघराने से दुर के सम्बन्धी थे, 
एेसा वजीरखां कटा करते थे । समोखनर्सिह की परम्परा इस प्रकार दैः-- 
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छत्रसिह--रठोर, सुयेवंशी, किशनगढ़ के । 
लालसिग 

छत्रपालसिग 

लालसिग सानी 

निकालि 

वमति 

समोखनसिग 


नीचादखां- मिश्रीर्सिग--यह पदिले मुसलमान थे, एेसा वजीर खाँ कदते थे । 
अव हम “मादनुलमौसिकोः ग्रन्थ में वरत इतिदाप्ष देवें ! समोखनसिह को वाणी 
खंडारी' थी । 
बञ्जचन्द्‌--इनके घराने के यूञुफखां, वजीरखा ध्ुवपदिये आज मी दँ ( मेने वजीर खां को 
देखा है, यह्‌ बम्ब मेँ जीवनलाल महाराज के सामने गाया करते थे, मै उस 
समय सङ्गीत का नया शौकीन था) 


आओीचन्द्‌-के वंशज तानरस खां दिल्लौ के थे ( तानरसखां का १ जल्सा बस्बई के 
"गायनोत्तेजक समाजः में हुत्रा था; मै मी वहां था । इनके देहान्तं को 
४० वषं हो गये, यह्‌ निजाम दैदरावाद्‌ के आश्रित ये ) 


अकवर बादशाह के समय राग सागरः भन्थ लिखा गया, इसके रागवर्णन 
“मान कुतूहल नामक ग्रन्थ से भिन्न हँ । मेरे मत से अकबर के समय के गुणी लोग राजा 
मानसिह ( गवाल्लियर ) के दरबार के गुणौ लोगों जैसे विद्वान नले थे । (मानङतूहलः 
म्रन्थ राजा मान के समय में लिखा गया था ( राज भौ वह लखलनङ मेँ रामपुर के हुमन 
साहब शादजादा के भाद जानीसाहव के पास फारसी में लिखा हृ्रा रै ) राजा मान के 
पास कई विद्वान नायक ये, उनके कयनानुसार ही प्रन्थ में रागो का वणन दिया गया है । 


प्रवह्‌ भ्रन्थ अपने देखा है ? 

उ०--उसका ङ माग मुभे शादजादा छुमन साव ने पदृकर सुनाया था, लेकिन 
वह सुमे अधिक महत्वपूरण प्रवीत नहीं हु । उसका प्रकार दपण, रागमाला' जला ही 
कुच प्रतीत हु । स्वर व राग के स्पष्टीकरण के विषय भे, उसमे कुद नहीं भिला । 
हकीम साव कहते हँ किं भेर मत से अकवर के खमय के स्व॑ गाय अताई ये । 

प््-त्श्च्यं है, क्या तानसेन मी “अताई' ये ? 

उघवराच्नो नदीं ! दकम साहव ठेसा क्यों कते द, उसका सुलासा मी वे स्वयं 
कर रदे दे । वे कते दै-“अताै' उसे कदा जाता दै, जिसे शाख ज्ञान नदीं हो । वानसेन 

अतिभरेष्ठ गायक ये । कदा जावा दै कि हजार वषं में भी दूसरा उन जैसा गायक नदीं हु्चा । 








५ 
पि र पथ द ५ 
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लेकिन वह संगीत शाख का ज्ञाता नदीं था। सुजान खां, सुरग्यान खां ( फतहपुरौ ) 
चांदखां, सूरजखां, मायाचंद्‌ (तानसेन के शिष्य) तानरस खां बिलासखां (तानसेन के पुत्र) 
रामदास मुडिया, दाङखां धाड़ी, मु्नाईसाख धाड़ी, विज्रर खा; नोयादखां, हसनखां, यद 
सब उस समय के “अताई' भे । बाजवहादुर, नायक चरजू, नायक भगवान, घोड़ी, सुरतसेन 
( व्रिलासखां का पुत्र ) लाला, देवी (ब्राह्यर वधु ) आक्रिल खां ( बाक्रिरखां का पुत्र ) यह 
कु शाख ज्ञाता ये, लेकिन वह भानू , पांडे, बक्स्‌ जैसे विद्वान नहीं ये । 


अकवर काजल के गुरी लोगों के पश्चात जो विदधान हृद, उनके नाम काश्मीर के 
सूवेदार फकीरउल्ञा क्ििखित शशागद्र्षण' में मिलते है । 


् प्र-ततो क्या यह जानकार इकोम साहब उषी काश्मीरी प्रथ से वणेन कर 
रदे ह १ यह ग्रन्थ प्राप्त नदीं हो सक्ता १ 


उ०--चार-पां च वर्षं पूतं बडौदा की भ्री° सौ० महारानो साहिवाकेसाथमैं मी 
काश्मीर गया था । वदां को लाइन्रेरो ( जम्मू के रघुनाथ मन्दिर मेँ है) में राग दर्पणः 
फारसी भाषा मेँ देखा, वहां के प्रन्थाध्यत्त संस्कृतज्ञ थे । उन्हे फारसो नदीं आती थी, 
इसलिये एतिहासिक जानकार के विषय में उन्दने अनमिज्ञता प्रकट कौ । तुम लोग उधर 
कभी जाश्रो तो उस मन्थ को अवश्य देखना । 


प्र--उस प्रन्थालय में आपने नये प्रन्थ प्रर भी देखे गि ? 


उ० वहां अधिकतर श्री सुरेन्र मोहन टागोर द्वारा प्रकाशित मन्थ ही मिले। ङ 
काव्य प्रन्थ भी देखे, रत्नाकर भो देखा ( सिद भूपाल कौ टीका सदित ) परन्तु वहां के 
पिले राजा रणधीरसिह जो प्रन्थ लिख रहे थे, वह अपूणं रह गया है । ग्रन्थ उत्तम दै, 
उरे भ्रन्थ में नवौीन-~पुरातन संगीत का समन्वय करने का प्रयत्न किया है, लेकिन वह 
ठीक से जमा नदीं। 


प्र--्यो ? उस समय विद्वान व कलाकार नीथे? 


उ०-मेरी भी यदी कल्पना थी, लेकिन नदीं गि, यही दिखाई देता ३। उनका 
प्रयत्न कुद प्रतापसिह के “राधागो्विद सङ्गीत सार" जैसा तथा कुदं भिन्न प्रकार का 
दिखाई दिया । प्रथ लेखन मेँ सहायक पंजाब के सङ्गीत शाखी काकासाई व 
इनायत सां थे। इन दोनोंने ही प्राचीन भरन्थी को सममानहींथा। स्वर, रागको 
व्याख्या रत्नाकर, दपण" से लेकर उन रागो के ध्यान, पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, जप अदि 
का वणन करके रत्यक्त सङ्गीत वर्णन मुसलमानी पद्धति से लिखा गया है, इसे कोई प्रशंस- 
नीय नहीं कह सकता । फिर भी उनका यद श्रयत सराहनीय था कि प्रत्येक राग चाहे वह 
नवीन ही क्यो न हो, उसके स्वर, आरोदावरोह का वणेन करके, उसके आठ-च्ाठ धुपद्‌ 
नोटेशन सहित तैयार करके ३०-३५ राग लिखे गये थे । दुर्माम्य से उनका दर्ान्त हो 
जाने से वह मन्थ श्रपणं रह गया । श्रगर तुमं से कोई काश्मीर जाय नो रणधीरसिह 
जी क रागदष॑ण की प्रतिलिपि प्राप्न करके उसे दरवार की सम्मति से सवं साधारण के 
लिये प्रकाशित कराने का भी प्रयत्न करे । अव किल्लीदार के भ्रन्थ की जानकारी देखे । 
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१--शेख वहाउदीन बर्ना--यह शाहजदां बादशाद के समय में हुता, यद दर्वेशी 


होकर अआजीवन अ्विवाहिव रहा, "मागं रागः का जानक्रार था तथा राव ओर वीणा 
वजाया करता था। इसने धुवपद, होली, तराने आदि अनेक गीत भी बनाये दै । 


२--शेखशीर सुदम्मद--बर्ना का एक दरवेशी मित्र था, उन्तम गायक था, इसने 
अनेक तराने व खयालो की रचना कौ है । इसने ““भीमसिरी, संकत'' आदि कुड नवीन 
राग भौ बनाये है। 


३--मियां दान्‌ धाडो- यद्‌ प्रसिद्ध घट वाद्य वादक था । 

श्र-लालखां कलावंत- यह्‌ विलास खां का दामाद एक प्रसिद्ध संगीतन्न धा । 

--जगन्नाय कविराज तानसेन के पश्चात इसके समान गुणी दृखरा नहीं हुश्रा । 
जगन्नाथ १०० वषं को च्रायु प्राप्त करके स्वगैवासो हुञ्रा । 

प्र--ऋआपने पहिले कदा था कि (भावम का पिता यही जगन्नाथ था ? 

उ०्--हां, यही वह जगन्नाथ था, लेक्रिन भावभदट् ने उसक्रा नाम जनादन कडा है, 
यह भी मेँ कह चुका हूं । 

--सोभालसेन- ( तानसेन का नातो ) यद ऊढ विकि हो गया था। 

७--सोदास सेन~ यह सोभालसेन करा पुत्र एक कवि था । आरम्भ में _ शाहृशुजा के 
पास रहा, फिर कश्मीर के फकोरल्ला दीवान के च्राश्रय में रहा ( १०८२ हिजरी ) 

मिश्री खां धाडीः-- विलास खां का शिष्याशादहजहां के पुत्र शाहशुजा के आश्रय 
मे बंगाल में रहा करता था । 

६--हसन खां कव्वालः- यह्‌ विद्वान नहीं था. तथा इसका रहन-सहन भी 
अन्यवस्थित था । ` 

१०--गुखसेनः- इसका असली नाम अफज़ल धा । यद्‌ नायक भानू का वंशज था, 
गीत ब संगीत ख गाता था । मागं राग का जानकार था, कश्मीर मैं इतका देदान्त हुखा । 

११- रोख कमालः- मियां दाङ धाड़ी का शिष्य, गायक था व फकोरल्ला के 
आश्रय में कश्मीर में रहता था। 

१२-बरकत खाः- यह्‌ कलाकार गुजरात का था। 

१३-रणखा- कलावंत था । 

१४--खुशदयाल खां- लाल खां का पुत्र, इसे "गुण समुद्रः उपाधि से व्रिभूषिव 
करिया गया था । 

१५--गुलाम मोहियुदीन- यह तुर्की घराने का एक कवि था । 

श६-सावद्‌ खां धाड़ी- गायक व कवि, यह्‌ फतेहपुर का रहने वाला था । 

१७--कान खां कलावंत- शाहशुजा ने बादशाह से इसे मांग जिया था । 

श~ वल्ली घाड़ी- आगरे में इसका शरीरान्त हु । 

१९-सलौमचन्द्‌ डागुर- उत्तम गायक था, इसकी रची अनेक चीजे मिलती दै । 
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२०--रोख सादुल्लाः-यह्‌ लाहौर का प्रसिद्ध <गायक था, इसी आवाज अफोम 
खाने से खराव हो गई थी । 


२१-पूजाः-शेरमहम्मद्‌ का भाद, कर्मोर में फकीरल्ञा के यहां नोकर था । 

२२-महम्मद वागीः-उत्तम गायक व कवि था, अरफीम से इसको भो आवाज 
खराब हो गह थी । 

२२-बायजिद्‌ खांः-कलावंत । 

२४--रुद्रकव्वालः-रुव्वाल 

२५--धमंदासः-कलावंत 

२६-रदीमदादः-घाढ़ी 

२७--कवज्योतः-घाड़ी 

२८--इ्देसिहः-राजा रोज अफजून का पुत्र, अमीरखुखरू के गीत गाया करता था, 
तराने भौ गाता था। 

२६-मीरदमामः-यह सैय्यद है, कवि रै । 

३०--हमीरसेनः-तथा इसक्रा पुत्र सोबालसेन-यह दोनों बडे कलावत थे । 

३१- से्यद्‌ तीत्र-“मधः नाम से गीत रचता था, इसकी आवाज मँ मिठास 
नहीं था । 

३२-सुन्दर घन :-उत्तम कवि व साधारण गायक था । 

३३--वजीरखां नोहारः- सुजानखां का नाती, उच्तम गायक्र; गीत व धुवपद 
गाता था । अमीरसखुसरू के ख्याल भी अच्छे गाता था । 


प्रसिद्ध वाद्य बादर्को ( सा्जिदां ) की वालिका 


१--दैयातः-जहांगीर के आश्रय में था, इसे “सरसमीनः कहते थे । 
२-बायाजिद्‌ रवाबीः-यह्‌ जितना बडा गुणौ था उतना ही बड़ा शराव्री था। 
३--शिखरसेन कलावंतः-यह बायजिद्‌ का शागिदं तथा राव वादन में अद्वितीय है। 
-सालते रवाबी धाढ़ीः-कश्मीर के सुकेदार की नोकरी में है । 

--हयाती रबावीः-कुशल् वादक दै । 

&--कर्याई-मागं का जानकार-“करश्मीर मृदङ्ग राज' को उपाधि से विभूषित दै । 
७--अरमानुल्ञाः-पखावजी दै, कश्मीर में नोकर दै । 

फिरोज धाढीः-णवावजी-लाहौर में इसके जसा दूसरा नहीं था । 
६--ताहिरः-डफ़ वादक, अति प्रवी था । 

१०--अल्लादाद धाड़ीः-सारंगी वादक, जालंधर के पास रहता था । 
११--रसबीनः-दसका श्रसली नाम मदम्मद्‌ है । 


१र-शीगीः-तंबूरा वादक, दिन्दुस्थानी व फ्ररसी संगीव का जानकार । 
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१३--आावू आलूवाः-तंबूरा वादक, ८ तंवूर, यह एक परियन वाद्य है, अपना 
हिन्दू तंवूराः नहीं ) 


१४-ताराचन्द कलावंतः-शौगी का शिष्य था ! 


" १५--भगवान-तानसेन का साथ करता था, पिले अकवर के पास देहली में रहा, 
फिर कश्मौर में नोकर हो गया । 
१६-अमीर- सुरीला वादक था । 
यह सब पुराने गायक-वादफ़ रै, लेफिन इनमे से अव कोई नदीं है । 
श्रव नवाब शुजाउदौला के राञ्य में गुणीजनों का परिचय देता ह । इनमें से कुं 
का देदान्त लखनऊ मेँ हुश्रा, ऊं नवाव सादतश्नलीखां के समय दही में नोकरी छोड 
गये थे, कारण इनको संगीत से विशोष रुचि नहीं थी । 


उपर लिखित गुियों के. पश्चात तथा मेरे समय से पदिलेके गुणी लोगों का 
परिचय दस प्रकार हैः-- 


(९) भियां जानी व भियां गुलाम रसूल-यह बड़े गुणी एवं स्वाभिमानी थे । एकबार 
यह्‌ नवाब हसनरजा खां के घर गाने के लिये गये, वहां इनका ठीक से सन्मान नदीं 
फिया गया, इसकिये नवाब श्रासफडदौला की नोकरी छोडकर चले गये ! इनके गाने में 
एेसा कमाल था कि बुलबुल आदि पक्ती मोहित होकर आ जाते थे, एेसी दंत कथा दै । 


(२) शक्षरखां व मक्खनखां-बड़े महम्मदखां कव्वाल, इन्दं शक्षरखां के पुत्र थे । 
शकरखां लखनङ में रहा करते थे, बड़े कलाकार ये । 


(३) सोना च्रोर मक्खन-कन्वाल वंधु प्रसिद्ध थे । 
(४) मीयां शोरी-प्रसिद्ध टप्पे वाले । 
(५) भियां छुउ्जूखां कलावंत-गोरारी वाणौ के तानसेन घराने के धे । 
^ ८# भियो जीवनखां -छज्जूखां के भादईै-मागं व देशी राग गायकृ थे, एवं सवाब 
व । 


७--नवान सालारजंग-शुजाउदयौल्ला के साले, यह दरी व धुवपद्‌ गायक ये । गमक 
व आ्रकार इनको वरिशोषता थी । ॥ 


१ ष 
(८) नवाब कासम अलीखां-यद सालारजंग के पुत्र, उत्तम गायक थे । 


(६) भियां गम्मू-कव्वाल.शोरी का रिष्य, इन्दोनि भारत मेँ टप्ये का प्रसार किया, 
इनके पत्र शादीखां को राजा नारायणिह बनारस ने अपने पास रखा था। मेरे समय 
भे ( सन्‌ १८५० के आसपास ) सच्चे गुणौ बहुत करम रंह गये ये, न्नर शाख ज्ञान का 
तोललोप ही हो गया था। अव अपने समकालीन गुणीजनों का परिचय देता हूः-शधाडीः 
यह शब्द्‌ प्राचीन गायक-वादकों के लिये उपयोग में लाया जाता था, ठेसा इतिहासं से प्रतीत 
होता दे । धाड़ी लोग॒गायन-वाद्न का व्यवसाय करके , उद्र पूर्तिः किया करते थे । यह्‌ 
करकाः (17८; नामक गीत गाया करते थे । आगे चलकर यद लोग मुसलमान हो गये । 
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इनमें से एक (नायकः भी बना, जिसक्रा नाम “वक्सुः था । च्राज इन धाड्यो को सव 
विद्या नष्ट होकर यद लोग नाचने-गाने वाली बादइयों का साथ करने वाले सफरदाई' 
( मीरासी ) बन गये दै । 


कव्वाल च कलावंत पहिले बंडे सभ्य व कुलीन होते थे । अलाउदीन खिलजी के 
समय से कञ्वालः नाम का प्रचार हूश्मा ) कलावतः यह नाम अकवर के समय से प्रचार 
में या । तानसेन के कुचर वंशज आजकल गाते है श्रौर कुद रबाब बजाते दै । प्यारखां, 
जाफरखां, वासतखां यद तानसेन वंशज दै । जाफरखां ( छञ्जूखां का पुत्र ) जैसे 
रबाचिये अव भारत में नदीं मिलेगे। यह्‌ लोग वाजिदश्नलौशाह, लखनऊ के उस्ताद दै । 
प्यारखां ने सुरसिगांर का निर्माण किया । जाफरखां गायक शरा, जाफरखां का प्रथम पुत्र 
कासिम्लीखां राव क्जाता था, ओर फारसी, अरनी का भी जानकार था । कासिमञ्मली 
को इरमुदौ्ला की उपाधि दी गडईथी। जाफरखां का द्वितीय पुत्र रहावुदीनः व तीसरा 
भूनिसार्रली" था । बास्तवखां के चार पुत्र थे ( मदम्मद्श्रलीखां से मैने भी सीखा था )। 


प्र्-तोस्यावे अभीत्यथ ? 


उ०-- दां, गत वपं ही उनका देहान्त ६५ वपं कौ त्रायुमें ह्च, मुके भी रामपुरमें 
कुछ चीजें इन्दे सिखाई थीं । महम्मद श्रलीखां के बाकर अलीखां, अलीमुहम्मदखां माई 
थे, लेकिन इनका देहान्तं पिले दी हो चुका था। अलीमुदम्भदखां बडे गुणौ थे, उनकर 
चीजों का संग्रह्‌ लखनड के डा० लद्मण गंगाधर नातु , नादान महाल के पास देखने को 
मिल सकता दै ( इनको यह गीतसंप्रह्‌ मुहम्मदअलीलां ने दिया था । ) 


प्र०--यह इनके पास शस प्रकार आया ? गायक तो अपना संप्रह किसी को दिया 


दी नदीं करते । 


उ०--यद्‌ डाक्टर, रामपुर श्रखनाल में नोकर थे । उस समय मुहम्मद्लीखां मी 
सरकारी नौकरी में थे । रामपुर के शदजादे सादतञ्लीखां उफं छमनसाहव सुहम्मद्‌- 
अलीखां के शिष्य ये शरोर मेरे स्नेदी थे । मुहम्मदश्नलीखां कौ बीमारी का उपचार इन्दं 
डाक्टर नात्‌ ने किया था, तव दही से व डक्रटर नातू को संगीत सिखाने लगे, रीर यह्‌ 
संग्रह भी उसी समय डोक्टर सादव को उनये प्राप हुश्चा । उसमें केवल चीजों के बोल दै । 


रामपुर मे जो प्रसिद्ध सुरसिगार वादक, बहादुर हुसेन खां होगये है, वह प्यारखां 
के भान्ञे ये । प्यार खां के कोई पुत्र नदीं था, इसीलिये उन्दने अपने भान्जे को गोद्‌ लेकर 
सुरसिगार सिखाया । तानसेन के सभी वंशज बड़े अभिमानी दषी व मत्सरी प्रहृति 
ेये। इनके देष को एक कथा मने लखनङ मेँ सुनी थी । 


प्रवह शैनसी ? 
उ०्~-प्यार खां जाफर खां की बहिन अपने पुत्र बहादुर खां को लेकर माई के पासं 
आरै, चौर इसे भो सिखाच्रो, एेसा निवेदन करने लगी । तव जाफरखां ने स्पष्ट कद 


दिया कि हमारे घराने कौ विया दूसरे घराने में न्दी जा सकती । चक्न्तु दीनवाणी में 
बारम्बार विनती करने पर उन्हें बहन पर दया आई, ओर वव उसके पुत्र को सुर्षिगार 
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सिखाया । इस बात से जाफर खां को रेसा क्रोध श्मायाकिप्यारखांके मरने तक वे 
उनसे नहीं बोले। इतना दही नर्ही, वर्कि प्यारखां मरे तव उनको मृतक क्रिया मेंभी 
शामिल नदीं हुए । 

प्र-जेकिन बहादुर हुसेनखां ने यह विद्या लिपाकर रखी थौ, तो फिर किंस को 
सिखाई ! 

उ०--उनके एक शिष्य च्चलीहुसेन खां बीनकार थे, जो बम्ब में बहुत वर्षो तक 
रहे । उन्दोनि इनको बीन सिखाई, लेकिन सुरसिगार उन्होने रामपुर के नवाब हैदर व्रलीखां 
बहादुर चंमनसाहव के पिताजी को सिखाया था। चछमन साहव ने मौ सुरसिगार अपने 
पिता से दी सीखा । सै जब रामपुर जाता, तव उनका वादन सुना करता था । नवाव- 
हैदरअरली का देहान्त हए २५-३० वषं होगये, छमनसाहव का देदान्त अभौ पांच वषं 
पूवं हुश्मा है । 

प्रचरा ठहरिये ! बडोदा मे जो च्रलीहुसेन खां आश्रित ये, वही तो यह 
नही थे? 

उ०--वदी थे । इन्दनि बीन पने माई मुहम्मद हृसेनखां को गंडा वांधकर 
सिखाई । भाई के अतिरिक्त दुसरे किंसी फो दइन्दोने बीन नदीं सिखाई । सुहम्मदहुसेन 
के पास मैने मी कु दिनों तक बीन सीखा था । अलीहुसेन खां से मे परिचय था, 
वे उत्तम वादक थे तथापि बन्देच्रली बौनकार गवाक्तियर वालो से कम तैयार थे । 


प्रण बन्देञ्नली कौन थे ? इनके वारे में कुद जानकारी मिलेगौ ! 


उ०-रामयपुर के छमनसाहब ने मुभे बताया था कि मुहसम्मदशाह बादशाह के समय 
सदारङ्ग नाम के एक बीनकार थे । उनके शिष्य हसनखां धाडो के कुटुम्ब मे से थे । बन्देली 
ने भी बीन किसी को नदीं सिखायी । हां, कुद लोगों को सितार अवश्य सिखाया था । 


प्र०--ज्ञेकिन हम आजकल अखबार में कभी-कभी बन्देश्मली के शिष्यां के काये- 
क्रम के विज्ञापन पदृते है । 


उ०-बन्दे्मली खां के देदावसान को आज ४० वषं होगये, तव अमुक ने उनसे 
सीखा दै श्नौर श्रमुक ने नही, इसका निणैय किस प्रकार किया जाय ? उनके समय में 
इस प्रकार के विज्ञापन अखवारो में नदीं छपा करते थे। बन्देश्नली बम्बर में रहा 
करते ये, त नँ भी उनकी बोन सुनने जाया करता था । उनका देदान्त पूना मेँ ह्म । 
गवाल्ियर के प्रसिद्ध हद्‌ दुख कौ द्वितीय पत्नी की कन्या, बन्दे्ली खां को व्यादी थी। 
फिर इनके मौ एक लड़की हुई । हद्दखां कौ दुसरी कन्या अलीहुसेन खां वौीनकार के 
भई इनायत खां को व्यादी थी । बन्देश्ली की कन्या उदयपुर के प्रसिद्ध जाक्रिरुरीनखां 
को व्याही थो । जाकिरुहीन के पुत्र अभौ तक उदयपुर मे नौकर द! श्रस्तु, मित्रो ! 
नव हम हकीम साहब के इतिहास को अरर देख, वे कहते हैः- ; 


“जीवनलां के दो लड़के थे, वहादुरखां व दैदरखां । इनमे बहा दुरखां उत्तम 
(स्वान बाद्के था । दैदरखां यदह वाजिदश्मली शा के दीवान नवावच्रली नक्कोखां 
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का उस्ताद था । हदस्लां ङु विचतिष्त था, लेकिन गायक उत्तम था। रैद्रखां चौर मेँ 
कुछ दिनों तक एक साथ रहे हँ । अव इन दोनों भादयों का देहान्त होगया दै । उमरावखां 
चमर मुहम्मद्‌ अलीखां बीनकार थे । उमरावखां के दो पुत्र थे, रदीमखां व अमीरखां । 
इनमे अमीरखां बड़ प्रसिद्ध होली व धुवपद्‌ गायक हुए । इनको चित्रकला मैने सिखाई 
थी । चअमीरखां बड़े सभ्य, सुशिक्षित एवं निरामिमानी थे । रदीमखां प्रसिद्ध॒ बौन- 
कार है, यह समोखनसिह ( नोवादखां ) के घराने के अर्थात्‌ तानसेन कौ कन्या के वंशज 
या सदारङ्ग के वंशज के नाम से प्रसिद्ध द । जाफ़र खां, प्यार खां, बासदखां, यद्‌ तानसेन 
के पुत्र के वन्शज थे। वादशा के समयमे तो यह लोग देहली रा करते थे, लेकिन 
नवाब शुजाउदौला के समय लखनऊ में आकर रहने लगे । इनके गीत बड़े सन्मानीय 
सममे जाते थे। 


। देहली के तानरसखां एक उत्तम गायक ये, यह गजल व स्याल दोनों खूब गाते थे 
शरीर बड़े मले आदमी थे। 


कलावन्त इमामवर्श आगरा निवासी आजकल दक्तिण में टै, चायु १०० वषे को दै 
उत्तम शाखराभ्यासी है । 


आगरा के वजीरखां, यूसुफखां पितु परम्परा से कलावन्त दै लेकिन मातृ 
घराने से कन्वाल ह, बड़ मुदम्मदखां इनके मामा है । वजीरखां, यूसुफखां होली, धुवपद 
अच्छी गाति दँ व ख्याल टप्पे भी गातेै। मैने ६ माह तक्र बराबर इनको सुना दै, 
इनके रिया के समय भी मँ पास मेँ रहा । श्रापकी अवा कमी त्रिगडी हई नदीं देखी, 
आपकी आवाज को सी गमक मैने समोखनर्सिह के खानदान मेँ किसी से नदीं 
सुनी । इनके पिता का नाम निजाभखां व दादा का नाम काइमखां था, इनके धुवपद 
भो मेनेसने दै। 


देदली के मौजखां मी श्रुवपद उत्तम गाते थे । शक्करखां लखनऊ वालो के 
अहमदखां व मुहम्मदखां नामक दो पुत्र थे, इनमें ऋरहमदखां राग व ख्याल बहुत शुद्ध गाते 
थे श्नौर मुहम्मदलां कौ तानो कौ तैयारी उत्तम थी । दक्तिण में मुदम्मद्‌ खां जैसा तैयार 
गायक नह हरा, फेसा माना जाता है । यह दिन्दुर्रौ जैसी शिखा रखकर बांधा करते थे। 
रीवा रियासत में शनको एक दजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता था । इनका देदान्त 
भीरीवामेंहीहुत्रा। यही मुहम्भदखां गवालियर में महाराजा दौलतराव सिंधिया के 
समय में नौकर थे । उस समय की एकर दन्त कथा प्रसिद्ध रै । 


प्र०~-वह कौन सी? 

उ०- बडे मुहम्मद्‌ खां १२००) रु° मासिक वेतन प्र दरबारी गायक थे, उसी 
समय दद.खां-दस्सूखां, दो तरुण गायक मी राजाश्रयमें थे यह दद.्-दस्सू खां नत्थन- 
पीर बर्श के वंशजयथे। इनके बडे स्याल, श्रालाप ठंगके वध्ुवपदांगके है श्रौर 
गवालियर भें रति प्रसिद्ध दै । मुहम्मद खां की तानो से प्रसन्न होकर महाराजा ने हद्‌. 
दस्सुखां को मी इसी प्रकार की ताने तैयार करने को कहा । तव इन दोनों युवो ने दो 
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दो-चार महीने मुदम्मदखां का गाना रोज सुना तथा ह्ुप-छुपकर भी बे उनकी गायन शैली 
का अध्ययन करते रहे, फिर जव दुः महीने वाद्‌ महाराज ने वड़ा जल्सा क्रियातो इन 
दोनो को गने की आज्ञा दी। यह दोनों खूब रियाज करके तैयार ये, अतः इन्दोने हूवहू 
मुहम्मद्‌ खां कौ नकल कर दिखा । इन युवकों का गाना सुनकर मुहम्मद खां बडे 
क्रोधित हुए च्रौर भरे दरवार में कहने लगे, भुे धोखा दिया गया दै, मुक सेदगा करिया 
गया रै, अव मै यहां नौकरी नदीं करू माः । महाराज के अनेक दरवारियों ने समाया, 
लेकिन उन्दने किंसी की भी नहीं मानी ओर न १२००) ₹० मासिक वेतन ही की परवाद 
की 4 इन्हें दरबार मे लाने-ज्ञेजाने के लिये सरकारी हाथी मेजा जाता था । इसो विषय की 
एक चनौर बात ग्वालियर की हैः- 


महाराजा दौलतराव के कार्य॑वाहक (दीवान) तरप्र॑रकरातरजी थे, उन्होने सोवा रि इस 
गायक का १२००) र° वेतन बहुत अधिक दै । इसमें कमी करके खच मेँ ब चत करनी 
चाहिए । यह्‌ योजना महाराजा के सामने रखने पर महाराज अवश्य प्रसन्न हगे । श्रपनौ 
यह कल्पना दीवान जी ने महारानी बायजावाई सादहिवा को रर अन्य अधिक्रासियोंको 
सुनाई ओर सवका मत लेकर निश्चय किया गया क्रि आगामी माससे मुहम्मदखां का 
वेतन ३००) मासिक कर दिया जाय । इस प्रकार त्राज्ञा निकाल दी गई । मुहम्मद्‌ खां के 
पास आज्ञा पर्वते ही उन्दने गवालियर द्धोडकर अन्यत्र जाने की तैयार कर दी, लेकिन 
जाने के पिले मदाराजा के दशन अवश्य कर लेने चाद्ये, इस हेतु मुहम्मदखां अपनी 
छोरी सी तंबूरी लेकर महाराजा से मिलने राजमदल पहुचे, लेकिन न्दरं अन्दर जनि से 
रोक दिया गया । तब महल के चतरूतरे के किनारे पर बैठकर उन्दने तोड़ी राग॒गाना शुरू 
कर दिया । धीरे धरे राग की मधुरतानें निकलनी आरम्भ हो गहै । सुनने वालों का 
जमघट होने लगा । उधर उपरी मंजिल पर महाराजा की पाड़ीदहदाथ्रकौदाय्रमे हीर 
गई, रर आखों से ्रश्रुधारा बहने लगी । 


प्रन्--पगदडी हाथ की दाथमें क्यो रह गह? 


उ०--महाराज प्रातःकाल बादर जाते समय पगड़ी अयने हार से बांधकर जाया 
करते थे । जब १२ बजे-दो प्रदर का समय हो गया तो महारानो सादहिवा महाराजा के 
पास आकर कहने लगीं, महाराज ! आज क्या भोजन वगैरह कुड नर हयोगा इसी 
समय गाना रुका चोर मुहम्मद्‌ खां को महाराज ने वुक्ञाया, मुदम्मद खां से महाराज जे 
पूवा, खां सादव ! इस समय च्रापका च्राना कैसे हुआ ? अदाहा ! ठेसी तोड़ी तो च्राज 
तक नहीं सुनी । मुहम्मद्‌ खां ने लिखित सरकारी आज्ञा पत्र महाराज के सामने रख दिया 
श्रीर कहने लगेः-शआ्राज तक शआ्रापका नमक खाया, इसके लिये चापा आभारी ह| अव 
मेरा ओर मेरे शि्प्यो, लड़कों का गुजारा ३००) मासिक मे नहो हो सकेगा, इसलिये अ्रापसे 
आखर मुजरा कर, आखरी गाना सुनाने सेवा में राया था। जहां भौ मेरे वेद भरने के 
लायक जगह मिलेगी, वहां जा रहा हूं । महाराज ने लिखित आज्ञाको षदा श्योर वड़े 
कोधिव हए । उसी समय तरयंवकराव दीवान को बुलवाकर पृष्धा-यह क्या बात दै ? 
दीवान जी ने कदा कि सरकार के दूसरे नोकरो के मुकाबले में इनका वेतन अधिक है, 
इसलिये ६००) रुपये कौ खच मे बचत सोची गईं है। महारानी सादिवा धर दुसरे 
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अधिकारियों का भी यही मत है । तव महाराज शांत होकर बोले, आपने यदह अच्छा नदीं 
किया, सुमे दूसरा मुहम्मद खां लादो अर तब इस मुहम्मद खां को विदा करदो । सारांश, 
आज्ञा वापिस लीगईं । मुहम्मदखां के गायन प्रकार को देखकर ही गवालियर के गायकं 
ने अपनी शैली बदल दी, तव से ख्याल मेँ भयंकर तानवाजी करने कौ परिपाटी सी पड़ 
गई, एेसा का जाता है । अस्तु, च्व फिर इतिहास की च्रीर चलः-- 


वड़े मुहम्मदखां के चार पुत्र थे, (१) कुतवच्रली ( यद्‌ तअरसली पुत्र था ) (२) मुन- 
त्वर खां (३) मुबारक अलीलां (४) मुराद अलीखां (यह्‌ तीन पुत्र रखल के थे ) मुबारक 
अली का पुत्र दिलावर खां जीवित है । कुतुबच्नली पिता के साथ गाया करता था, लेकिन 
अरव वह जीवित नहीं है । सब मेँ द्लोटा मुराद श्रली बहुत बुद्धिमान दै, वह एक उत्तम 
गायक निकलेगा । रजवच्रली व फजलच्रली यह मुहम्मदखां के वंशज माने जाते है तथा 
उत्तम ख्यालिये दै । फनलश्रली का देदहान्त दोगया दै, उसकी बहिन का पुत्र मेडूखां है, वह 
ञपने घराने की गायकी हयी गाता है। उसने ठेसा जवडा तैयार क्रिया है जैसा हद.खां ने 
तेयार किया था । श्राजकल लखन के मुराद्मली खां ख्याल, टप्पा उत्तम गाते है, 
लेकिन लखनऊ के न्य धाड़ी अव॒ अच्छे नदीं रहै, प्रे तवायफों का साथ करने 
लगे । हद्खां, नव्येखां ओर नस्थनपीरवग्श का पुत्र गुलाम इमाम, यह सव उत्तम 
गायक है, इन सवको मैने सुना दै । सव बड़े अभिमानी है, च्रौर हमारे समान दसरा 
कोई न्दी, ठेसा सममते हैँ । दद. खां के पुत्र गुलाम इमाम का भी देहान्त हो गया है, मेनि 
पहिले हद खां को सुना था तो वे वहत सममदार तथा सुरीले दिखाई दिये, लेकिन पुनः 
जव मैने उनको लखनऊ में सुना तो उनकी च्रावाज कुच बिगड़ी हुई दिखाई दौ । यह 
श (५ के रहने वाले है तथा इनको चार-पांच सौ रुपये मासिक वेतन 

मलता दे । 


मेरठ के शादी खां, मुरादखां भी उत्तम गायक है । लखनङॐः के मुराद श्रलीखां का 
लङ्का सुलेमान, यह रजवश्रली ( मुहम्मद खां के घराने के) का शागिदं है । यह पुरानी 
तजं के खयाल तान पलटे लेकर अच्छ गाता है । इसका गाना सुनकर पुराने गायको कौ 
गायक्रौ कौ कल्पना साक्रार हो जाती दहै, ( हाल ही में लखनङ में बडे मुन्ने खां का देदान्त 
होगया, जिनका दादा सुलेमान था । बडे मुन्ने खां का गाना मैने १६०८ मेँ लखनञमें 
सुना था ) नूरखां व मुगलखां कालपी निवाक्ती थे, यह्‌ होली बडी अच्छो गाया करते थे, 
सुनते दँ कि उनका भी देहान्त हो चुका दै । मौजखां तिरवान निवासी, गुलाम रसूल का 
भान्ना था; नैपाल दरवार में नकर था श्रौर उत्तम ख्याल गायक था । 


. परसादू--यद बनारस का एक कत्थक्र था । , वह गम्मू का पुत्र वशादीखांका 
शिष्य था । ख्याल टप्पा का भी उत्तम गायक था | 


करीम खां-( पंजाब निवासी ) उत्तम स्यालिया है । 
अव संगीत का व्यवसाय. न करने वाले ( शौकिया विद्वान ) का परिचय.देता हूः-- 


(१) बाबू रामसदहाय-इलादाबाद्‌ निवासी, हाली, ध्रुवपद्‌, स्याल, टप्पा व अभिनय में अति 
निपुण थे । मीरअलीसादव कहते ये कि वोतरूरामसदाय आ नकल के (नायक द | 
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(२) सैयद मीर्रली साहब--यह एक काबिल उस्ताद थे । आप ख्वाजा वासिद्‌ पीरजादा 
के नातो ये । सब प्रकार की चीजें गाने में बडे निपुणये। यह र्श्ौधके नवाव के 
यहां थे । रोर नवाब वाजिद्‌ अलीशाह के समय में इनक्रा देष्ान्त हा । आजीवन 
कभी राजमहल में न्दी गये । राजमहल में न आने के कारण दीवान नासिरउदीन ने 
इनका वेतन ५००) कम कर दिया था । राजा मुहम्मद्‌ श्रलीशाह ने तो इनको लखन 
छधोढने तक की आज्ञा देदी थी, लेकिन जब वह जाने को तैयार दोगये तव आज्ञा 
रह करदी गह ओर उलका सन्मान शिया गया, (यह मी सैय्यद्‌ ये चोर वदे सभ्य 
ये, अपनी कला में पूणे पारंगत थे; लेकिन दूसरों के घर जाकर गाने के विरद्ध ये । 
उनके हौ घर जाकर लोग गाना सुना करते थे, यड नियम गरो अमीर सबके लिये 


समानथा। 


रामानुजदास व नारायणदास दो बुन्देलवंडी वैरागी थे। स्याल गाने मेँ इनके 
मुकाबले का दूसरा नदी था । उपयु क्त वाब रामसहाय ने भी इनसे दही स्याल सीखे ये; 
दोली ध्रुवपद्‌ जीवनखां सेनिये ( तानसेन घराना ) से सीखे थे । 


मीर अलौ घादन ने भी छज्जू खां (सेनिये) से धुवप्द सीखे वथा स्याल गुलाम 
रसूल से । शक्ररखां, मक्खनखां व सेना से मी सीखे तथा टप्पा शोरी से ओर फारसी 
मुल्ला मुदम्मद से सीखी थी । 


नवाब कासिमश्नली खां के पुत्र नवाव सुलतानच्लौ खां बडे उत्तम धुवपदिये ये । 
स खछोटेमाई नवाब हसेन खां को आवाज वड़ो सुरीली थी च्रोर वे टपा अच्चा 
गाते थे। 


मीर अदमद्--अजीमावाद्‌ के प्रसिद्ध सोज्र गाय ये, घुवपद्‌ भी अच्छा गाते भे । 
दिलावर अलखां-(मेरे पिता) य दोलो अच्छी गाते थे । ये श्नौर मरली दोनों 
छज्जू खां ॐ शिष्य ये । 


आलिमउक्लाखां-यह मियां जानौ व॒ गुलाम रसूल के शिष्य ये, सो मियां 
सैफुल्ला से सीखे ये । 

शोरी टप्पा गायक का भी एक छोटा सा किस्सा हैः- पिले टप्पा गाने कां चलन 
नहीं था, गुलामनवी कौ कल्पना थी कि र्ये की गायको के लिये पंजाबी माषा अनुकूल 
है, इसलिये पंजाब में रहकर पंजावी भाषा सीखकर लखनड वापि श्राय श्चौर भ्रतयेक 
राग के टरो कौ रचना कौ । इनका रहन-सहन फकीरो जैसा था । एक दिन इनसे लखनऊ 
के नवाब आसिफडडौला की मेंट मागं में दोग, नवाव ने उनसे घर आने को कदा, तो 
बोले आपका घर कदां दै, मेँ नीं जानवा, ( इतने मोले एव खरल थे ) नवाब ने कडा, 
पू लेना कोड भौ बता देगा । शोरी का गाना सुनङूर नवाब बडे प्रसन्न हुए शरोर खव 
पुरस्कार दिया, लेकिन घर पर्वन तकं शोरी ने पुरस्कार की सव रकम बांट दी । नवाब 
को यह मालुम हुआ तो पुनः उतनी दी रकम मेज दी । इनके कोई पुत्र नदीं या, गम्मू 
ही उना पटर शिष्य था । गम्भू का लड़का शादीखां बनारस के राजा उदितनरायन रसि 
के भस शता था, शादीखां को बाबृरामखदाय का खलीफा कहते ये, अमी इनका 
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दान्त हुश्रा दै । ्राजकल धञ्जूखां व मुम्मीखां यह लखनड में टप्पा अच्छा गावे ह 
परन्तु इनको तुलना इनसे पूं के गायको से नदीं कौ जा सक्ती । 
प्रसिद्ध तन्तकार-- 

१--उमराव खां--प्रसिद्ध बीनकार ( यह रामपुर के वजौरखां के दादा थे) 

२--मुदम्मद अ्तीखां--उमरावखां के भाद, उत्तम बीनफ़ार बनारस के राजा 
के पासे, 

३- मीर नासिर त्रहमद--मूलतः सैयद, लेकिन बीन सीखने के किये दिल्ली के 
कलावन्त घराने को लडकी से शादो करलो । यद बोन में वड प्रवीण हये लेकिन धमेच्युत 
नहीं हुये ! वाजिदश्रली शाह्‌ ने इनको बुलाया लेकिन यद नदीं गये । गरीर्वो को यद 
सदा बीन सुनाया करते थे, उत्तम वीनकार ये । 





धं--रदीमखां--उमरावखां का पुत्र उत्तम बीनकार रै । 


५--हसनखां-(बीनकार)}-वजीर नवात्र रलो नम्रौ खां के विषय में कदा करते ये 
क्षि यह सितार का वाज वजाते है, बीन के कायदे नर जानते। 


दे--प्यार्खां व बहादुर हुसेन षां उत्तम-रवाविये, आजकल बहादुर हुसेन, सादिक 
9 छ ~ न्य [+ 

अलीखौ से अच्छा वजाते दे । कासिमञ्मली व निसार अली भी उत्तम तन्तकरार थे, बहादुर 
हुसेनखं [१ ध न दी 

ख जैसा सुरसिगार बजाने वाला वतेमान समय में कोई नदीं । 


प्रसिद्ध सितार बरीदक-- 
१--र्दीमसेन-मसीदखं का पुत्र । 
२्--नवाब गुलाम हुसेन खा--देहली निवासी नवाव के यदां मेहमान केरूपमें 
बहुत दिनो तक रदे । सितार अच्छा वजाते थे । 


(३) गुललामरजा-का वाज प्रसिद्ध दै, श्रताई लोग इसे वहत पसन्द्‌ करते दै । 
इनकी गते दुमरौ प्रकार की होती है किन्तु गुलामरजा स्वयं अपना बाज उत्तम बजाया 
करता था, इसके बाज को लोग अधिक पसन्द करते थे, लेकिन इसमें ठक “मालाः को 
अधिक स्थान नहीं था, बड़े कलाकार यह्‌ बाज पलन्द्‌ नदीं कस्वे थे। लखनऊ के रर्दसों 
को खुश करने के लिये गुलाम रसूल ने यद बाज निकाला था । 


(४) गुलाम मुहम्मद बांदा निवासो उत्तम सितार वादक हँ । उमरावखां को छोड- 
कर एेसी वठोक' कदी नहीं सुनी । गुलाम मुहम्मद्‌ क्रा सितार, रवाब या बीन से 
कमनदींहै। इमदोर्नोने चित्र कलाणएक ही उम्ताद्‌ से सीखी थी, इनका लढका 
स्नादहुसेन भी अच्छा वजाता है । गुलाममुहम्मद्‌ का देहान्तं बलरामपुर में 
हु । सल्नादहुसेन कलकत्ता जाकर राजा सुटेन्रमाहन टागोर के यहां. नौकर ह। गया । 
(आज का प्रसिद्ध इमदादस्ं भी टागोर के आश्रयमें था, इमदादलां ने सञ्जाद को 
सुनकर दी अपनी तैयारी कौ थी ।) 
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(४) बाबु इश्वरीप्रसाद्‌-वावूराम सहाय का पुत्र उत्तम सितार वादक दे । 
(£) बाजपेयो-{ प्यारखां जाफरखां के शिष्य ) दो भिजराब से सितार बजाता दै 
दाथ बड़ा मीठा रै किन्तु इसके रागो की बावत मुभे विशेष जानकारी नहीं । 
(७) चरकत ( उफ-सनबहा ) प्यारखां का शिष्य, फर खाबाद निवासी । 
(८) नवाब हशमतजंग-प्यारखां के शिष्य, अल्पायु में ही इनका देदान्त होगया । 
(६) नवावच्मली नकीखां-वाजिदअ्लीशाह के दीवान दैद्रखां के शिष्य, उत्तम 
गाते है, होली तो वे घसीटखां से भी अच्छी गाते हे । 
(१०) घसीटखां-दैद्रखां के शिष्य, उत्तम आवाज, सितार श्रच्छा वजाते ये । 
(१९) कतुब्ली-ङतुवुद्ौला, बरेली । प्यारखां के शिष्य उन्तम सितार वाद्‌क । 
(१२) नबीबख्श- ( डरेदार अमीरजान के भाई ) गुलाममुहम्मद के शिष्य । अन्छे 
सितारिये थे । 
सारंगी वादक 
(९) अलीबख्श देहली के (२) हुसेनब्श लखनऊ के, (३) सावितच्मलीखां गवालियर 
के, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक है । (४) इ्रादीमखां (४) मुदम्मदच्मलीखां ( वाद्य ) सारंगी 
उत्तम वजात है । सुहम्भद्नली ने वावूराम सदाय से टप्पा सीखा (६) हिम्मतखाँ राठ 
पटवारी (७) स्वाजाबस्श ( खुजा के ), अ्रमीरखांँ बीकानेर के शिष्य सारंगी बड़ी 
शुद्ध बजाते हैं । 
स्रिंदा व सरोद 
१-- बहाजुदीन धाड़ी- ( लखनङ ) सारिंदा अच्छा बजति है । 
२-- गुलामच्मली ( डोम ) रामपुर के, अपने समय के उत्तम सरोद वादक थे । 


नक्रारा-मररसली ( चोषड़ा ) 
( १) कासिमखां ( आरसीबान के ) (२ ) घुरनखां ( उन्नाव के ) (३ ) सुभानखां 
( बनारस ) यह्‌ मुरसली अच्छी बजाते थे ।. ( ४ ) राजा रघुनाथराव बहादुर ( कांसी ) 
यह्‌ नक्षारा अच्छा जाते दै 


(५) भच्बू ( उन्नाव ) ( ६ ) मखदूमवर्श (लखनङ) नकारा उत्तम बजाते हे। 


शदनाई आदि ( सुषिर वाद्य बादक ) 

१-- अहमद््ली- ( बनारस ) शदनाई बड़ी सुरीली बजति दै, सारंगी को संगत 
भीकसवे द। 

२ अहमदखां धाद़ी- ( असीवान के ) 

द उन्नाव के घुरनखां, यूरोपियन वाद्य क्लारनेट, फलूट, जलतरंग बजाया 

करते थे । 

- घसीटरखां- बांदा के रद॑स के यहां है, अलगोजा व घोरी शहनादं बजाते दै 
यह्‌ बीनकारो के शिष्य है। 
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४५-- कालू व £ घलु-धाद़ी ( बनारख के ) सारगी अच्छी बजाते है, ख्याल 
भी गाते ह। 
प्रसिद्ध पखावजी 
१-- लाला भवानोप्रसादसिद- अप्रतिम पखावजी । 

१ कुदौसिह-( वांदा के बराह्मण ) भवानीरसिह के शिष्य सर्वोत्तम पखवजी ह| 
अध के नवाव ने इनको कुं वरदास' कौ पदवी दी थी, एकवार वाजिद्‌ लीशाह के यहां 
एक महफिल हुई थी, नै मी वह्यं उपस्थित था, डद उसि व जोतसिह में विवाद्‌ उत्पन्न 
हृश्मा। विजयी को राजाने एक हजार रुपये की येल देना तय क्रिया, कुद्‌सि द ने यद 
रकम प्राप्रकीथी। 


३-- ताजखां- ( डरेदार ) अपनी कला के आधार पर दही यह ( गुलाममहसम्भद 
सितारिया जैसा ) मवानसिह्‌ का खलीफा ( 5०००७७०८ ) प्रसिद्ध हुआ । इसने अपने पुत्र 
नासिरखां को तैयार किया तो वह्‌ कुद ऊरसिह के बरावर का निकला । कुद रर्सिह का दाथ 
बहुत मीठा दै, नाक्तिरखां तरुण दै अतः उसका बाज ङु करारा ओर दंग' अर्थात्‌ 
कङ्क व॒ ककंश दै, परन्तु समम्दारी में वाजखां को कुद र्सिंह की अपेक्ञा अच्छा दी 
कहा जाता है । 

चृत्य प्रवीण । 

(१) लालूजी व (२) प्रकरारा- लखनऊ के कत्थक, यह गतः. भाव व अभिनय 
प्रवीण है । 

( ३) दुर्गा-काश का भतीजा अलौकिक था, किन्तु इसका देहान्त दो गया । 

( ४ ) मानसि व उसका भई उत्तम नृत्यकार दै । 

( ५) बेनीप्रसाद (६ ) परसादू ( वनारख ) नृव्य अभिनय में कुशल दे । 

(७ ) रामसहाय ( हंडिया के ) कत्थक वादा, अच्छे गुणी दै । 

(८ ) रमजरानी ( मोदत के ) ( ६ ) हुसेनवख्श ८ १० )-कायमश्नली (१९१) भिज- 
वहीद काश्मीरी- यदह सब लखनञ में प्रसिद्ध ई । 

( १२) कन्दैया- यदह वाजिद्‌ चअलीशाह का शिष्य अच्छा नृत्यकार दै ॥ 

( १३) गुलवदन ( १४) सुखबदन ( बनारख ) नाच व माव में उत्तम है । 

( १५ ) अघवान- ( उन्नाव का ) तचला व नकारा अच्छा वजाता दै। 

८ १६ ) हाजी विल्लाखन्रली धाड़ी- ( लखनञ ) तबला उत्तम वजावा है । 


श्रसिद्ध तबल्लिये 


१- बक्सु धाडी- प्रसिद्ध तबला वाद्क था । 

र~ मम्मू- उत्तम गतकरार 1 

३- सलारी- उत्तम गत-परन वादक । 

-- क्ख -प्राचीन शैली का उचम वबतिया (वक्सू व मकल का देहान्त दो गया) 


२३२ श भातखरडे सङ्गीत शास्र # 
[1 न्नर नतौ 
५-- नञजू- (बकस्‌ का शिष्य ) लखनऊ में प्रसिद्ध दै । 
इस प्रकार गुणीजनों का इतिहास “मादनुलमोसिकी मेँ लिखा दै । 


प्र--यह सव इतिहास तो उत्तर भारत के कलाकारों का रै, इसमें राजपूताना व 
महाराष्ट्र के कलाकारों का उल्लेख नहीं दै । 

उ०--तम्बर इलाके में गायकवादक कौ परम्परा ६>-७> वषं से अधिक पुरानी 
नदीं है । अलीवाग के पास नागांव के वासुदेवराव जोशी गवालियर जाकर हस्सूलां के 


शिष्य बने श्रौर इनसे ही महाराष्ट के प्रसिद्ध बालकृष्ण बुत्या ख्याल गायन मेँ तेयार हए । 
इससे पहिले कु मुसलमान गायक निजाम रियासत में नौकर थे । उनसे भी कु ब्राह्मणो 


ने थ!डा बहुत गाना सीखा, एेसा कहा जाता है । 


प्र०--इसमें कोई आश्चर्यं नहीं, “महारा संगीत का उद्वार करना दै”, एेसा 
अखबारों में पटा करते है, वह कैते संभव होगा ? 





उ०--महाराष् सङ्गीत की सोमा (डकः पर गाई जाने वाली पुरानी लावनियां या 
पोवाद़ तक्र रै । इसका क्या त्र क्रिस प्रकार उद्वार होणा ? एक-दो विद्धानां से यह्‌ प्रश्न 
करने पर उत्तर मिला कि हिन्दी भाषा से यहां के लोग अनभिज्ञ है, इसलिये दिन्दुस्थानी 
चीजों के आधार पर मराठी भाषा के नवीन गीतोंकी रचना करनी होगी, रएेसा करने 


से महाराषट्ीय सङ्गीत ठीक हो जायगा । 


प्र--्र्थात्‌ मूल कौ उत्तम चीजों को तोड-मोड कर मराठी के नये गीत वनाना । 
यही न १ 

उ०--क्या बुराई है ? पुराने कविय के श्लोक, दिडी, साखियां श्रादि गीत रागदारौ 
मे गाना या टे स्याल पर मराठी गीतोंकौ रचनाकने में क्याह॑दहै? तुम 
शायद कदो कि वे मूल गीत गाने लायक्र नहीं है, उनके छन्द व स्वरूप भिन्न ह, उनको 
बदलने से मूल कविताश्रों के भाव नष्ट हो जार्यगे। तो फिर पेसा करने कौ अपेन्ता 
दिन्ुस्थानी गीत ही मूल हप में गाने से महाराष्ट पर कौनसा संकट आजायगा ‰ नवीन 
गीत राग-रागनियां मेँ तथा दिन्दुस्थानी तालो मे बेठाकर न्ये सिरेसे मराठी मापा 


भी तैयार किये जा सकते देँ 
प्र०--यह्‌ ठीक दै, हमारा भो यही मत है । 


उ०-जलेकिन महाराष्ट संगीत का उद्धार किस प्रकार करोगे १ आज लावनी, पोवाडो 
का युग ततो नहीं दै । श्लोक, अभंग अवी, किस प्रकार गाई जार्यैगी ९ लेकिन इस व्यथं के 
बिवाद्‌ में हम नहीं जायंगे । अव भारत की भाषा दी दिन्दुस्थानी दोने वाली रै, वह हो 
जाने पर यह प्रश्न ही समाप्र हो जायगा । 


प्र--अच्छा तो अव इस विषय को षोड कर राजपूताने के सङ्गीत पर प्रकाश डरे ? 


उ०राजपूताने मे मुसलमान गायको ने ही संगीत का प्रसार किया है । राजपूताने 
का संगीतं इतिदास १४०-२०० वषं से अधिक का नदीं है । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इनः 


[का 
ॐ 


छ क) 


नाला -+ 


५ धका ए ॥ 
1. 
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बड़े शहरो ही में कुदं सङ्गीत दै । बीकानेर मेँ भावभटर व उसके पिता, अनूपर्सिह्‌ के समय में 
अये ये, एेसा मावभटर के प्रन्थ में लिखा है । भावम के पिता शादजहां के द्रबारमें थे 
जयपुर में गायक-वाद्क पहिले अलवर से आये थे । जयपुर के अंतिम प्रसिद्ध गायक रजव- 
श्रलीखां, बेहरामखां, मोहम्मद अली खां भरे, यह्‌ सव राजा रामर्सिह के समय मेंथे। इसी 
समय ग्वालियर नरेश जया जीराव सिधिया के यहां ददम्वा, दस्सूा, नस्थेखां, तानरसखां, 
वेदे्ली खां, कुदौ सिह, जोरावर सि्‌ के पुत्र सुदेव सिह, अमीरखां, वामनराव, नारा ध्रण 
शाखी इ० गुणौजन भे । जयपुर में भी अनेक गायकवादक ये, किन्तु इनके नाम मुके 
मालुम नदीं, वद्‌ तुम्दं जैपुर के सरकारी कार्यालय से प्रात्र द सकेगे । 


प्र०~-अच्छा, अव आप हमें नायकीकान्ड। रागका परिचय कराये । यद 
एेतिष्ासिकं जानकारी बहुत मनोरंजक ब उपयोगी रही । इससे हमें गायक-वादको के मूल 
पुरुखो को जानने का त्रच्डा साधन मिल गया । १०० वषै दी में भारत में रितने उत्तमोत्तम 
कलाकार हो गये ! च्व इस प्रकार केदोगे मीया नदीं, कोन जाने ? 


उ०--पुनः एेसे विद्वान होना कठिन ही रै । उनके गुणो का अष्टमांश भी आज 
शेष न्दी है । राजाश्रय के अभावमें यदी हानारै। अवतो सङ्खोन भी नया चोर श्रोता 
भी नये; किन्तु इसमें दुःख की कोई बातनदींदै।! अवतो कुद पुराने, कुष्ठ न्येएेतादी 
सब वार्तोमे योग दिखाई दे रहा दै । अस्तु, अव नायको रग पर विचार करे । 


नायकीकानडा राग काफौ थाट से उत्पभ्न हाता । इष राग में पवत स्वर वर्य 

दै । यह आरोह तथ। अवरोह दोनों ही में वर्जित दै । वादी मध्यम तथ। संवादी स्वर डज 
दे । इसका समय रात्रि का तोसरा पहर मानते द । इस राग का स्वरूप अधिक्रांशतः सुहा" 
राग जला दीखता है। सुघराई में हम तीव्र धैवत लेते है, दत्त कारण वह्‌ राग सहज ही 
परथक हो जाता दै । यह राग थाडा बहुत देवसाग ॐ समान दिखाई देता दैःकिन्तु देवसाग में 
पंचम वाद दैभयद एर बात तथा दुस्तरो बात यद्‌ क्रि जो कोई उसमें मध्यम वादी मानते दँ 
वे भी यह्‌ स्वीकार करते द करि उस राग में “ग॒ पय संगति रागरूपवाचक रै ।इस नायकी 
राग में (ऋषभ तथा पंचम' की संगति बारम्बार दिखाई पड़ती दै। जिस समय मेँ 
रामपुर में था, तव नवाब सादेन ने खांसादेब वजीर खां से एेसा प्रश्न शिया कि “सुहा” 
तथा “नायकी कानडा भें भेद क्रिस स्यान पर वथा केतेरखा जातादै? यह्‌ पंडितजी 
को अर्थात्‌ म॒मे सममा कर किये । तव उन्दने कहा, “सूहा"” तथा “नायकी के चलन में 
पहला मेद यह है कि नायको में र प” संगति हम बारम्यार, करिन्तु उचित रोति से दिखाते 
है, किन्तु यद संगति सुहा में हम सदैव टालने का प्रवरतन करते ड ।" उन्हनि उसका 
उदाहरण इस प्रकार दिया, श्नि सागुमपःजिमपःग्‌,म,रेसा” रेसा हम सुहा राग 
में करते है तथा नायकीमें ^रेसानिसा,रेपग्‌,म,रे सा, ठेसा करते है । देवमागमें 
श्निसाग्‌,पग्‌,मरे सा” एेसौ संगति बारम्बार दिखाई देती है, यह मौ उन्होने कदा । 
इस पर मैने कदा कि एेसी संगति से श्रोतारो के लिये राग पदिचानना अवश्य कठिन 
होगा । तब रउर्हानि कद। कि नायकी में कोरई-कोईं थोडा सा कौमल पवत वक्र करके 


लेते है । 


२३४  भातखर्डे सङ्गीत शाद्व # 


त त््््त्त्त्तत्त्््त्त्त्त्त्त्त्ं 





प्र--चर्थात्‌, “निध निप अथवान्सांध तिप इस प्रकार ? 


उ०--हा, ठेसा ही लेते दै, यदह उन्दने कदा । तब मैने उनसे पूद्धा किं एेसा करने 
पर यह्‌ राग अडाना से प्रथक किस प्रकार होगा ? तब उन्होने उत्तर दिया अडानेमें 
ष्टेमप, ध, नि सां" ठेसा हो सकता दै, परन्तु यह्‌ तान नायकी में लेने पर नदीं चलेगी । 
उन्होने अडाना इस प्रकार गाकर दिखाया, भम पध, धु, सां, रेनिसांसांध,सां,मप 
ध, रे सां चमर कहने लगे कि एेसा प्रकार नायकौ में नदीं ले सकते । 


प्रतो फिर एक अर्थं में उनके कने का अभिप्राय हमें रेखा जान पढ़ता दै कि 
अडाने मे पवत “मप धु, सां” अथवा कमी कभी भ्मपध,नि,ःसां" देला आरोह में 
लो लिया जाता दै, वैसा नायकी में नदीं लिया जा सकता, वल्कि वद केवल अवरोह मे 
वक्र करे अर्थात्‌ “सां ध नि प च्रथवा “निघनि प इसी प्रकार लेना पड़ेगा, यदी न! 


उ०--हा, यद्‌ तुम ठीक समे । उदनि का कि वंगाल की ओर रेसा धैवत का 
प्रयोग मैने सुना दै । उन्दोनि कोमल धैवत वाली एक चीज भी गाकर सुनाई । वे फिर 
कदने लगे कि नायकी के उत्तरांग में जितना सारंग ्ायेगा, उतना ही राग अधिक सुन्द्र 
दिखाई देगा । वहां शनि प संगति उचित दै । यही मत मेरे मित्र शाहजादे सादतश्रल्ली खां 
उफ छुमन साहेव बहादुर का था। 


प्रता फिर हमको इनमें से कौनसा मत स्वीकार करना चाहिये ? 


उ०- पवत वञ्ये किया जाने वाला मत ही तुम्हें स्वीकार करना चाहिये । कोमल 
1 क कि 1 व स, (1 
धैवत वाल्ञे मत को तो अपने संग्रह में रहने दो। वह्‌ धवत किंस प्रकार लेना चाहिये, मह 
तुम्हारो समम में त्रा दही गया दै] नायको में तीव्र धैवत नहीं दै, इस कारण सुधराद से तो 


म म र 
वह प्रथक ही रहेगा । देवसाग कौ धग पग्‌ म, रे सा अर्थात्‌ “ग॒ प, संगति नायकी में 
नहीं लानी चाहिये तथा मध्यम वादौ दै, इसलिये उते बीच बीच में स्वतन्त्र रूप्रसे लेना 
चाहिये तभी यह्‌ राग मली प्रकार पदचानने मे ्रायेगा । यही तो उत्तर के संगीतक 
विरोषता दै कि फेवल चलन से तथा नियमित सङ्गति से राग प्रथक ्दोवे है । “वादिमेदे 
रागमेदः" एेला नियम भो रै । अपने गायनो को आ्रारोहावरोह के सम्बन्य मे जानकारी 
बहुत दी कम दै, किन्तु उनको एक एक राग में दस-दस, पांच-पांच चीजें आती दै, उनके 
अनुमान से ऽनमें साधारण तथा श्साधारण भाग कहां है, यह देखकर वे गाते समय 
आलाप म एवं अपनी तानां में इस ज्ञान के आधार पर चलते दँ । यह विशेषता वे लोगो 
को बताने मे आनाकानी करते है । उसे वे केवल अपने पुत्रां को दी, उनके गले अच्छे 
तैयार हो जाने पर बताते है । 


प्र०--उन बेचार्यो का ठेसा करना एक प्रकार से ठीक ही होगा, उनकी वही सारी 
दौलत है । आपने कदा था कि राजा टागोर के मत से यह “नायो” राग खिलजी घराने 
के राजा अलाउदीन के समकालीन गोपाल नायक ने प्रथम तैयार किया था। किन्तु यह 
उन्होने किस अन्य के धार पर कदा ? 


# भाग चौथा # २३१५ 
ततं 
उ०--उन्होने अपने मत का आधार नहीं बताया है । उनके पास बड़े-बड़े गायक 
नौकर थे । उनमें से किसी ने उनसे एसा कदा होगा । किन्तु अकबर के दरबार में कादं 
नायक नहीं था, यह प्रसिद्ध ही दै । 





प्र--इतना ही नहीं, वरन्‌ जो थे वे सव अशाखनज्ञ (अताई) येः देसा हकीम 
साहेव का मत अमी त्ापने कटा ही था, किन्तु अकबर के पूवे अनेक नायक हुए थे, इस 
कारण हमने यह प्रशन किया । 


उ०--तुमने प्रशन पृष्टा, यहं ठीक ही किया । 


प्र---टागोर राजासाहेव ने नायकीकानडे के स्वर कैसे कटे है तथा उनका वणन 
फिस प्रकार कियाद? । 


उ०--उन्दने नायकी कानडे का स्वर विस्तार अपने सङ्गीतसार प्रन्थ मे इस 
प्रकार दिया रैः- 


म री सा 
निसाःरेरेममफमपफनिषफमगुमरेसा निसा, सा,रे, रम, ग्‌ 


ध 

म, र सा,रेनिसा,जिरेसा। अन्तरा मप,जिजिपःिपःसांनिसां, सां, सांर 
निनि पच यप निनि नि । . वि 
सांरेसांसांसां,जिनिनिप,मपसांसां,रंँसा,निरेसां,सांगंरं साःपसतभतिनि 


ष रप्‌ (न्कभस सा 
निपसां, रंसां, निधसांनिधनिःपःरेमग, मरेसारेनिसाऽन्रिरेसा। 
प्र०--इस वणन मेँ “रि प” को सङ्गति हमको नदीं दिखाई देती । 


उ०--दसमे वह नहीं है। इसमे सारङ्ग के अङ्ग भी कम हे । इसमें दरवारी- 
कानडा लाने का रथिक प्रयत किया गया दै। किन्तु यह्‌ अव मी तुम्हारा कानडा नहीं 
हुआ दै, इस कारण इस स्वरविस्तार मे कां व॒ किस प्रकार यह बताया गया दै यह्‌ मौ 
बताना निरर्थक होगा । इसे जव श्रागे तुम सीखोगे तब मेरे कहने का ममे तुम्हारे 
ध्यान मं आजायगा । 


प्रन्-ठीक रै, तो फिर आगे चलिये ! यह राग अपने संस्कृत प्रन्थकारो ने 
दिया दहै क्या? 


उ०--उत्तर की श्नोर श्रपने आधार भ्रन्थो में कीं नायकौ का वणन नदीं दिखाई 
देता । भावभट्र ने जो कानङ़ा हिन्दी में कदा दै, उसमें “मल्लारमिलाय के नायक्री जानो" 
ठेसा कदा दै, किन्तु नायकी का कीं प्रुथक लक्षण नहीं दिया । “नगृमाते आसफी" 
मेँ महम्मद रज्रा कहते है कि सोमेश्वर के मतानुसार “नायकी, नटनारायण 
की ६ रागनियो में से एक दै । परन्तु उस रागिनी के लक्षण उन्दनि नदीं दिये! 


२३६ # भातखरडे सङ्गीत शास्र # 





ज्ञो चन.हृदय, अहोबल, भरीनिवास, पुख्डरीकः शारङ्कदेव, दामोदर आदि किसी नेनायकी" 


राग का वर्णन नहीं किया है । दर्िणि के प्रन्थकारो मे सेरामामात्य, सोमनाथ, व्यकटमखी 
ने भो नायकी के सम्बन्ध में कुलं॑नदीं लिखा । केवल ““रागलक्तणम्‌” के ग्रन्थकार 
ने उसका उल्लेख किया दै । 


प्र०--उन्हनि कैसा फरिया दै? 


उ०--उन्हनि मी उस राग की व्याख्या च्र्थात्‌ लन्तण आदि विलकुल नहीं दिये 
किन्तु उन्होने नटभैरवी मेल से उलन्न राग का वन करते हृष्‌ “माग दोलः 
राग क लक्षण कदे ह तथा उसके नीचे “नायकी” (आंध्र अथात्‌ कर्नाटरौय ) एेसा कह 
कर उस राग के ्रारोहावरोह इस प्रकार बताये दै। सारेमपधनिधपसां। सां 
निधपमगरीसा। इसके अतिरिक्त एक अक्षर भो नदीं कदा दै । 


भर०-- इससे इतना ही बोध होता दै क नायकौ मे वदां कोमल यैवत लेते दग । 
ध्धुनिध प यह टुकड़ा मी कुदं विचार करने योग्यदै। च्रागे वह्‌ “निधिष्‌ 
ठेसा होगया होगा । 


उ०--कदाचित्‌ एेसा हो हृश्रा हागा । उसे तकं से हम जो चाहं समनले । अत्र 
सङ्गीत कल्पद्रुमकार क्या कता दै वह भी सुनाः-- 


बहा च नायकोडानः शृङ्करः कानडस्तथा । 
विदागनाट केदारा दीपकस्य सुता इमे॥ 


> > >< >< 
नायकी सुस्तनी नम्रा रंभा च स्पमंजरी। 
नायकस्य स्यः पंच ख्याता रागा विशारदैः ॥ 


ज्र०-तो फिर नायक तथा उसको खी नायको, क्या ये दोन प्रकार भिन्न है? 


उ०--रेसा ही दीखता दै । किन्तु जिन म्न्थकारों ने उनके स्वस्वरूप नही 
बताये ह उनके लिये एेसा कहना आसान नदीं रै क्या ? किन्तु इस पुत्र-भार्या के ममेले 
मेँ हमे पडना दी नदीं है, वहां क्या कहा गया है इतना ही सुनना-सुनाना दै, बाकी छोड 
देना रै। कोई गायक कभी इस नाते से कुद्ध पुत्र-मा्यां के मनगदृन्त स्वर भी लगा 
देता है । उदाहरणार्थ, “नादविनोद्‌”, अथवा “ईइसरारे करामतः” भरन्थो का नाम लिया 
जा सकता है; मेरे कने का यह तास््यं॑नहीं कि भे प्रन्यकार विद्वान नीं ई, किन्तु 
उनके समय में “गुणसागर, गम्भीर, देमाल, खोखड, भिष्टङ्ग, बल” इत्यादि पुत्र राग 
प्रचार मे हेगि, ठेला सुमे प्रतीत न्दी होता । ये प्रन्थकार मेरे सुपरिचित ई; उनका 
वादन भी मैने सुना दै; उनसे शाल्ञाथं मी मैने करिया दै । उनको संसृत नाम मात्रका 
मी नहीं जती, तव दे पुत्र राग उनको किसी ने कैसे बताये हदोगे ! उनके पास कल्पद्रुम 


# 
त ५. 
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के अतिरिक्तं एक मी प्न्य मुम नदीं दिखाई दिया । ओर कल्पद्रूमकरार ने तो क्रिषी 
केस्वरमी न्दींदियेहै। किन्तु यह प्रकार आगे केवल इसी तरह चलने वाला नदी है, 
यह मै कद्‌ ही चुका ह । कल्पद्रम मे नायकी मेँ मिलने वाले राग इस प्रकार दिये हैः 


कानडा बागेसरिमिल कोशिकसुरसमभाग । 
नायि तवदही होतदै उपजतरै अनुराग ॥ 


श्र्--ढीक, यह तो ह्या । अव राजा प्रतापसिह क्या कदे दै, व किये ? 
च भ 
उ०--दहां, वे कहते दः-- 


५“शिवजीनें > > गाय काफी कानडो गाईके वाको नायकी नाम कीनो आगे 
चित्र बताकर कहते ह--““शाद्लन में तो यद खातसुरमे गायो है। धनिसरारेगमप 
थ यावे संपूर्णं है । याते रात को दुसरे प्रहर में गावनो । यह यारो बखत है । सां उपरांव 
चाहो तव गावो! 

अव जत्र देचियेः-- 

भ भ म ~ ---)\ 

रीग, परमप, ग्‌, म, रीगमरीसा, ग॒, मप, मप, ध्रपमषः 
भ॒ म 
रिपगमरीसा। 


प्र०--दइस जन्त्र में “ग प" तथा “रि प" चह दोनो दी सर्गेति दिखाई देती । 
इनमे “ध १ देखा जो कह दै, उस स्थान पर कदाचित्‌ भ्त्यत्त बजाते श्रथव। गात्ते समय 


ति~-- = 
धनि प, ठेसाभी होताहोगा। किन्तु इस च्राधार पर उत्त समय कोमल धैवत च्रश्ुद्ध 
नदीं माना जा सकवा,.ठेसा दम कह सकते ई । 


उ०-एेसा मानने की आवश्यकता ही नही । सम्भवतः श्राज भो नायकी में 
कोमल धैवत हमारे सुनने मेँ आ सकता दै। रेल प्रकार मने सुनामीदै। किन्तु कह 
निर्चिव ३ फि हम वैवत नीं लगे, हमारे मव के दूसरे गुणी लोग मी । 


प्रवे कोन १ 
उ०--रामयुर के नवावं छमन साष्टव हमारे ही मत के थे । वजीर खां ने भौ सुमते 
श्प्कक्ा था कि नायको मेँ धैवत वज्यं करना शाल विरुद्ध नदी । उर्दनि धैवत जिया 


जाने बाला वथा न किया जाने वाला, एेसे दोनों प्रकार मुभे गार सुनाये । “छपर” 
गांव के संग्रमे भी रेस दी लिखा हुश्च मु दिखाई दिया । 


प्र वदहां क्या लिखा दै? 
उ०-- वदां इस प्रकार कटा गया दैः-- 
नायी कानडा"सारेगमपए्निस्प। 


२३द्‌ % भातखर्डे सङ्गीत शास्र # 
त्क्व 
“इस रागमेंगच्नोर नि कोमल दह । ध वर्जित है, यदि कोई इसमे पैवत लगावे 
तो गलत है । श्रीर्‌ स्वर शुद्ध दै । यदह राग नायक गोपाल का बनाया दै । मध्यम वादी है । 
षडज संवादी दै । सुदा ओर कौशिक से मुरक्किव दै । निहायत नाजुक राग दै ।” 





प्र--वाह्‌ वा ! यह्‌ अपने मत का बड़ा अच्छा प्रमाण दै। राजा टागोर कहते दै 
क्रि नायक मोपाल ने इस राग कौ रचना की, यह भौ वे ठीक ही कहते ह । 


उ०--उनके कथन को हम अयोम्य नदीं बता रहे दै; किन्तु इस कथन को संसृत 
न्धो का कोई आधार प्रप्र नीं, इतना ही हम कदते दै । समाज में ठेसी चर्चा भौ दै । 


प्र~-ढीक ! छपरा वाले संग्रह में इन रागों के नाद्‌ स्वरूप किस प्रकार कटे है ? 


उ०--उ्में एक सवैया ( कविता ) भताल में दी हई दै । उसके बोल सुन्दर द । 
अनतः वह्‌ यहां कहता हूः- 


दंपति राज रहे पर्य॑क सुगंथनकी जहो हो रहि धूमे । 
जोबनके मदमाते दोः नंदराम भुके शुके खुकि भूमे । 
मोहनी मन मोहनिमे मन मोहनो मन मोहनही मे । 
पीक भरीं पलैः अलक लखि भालहि हो भलके मुख चमं ॥ 


उसमें 1 नोटेशन तरिशेष सुन्दर नदीं है, इसलिये नदीं कर्हूगा, किन्तु उस 
नोटेशन में उन्दोनि कैसे स्वर रखे दँ यद कहता हू-- 

सारेगम,रेसा,ःसारेसारेममपपमपजिमपसांनिसांनिसांसांनिसां 
निप,मपमगम। च. 

सामिचिप, निसांसांनिसांरेसांगंमंरेसांमप्निसांरंसांनिपमप 
गम । अं. । 

जिजिपपमममगपममगमरेसासासानिसारेमरेमपजिमप।सं 

पमपसचिपसांनिसांपपसांसांरेगंमंरेंसांमपरेसांरंनिसंनिमप 
गम॥ चा. । 


प्र-इसमें ९ पः संगति नदीं रै, किन्तु सुहा वथा सुघराई से यद स्वरूप पृथक 
अवश्य दिखाई देता है । 


उ०- इन स्वरो के आधार से यद गीत मै तुमको भली प्रकार नोटेशन करके 
सिखाऊंगा । नोटेशन करना जितना सरल दौखता है उतना आसान वह्‌ नदीं है । इसके लिये 
गीत रचना तथा स्वर रचना कौ उत्तम जानकारी होनी चाहिये । क्रिस स्थान पर कौन 
से स्वर कितनी दूरौ पर दै, यह भी विदित होना चादिये । राग मे कविता के समानदी 
थोडे बहुत वाक्य होते है । श्मुक वाक्य च्मुक स्वर से प्रारम्भ हुत्रा तो उसका अन्त 
केसा व किन स्वरो पर ठीक दोगा, पुनः नवीन वाक्य कौन से स्वर से प्रारम्भ दोना चाद्ये 
तथा उसे कैसे श्रागे वदाना चाये, अन्त मे गीत को प्रारम्भ से सहन तथा सुन्दर रीति 
चे कैसे जोड़ना चाये, स्वरों पर विभिन्न कण कैसे लगाने चाये; इनके कारण कदां 
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किस प्रकार ठहरना पड़ेगा; कविता के लघु-गुरु केसे सम्दालना, उसमें कौनसी व फरितनी 
स्वतन्त्रता रखनी चाहिये; आदि तमाम बातें स्वरक्लिपि करने वाले को भली प्रकार विदित 
दोनी आवश्यक हँ । गायक किस जगह भूल कर शहा है तथा मूल प्रकार कैला होगा, 
यह पिचानने की भी योग्यता उसमे होनी चाद्ये, अर्थात्‌ मूल कौनसा दै चौर बाद में 
लिया हुआ ( ्ञेपक ) कौनसा रै, यह मेद उलकी सम में आना चाद्ये । 1.28 
14०३] (००० (संगीत रचना के सिद्धान्त) यदह भी एक कला दै । हजारो लोगों 
को सुनकर तथा अनेक गीतों की रचना के अनुभव से यह ज्ञान होता दै । गायक के गीत 
प्रारम्भ करते ही वह गीत पुराना है अथवा नया, उसकी रचना अच्छी दै अथवा बुरी, यह 
जानकार दी सममः सकते ह । गीत प्रारम्भ होते ही वह्‌ रागे कैसे बदेगा, उसमें विश्रान्ि 
स्थान कितने व कौनसी जगह आयेंगे ? तथा उसका अन्त कदां होगा ? इसका श्रनुमान 
जानकार कर लेते ह । न्तु मित्र ! यह विषय स्व॑धा भिन्न दै, अतः इसे छोद़कर 
अपने नायको राग कौ च्रोर बं । इस विषय पर भी च्रागे कभी बोलना ही दै । 


नादविनोदकरार ने नायकी का स्वरूप रेता कहा दैः- 
सासारेगगरेसा,रेरेसासाधपफषपफमगग्रेसाःसारेगगरेसा। 


मपमपसांतिसानिसांरंरंसांःरंरंसां, धष, पमष, सांचिसांसासा 
रेगगरेसा। 


प्र०--पंडित जी ! यह्‌ विशेष सुन्दर प्रतीव नहीं होता । 


उ०--यह्‌ दष हम उनके नोटेशन को दैगे। हम स्वयं क्या व केता वजारदे ईः 
भम 
यह्‌ उनको लिखना नदीं चाया । वह्‌ उत्तम वाद्फ़ थे, यह मुभे माल्‌मदरै। भसारेगग 


नि म गि 
मरेसा, रेरे.सा, धिप, मपगमरेसा"पेसादही कुड वे वजाठे होगे; जन्तु 
यह तोत्र यैवत लिया जाने वाला प्रकार हमारा नहीं, इतना हो हम कहेगे। कत्र दिनि 
पहिले मँ बडोदा गया था वहां एक प्रसिद्ध गायक के सुपुत्र राजमदल में गारदे थे । 


नि 
बे रेसा ही तीत्र पवत लेकर गाते हुये सुमे सुनाई दिये। बेश्नि ष, घरिधम, 
म 
पगमरे, सा इस प्रकार षड्ज से मिलते थे। श्रागे दरबारी का च्रंग लाकर उसको 
जोढते ये । उपस्थित ओतवा समाज को उनके गाने मेँ बागेभ्री का माग अधिक दिखाई दे 
रहा था, किन्तु समा में उनसे निम पूष्खना भौ वो च्नुचित था। तुम तो बसल अपना 
नियम संभाल कर गाच्मो । 


प्र०--ढीक दै । हम पनी नायकी कैसे गाये ? यद्‌ आप बता दीजिये । 


उ०--कहवा हूं सुनोः- 
म॒ म म ष्‌ मम 
साःरेनििसा, रेपगुगमरेसरेनरिसा, नििपुमृपृखरेगुगमरेसा। 
म म प प भ॒ म 
सख्रेपगुःचिपःमपगु, मरे साःममपजिपजिमपःगुषपगुमरेसा। सारेनिसा, 
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म प म ष म॒म 
रेष, ग, मपजिपमपम्‌, सां, निपमपजिमपग्‌, पम्‌, मरेुसा, रेनिसा। 


प प म प म 
सां,जिजिपरेसां,जिषपःमपसां, रेपंगंमंरंसां,जिसांरेनिसांःसिपमपगुम, 
म म्‌ म प , 
पगमरेसा।सा,रेपग,मरुसाःरेनिसागरेपग्‌ःम,मषफपफसां,निपफमपसां, 


प मं प म प 
तिपुपग्‌,मःरेसा।मपःजिपःनिसां,सारेरेसांरेपंगोमंरेसाँरेसां, निप, 
¶ प त ५ वि 
सांभतिष, मप,सिपमपगुम,पगमरेसा।सासां,सां,सांरंजिसांःरं पंगं, मं 


प प म म 
र,सां,रेिसां,जिपः,मपःसांःनिनिप,मप, गुम, पग, म,रेसा। निसा, रे 

म | प +. म 
सा,रेमरेसा,पग्‌,मरेसा,म,म,पफपःनिपसांनिप,म,रेसां,चतिप,ःमपगम, 


प 
जिपगुमःरेसा। 

अब इस राग कां चलन ध्यानमें आदी गयां होगा। जिनको शरे षप संगति 
मालूम नही, वे फेसा भी गाते ै- 


प मे म्‌ 
निजिषपम,पमःपग्‌,मपष,सां,चिप,गम, परसा। मपसां, सां, रंति 


र प्‌ प म 
सा,रँमंरेसांजिप,मपसांनिनिपःम,सांनिनिषपुमपगमः,पग,मरेसा॥ 


वे अपना राग उत्तरांग में अधिक लेते है । मध्यरात्रि में यह कृत्य बुरा नदीं दीखता । 
वै नायकी को रात्रिं का सुह्या भौ कभी-कभी कहते ह । 


नायकी की यह्‌ एक दौ छोटी सी सरगम भी याद्‌ करलोः-- 


























सरगम~शपताल 

सा म मं म 
नि सा |रे रे पर| ग॒ म |रे रे सा 
> र [1 ३ 

म प ध्‌ 
नि सा रे म रे सा ऽ |नि नि प्‌ 
प्‌ 
म प॒ |सा 5 सा रे सा | म॒ रे सा 
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अन्तरा-- 
४1 सां 
म प नि सां 5 | सां ऽ | रं सां 
सां मं 
नि गं र पं शं | मं रं सा 5 सां 
सां सा नि १ | म प स रे सां 
ष धृ म 
म ष | नि नति प ग म र रे सा 
सरगम- त्रिताल. 





सा | म सा | म॒ म 
निसा रेष | मग मरेसा | निसारेषप षप ग॒ 5 म 
॥ 


॥ 
॥ 









































ष्‌ भ्‌ 
ममष सां।5ऽ षपनिष नि ष्म गम रे सा| 
अन्तरा, 
ष | २ सां  . सां 
मप नि 1 निसां रसां निसा नि प 
प प म॒ म म 
म प सखांऽ निष मष ग गम पगम रे.सा। 
यह भी एक प्रकार देखोः-- 
प प िः 
नि नि |षप॒ म षप ग ग॒ | म 5 म 
4 २ [| ३ 
म पसा 5 सां | रे नि |सां नि प 








। 
> 
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श्रन्तरा-- 
सां 
म १ |स $ सं | नि सौ | र तां 
तां प प घ 
नि संर नि सां नि प॒ नि नि प 
र 1 | हेः वा र नि सा 
म्‌ म | 

म प |शग॒ ग॒ म | रे सा | रे. नि सा। 





मै सममता हूं, इस राग के प्रचलित स्वरूप की तुम्दें पर्याप जानक्रारी हो गई होगी । 


प्र-अव हम यह राग भली प्रकार गा सङकेगे । इस राग को सुदा, सुराई शरीर 
देवसाग इनसे मली प्रकार वचाना होगा । इसमें पवत व्यं होने से सुहा या देवसाग इन 
रागां से गड़बड़ी दो सकती है ! सुघराई में तीव्र वैवत थोद़ा सा हमलगे दी, इसी कृत्य से 
सुघरादं अलग हो जाती दै । देवसाग में ९ प ओर “ग पः यह्‌ स्वरसंगतिर्या जैसे बारबार 
आगे ती दै वैते इसमे नदीं दै । देवसाग में रेपः को अक्ता “ग प, संगति अधिक दौीखती 
दे । रीर उसमे वादीस्वर पंचम है तथा मध्यम गौण दै । नायको में रपः सङ्गति वैचित्र दायक 
दै ओर मध्यम वादी हे । वह्‌ मध्यम बीच-बीच में मुक्त भो रखना दै । सुदा मे रेप चौर 
“ग प, स्वर सङ्गति नदीं दै, ओर उसका चलन “निसागम,पजिम, प इस प्रकार होगा। 
इन कारणो से इस राग को अलग रखना कठिन नदीं होगा, एेसा हमें प्रतीत होता रै । जो 
इस सङ्गति को नहीं रखेंगे वह मध्यम आगे रखकर तार सघ्क का विशेष भाग अपने राग 
भं रक्लंगे, ठेसा दीखता दै । कोमल धैवत तो हम इन रागां में लेते ही नदी, तव उस 
प्रकार का विचार करने की आवश्यकता ही नदीं रै । 


उ५-श्रचलित नायको के लक्षण ईस प्रकार है-- 


काफीमेलस्चुत्यन्नः कर्णयो नायकीगतः । 
आरोहे चावरोदेऽपि धैवतो वजितस्वरः ॥ 
मध्यमो निश्वितो वादी संवादी षड्ज ईरिवः । 
गानं तस्य समोचीनं रणां वृतीययामके ॥ 
पूवगि स्यात्सुहायोगः सारंगस्यो्तरां ग । 
रिपयोः संभतिश्चित्रा रागमेदं प्रदशंयेत्‌ ॥ 


पम ६ 
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देशाख्यो नाधको सद्वा तथा सुघाइसं्ञिका । 
सारंगांगा मता लच््ये धगाल्पा गीतवेदिभिः ॥ 
धक्रोमलं सुसंपूरं वक्ररूपं तथैव च । 
वर्णयन्ति पुनः फेचिदेनं लच्येऽत्र नैव तत्‌ ॥ 
मद्वारकानडायोगाद्र पमेतद्विनिरमितम्‌ । 
इत्यनूपविलासाख्ये प्रथ भावेन कीर्तितम्‌ ॥ 
कानडाकौशिकथापि वागीश्वरी तर्थव च। 
मिलंत्यत्रेति केचिद्र संगिरंति मनीषिणः ॥ 


लक्त्यसंगीवे । 
कर्णारसंस्थानभवोहि नायकी । 
संवादिषड्जः खलु मध्यमांशः । 
प्रोक्तः सदा धैवतव्जितो बै । 
द्वितीययामे निशि गीयतेऽसो ॥ 
कल्पद्रुमा । 


मृदवःस्युगंमनयः समौ संवादिवादिनौ । 
यैवतो वर्ज्यते यत्र कर्णाटो नायी मतः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 
गमनी सुर कोमल जहां धैवत सुर बरजोई । 
समसंवादीवादिर्ते कटो नायकी सोई ॥ 
चन्दरिकासार ॥ 
निपौ मपौ सनी पमौ पगौ मपौ गमौ रिसौ | 
धीना नायकी मांशा मध्यरात्रगता जने ॥ 
सुहा सुघरारका चाथ नायकीकानडाच्छया । 
मृदुधेवतसंयुक्ताः कचिल्लच्ये समीदिताः ॥ 
अमिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ 
प्र~-यह रागतोहो ही गया । कानडा प्ररो मे से रव दमे साहना लेना रै ? 


उ०--जै समता हं, यदी लेना ठीक होगा । कोसी कानड़ा जैसा प्रकार कोई-कोईं 
गायक काफी थाट के स्वरांग से गाते दै, षल्नतु हम कँसीकानडा को आसावरी थाट में 
मानते है, इस लिये वह राग वताते समय काफी थार के इस कौसी प्रकार का उल्लेख 
वहीं करना ठीक रहगा । 
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प्र--टीक है, जो आपको सुविधाजनक दहो वदी करे, परन्तु क्यो जी ! (साहनाः 
यह नाम कानों को कैसा अजीव सा लगता रै, यद्‌ राग प्राचीन दोगा, ठेसा मुभे प्रतीत 
नहीं होता ? ९ 
उ०- नहीं, यह रशीयन' दै, फेसा प्रतीत होता है। इसको खींच-तान कर 
श्लोभनाः यानी मंगल समय मेँ गाने वाला राग, एेसा प्रयास करते हुये मेनि देखा रै। 
परन्तु हमें एेसौ खींच-तान करने कौ श्रावश्यकता नदीं । शायद हमारे शोभना को ही 
मुसलमान गायको ने (सादना करने कौ चेष्टा को हो, लेकिन मेरो रायमें ेसा करना 
अनुचित ही होगा । 
प्र०--यानी सोदनीः अर शशोभनी' का जैसे सम्बन्ध दिखति है, उसो मे का यहं 
प्रकार दीखता दै ? 
उ०-हां, पर हमें एेला करना ठीक नदीं लगता । 'साहनाः राग में कभी-कमी 
मंगल-गीत होवे ह इसलिये यह कल्पना की होगी, परन्तु हमारे सङ्गीत में तीन चौथादं 
भाग मुसलमान कलाकारयो का कोशल दिखाने वालादहै, तो उस मुसलमानी नाम को 
संस्कृत नाम देकर उसको "पवित्रः कहने कौ क्या आवश्यकता है ? हसेनी, इराक, जंगूल्ञा । 
दिजाज, इमन, सुगा, दुगा, सरपरदा एेसे नामों को शुद्ध करने का कायं अरति कठिन होगा । 
यद्‌ नाम जिनको नहीं भाये बे व्यंकटमखी के समान बैटे-बेठे भाप देते रहे दै । 
प्र०--व्यंकटमखी नेक्या क्रिया रै? 
उ०वह कदते है-- 
देशीयरागाः कन्याणीग्रधुखाः संति कोटिशः । 
गीतटायप्रवेधेषु नैते योग्याः कदाच न ॥ 
कन्याणीरागः संपूरं आरोहे मनिव्ितः 
गीतप्रवंधायोग्योऽपि तुरुष्कासामतिग्रियः ॥ 
रागः पंतुवरान्यारुयः संपूर्णः पामरप्रियः । 
गीतटायग्रवंधानां द्रादरतरः स्पत; ॥ 
एवं प्रकारेणोन्नेया रागा देशपरुद्धवाः 
आनंतयात्संकराच्चेव नास्माभिलं वितः प्रथक्‌ ॥ 
प्र--ङल्याण जैसा राग पंडित जी को व्यथं लगा ! यह्‌ कोई विलक्षण व्यक्ति 
दीखते दै १ 
उ०--जाने दो, उनके कदने कौ कौन इतनी चिन्ता करता रै, उस ऋोर अधिक 
ध्यान देने कौ आवश्यकता नदीं दै । उनके प्रांत में मी यह देसी राग भ्रचक्लित रै शरोर वहां 
ल्ञोकभ्रिय मो दै, इसे सब जानते दी दै । 
्र्~-सोषोदह्येगादी, जो राग मधुर होगा, वह लोकप्रिय मी होगा । अच्छा, 
खादना के विषय मे आगे कदिये ? 


१ मु भ ० 8 न्क ~ 
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उ०- वहं परशिीयन नाम राग है, यष मैंने पहिले काही रै । वहं रत्नाकर दर्षण 
आदि में नदीं बताया है, परन्तु अव प्रश्न ल्लोचन, हदय, अहाबल रामामात्य, सोमनाथ 
व्यंकटमखी पंडितो के भ्रन्थो का रहा! इनमें से अधिकांश म्रन्थकासें ने इसको छोड़ 
दिया दे । लोचन को यह राग मालूम जकर था, कारण उसके अवयवभूत राग उसने 


पेसे कदे दैः 
> > फिरोदस्ताद्धनेन च । 
कानडायोगतः प्रोक्ता सहाना कापि रागिणौ ॥ 
फिरोदस्तस्त पूरवीगौरीश्यामाभिरेवं च ॥ 


लेकिन उस राग काथाटया लक्षण तरगिणीमें नदीं दियेरै। कफिरोदस्त राग 
ज नष्ट प्रायः हो गया दै। 

प्र०~-जेकिन तरगिणी में एक अवयव कानडाः कदा है, वह्‌ विचार करने योम्य दै, 
ठीकदैन!? 

उ०-हां, वहे जरूर दै, परन्तु लोचन का कानां कर्णाट थाट, यानी खमाज थाट 
का था, यह्‌ भी ध्यान रखना होगा । आगे हृदय पंडित ने 'साहनाः अपने ग्रन्थमें दिया 
ही नहीं । सङ्कोत पारिजातमें भी नदींहै। पुरुडरीक विदल चौर भावभटर मी इस 
राग के विषय में कुलं नदीं लिखते, परन्तु अनूपविलास में भावभटू ने जो सवई नाम 
को कविता हिन्दी मेदी दै उसमे उन्दने एेसा कदा दै 


होत सहानो मिले फिरोदस्तकं प्रिया जेवतिरौ सुर सानौ । 


श्सी आधार से यह राग उन्होने लिया है, ठेसा दीखता है । 


प्र०-शायद्‌ उस समय यह राग प्रचारमें च्रारहाहोगा, श्रौर कलाकार नदी 
बताना चाहते होगे, इसलिये उष राग का लक्षण नदीं बता पये होगे, रेता भो कोई 
कह सक्ता दै । 


उ०ः-इस वारे में निश्चित रूप से कौन कह सकता दै ? प्रथो में इसके लच्तण नहीं 
ह । दक्तिण के भरन्थो में भी स्वरमेल कलानिधि, रगविबोध, सारगरत, इन मन्थो में साहना 
नहीं बताया दै । यह्‌ राग नाम ग्यकटमखी के कानों में अवश्य पदा होगा, क्यो फ वहं 


कहते दै-- 
देशीयरागाः । 
स्री दरबारश्च नायकी यथ्रुना च सा। 
पूर्व्याकल्यारयटाणश्च बृन्दावनी जुजावती ॥ 


देवगांधारः परज्‌ रामकन्यथ शाहना ॥ 


प्र०~-क्यों जी ! यह तो अपने उत्तर के रति लोकप्रिय राग दक्षिण तक परुषे 
हुये दौखवे दै ? 
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उ०यह तो है ही । किसी किसीकेतो वहां के प्रन्थो मे . लक्षण भी पाये जाते 
है, केवल “साहाना” के लन्तण वहां नदीं मिलते । लेकिन दक्तिण के राग लक्षण कार ने 
साहाना के लच्तण कदे है । 
प्रवह कैसे ? 
उ०-- वह एेसे हैः-- 
हरिकांभोजिमेलाच संजातश्च सुनामकः । 
शाहना राग इत्युक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
पवज्यं यक्रमारोहेऽप्यवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
सारेगमधमधनिसां।सांनिधपमगरेसरा। 
(आध्र) सारेगमपमधनिसां।सांनिधपमगमरेगरेसा॥ 
प्र्~-यह्‌ स्वरूप हमारे काम क दिखाई नदीं देते, इसमें गंधार अगे कोमल हुता 
एेला समभने पर क्या जाने वह किस हद्‌ तक काम मे आयेगा ? 
उ०--द्धोड वह्‌ रागे देखा जायगा । भा वभटर के वाद के प्रन्थ घ्र्थात्‌“राधागोविद- 
सङ्गीतसार” को देखें । 
उना, उसमें शिवजी क्या कहते द ? 
उ वहां एेसा कदा रैः-- 
“शिवजी नँ अपने मुखसों फिरोदस्त संकौणं कानडो गाइके वाको“साहना"नाम कीनो | 
प्र-शिवजी को “करोदस्तः नाम सूम यह आश्चयं की बात दै, परन्तु आश्चर्य 
भो कयो १ शिवजी तो त्रिकालदर्शी खरे ! उस पर भौ फिरोदस्तः यद्‌ नाम संसृत शब्द्‌ का 
अपञनन्श नही, फेसा कोई भी कट सकेगा ! यह्‌ राग पार्थियन दौखता दै, इसमे कोई 
सन्देह नहीं । ्नच्छ्रा, अव साहना के लत्तण वतादये ? 
उ०-वही कह रहा था । श्ागे चित्र देकर प्रतापसिह कहते हैः--“शाच् मे तो यह 
सातस्वरनसोगायोदै।सारिगमपधनि। निधपमगरिसा। याते सम्पूणं दै। 
याक्रो दुसरे प्रहर में गावनों । यह्‌ तो याको वखत है । चौर रात्री में चाहे तब गावो 1» 
आलापचारी यत्र उन्दने एेसा दिया दैः- 


सहाना ( संपूरणं ) 


ककत प ष [ष [म म प प प म 
स असली (शुद्ध) म उतरी | नि उतरी | गउतरी नि 
प - | प प म प 











म उवरी धउतरी । म प ग 
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प्र०--इसमें ध कोमल है, यदि वह तीव्र होता तो ठीक था! 


उ०- परन्तु सुहा, सुधरा$, देवसाग, नायकी? इन सारे रागो में कोमल धैवत मानने 
चाले है, यह मेने पहिले दी कदा था । इस प्रहर के अनेक रागो में पवत कोमलदहीरै। 
रात्रि के द्रारीकानडा, अडाना, कोसी इनमें भी धैवत कोमलहीदै। राग मेद करने 
के लिये कोई धैवत तीत्र रखता है, कोई वर्जं मानता रै। सुहा, सुषराई आदि गाने के 
पहले आसावरी सरीखे राग गाते ह, उनमें पवत कोमल ही है । 


> 


नि नि--- 
जहां इस साहना में धपः एेसा रहै, वहां पंडित स्वतःधुचिप ेसा भी गाते-बजाते 
होगे। धैवत के परदे पर उनकी रंगुली देखकर “रैवतः उती, ठेसा लेखक ने लिखा 
दोगा । नि ध प' देसा क्रिया हुता दीखता नरी, इसलिये यदह तकं कर सकते ह । कानडा 


1 


नि म 
मे श्वचिष्याश्वनिपः उत्तरांगमेंतथाग्ग मरे पूर्वाङ्ग में हो, यह नियमतो 
तुम्हारे ध्यानमें होगा दी! 


प्रहा वह ठीक दहै। तो फिर कुल मिलाकर (यद रूप उस धैवत क अतिरिक्त) 
काम में च्राने योग्य रै, एला कह सक्ते है । 


नः न ह [स 
उ०~मं एेसा ही सममा हं । अस्तु, इस विषय में सङ्गोतकल्यदरुमकार क्या कदते 
है, वह भी सुनोः-- 


मलार अडानो मिलक कानडा देहु मिलाय । 
राग साहना सुहावना शम मंगल मे गाय ॥ 


प्रहस दोहे में सुद्ावनाः तथा शुम मंगलः इन शब्दो से तो यह राग मेगल 
कायं में उपयोगी है, इस कल्पना का समथन हाता दै । “युदहावनाः च्रौर शोभना, यह 
पास पास आये ह! 

उ०--वह्‌ कुनर भी सही, उसक्री हमे चिन्ता नहीं । कल्पद्रुम मं सादना का 
लक्ञण नदीं दै । 


प्र०--यहती हमे मालूमदहीथा। दपणमें नदीरै तो श्समे भी नहीं होगा, रेसा 
हमारा तकं था । लेकिन देशौ भाषा में रन्यो के प्रकार कदने से पूवं लक्तण बतादे तो ठीक 
नहींहोगाक्या ? रेला करनेसे देशी मर्न्योकेराण स्वरूपं के सार हमें शोच मालूभ 
हो जांयगे । 

उ०-तुम्ारा यह्‌ कथन भी ठीक दै । लक्तण कहता हूं सुनोः- 


सहानाः साहानाः या शाना! यद नाम तुम्हारे युननेमें भी आयेगे। यह राग 
श्राज काफी थाट का मानाजातादहै। काफीमें^मपधनिसां' श्मौर सांसिषधपषपमग्‌, 
रे सा, ठेसा सरल प्रकार दहो सकता दै । साहनाः एक कानढा प्रकार माना जाता है। 
इसलिये उसमें धैवत त्रीर गंधार अवरोह मे सरल न अकर वक्र दते द । अर्यात्‌ शवनि प, 
“ग॒ मरे ठेसा अवरोह करना पड़ता दै । यदि यह नियम तोड़े तो काफी के रूप मं तियेभाव 
उत्पन्न होगा । गायकं के जलद्‌ तानो मे ठेखा भाग दिखाई दे वो वहां तिरोभाव सममन 
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चाहिये । लेकिन शनिपयान्िधनि ष, रेखा कयि बिना गायक को पुनः सादना में आना 
कठिन होगा । इस राग की बदृत अधिकतर मध्य चनौर तार सप्तक में होती है तथा मध्य 
रात्रि बीतने पर वैसा होना स्वाभाविक मीदहै। शसाः का स्थान आगे चलकर पंचमकी 
छोर आता है तथा तार स्थान चमकता है । 


प्र--मध्य रात्रि के उपरांत तार षडज की ओर सारे रागों का आकषण रहता है 
रेसा आपका कथन हमे स्मरण रहै, उसी भांति प्रवेक राम में फेचम विश्रान्ति का स्मान 
होता है, पेखा भी आपने का था । 

उ०--अव आगे सुनो । स्ाहना सम्पू रागो मे आता है, उसके आरोह-अवरोह 
स्वरूप इस प्रकार दै-- 

म ^~ म 

निसा, गम,पजिषनिसा। सांनिधनिपःमपगुम,रेसा) इस रग 

मे पंचम वादी चओरौर सुहा में "मध्यमः वादी होता दै तथा धैवत व्ये होता दै । देवसागः 


म 
मे शप च्रीर रपः यदह संगतिहै, उल राग कास्वरूपन्सारेगुमप' इन पांच स्वरों में 


निनि 
होता है । उन पर “नि प" यह सङ्गति सारंग कौ आई है, सुघरा में शव, ध, नि प! होता दै, 
लेकिन उसमे र मः ओ्रौर ^ प, यह सङ्गति थी, ये सब कृत्य प्रातःकाल के सारंग में ले जाने 
वाते थे | 'साहानाः उत्तरांग मे खुलने वाला एक राग दै । स्वर पूर्ति के लिये नीचे भी 
आना आवश्यक है, लेक्रिन पचम पर गायक के ते दही श्रोताग्ं को तत्काल वृप्निहो 
जाती है, यह जानकारों के ध्यान में उसी समय आ जाता है । साहना' मे धव मः यदह 
सङ्गति बीच बीच में दिखाई देती ै। 'अडानाः भी उसी समय का राग है, लेकिन उसमें 
सैवत कोमल है तथा तार षड्ज वादी है । नायक्री में रप" संगति है ओर मध्यम मुक्त 
तथा वादी है, यह्‌ मैने कया दी था । सहना में (द्रवारीकानडाः एवं भेघ' का योग दे, 


ज तं नि 
रेसा कुल गायकं का मत है । इस राग मेँ तीतर पवत विल्कुल दुबल दै, व, प' या “जि ध 
निप इस तरह लगतादहै। 'पधनिसयासांनिधप' ठेसा सरल प्रकार दसम शोभा 
नहीं देता । इस राग कौ पकड निधनिप, मप, सां" एेसी. समने में कोड हजं नहीं दै । 


अवक दो द्टोटी सी सरगमें कहता हू ताकि यह राग तुम्हारी सम मे अच्छी 


तरह से आ जाय। 
सरगम-भपताल. 
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म \ 
नि पगम | रे रे सा ऽ | स्थाई के अनुसार 


न 
अव थोड़ा सा विस्तार करेः-- 
सा म पु म 
सा,निसा,रेसा, पग, मःरेसाःनिषप्‌, सा, ज्रिसा, रेग्‌, मरे सा, नरि 


म्‌ सासा म म्‌ मम 

सामःपगम,। निनिसाःगमरेसा निपरगमरेसाः निसारेसा, गगमरं 
म म म सा मम 

साप, गमःतिपगम, पसां,निपगमःरेसा। निसा, रेमरेसा, मपगग्‌ःष 

नि म निनि 


म म 
ग्,जिधनिप्मपगरेसांभजिधनिपःमपगमः, षपगुःमरेसा।सासाधध 
म सा 


म 
निपमप,सां,चिधजिषपःपग,मःनिषगमरेसाःनिसा,मःमःपगम। निसा, 
म 


नि 
रेमरेसा, पगमरेसा, षमपगमरेसाःसां,जिषधनिषपः मपगमःनिष, 


म॒ म प पध 
ग,मपग्‌,मरेसा।मप,निसां,सां,रंसांःरेमंरेसा, सांरेनिसांसां, निनि प, 


म म 
मप,सांजिपुमपफगमः, पग्ःमरेरेसा॥ 


ग्र--अव हमारे ध्यान में इस राग का चलन भली प्रकार आगया । पचम अगे 
रखना चाहिये, अनेक स्वरो के समुदाय, अन्य रागं से इसमे साधारण होगि, लेकिन 


भ 
पग मःश्वमपफश्िधजिपःषसांनिनिषपः शसासाम म" यह दुकडे जगह-जगह 
ठीक-ठिकाने अपने चलन मे आने चादिये, यदी सव इस राग का तत्व हे । 


उ०- यह तुम्हारे ध्यान में मली प्रकार आ गया । (सादना का रागविस्तार राजा 
टामोर के “सङ्खीवसार' में इस प्रकार दिखाया दै । प्रथमतः वे इस राग को सम्पूणं रर 
आभुनिक कहते द, इसे उत्सव प्रसंग पर गावे है । सेन्यो ॐ मन्थो मे, यौत उदू ओर 
पर्शियन अन्था मे यह राग सम्पूरसं दी बताया दै, विस्तार इख प्रकार करते ै-- 
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नि नि 
सा, सा, रेपमग्‌, गम, रेसा, सारेसा, रेरेगमरेसा। मम, मप, 


वः रे १ +> स्थाई 
पधनिप, मनिप, मगम,रेसानिसारेसा,रेग्‌,मरेसा। स्थाई । 
प २ निनि 
मप,जिप,निसांसां,निसा,सांरेजिसा, धघनिप, फ़निधजिमप्‌, पः 


मग,मरेसा, ९१9 । 
प्र-यह्‌ विस्तार हमारे ध्यान में आ गया, अव इसका प्रचलित रूप ध्यान में रखने 
के लिये आधार श्लोक बताइये ? 
उन अच्छा सुनोः- 
हरप्रियाग्हये मेले सहानाजनुरीरिता । 
रूपमाधुनिकं चेतत्संपूशं गुणिसंमतम्‌ ॥ 
पंचमः संमतो वादी षड्जः स्यान्मंत्रितुल्यकः । 
गानमभिमतं चास्या राज्यां तृतीययामके ॥ 
प्रयोगात्तीत्रधस्यात्र द्यडाणाभित्परिस्फुटा । 
धगसंयोगतोऽप्यत्र नेव सारंगसंभवः ॥ 
गपसंमत्यभावे स्यादेवसागनिवारणम्‌ । 
प्रतिरूपं दिवा चास्याः सुधरायी मता जने ॥ 
कानडायाः प्रमेदोऽयमंगीकृतो यतोबुधैः । 
प्रयोगो धगयोरत्र भवेद्रक्तिग्रवधकः ॥ 
निघनिपधमपैः स्याद्रागरूपप्रदरशंनम्‌ । 
धेवतस्य परित्यागात्सुहा स्यात्युपरिस्फुटा ॥ 
कानडाऽथ फिरोदस्तो भिलतोऽत्र यथायथम्‌ । 
इत्यनूपविलासाख्यं ग्रे भावेन कौतितम्‌ ॥ 
मल्नारकानडायोगादडाणायोगतोऽपि च । 
रागिणीयं सथुदभूतेत्याहुः केचिद्विशारदाः ॥ 
लद्यसंगीते । 
सहाना रागोऽयं शृदुगमनिकस्तीत्रधरिका । 
न धःस्यादारोहे विलसति विलोमे तु स मनाक्‌ ॥ 
समाम्नातः पांशो भवति सहकारी तु स इह । 
सपुरत्ताने्गोतो जनयति निशीथे सुदममौ ॥ 


कल्पटूमाकुरे। 
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निगमा मरदवस्तीतौ रिध पाशः सहायसः । 
आरोहे धविदहीनश्च सहाना्ध॑निशि प्रियः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
तीखे रिध कोमल गमनि चदत नदीं ध लगाई । 
पस वादीसंवादितं होत सहाना भाई ॥ 
चद्िकासार 
कर्णाटस्यैव प्रमेदः साहाना पंचमांशकः । 
षडजसंबादिसंयुक्त आरोहे वञ्यंपैवतः ॥ 
अवरोहेऽपि च मनागेव धैवत इप्यते । 
तथा षाडवसंपूणों निशीथाद्‌ गीयते परम्‌ ॥ 
स्वरा निषाद्गांधारमध्यमाश्चैव कोमलाः । 
तीवर्षभो पैवतौ च भवतस्तीवकोमलौ ॥ 
संगीतसुघाकरे । 
निधौ पमौ षसौ निश्च पपौ पगौ मपौ गमौ | 
रिक्ौ रात्यां सहाना स्यात्पंचमांशपरिष्डृता ॥ 
अभिनवरागमं ज्याम्‌ 


प्र---यह्‌ राग तो हमने समक किया, श्रव आगे कौनसा राग लेते? 

उ०~-अव हमें सारंग श्रगके रामलेने होगे, कारण पदे वताये हुये क्रम में 
यह चौथा अङ्ग है । इस अरङ्ग के कुल ्राठ राग दै । "पटमंजरी" को वस्तुतः सारङ्ग का 
प्रकार नही मानवे । लेकिन उसमे थोडा सा सारङ्ग प्रकार रता दै, इसलिये हम इस 
सारङ्ग प्रकारके वाद्‌ उस पर दी विचार करेगे। किन्तु पटमंजरीः प्रकार काफी याट 
का ई, इसलिये उसपर हमें यहां विचार करना दै । "पटमंजरी' दो प्रकार से गाई जाती दै, 
एक बिलावल अथवा खमाज थाट से श्रीर ए काफी थाट से। 

प्र---कोई हं नही, जैसा आप उचित सम्म वैसा करं । हमको कड सारङ्ग 
आपने बताये थे, उनमें पहले कोनसा सारङ्ग लेमे ! 

उ०--पहिले हम "मधमादः सारंग देखें । उसके पश्चात्‌ निन्द्रावनीसारंग पर 
विचार करेगे । 

प्र--क्या एेसा करने पर अधिक सुविधा रहेगी ? 

उ०--हां ! यह 'मधमाद' सारंग अन्य सव प्रकासे से अङ्गभूत होना संमव दै, एक 
कारण तो यह्‌ हुता । ओर फिर इस राग का वर्णन हमारे अधिकांश संस्कृत चौर प्राकृत 
न्थ में मिलता दै । तीसरा कारण यद दै कि यह एक सरल श्रौर लोकप्रिय राग होने से 
सव चोट बद . गायको को आदा है । परन्तु आगे बदन से पूवे एकं विशेष वात पर 
भ्यान देने को सै तुभखे कटमा । 
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प्रवह्‌ कौनसी ? इस राग के विषय में कोई मतभेद टै क्या? 


उ०--इस भमधमाद्‌ः राग के विषय में चिल्ल मतमेद नदीं है । लेकिन चिन्द्रा- 
वनी सारंग, जो राग श्रागे मेँ वर्णन करूगा उसके विषय में मतभेद पाया जाता है। 

प्र--परन्तु उस मतभेद की इस समय चचा क्रिस लिये ? चिन्द्रावनीसारंग आने 
पर उसका विचार करेगे १ 


उ०--ठहयो ! वह बात ओर तरह से सममाता दह तभी मेरे कहने का ममं तुम्हारी 
समम मे आयेगा । तुम मधमाद” मानकर जो राग गाच्रोगे उसे शरोता बिन्द्रावनी- 
सारंग कगे | 


प्र-ठर्सिये ! यह बात कद्ध ठीक से समम मे नहं आई, हमारे (मधमाद्‌" को 
वे लोग बिन्द्रावनी कहेगे ता किर वद अपना विन्द्रावनीस्रार्ग किस प्रकार गायेगे ? 
आखिर दोनी रागो में वह कुठ मेद ता रक्खेगे ही! 


उ०्--यह्‌ भेद कहते समय बहुत से गायक भ्रम में पड़ जांयगे । इन दो रागोंमें 
क्या मेद रक्खा जाय, इसका बहुत स गायकं कोज्ञानद्री नर्द । वे वृन्दावनी गा्येगे 
च्रोर उसके पश्चात मधमाद्‌ सारंग गाने के लिये कहने पर शायद कुंग करि यह्‌ राग हमें 
आता नदीं दै । यदि कोई कुशल गायक हुए, तो बै कर्हेगे कि इन दो रागो में मेद्‌ केवल 
उच्चारण का दै । । 


प्र--हां, सभवतः वे यदी उत्तरदेगे, तो फिर स्पष्टदै फ यह दोनों राग बहुत 
निकटवर्ती हँ । एेसाद्यीदै तो हमें यह्‌ दोनां राग एक साथ बताये तो ठीक होगा । इस 
प्रकार करने पर 'मधमाद' ओर उस प्रकार करने पर बृन्दावनी इत ठग्ह्से हमें - समाने 
कौ ङृपा करं तो ठीक रहगा । 


उ०--हां ! मैं वैसा दी करने वाला हूं । प्रथम मधमाद्‌ तुम्दे सममकर फिर उसमें 
क्या करने से वृन्दावनी हागा, यह्‌ करहूगा । इस रीति से भली प्रकार तुम्दारी समक 
मे आयेगा । 


'मधमाद्‌-यह्‌ एक सारंग प्रकार दै इसे ध्यानमें रखना । कुद लाग कहेगे कि 
मधमाद्‌ ओर्‌ वृन्दावनी यह दो भिन्न प्रकार दी नदीं ई। उनका कना दै । कि सच्चा सारंग 
तो मधमाद ही समना चाहिये । बृन्दावन ( मथुरा के पासजो वृन्दावनदहै) में वड 
लोकप्रिय हुश्मा, ईस कारण “उसका नाम वृन्दावनी सारंग हु । 


= --उनके इस कथन में कुं अथं दिखाई देता दै क्या ? 


उ०--इस राग की जानकारी जवर र्मे तुम्दारे सामने रश्वू'गा तव इतप्रनका 
उत्तर तुम स्वतः ह? दे सकागे चीर एसा करना ठीक मी रहेगा । अपने काकी टके 
स्वर तो तुम्हें मालुम दी ई, वह एसे है देखाः- 

सा रगमपधनचिसां। 
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अब इन स्वरो मे से गंधार चौर धैवत निकालदेतो पसारेमपनिसां यह्‌ स्वर 
रहेगे । अपने मधमाद्‌ राग का स्वरूपसारेमपनिसां। सांनिपमरेसा। दहै, यह 
अच्छी तरह्‌ ध्यान में रक्खो । इसी स्वरूप को सारंग राग की संज्ञा दी गई है,तब मधमाद्‌- 
सारंग की जाति ओ्रोडव-च्रडव होगी) यह्‌ निस्चित ही है । इसका वादी स्वर रिषम श्रौर 
संवादी पंचम है । इस राग का समय दोपहर माव्याह् काल मानते है । इतके समयके 
विषय में समस्त देश में एक मत है, एेसा मानने मेँ कोई हजं नही । 


. प्र०--किन्तु यहां एक प्रशन यह्‌ विचारणीय है कि गंधार वञ्य॑ होने पर इस राग 
को काफी तथा खमाज थार में नहीं रख सकेगे क्या? 


उ०--तुमने यद पुष्टं लिया सो ठीक हौ हु । पहिली बात तो यह्‌ दै करि यह्‌ राग 
काफी थाट में हमारे ग्रन्थकार रखते अये हँ रौर दुसरी बात यदि इसरागका पफ 
प्रकार एेसा भी दै जिसमें थोडा सा कोमल गंधार लगता रै फिर हम जव ऋषभ पर रुक- 
कर षड्ज पर भिलते दँ तब कोमल गंघार का ही किंचित सश दहोतादै रौर वद मधुर 
भी लगता रै । जव गंधार स्वर वभ्य॑दहीरैतो वहरागकाफीथाटकारहैया नहीं? इस 
विचार में पड़ने की आवश्यकता ही नदीं है । उत्तरांग मेँ शनि पः यह संगति अति वैचिञ्य 
दायक दै इसलिये पूर्वाङ्ग मेँ गंधार कोमल ही होना चाहिये । सारंग प्रकरार रात्रि के कानडा 
का जवा दै, एेसी धारणा सर्वत्र है श्र कानडा मे गंधार कोमल होता रै, यह्‌ प्रसिद्ध दी 
दे । कुं दिन पूवं मेरे एक मित्र ने एक पार्थयन म्रन्य में वृन्दावनी कानडाः ेसा नाम 
एकर कानडाकादेखा था । भमियांक्रोसार्गः यह्‌ एक सारंग प्रकार आज भी हमारे 
प्रचार मदै, उसे समभाते समय तुम्हे त्रोर भी एक कारण बताङंगा । 


प्र नहीं, इतनी गहराई मे जाने को आवश्यकता नदीं है गंधार वर्स्य॑है अर 
कोमल निषाद्‌ खमाज में भी होता है, इसीलिये यह प्रश्न पूञ्रा था । इस राग को अपने 
मरन्थकार काफी थाट में दी रखते आये हँ यद कारण हमारे लिये यथे दै। दहा, तो अव 
अगे बद्ना चाहिये । 


उना, सारंग रागकाएक सृक्मस्वरूपरएेसाहोगा निसा, रे मरेषरे 
सा? इतने स्वर बोलते दी तुम सारंग गार दो, फेसा श्रोता कहेगे । इन सरसो को इस राग 
की एकर छोटी सी पकड़ मानले तो कोई दज नदी है । पले कानडा अङ्ग के राग मैने 
बताये थे, उनमें मी इस प्रकार छोटी द्धाटी पकड़ बताई थी वह ध्यानमेँदहै न ? उसी 
त्रकार यद्‌ भी सारंग कौ एक पऱ्ड ध्यान में रक्खो । अ्रधिकतर सारंग प्रकासे में वह्‌ तुम्हें 
दिखा देगी । ऋषभ पर तुम जितने रुकोगे उतना दी तुम्हारा सारंग राग॒ अधिक ख्ष् 
दोगा। वैसान करे सारम, मपपसांभजिपम,सारे म यदिरेला करोगे .तो 
सारंग नदीं दीखेगा, लेकिन वादौ मेद्‌ से वह्‌ चोर कोई राग दहो जायगा । साग राग 
प्रारम्भ होने के पूवं तुमने जो दिन ॐ कानडे गाये उनमें कुद रागो मे पवत स्वर । दुर्बल 
छर ङु मे वजित होता आया था, यह्‌ तुमने देखा दी था 1 विलावल प्रकार में गंधार 
ओर धैवत तीन्र होते दै, आगे वह्‌ कोमल हुये उसके रागे धैवत निकल ही गया श्रौर 
गंघार कोमल रहा । अव सारंग में वह कोमल गंधार भी गायव हुमा, यह हमारे सङ्गीत 


. 


# भाग चौथा # २५५ 








विशेषता ध्यान देने योग्य है । सारंग के बाद संध्याफालीन जो राग आर्येगे, उनमें प्रवेश 
करने के लिये प्रथम कोमल गंधार लेने बाले राग आति हैँ रौर उने आरोह नें ऋषभ व 
पवत नदीं ह्येते । विचार करने वालो को इस रचना से बडा आश्चर्यं होता है । राग ओर 
समय का सम्बन्ध ब्ड़ा महत्वपूर्णं है, ेसा प्रतीत होता दै । 

इस राग का स्वरस्वरूप कहने से पूवं यद देखना दै रि इस विषयमे हमरे नये 
ओर पुराने प्रन्थकार क्या कदते हैँ । कुद प्रन्थकार इस राग को भमध्यमावतिः भौ कहते 
है| ॥ रत्नाकर मे शाङ्ग^देव पर्डित ने मध्यमादि" राग का वणन इस प्रकार 
फरियादहै। 


प्र~--किन्तु तनिक ठहरिये ! उनके वणन का हम क्या उपयोग कर सङ्गे ? जबकि 
अभी तकर स्वर भी निरिचित नदीं हुए 


उ०--हा, वह अड चन अवश्य है, लेकिन जिस अर्थं में वह राग उस प्रन्थकार ने 
बताया है, उसी रूप में हम उसे देखते चलें ! वद राग फरितना पुराना दै, यद तो मालूम हो 
जायगा । शाङ्ग देव ने प्रथम "मध्यम प्रामः के लक्तए ( यानी मन्यम प्राम नामकराग के 
लक ) इस प्रकार रहे है-- 


गांधारीमध्यमापंचम्युद्धवः काकलीयुतः । 
मन्यासो मंद्रषड्‌जांशग्रहः सोवीरभूर्ैनः ॥ 
प्रसना्यवरोदहिभ्यां मुखघंधौ नियुज्यते । 
मध्यमग्रामरागोऽयं हास्यभूङ्गारकारकः ॥ 
ग्ीषमेऽन्दः प्रथमे यामे ध्रुवप्रत्ये तदुद्भवा । 


मध्यमादि्ग्रहांशा > > जैसी मधथ्यमाद कौ व्याख्या बताई टै । 


. सङ्गीत दपण में हनुमत मत से मध्यमादि" भैरव कौ रागिनी बताई दै, यह सुनकर 
तुम्हे" श्राश्चर्यं दोगा । लेकिन शुद्ध भैरव में ङ्य अर्न्थो के मतसे कोमल गन्धार श्रौर 
निषाद दै, यह्‌ मेने बताया द्यी था, दाम)दर परिडित मध्यमादि के लक्षण शस प्रकार 
कहता दैः- 

मध्यमादिश्च रागांगं ग्रहांशन्यासमध्यमा । 

सतस्वरैस्त॒ गातव्या मध्यमादिकमूधैना ॥ 

संपूर्णा कथिता तज्ज्ञैः रिधदीना क्वचिन्मता ॥ 
ध्यानम्‌ । 


पत्या सासं परिरम्य कामं सचु बितास्या कमलायतान्ती । 
स्वशंच्छनिः §'इमलिप्देहा सा मध्यमादिः कथिता एनीः ॥ 
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प्र०--यह प्रकार अपना नहीं दिखाई देता । लेकिन ठहसो ? अगर दक्लिण का 
शुद्ध सप्तक दामोदर कादहदोतोभमयपनिसाग म] इस सप्रकं मे कौनसे स्वर होगे 
भला ¢ म पः यह स्वर अपने हौ होगे ओर शुद्ध निषाद अपना तीत्र धैवत नहीं होगा 
क्या? अगि गंधार हमारा तीव्र रिषम होगा अर्थात्‌ उस सप्तककी दृष्टिसेशसारेमप 
धसां'एेसाप्रकारहोगा। ठीकदैना? यहम्सारे मप्‌, तो टीक जमेगा, लेकिन 
आगे घैवत का अङ्गा है। वहां का “निषाद पंचश्रुतिक” होने के कारण संभवतः उसे 
अति कोमल “नि” कहा दो ? 

उ०--करिन्तु इन मव वातो का उत्तर देनेमें गशितिका एक लेख बन जायगा । 
““दषण"” का स्वराध्याय “रत्नाकर” में बनाया दै, लेकिन रत्नाकर के भी स्वर नियत करने 
ही रै, इसलिये इस मंमट मे हम नदीं पड़े । अव हम उत्तर के म्रन्थ तरंगणी, हृदयकौतुक, 
तत्वबोध आदि देखेः--राग तरगिणी मँ जो संकर दिया रै, उसमे एक स्थान में 
लिखा दैः-- 

केदाराहीरनारौ च शुद्धो धवल एव च। 


वागीश्वरीकानरश्च योगात्‌ स्यात्‌ मधुमाधवी ॥ 


किन्तु मधुमाधवी राग का थाट या लक्षण लोचन ने बताया नहीं है, तव यह्‌ 
उद्धरण निरूपयोगी है । 
““हृदय कौतुक में हृदय नारायण देव मध्यमादि मेघसंस्थान मे कहते हैः-- 
मेषरागस्य संस्थाने मेषो मल्लार एव च । 
योगिनी मध्यमादिश्च गौँडमन्नार एव च ॥ 
>८ >< >८ >< 


अतः इस रागकेस्वरभ्तारेगमपनिनिसां' होते दै, अर्थात्‌ यह्‌ अधिकांशतः 
खमाज थाट है जिसमे कि धैवत नहीं दै रदो निषाद है। 


प्र--तो फिर यह मधमाद्सारंग खमाज थाट यें रखने का आधार ह्या 
करि नहीं? 

उ०-- हा, तुम्हारे इस कथन को थोड़ा सा च्रौर आधार इस प्रकार भी रै कि 
सितारिये यह्‌ राग खमाज थाट के परदो पर बजाते ह, लेकिन वे तीन्र धैवत का स्प्चं जरा 
भी नहीं होने देते । 


ठ प्र-लेकिन मानलो किं बह एक काफी थाट काराग बारह हों च्रीर हमने 
बीच मं दी मधमादसारंग बजाने की फरमाद्श को, तो फिर वह गन्धार चदर्यिगे क्या १ 


उ०--नदीं, नही । गन्धार अयो चदुर्येगे । उस स्वर की उन श्रावश्यकता नदीं 
दै । इस पर कोड के कि यद्‌ राग दोनों था मे रख सकेगे, लेकिन हम तो उसे काफी 
थाट मे रक्खेगे, सैर श्रागे मध्यमादि के लकण॒ सुनोः- 


भ्रम, , , 
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मपो, निसौ रिसनिपा मयौ मरी सनी सरी । 
मरी मयी निसरावेवं मध्यमादिर्मतौड्वी ॥ 
उदाहरणएः-म पनि सां,रंसांनिपमपमरेसाःनिसारे मरेनिसा। 


यह श्लोक हमारे प्रचलित मध्यमादि सारङ्ग के लिये अच्छा चआ्ाधार रहेगा । इसमें 
एक खांस बात शौर रह गई रै उषे सरागे बताङगा । 


हृदय प्रकाश में इसी पंडित ने यह राग षाडव का दे, वह्‌ इस प्रकार दैः-- 
¢ 
मध्यमादिगेहीनत्वात्‌ प्राडवो मध्यमादिकः । 
उदाहरणम पनिसां,सांरंसां, निपमपनिसांपनिपमरेसा। 





प्र०--यह्‌ क्या १ “गहीनत्वात्‌ षाडवः” तो क्या धैवत इस रागमें लियादै! 
इस क्या समभ ? 


उ०--ठहरो ¦ तम भूल गये कि हृदय प्रकाश मेँ थाट तथा उसके जन्य राग जेसी 
रचना नदीं है, यह्‌ मँ पहले वता हौ चुका दरू । 

भ्र०--हा, ठोक है । यहां "गधैवतनिषादास्तु यत्र तीव्रतरा: कृताः' यद्‌ नियम लागू 
करना ह, तव उस धैवत को कोमल निषाद हौ सममा जाय । ओर वास्तव मेंरेसादीदै, 
केवल गंधार तीन्र हागा सो वह्‌ नदं चाहिये, इसलिये "गदीनत्वात्‌ ठेसा ठीक ही कहा दै । 
दूसरे शब्दो मे करेगे कि मेघसंस्थान के स्वर इन दानो अन्यो के समान दी दै । 

उ०--यह्‌ तुमने ठीक का, लेक्रिन इस व्याख्या में च्मौर उस उदाहरण में थाड़ा सा 
मेद्‌ या विसंगति दै, वह्‌ फेसी कि प्रन्थक्रार ऊ दिये हये उदाहरण में वैवत कदी भौ दीखता 
न्दी दै, उन्दने नाद चार-पांच स्थानों पर दिया है। 


प्र्--च्रौर वह तीन्रतर दागा, यद्र न ? इत व्याख्या से कोमल निषाद्‌ को स्थान 
नदीं र्हा तो किर केसे ह्योगा ? 

उ०--मेरी राय में वह्‌ ज्ेखक्र कौ भूल भमी हो सकती है, जहां ननि पः दै वहां 
श्व प होगा, लेकिन मध्यमादी मे पवत नहीं होता, यह्‌ जानकर उसे छडने का प्रयत्न 
किया होगा । मूल में यह खष्ट दिया दै क्रं यद राग षाडव है, तब ्रन्थकार ने उदाहरण में 
छोड दिया हो, रेखा नदीं मालुम होता । रेसी भूल लिखकं प्रायः कर जातत दँ । पले 
दृश्य कौतुक' के मध्यमादि का उदाहरण पुस्तक में धपगपनिसांरेसां'श्मादिदियारै, 
वदं स्पष्ट भूल दै क्योकि उपर दिये द्ये श्लोकम धगपः पेमा न्हीरहै, वहांभमप 
निसा” एेसाकहादै। 

पं अदोबल ने मध्यमादि इस प्रकार कहा हैः-- 


मध्यमादौ गधो न स्तो मृद्धेना मध्यमादिका | 
तत्र त्वंशस्वगः श्रोक्ता रिमनयो सुनीश्वरैः ।। पारिजाते । 
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उदाहरण-मपनिसां,रेम॑रंसां,निसांनिपःमप,निपःमपमरे सा। 
निसा,रेमरेसा,रेरुरेरेमर्सा।सारेसारेनिसा। निसांनिप, मपमरे 
सानिसा।निसा।निचजिपनिसा, मर्सा,निसा। 


यह हमारे वतमान मध्यमादि का अच्छा उदाहरण दै, ओर "पारिजातः का 
यह्‌ आधार भी उन्तम रहेगा । यहां भरिमनयो' यह अंशस्वर कहे है, इसका अथं हम अमी 
इतना ही सम्भे करि यह्‌ स्वर भी इस राग में बहुत अगे अते है । 


प्र--हम सममः गये । यदि श्रीनिवास का मत भो मध्यमादि के विषयमे पेसादी 
होतोषफिर १ 
उ०-हां, वह कता दै । 
गधवर्ज्या मध्यमादिमेध्यमादिकमू्चैना । 
उदाहरण-म पजनिसांरेसांरंसां नि सां निप मपननिप, मपमरे म 
रे, सा । उद्‌ प्राहः ॥ 
पुःडरीक विद्धल ने (मध्यमादि केदार मेल में कहा है, यथाः- 


लघ्वादिको षडूजकमध्यमौ च । 
शुद्धौ समो पंचमको विशुद्धः । 
निगो विशुद्धो च यदा भवंति । 
तदा त॒ केदारकमेल उक्तः ॥ 


प्र०-यहं हमारा दिन्दुस्थानी बिलावल थाट दी दै, ठेसा आपने पहले ही कदा था। 
अच्छा, रागे वह मध्यमादि के लक्ण कैसे कहता है ? 


उ०--वह्‌ इस प्रकार कदे दैः-- 


मांशांतको मग्रहको रिधास्तः । 
प्रातः प्रयुज्येत स मध्यमादिः ॥ 


प्रयु डरीक का शुद्ध मेल दरि का होने के कारण उनके शुद्धरे ध (यानी 
हमारे हिन्दुस्थानी कोमल रि ध ) यह नहीं होगे, लेकिन केदार थाट के शेष स्वर इस राग 
में होने के कारण यह प्रकार हभारा मध्यमादि तोदहोगा दीन्हीं, रेखा हमारी सममः में 
रता है। 

--पुन्डरीक ने रागमंजरी में “मध्यमादि नाम न देते हुये मधुमाधवी 

नाम दिया है। 

प्र--उस मधुमाधवी क लक्तण उन्दोनि कैसे कदे दै १ 

उ०--वह्‌ उन्दने एसे बताये हैः- 
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रिधौ द्ितीयगतिको ठतीयगतिको निगो । 

एष केदारमेलः स्यादतो जाता रागकाः ॥ 

केदारगौडमन्लारनटनारायणास्ततः । 

वेलावल्ली च भूपाली कांबोजौ मधुमाधवी ॥ 
> >< > 


मत्रिः प्रातरसौ गेया रिधास्ता मधुमाधवी ॥ 


प्र--तो फिर यह्‌ वही राग है । अब उसका नाम प्रचार में बदला हुत्रा दीखता 
है । इन लक्तणों से (मधुमाधवी! का स्वरूप ननि सागमपनिसां। एेसारदेगातो वह 
बिलकुल ही भिन्न रहेगा । ठीक है न ! 

उ०~ हा, तुम्हारा कहना सही रै । यदह राग अपना ममद्माध' नदीं हो सकता । 
उसी पंडित ने श्रपने 'रागमाला? च्रौर (नतंननिणंय' प्रन्थों में मधुमाधवी फेसा कदा दहैः- 


युग्धा गौरी विचित्रांवररचिततेनुः सर्वभृङ्गारयुक्ता । 
माद्यं तांशाऽरिधावा द्विगतिगतरिधा बह्विगत्यंतगा च । 


प्र०-इसके स्ागे जाने कौ आवश्यकता नहीं ! द्विगतिक रघा, वह्विगव्यंतगा, 
अर्था इस विशेषण से यह प्रकार मंजरी, के मधुमाघवी के समान हुत्रा । यह्‌ हमारा 
मध्यमादि नहीं है । अच्छा, भावभटर पंडित इस राग के विषय में क्या कहता दै ? 


उ०- वह तो संप्रहकार दै । उसने मधुमाधवी के लन्तण बरप्यनिणंय से उदूधृत 
करिये है । अनूपविलास श्रौर अनूपरत्नाकर में इससे अधिक कुद नहीं दै । शच्चानूपांकुश मे 
"मध्यमादि" भैरवी को एक रागिनी है, पेला बताकर श्रागे उसके लक्षण पारिजात श्रौर 
हृदयभ्रकाश के लिखे द ।,वह सव एकदम बेकारसे है । 

प्र०-हां, यह मी सच है । उन दोनो भ्रन्थों में राग-रागिनी की व्यवस्था नहीं रै । 
अच्छा, अव आप दक्षिणी प्र॑थकारों के विचार बता्येगे १ 


उ०-हां, सबसे प्रयम मेँ स्वरमेलकलानिधि के विचार बताता हूं । इस प्रन्थ में 
श्री रामामास्य पंडित ने मध्यमादि राग, श्रीरागमेल ( श्र्थात्‌ काफी राट ) के अन्तर्गत 
लिया दै । उधर की तओ्रओर ( दक्तिणिमें )श्रीरागको काफी थाट के अन्तगत किया गया 
है, यह तो तुम्दे विदित ही दै । राग ॐ लक्तण उसमे एेसे दिये दैः-- 


मध्यमादिरमग्रहांशो मन्यासो रिधवर्जितः | 
ञ्रोडवः परिचमे यामे दिनस्य परिगीयते ॥ 


प्र्-तोषिरन्तिसागमपनजि सां, केवल इतनेदहीस्वर रह्गे । यह अपना 
राग दिखाई नहीं देता । 
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उ०--रागविबोधकार तो मध्यमादि" को “मल्ज्ञारी' याट में बताते ्दै। वह थार 
हमारे बिललावल' थाट के समान दही दै । उसके लक्षण एसे हः-- 
्रिधो मांशन्यासग्रहः प्रगे मध्यमादिरूदगेय । 
प्र०--यह भी हमारा प्रकार नहीं दै । अन्य किसी अन्थकरार के विचार देखिये ? 
` उ०~-अच्छा, व्यंकटमखी पण्डित ने राग नाम मध्यमावतीः बताया है तथा उस 


राग का मेल्ञ श्रीरागः बताया दै -। वह थाट हमारे काफो थाट सेमिलतादहै। वह 
कहते है-- 


अथ श्रीरागमेले तु मशिरंगस्ततः परम्‌ । 
>< 4 >< 

इन्दावनी सैँधवी कानरा माध्वमनोहरी । 

स्यान्मध्यमावतीदेवमनोहरी ततः परम्‌ ॥ 


इस प्रकार के रागो का उन्हनि “उपांमरागः नाम से सम्बोधित करिया रै । उन्हनि 
उस मध्यमावती राग के लक्तण नहीं बताये । 


प्र०--उसे द्योडो, परन्तु एक मुख्य बात ओर दहै, उस परिडत ने वृन्दावनी राग को 
भी काफी थार में सम्मिलित किया रहै। 


उ०--हां, यद्‌ भी वह्‌ कहता है । परन्तु उस विषय मे आज विशेष मतभेद नदीं है । 
मध्यमादि भी सारंगकादही एक प्रार्‌ है रौर वद्‌ काफी थाट में है, तथा उसमे गवध 
चज्ये है; इन बातों को ्राज कोई श्रस्वीकार करेगा, ठेला प्रतीत नदीं होता । सङ्गीत सारा- 
मृत में रागनाम “मध्यमादि है तथा वह्‌ राग श्रीराग के थार में अर्थात्‌ काफौ मेल में 
दै, एेसा वणेन करिया दैः- 


मध्यमादि्तु रागांगं जातः श्रीरागमेलतः । 
गधलोपादोडबोऽयं सायं क्ते प्रमीयते ॥ 
रक्तिरेतस्य रागस्य मुरल्यांदश्यतेऽधिका । 
अस्यारोदावरोदयोः स्वरगतिरवक्रा । उदाहरणं । 
पप,मनिफनिपपमरेम,रुरेमपपनिनिसां।पनिपवयमरे, मरे 
मरेरेसा।सानिप्निसाःरेरेममप।रेपफपमरेमरेसानिसा। 
प्र--यह आधार अपने (मवमादः राग के लिप बहुत ही उपयुक्त दोगा । 
ठीकदैन!? 


उ०~-हा, अच्छा रहेगा । रागलक्षणकार का “मध्यमावती, पेसी दी 
प्रतीत होवा दैः-- | 
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अधिकारिखरदर्रियमेलात्‌ सुनामकः । 
मध्यमावतिरागश्च सन्यासं सांशकग्रदम्‌ ॥ 
्ारोहेऽप्यवरोहे च गधव्ज' तथौड्वम्‌ ॥ 
सारेमपनिसां।सांनिपमरेसा॥ 


यह भी हमाया दी प्रकार दै। यह्‌ तो तुमने भीदेखा होगा कि मध्यमावती 
तथा मध्यमादि दोनों एही रागकेनामटहै। दक्तिणी म्रन्थकार भमध्यमावती' नाम 
देवे हँ तथा उत्तर प्रन्थकरार उसे मध्यमादि नाम से सम्बोधित करते है । 


प्र०-हां, यदहं ध्यान में श्रा गया । हमारे मध्यमादि राग को उत्तम श्राधार प्राप्न है, 
(~ 
ेसा हम स्पष्ट कड सकते ह । अच्छा, प्रतापसिद ने यह राग केसा बताया है ? 


उ०--उन्हने “मध्यमादि भैरव की रागनी मानी दै, च्रीर उसे ही मधुमाधवी नाम 
दिया है । उसङ़ दो प्रकार बताये दै, एक सम्पूणं ओर दूसरा ओडव । 


इन दोनो में से सम्पूणं प्रकार हमारे काम नदीं श्रायेगा, लेकिन श्रौडव प्रकार 
बिलकुल हमारे राग के समान दै, वह तुम्हें मलौ प्रकार से ध्यान मं रखना चाद्िए। 
सम्पूणं प्रकार का उदाहरण उर्ोने इस प्रकार बताया दैः- 


रेपरेपधप,मरेगमरेजिरेसा। इसप्रकार ेसा मधमाद कोई गायेगा 
नदीं । अव शओरीडव प्रकार सुनोः- 

मप,जिपनिसां, चिषप,रेचिषपरे,परेनि,रे सा। यह स्वरूप अच्छा दै। 

प्र--ठोक है । इसे हम ध्यान में रखेंगे । राजा सादेव टागोर क्या कहते ह ? 


उ०--वह इस राग का नाम 'मधुमाधवीः अथवा (मधमादसारंग' लिखते है| बे 
इस राग को षाडव मानते है । 


म०--यानी पैवत ज्ञेन को कते होगे † लेकिन श्रारोह में या अवरोह में ? 
उ०--वे यह स्वर “मनाद्‌ स्पर्श, के नाते केवल अवरो में लेते दे । 
प्र०--अच्छा, वह अपने मत का कों श्राधार बताते ह क्या ? 


उ०--दां, वह च्राधार "तांडवतरगेश्वर' :नामक श्रघुकभटर के ्रन्थ का देते 
उनका ्राधार रेता दैः- 


गांधार षैवतविहीन इदौड्वेयं । 
सारंगसंञ्खिततया मधुमाधवीच । 


यदां विहीन शब्द्‌ के आगे कोड दूसरे अक्षर मूल प्न्थ मेँ दोगि, वहां संभवतः 
“अडुवोऽयं' रर अन्त में माधवश्च, ठेसा होगा, वह भ्न्थ मेरे देखने में नदीं आया । 
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प्र-ज्ेकिन यद च्राघार बहुत अच्छा मालुम होता दै। क्योकि यदं मधुमाधवी 
को राग सारङ्ग कद कर गंधार ओर धैवत दोनों स्वर वञ्यैश्िये है। इस आधार 
से पवत स्वर किस प्रकारे में आवार? 


उ०--उसे वद्‌ इस आधार से नहीं लगे ) यह श्राधार देकर वद आगे कते दैः-- 
म॑तातर से यह्‌ राग षाडव जाति काही मानने आतादै। भद्रके मतसे वह च्रडव 
हीदै, लेकिन प्रचार मे षाडव गाया हुता दीलतादै। समवतः वंगालियें में वैसा 
प्रचार दोगा । वह्‌ पैवत क्वचित अवरोह मेँ विवादी के नाते रागरक्ति वदने केलिये 
लेते होगे, लेकिन हमारे यहां मधमाद सारङ्ग मे गंधार च्रौर पवत दोनो स्वर व्यद, 
इसमें संदेद न्दी । ओओरवैता मानने के किये उचित आधारमीद। वंगालमेंभी 
अरौडव मधुमाधवी दै, ठेसा टागोर के आधारसे मालुम हेतादै। चव टागार्‌ का 


रागविस्तार देखोः-- 





रप्‌ 
निसा,रेम,पञिजि,पःजिनि.सां,सांच्चिमप,निसाशजिषमपयघपमरे 


प 
सारेनिसारेप,मरेमरेसा॥मपयपनिनिपनिसोःसांनिसां,रंपंमंरे, म॑रे, 
सां, जिसांररेसांजिमपनिसांनिफमपवधपमरेनिसाःरेपमरेमरुसा। 


यह विस्तार ठीक दै लेकिन इसमें धैवत वहां अक्षस्य दै, उलक्री उतनी आआवश्य- 
कता भी नदीं दै । कुद वप पूवं दिल्ली मेँ अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ का अधिवेशन 
हु था, उस समय भारत के अनेक गायक्-वादक एकत्र हुये धे, उस समभा में मे भी 
उपस्थित था, वहां सारंग के कुल प्रकारो की चचा चली थी । 


प्र--उस सभा में कौनसे सारेग पर वाद्‌-विवारण्हुख्ा ? 


उन वहां मधमाद्‌ सारंग, विदरावनो सारंग, भियां को सारंग, बडददस सारंग, 
सामंत सारंग, शुद्ध सारंग, आदिं रागो पर चचाँ हुई थो, एवं कुदं मल्लार प्रकार व कु 
कानडा प्रकारो पर भौ विचार विमशं हृएथे। उस सभामें रामपुर, जग्रपु ग्वालियर, 
इन्दौर, अलवर, बडोदा, काशी, कलकत्ता, मद्रास, मैसूर आदि स्थानो से अये हुये 
प्रतिनिधि उपस्थित थे । पहला प्रशन एसा हशर फं मधमाद चओओौर विदराबनी यहदो 
भिन्न प्रकारया दोनोंषछसारंगकेदही नाम है । 


प्र-एेसे संवाद तो बड़े सुनने योग्य होते हग ? कविर क्या निर्णय हुता? 


उ०--हां, वे भ्रवणीय होते द। लेकिन अव वैसे संवाद्‌ पुनः दो सकेगे या नदी, 
इसमे शंकादीदै। उस दिनिसे अव तक बीस-पचीस अच्छ-त्रच्छे वयोवृद्ध ओर 
ज्ञानवान गुणी लोग स्वगंवासी मो हो चुके दँ । अस्तु, मधमाद्‌ शरोर विदरावनी सारङ्ग 
भिन्न राग माने जांय, एेसा निणैय वहां हु । तव फिर प्रश्न यह हुता करं इन दा रागो 
में मेद कौनसा है? इस युद पर गुणी लोगों ने अपनी-अपनी चीजें गाकर सुनादे । 
उन चीजों से प्रतीत हुञ्रा कि गंधार स्वर उनमें बिर्ङुल व्यं करिया हुमा था, परन्तु कु 
चीजों में निषाद दोनों ये च्रौर कुद मे सिप कोमल निषाद ही था । 


श्र्~-तव इन निषादो के आधार पर इन र्गो में क्या मेद निर्चित हुश्रा ! 
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उ०--जल्ेकिन जव उन कोमल निषाद लगाने वालों को अपना राग अधिक विस्तार 
से गाने को कहा गया, तव उनके गाने में दोनों निषाद आने लगे । 


प्र०--ल्ेकिन वे कोमल निषाद्‌ कंस रागमें लेते यथे? 


उ०--वह्‌ 'मधमाद सारङ्ग में लेते थे, अर उनका कहना यह था कि मधमाद्‌ 
राण में केवल कोमल निषाद्‌ ही लगता दै ओर विदरावनी में दोनों । 
प्र---वे गुणो कोन च्रौर कहां केथे? 


उ०--वद्‌ जयपुर के प्रसिद्ध अमरतसेन तंतकरार के घरानेकेये, वहां श्रौरभी एक 
दो मत रेषे सुनाई पड़े कि मधमाद ओर विदरावनी अलग-च्रल्लग इस तरह होगे कि 
विद्रावनी के अवरोह मे थोड़ा सा सर्शं तीव्र धैवतकादे, ओर मधमाद में वह्‌ स्वर 
बिलकुल न लिया जाय । 


प्र०--परन्तु हस मत्त के लोर्गो का निषाद्‌ के विषय में अ्या विचार था? 


उ०--उन्दोनि कहा फं चिदरायनी में थोडासा धैवतो तोफिर श्न दोनों र्गो 
में दोनों निपाद लेने में कु दानि न्दी है। मवमाद के आरोह मेँ जलद तानो मे कोमल 
निषाद सम्हालना कठिन है, एेसा भी उनका कहना था । यह राग काफौ थार कादोनेसे 
निषाद्‌ आरोह में चदा हुश्रा ओर अवरोह मे थोडा उतरा हा, स्वरसंगति कौ दृष्टि से 
हीना अनिवार्यं था, इसलिये उनके उस कथन में कुचर तथ्य था 

इसके अतिरिक्त चनौर भो एक तथ्य निकला था । 

प्र०--वह्‌ कौनसा ? 


उ०--एक गुणौ ने कदा छि हम रविद्रावनी के आरोह-अवरोह में तीत्र निषाद 
ही लते ओर मधमादमें दोनों निषाद लेते है । गधार ओर धैवत स्वर इन दोनों रागों 
में व्यं करे ह। 


प्र०--तव तो फिर यह एक ओर स्वतन्त्र मत हूुश्रा । उन्दने अपनी चीज मी 
सुनाई क्या? 


उ०--दां, उन्दने एर छोटी सी चीज सुनाई थी, उसके स्वर एेसे येः-सा, नि सा, 


रःनिसा,पनिसा,र मरेपमरुनिसा, निप्‌,निसा,रेमपमरे, सा, लेकिन यद 
मत वहां एकत्रित कलाकार्ते ने स्वीकार नदीं किया । वे गायक मध्य सप्कमे^सांनिष 
देखा करते थे, लेकिन रे मप,मप, निप दसा करते समय उनका निषाद थोढ़ा उतरा 
हआ दीखता था, लेकिन वहां उपरोक्त मत श्रोतारो के रागे राया था, इतना ही कहने 
का मेरा आआशयथा। 


प्र०~-वह्‌ ध्यान मे आगया | त्रव हमें यह्‌ वता दीजिये कि 'मधमाद्‌” राग श्राजकरल 
क्रिस प्रकार गाते है ? 

उ०्--प्रथम 'मधमाद्‌' राग की एक प्रतिद्धचीजके आधार से एक सरगम 
तुमे बताता हुः-- 
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“धमाद सारंग)” पताल. 
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कुछ ार्मिक गायक (मधमाद्‌ सारंग में “परि स्वर सङ्गति अधिक रखने को 
कहते | । मेरौ राय मे यह एक छ्धोटा सा मुदा ध्यान में रखने योभ्य है, लेकिन इसका 
यद अथ नदीं समना कि “मरे, एेसा भाग मधमाद्‌ में नदी अआयेगा । 


भ्र-न्दीं नदीं। ठेसा हम नदीं समेगे। रेमप,पमरे" यह मागसारङ्ग 
मे आआयेगा दौ क्योंकि मध्यम स्वर ारोह-अवरोह मेँ शाक्ञविदिव ही है। “परः यद | 
सङ्गति भी बीच-नीच में आने वाली रै, यदी न ? 
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उ०--हां ! अव हम मधमाद्‌ सारद्ध का थोड़ा सा विस्तार करेः-- 


साःनिसा,रेमरेपरेसाःनिसा,पृजि, पनरिसा, मृपृनिसा,रे निःसाः 
रेमप,मःप,रेपरेतिसा। 


निसारेमरेपमरेनितिषमप,रेपरेनिसा, मृप्ज्रिसारेरे मरे 
पमरेतिसारेम,पचिपमरेरे सा। 


ििसा,रेपमरेमरेमपःजिजिफनिमपसां, निष) मप, जिपमरे 
जिसारेमपनिनिपमरुषमरेमरेपरेसा। 

निसाःप्निसाःमृप्निसा,ःसा,रे, परे, मपजनिञिपमरे सां, ज्रिपःम 
रेपरेसा। 

मप नि, प चि) सा, चि सां, चि सां रे, सा, चि जि, प नि, सा र मप; नि, रँ नि, 
म प) सां, जि; प्‌ म र 9 प रे रे, सा | 


सारे, मपसांःजिमफमरेरेमरेसाःनिक्रिम्‌फृनि, सारे मप, 
जि, मम्‌, र › सा| 


मपतिनि,सां,रुमरे, प॑रंसांनिप,मफनिपफमरेपरेसा। 


प्र०--यह्‌ राग हमारी सममे मली प्रकार आगया है। अव विदरावनी के 
विषय में प्रन्थकारों ने क्या कहा है, उसके बारे मे भी दो शब्द्‌ बतादेँ, श्रौर फिर उस राग 
का थोडा सा विस्तार करके दिखें? 
उ०्-ठीक दै। पहले यह्‌ कह रदा हूं फि विदरावनी सारङ्ग को एक भिन्न राग 
बहुत ही थोडे भ्रन्थकारो ने बताया है ।, सारंग" नाम तुम्हे कद संस्कृत ग्रन्था 
दीखेगा, वही राग च्राज अपना शुद्ध सारंग' है, फेसा गुणी लोगों का मत दै। शुद्ध 
सारंग केविप्य में आगे मँ बताने ही वाला हूं । तरगिणी में लोचन पर्डित 
कहता दैः-- 
सारंगस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमंजरी। 
वृन्दावनी तथा शया सामंतो बडहंपकः ॥ 
वृन्दावनी, सामन्त, बडहंस, आरद सारङ्ग प्रकार है, यह बात त्रान भी सवं सम्मत 
हे । अच्छा तो सारंग संस्थानकेस्वरसारेममंपनिनिसांह। यदर्मैने पहिले भी 


कहा था, सारङ्ग काथाट लोचन ने "यमन मेल से उत्पन्न किया दहै । वद कहता हैः- 
( इमन मेल में ) 


एवं सति च गांधारः शुद्धमध्यमतां ब्रजेत्‌ । 
धश्च शुद्धनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 


२६६ # भातखर्डे सङ्गीत शास्र # 








तरंगिणी में वृन्दावनी को व्याख्या ( लक्तण ) नदीं दी दै, उसको च्रागे चलकर 
हदय नारायण ने ेसा दिया दै-- 


सरिगा धपगा पश्च गरिसा ओौडुवी क्रमात्‌ । 
बृन्दावनीति विज्ञेया विनरविज्ञसुखावहा ॥ 


सारेगधपगपगप्रगरेसा। 
अथवा(सारेमनिपमपमपमरेसा) यद्‌ हिन्दुस्थानी स्वर हुये) सनेम चीर 
नि वर्धय क्रिये र्द। देखा तुमने? 
प्र--दहां ठीक है, क्योकि वे तीत्रम च्रोरतीत्र नी हर्‌ जिन्दरं हम मी नहो चाहते) 


उ०- तुमने टीक सममा] तो बन्दावनी के आरोह-ग्रवरोह रेस हूये--तारेम 
पनिपमरेसा। देखो, इसमें तीव्र निषाद न्ह है । गन्धार ओर धैवत दहजोकिक्रमा- 
नुसार हमारे शुद्र म ओर कामलनिदहोगे। 

प्र-:--तो फिर जरा ठहरिये ! पले आपने मध्यमादि के स्वरूप च्रौर लन्तण कदे 
थे तब वह्‌ राग मेघ थाट से निकलता दै, एेसा आ्रापने कहा था) चौर उस धाटके स्वर 
सारेगमपननिनिसां ) एसे कह कर मध्यमादिगहीनत्वात्‌ षाडवोमध्यमादिकः) 
यदह मध्यमादि का लक्तए आपने वतावा धा, तवर यह्‌ स्पष्ट हृत्या करि भमध्यमादि चीर 
ृम्दावनी, इन दोनों रागो में गन्धार व वैवत व्य हँ । लेकिन मधमाद्‌ सारङ्ग में दोना 
निषाद ह रर बृन्दावनो में एफ कोमल निषाद है, यद्‌ तभ्य इत विवेचन से नदी निकलता 
दै क्या? 

उ०--तुम्दारौ यह्‌ शंका बिल्कुल उचित दै । यह्‌ भाग हम फिर से ए वार 
देख क्ते । ल्लोचन पर्डित ने ध्वृन्दावनी"” भेव संस्यानसमें सष कदा दै। त्रीर उस 
संस्थान के स्वर इस प्रकार दिये दैः--ध्रनिपादौ च शाङ्कश्य कणीटस्यगमौ यदि । अथात्‌ 


वह न्सारेगमपनि निरस द्रये। वृन्दावनी के लक्षण तो उसने दिये नही । अगि ` । 


हयनासायण ने इष्य कौतुक मे “मध्यमादि ओर वृन्दावनी” यह्‌ दानां राग बताये 
समोर वह दो मिन्न-भिन्नमेनमेलिये दे। ममध्यमादी' राग उन्होने "मेव संस्थानमें 
रखा, तोउसराग केस्वर इस प्रकार दृए-सारेगमपनचिनिसांः। 'मध्यमादि' के 
लक्तण उन्दने इस प्रकार ऋताये हैः-- मपो निसौ रिसनिषा मौ मरी सनी सरी । मरी 
मरी निसावेव मध्यमादिमंतौड्वौ ॥ इस प्रकार तीर गन्धार ठीक दही वर्जित हुत्रा, 
लेकिन इस लक्ष में “त्रीड्वीः कने सेग ओर ध यदह दृनों स्वर व्यं होकर 
मध्यमादि मे एकं तीव्र निषाद दी रहता है । इसी कौतुक मन्थ में “न्दावनी' सारंग संस्थान 
मे रखी दै, इसलिये उसके स्वर सारे मपनिनि' हुये। वृन्दावनी के लच्तण मैने त्रभी 
अमी कट्‌ ही थे। मः चओओर्‌ निः यह्‌ तीव्र स्वर व्यं होते द अर्थात्‌ उसमें 'सारेमपरि 
इतने ही स्वर रहते द । 


हदयप्रकाश मेँ मध्यमादि चौर इृन्दावनी दोनो न बताते हए केवल मध्यमादि 
स प्रकार बताया है, दे खो--मध्यमादि्ग॑दीनत्वात्‌ षाडवो मध्यमादिकः। चर उ 


४ 
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रवर स्वरूप इस प्रकार बताये हैः-ममनिसासारिसासाचिपमपनिसापनिष 
मरिसानिसारिसा। मध्यमादि का मेल इस प्रकार वर्णन किया रैः--गधैवतनिषा- 
दास्तु यत्र तीत्रतराः कृताः अर्थत्‌ 'सारेगमपनिनिसां' यह्‌ स्वर हुए । इनमें से गंघार 
निकाल) तोसारेमपनिनिसां, यह स्वर रह जते हे । । 


हृष्य प्रकाश में वरन्दावनी बताई नदीं है । केवल मध्यमादि बताई है, यह बात भी 
वरेचारक्ररने योग्यहै। इसीलिये इन दो रामों के विषय में उसी समयसे समाजे 
घोटाला चल रहा होगा ? एेसा प्रश्न किसो के मनसे अवितो आश्चयं नदीं! 


जैने तुम्दं पहले ही बताया था कि मधमाद्‌ शौर वृन्दावनी यद्‌ दोनों राग भिन्न-भिन 
करके गाने में अपने गायको को अव भी कठिनाई होती रै। वृन्दावनी में दोनों निषाद 
लगाने वाल्ञे गायक्र तुम्हे आज चअ्रधिक दिखा दैँगे, किन्तु वह्‌ मधमाद्‌ अलग करके 
गा सकेगे, ठेस मँ नदीं कद सकता । म्रन्थो में क्या लिखा है ? जब यही उनको समक में 
नदीं आयेगा तो वे बेचारे क्या करेगे ! म्रन्थो में बृन्दावनी में स्पष्ट कोमल निषाद दै, यद्‌ 
हम देख द चुके है । मेरी राय में यदि हम प्रचार के अनुसार चलं तो ठीक दोगा, अर्थात्‌ 
चृन्दावनी सारंग दानो निषाद्‌ लेकर हमें गाना चादिए श्रौर मध्यमादि या मदमाद हमें 
दानो निषाद से गाना हा तो ब्रन्दावनी में अवरोह मेंथोड़ासा परैवतनले, रेता मेँ ठीक 
समभाता हूं । लेकिन इस तरह धैवत लेकर गाने वाले तुद धड़े से दी दीर्खेगे, यद बात 
ध्यान में रखना । मध्यमादि सारंग अलग गाना हो तो उसमें एफ़ कोमल निषाद्‌ लेना अधिक 
सृविधाजनक रहेगा । अव्र बृन्दावनी के स्वरस्वरूप तुम्हं बताता ह, वह्‌ ध्यान से सुनोः- 


सा 

सानि साःनिपम्‌पृ,नििसाःसाःनिसाःरेषमरे रे सा। सारेम, म 
पफपःयपफमपमरेरेमपमरेमरेसा-। सा,रेसाःपृनिसा,रेमरेपमरे 
जनिनिपःमपमरेमरे रे सा । साःनिपुःनिसामप्निसःपृनिसा,रेसा, 
मरेषमरेसाःसाःरेम,मपनिपःसांिषःधप,मरेरेमप,जनिपमरेपमरे 
रेसा। 

मप,पनि,निसां,सां,सांरेमंरसां,निसां,जिमप,मपनिसांरेमंरंसां, 
रेसाजिप,मरुमपमरेसा। 

स्निजिप,मषप, मरेसा,रेम,पःनिपमरे, सा,निसा, रेमपमरेरे 
सा।मप,निनि,सां,निसां,र मरेसां, निसांनिमप,निसां,निसांरे, पंमंरे 
सां,रसां,निषःमरेरेमपमरेरेसा। 

यह्‌ एक होरी सी सरगम भो ध्यान में रखनाः-- 











‰ 
सा र। म॒ म रे सा । नि नि | सा 5ऽ|रे मा 
८ । ० र ॥ ३ 
सा । ष्‌ ¦म । 
नि सानि पृ नि घा, रं म प मरे मा 


॥ 
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कलाकारों के निरिचित विये हुए मत स्वीकार कर रहै दै, वह पेसे कि “मघमाद सारण 
मे एक कोमल निषाद ओर वृन्दावनी में दोनो निषाद्‌ लिये जांय । वृन्दावनी में क्वचित + 
तीत्र घैवतत का प्रयोग अवरोह में होना सम्भव दै, यह्‌ भी हम ध्यान में रखेगे । वस्तुतः : 
इन दोनो प्रकारे में गंधार रौर पैवत विल्छुल वज्य॑द। हमारे मत से बृन्दावनी में एक 
कोमल निषाद च्रौर मध्यमादि में दोनों निषाद माने गये होते तो श्रधिक ठीक रहता ¦ ¦ 
काफी थाट के रागो के च्रारोह में तीत्र निषाद्‌ क्म्य रै, इसलिये वृन्दावनी में दोनों निषाद ; 
लेते होगे, एेसा प्रतीत होता रै । असतु, अच प्रतापसिह च्रौर टागोर्‌ ने इ राग के विषय 
में कुदं अधिक जानकारी दी हो तो वह्‌ मी बताइये ? 


उ०--प्रतापरसिह वृन्दावनी के विषय में कते है--पा्व॑ती जौ के मुखस सारंग 
राग संकीणे मल्लार गाईके मल्लार की लाया युक्ति देखि वाको मल्लार-सारंग ( च्रथवा 
बृन्दावनी सारंग ) लोकरिक में नाम कीनो, शाद में तो यह्‌ पांच सुरन सो गायो दै--् ¦ 
रिमपनिसां' यतते ्ौडवदै, कोद याको षाडव कहे रै । याको माध्यान्ह्‌ समय 
में गावनो । 
भरतो फिर उस समय इसका षाडव स्वरूप मानने वाले थे, ठेसा श्रतीव होवा दै। 
अत्‌ धेवत स्वर कोरे लेते होगे, ठीक दैन? 


प्र०--यह्‌ सरगम हमारे सिये बहुत उपयोगी होगी । हम अभो केवल दिल्ली के 3 
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उ०--हां ! पेसा ही दिखाई देता दै, यह बात मँ पिले भी कद चुका हँ । आगे 
वृन्दावनी के नादस्वरूपम अथवा “जंतर वह्‌ इस प्रकार बताते हैः-- 


र सरेसा,मरे मरे साःमरेसाःपमरेसा, ज्िष्‌, त्रिसा,रे, नि 
मृपुनिसा। 


यद रूप भी कु बुरा नदीं है । यहाँ भरे की संगति बारम्बार अह दै। कोई 
मार्मिक गायक रेता मी कहते है करि मध्यमादि का विस्तार मन्द्र रौर मध्य स्थानें 
अकि करना चोर वृन्दावनी का पिस्वार मध्यव तार स्यान में अधिक करना चाहिए । 
लेञ्चिनि उनके इस कथन का प्रन्याधार प्राप्त नदीं दै। 


राजा साहब टागोर बृन्दावनीसारंग के विषय में ठेसा कदते ह कि वृन्दावनी राग 


ध्‌ 
डव है, इसमें संशय नदीं लेकिन उसे गाते समय प्रारभमेनि, सा एेसा पैवतका कश 
दिया हुखा च्रच्छा लगता है ओर उससे राग हानि मी नदींहातो, क्रिन्तु राग नियम में 
एेसी खष्ट आज्ञा नहं दै, इसलिये उस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं ३ । 
उनके बृन्द्ावनो में कोमल निपाद न लेकर अररोह-अवराद्‌ में एक तीव्र निषाद्‌ ही लेना 
बताया दै, यह्‌ ध्यान में रखने योग्य है । 


प्रतो फिर कना चाहिए कि बंगाल प्रांत मेँ मध्यमादि राग आगे चलकर 
बन्दावनी हुमा । पने राग का विस्तार वे किस प्रकार करते दै? 


धू धू षु 
उ०--वह ेला करते ईै-नि साः निपमुम्‌पृनिःमृपृनिसानिसारेरे, रे 
पमरेरेमपनि,प,मरुरेपमपपमरी,सा,निनिसाःरेसा। निसा,रेम,ष 


ध ध 
निमष, निसांसांसां,निसा,रेरँरंपमंरेसा, निसां, निपमरेरेमपनि,ष 
भरेषपमरेसा,सारेसा। 


प्र०--यह्‌ एक भिन्न प्रकार हुश्रा । लेकिन कोमल निषाद्‌ श्रवरोह में हेता तो ठोक 
था, फेसा हमें बीच बीच में अनुभवहोतादै। शवां नि फयाश्ता निष्‌ यह बोलना 
जितना आसान होता दै उतना 'मप,निप' ग्रह्‌ नदी होता । कारणनजोभीदो। 


उ०-सो तुम्दारा कदना टक दै । अवरोह मेँ तन्न निषाद सम्दालने की कोशिश 
की जाय तो बुरी नदीं है । लेकिन राजा साहब वृन्दावनी किस प्रकार बताते है ? इस 
समय तो हमारा यदी प्रन है ! 


प्र०--अच्च्रा प्रचलित सङ्गीत पर ज्िखने वाले नादविनोदकार वृन्दावनी के विषय 
में क्या कहते ई ? 


उ०-वे सारंग, वड हंससारंग, मधुमाधवोसारग श्र बृन्दावनोसारंग यद 
सारंग प्रकार अवश्य कहते हे । इनमें से मधुमाधवो सारंग तो पहले बताया ही जा चुका दै । 
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सारंग (शद्ध) ओर बडहंस के विपयमें आगे चर्चकरेगे । वृन्दावनी कासू 


उन्दने एेसा दिया हैः- 


निसाःरेमफनिनिषःमरे, मपचिसां,तिपःमरेपमर्रेसा। मम 
पपःजिजिःजिसांसां,मपनिसांरेसा,जिसांसिषप,प,परे,सां,निपमरेिनि 
पमरेपमरेरुसा,सा। 


प्रन्~-तो फिर बे कोमल निषाद दी इस रागे लेते है, रेसा दीखता है 1 भ्नन्थ ष्टि 
से यह्‌ चुरा नहीं दै लेकिन यह्‌ स्वरूप मध्यमादि सारंग का दै, एसा अयने प्रांत वाले कगे, 
क्यो टीक दैन १ रसे मेद्‌ प्रायः होते ह्यो है लेकिन आगे पीडे समाज संभवतः एेसा निर्णय 
देगा कि कोमल निषाद का सारंग मधमाद, ओरौर तीत्र निषाद या दोनों निषादका 
वृन्दावनी" दोगा, एेसी हमे आशा दै । अच्छा, कल्पदरुमकार क्या कदे ? 


उ०--आधार प्रन्थो मेँ बृन्दावन न भिलने के कारण उन्दने वृन्दावनी के लक्तण 
श्लोको मे नही दिये, परन्तु यह राग दोपहर मे गाने का रै, फेला वे कदते हैः- 
सारंग सुधब्रन्दावनी बडरंसौ सावंत । 
लंकद्हन लुमलूहर दो पेहेरे मेवंत ॥ 
आगे कहते टै-- 
सामेरी मधुमाधवी ओर मिले सावंत । 
सारंग बृन्दावनी भई कोमलसुर कदत ॥ 


परतु मित्र ! एेसे मतां से तुम्दं विशेष उपयोगी बातें प्राप्त नीं होगी । 


प्र--आपकरा यह्‌ कथन यथाथ है । तो फिर अव हमको श्लोकवद्ध वर्णन द्वार 
यह वता दीजिये कि अपने वतमान गायक-वादक मधमाद च्चौर वृन्दावनीसारंग किस 
भ्रकार गाते द १ वे शलोक कंठ करने में हमें सुविधा रदेगी । 


उ०--अन्छा, ठीक रै | कहता हू-- 


काफीमेलसुत्पन्ना मध्यमादिः प्रकीतिता । 
आरोहे चावरोदेऽपि गांधारधैवतोञ्मिता ॥ 
ऋषभः संमतो वादी संवादी पंचमो भवेत्‌ । 
गानं चाभिमतं तस्या मध्याह्व भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
स्वीकृतो शय पमेरोऽयं सारंगस्याऽत्र लचयक्े । 
अभावो धषगयोरत्र संमतो लच्यमेदिनाम्‌ ॥ 
पूवि परिसंगत्या निपयोरुतरांगके । 

रागोऽयं निश्चितः प्रायो भवेदिति सतां मतम्‌ ॥ 
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प्रकारा बहवो लच्ये सारंगस्य समीरिताः । 

तेषु ये सुप्रसिद्धाः स्युस्ते मयाजत्र प्रकीतिताः ॥ 
लक््यसंगीते । 

रिपनी-- 

मध्याह्वं मध्यरात्रे च मारंगांगं सुविश्रतम्‌ । 

तत्कालगेयरागेषु महद्ैचित्पकारणम्‌ ॥ 

सुहा सुधाईकाद्यास्ते रागा दिने तदंगजाः 

नायक्यङाणकाद्यास्ते रात्रिगेपास्तथेब च 

इन्दावनी मध्यमादिः सारंगः शुद्धपूवंकः 

सामतो बडहंसश्च मीयांसारंगनामकः । 

लंकाद्हनसारंग एते मेदा बहुश्रुताः ॥ 
लक्त्यसंगीते | 


वृन्दावनी सारंगः । 
काफीमेलसयुत्पन्ना वृन्दावनी मता जने। 
आरोहे चावरोहेऽपि धगोना बहुसंमता ॥ 
ऋषभः कीर्तितो वादी पंचमो म॑त्रितुल्यकः । 
गानं तस्याः समादिषट' मध्याह्न लद्यवत्मनि ॥ 
निषादौ दवौ मतावत्र रागनामप्रघ्चको । 
मध्यमादिः सदा प्रोक्ता निकोमलपरिष्कृता ॥ 
अआादिशंति पुनः केचिदीपत्स्पशं विलोमके । 
धैवतस्य यतस्तेन मध्यमाद्याः स्फुटा भिदा ॥ 
कंचिदूदृन्दावनीरागे निषादं तीवसंजञकम्‌ । 
प्राहूरयेन भवेदस्य मध्यमादिभिदा स्फुटा ॥ 
मृदुनिमंडिता प्रोक्ता हृदयेशेन धीमता । 
बन्दावनी धगत्यक्तीडवा बिज्ञयुखावहा ॥ 
रिमयोः संगतिश्चित्रा रागेऽस्मिन्‌ भूरिरक्तिदा । 
सैव स्याद्रिपयोस्तत्र मध्यमादयां विदांमते ॥ 
धगयोरगोपनं लच्त्य शरूयं सारंगलचणम्‌ । 
यथायोग्यप्रमाशेन प्रायः सर्वत्र लदितम्‌ ॥ 
लक्त्यसंगीते । 
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सारंगो धगवर्जितो मृदुमनिस्तीवरषभः पंचमः । 
संवादी किल वाघ गद ऋषमोऽसौ मध्यमादिम॑तः ॥ 
नारोहे यदि धो भवेदिह तदा शुद्रोऽवरोहे त॒ धे। 
वृन्दावन्यपि तीत्रनिर्भषति वै गेयस्तु मध्येऽहनि ॥ 
कल्द्ुमाकुरे । 
तीवरषभा सदुमनि्धंगवर्ज्या रिवादिनी । 
संवादिपंचमा प्रोक्ता मध्याह्नं मध्यमावती ॥ 
यद्‌ा तीव्रो निषादः स्यादारोहे न च धैवतः । 
तदा सारंग एवायं वृन्दाबन्यमिधीयते ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
रिमौ पनी तथा सश्च निपो मरी पुनश्च सः। 
धगोज्किता तु मध्याह्ं मध्यमादी रिवादिनी ॥ 
निसौ रिमौ पनी सश्च निपो मरी तथाच सः | 
अगधा निद्धया रय॑शा इन्दावनी मता दिने ॥ 
अभिनवरागमंजर्यम्‌ । 
प्र*--हम मदमादसारंग ओर बृन्दावनीसारंग मली प्रकार सममः गये ह, अव 
कौनसा सारंगलेगे!? 
उ०~चअव हम शशुद्धसारंगः राग पर विचार करे । प्रथमतः यह्‌ वात ध्यान में रक्खो 


कि हमारे मरन्थकार (संसत) (शुद्ध सारंग, एेसा नाम नदीं बतावे, वद केवल (सारंगः 
इतना हौ नाम देते दै । 


प्र~-यानी जिस प्रकार शुद्धकल्याणः राग का नाम प्रन्थौ में केवल कल्याण 
मिलता है, उसी प्रकार न ? 


२०-- हा, ड इसी तरद्‌ सममलो, परन्तु लो चन ओर हदय पंडित शुद्धकल्याण्‌' नाम 
खष्ट ५ ह, यह तुम्हे ज्ञात दही दहै। अव्रत चौर श्रीनिवास सिफ ^सारगः नाम पसंद 
करते हं। 


प्र-कोई हज नदीं । आपकी कदी हुई बात हम ध्यान में रकर्खेगे । हमारे संसृत 
्रनथकार शुद्धसारंग" न ककर उसे सिफ 'सारंगः कहते दै, यह्‌ दम नदीं भूक्ेगे। 


उ०--ठोक दै । दूसरी वात यह दै कि शशुद्धसारंग' राग साधारण च्रौर लोकप्रिय नहीं 
समम जाता, अतः यह्‌ हूत थोडे ही गायको को आता रै । कुछ गायक तो तुद बृन्दा- 
वनी गाकर शुद्धसारंग गाने का उपक्रम करते हुए दिखाई देगे । उनमें से जो अधिक चालाक 
होगे वह वृन्दावनी सें धैवत स्वर कु अधिक लेकर शुद्धसास्ण ओर बृन्दावनीसारम 
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अलग करफे दिखाने का प्रयास करगे । कोड उनसे पूर्वे कि वृन्दावनी भिन्न कैसे किया १ 
सो वह्‌ करेगे ङि हम वृन्दावनी में धैवत वज्यं करते दँ श्नौर दोनों निषाद लेते ह । 

भर०--यरन्तु उनका यह्‌ कथन बुध संयुक्तिक दै क्या ! जो मदमाद्‌ वह एक कोमल 
निषाद्‌ लेकर गावे होगे, ओर वृन्दावनी दोनों निषाद से गाते होगे, तो धैवत लेने वाला 
सारंग प्रकार एक तीसरा दी नया प्रकार नहीं होगा क्या ? 


उ०--हां, वह हो सकेगा, परन्तु पैवत लेने वाला च्रौर कोई सारंग प्रकार हु्ा, 
जैसा फिएकक दै भी, तो उन्हें पुनः ड वन मालूम होगी; परन्तु अभी इस विवाद में हम 
नप्डं तो ठीक रहेगा। इस समय प्रचारमें क्याक्या दै! वह मै कहता । शद्ध 
सारंग थोडे गायक गेहैः यद मैने कदादयीदै। इसराग में दौ मध्यम काप्रयोग 
दोता दै। ~ 

प्र---परन्तु दिन के रागो मे तीन्र मध्यम कुदं विसंगत सा दिखाई नहीं देता क्या ? 


उ०--हां, तुम्हारा कना सही दै, परन्तु एक तो यह बात दै कि सारंग, पूं रागो 
भेंसेदै, चरर फिर तीत्र मध्यम आरोह में बिल्ल अरसतःप्राय गायक लगाते है, उसे वह 
किस प्रकारलेते दै, यह मै बताञगादही। अपने यहां गोडसारंग राग कोई दोपहर में 
गावे है, उमम भौ तीव्र मध्यम दै, परन्तु वहां ग च्चोर नि यह स्वर भी तीव्र है। 


काई-कोई मोडसारंग रावि के प्रथम प्रदरमें गतेद, यदर्मँने कदा हीदै। 
शुद्ध सारंग में ऋषभ वादी ओर पंचम संवाद है । उसमें प्रचार में धैवत अवरोह में लेते 
हुये क्वचित तुम्हारी दृष्टि में पडेगा । निषाद दोन लेने का रिवाज दै । तीव्र मध्यम जब 
ताद तव्र कुञ्कामोद्‌ राण का आभास श्रोतारो कोदहोतादै। रेफुम॑प,धप, 


~ 

मरे, सा, ठेसा टुकड़ा कामोद का थोड़ा सा भास अवश्य उत्यन्न करता है । शुद्ध सारंग का 
समय मध्यान्हकाल ही मानने का व्यवहार है) इस तीव्र मध्यम से मध्यमादि च्रौर 
चिदरावनी यद्‌ राग भिन्न होते द| कडा जाताद्रै कि बहुत समय पूवं शद्धसारङ्ग में 
दोनों मध्यर्मो काप्र्रोण कद्धु गायको द्वारा होता था। 


प्रतो उनके प्रकार में राग मेद्‌ श्रच्छरी तरह दिखाई नहीं देते होगे ! 


उ०--हां, यह तुमने ठीक दी कहा । काठियावाड में प्रवास करते समय वहां के 
एक प्रसिद्ध गायक ने मुभे दा राग तीव्र मध्यम लगने बाले शरोर सारङ्ग के समान दीखने 
वाले गाकर ताये, उसने एक में दोनों मध्यम ओर दूसरे में तीत्र मध्यम इस तरह स्वर 
रखेथे। मँनेउन रार्गोका नाम उमरे पृ्खा, तब पहले तो वह बताना ही नहीं 
चाहता था, लेकिन जिस गृहस्थ ने उसे गायन को बुलाया था, उसके आग्रह से उसने 
बताया कि दोर्नो मध्यम का यह प्रकार उसके पिताने "शुद्धसारङ्ग' नाम से सिखाया 
स्मर एक तीत्र मध्यम के भ्रकरार को उसने न्नूर सारङ्ग" कडा था। वह्‌ गायक पदा लिखा 
बिल्कुल नदी था, च्मौर जाति का मुसलमान था । 

प्र०-देखो ! प्राचीन राणो के शुद्ध स्वरूप कहां -हां दृष्टिगो चर होते ठै, काठिया- 
वाङ में सङ्गीत कौ चिरौष प्रगति न होवे हुये भौ वहां यह रागस्वरूप प्राप्र हुता, अह 
आश्चर्यजनक बात रै | 
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उ०--टीक दै, वहां लगभग पचास वषं पूवं 'त्रिजपतिः नाम के एक गोस्वामी चौर 
पंडित आदित्यराम नाम के एक प्रसिद्र पखावजो हा गये दै । बे प्राचीन प्रयो कौ सहायता 
से कुद प्राचीन राणो का उद्धार करने का थोडा बहुत प्रयास करते थे, रेखा वहां प्रवास 
करते समय मनि सुना था । पले ङञ अच्छे गुणौ लोग भावनगर, जामनगर, जूनागद्‌ 
इन संस्थानों मे ये, यह बात मी मैने सुनी थी। मालवा में बाज वहादुर प्रचिद्ध ये, यह 
इतिहास से हमे मालूम पडता दै । इतना ही नदी, रसकरौमुदी नाम का एक संस्कृत म्रन्थ 
भी स्वयं जामनगर के एक पेडित ने लिखा था, उसके आवार पर वहां एक वार सङ्गीत 


की चर्च भी हुई थी । 
प्र०- वह्‌ मन्थ कब ओर किसने लिखा ? उस ग्रन्थ का शुद्ध सप्रक कौनसा था? 
उ०- वह अन्य श्रीकंठ नामक परिडित ने ज्िखा था । प्रन्य के आरम्भ म अपने 
चछर अपने आश्रयदाता के विपय मेँ श्रीकंठ कडवा रैः-- 
रूयातो दिन्यङ्लेऽभबद्गुणनिधिरविप्रोत्तमो मंगलः 
शरीमद्विष्णुपदारविदयुगज्ते भक्तस्तदीयात्मजः । 
काव्यं काव्यकलाकलापङ़शलः श्रीकंठनामा कविः 
र्येऽहं रसकौयुदीतिनिपुणः संगीतसाहित्ययोः ॥ 
द्वारावत्याः समीपे नवनगर पुरे च्मापतिः पूर्वभागे 
जामश्रीः शत्रशल्यः सकलजनमनोरंजकः पुरयराशिः। 
भ्रीकंठस्तत्सभायां कविरमलमतिरवियते विप्रवर्थः 
तेन प्रोढग्रमेयव्यतिकरसुभगं रच्यते काव्यमेतत्‌ ॥ 
श्रीकंठ कवि ने इस म्रन्थ कौ, सङ्गत व सादित्य' रेसेदो खण्डो में रचनाकोदै, 
वह लिखता दैः-- 
संगीतं प्रथमं तस्मात्‌ पूर्वखंडे निगते । 
सादित्यञ्ततरे खंड ग्रंथस्यास्य क्रमोभयेत्‌ ॥ 
भरथम खण्ड में पांच च्रध्याय दै च्रौर उसी प्रकार दुसरे खण्ड म भी पांच 
अध्याय है । 
अण्ययेदंशमिर्बिभूषिततनुः संडद्धयेनोज्वला । 
स्वच्छंदं रसकोयुदी विजयते विद्रन्मनोरंजिनी ॥ 
अध्यायैः किल पंचभिविरचितं तत्रा्संडं परम्‌ । 
खंडं पंचमभिरेव नव्यरचना साहित्यसंदीपकम्‌ ॥ 


पहले अध्याय में आगे चलकर कदा हैः-- 
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अध्याये प्रथमे तत्र चक्राणि नादसंभवः 
स्थानानि श्रतयः शुद्धाः स्वराः सप्त विकारजाः ॥ 
वाद्यादिभेदाश्चत्वारो ग्रामो तद्गतमूछनाः 
शुद्कूटामिधास्तानाः प्रस्तारः सहसंख्यया ॥ 
नष्टोदिष्टे ग्रहाचाश्च वर्णोऽलंकारसंग्रहः । 
वर्य॑न्ते क्रमशर्चैते गीतशाद्खप्रमाणतः ॥ 
प्र--इसमें जाति प्रकरण उसने छोड दिया दै, तो फिर प्राम-मृद्ध॑ना का भमेला 
क्योंरखा रै? 
उ०--जब एेसा अन्य प्रन्थकासो ने भी करियादै तो फिर वह्‌ योन करे। 
प्र~--खच्छा, इसे छोडिये । अगे उसने स्वर किस प्रकार के हैँ १ यह उत्तर का 
ही प्रन्थकार कदलायेगा, क्योकि जामनगर उक्तसैय भाग में माना जाता रै। 
उ०--स्वर स्थान वर्णन सुनोः-- 


स्वोपात्यश्रतिसंस्थास्ते षडजमध्यमपंचमाः । 
भरतादिभिराचार्येश्च्युतपूर्वाभिधा मताः ॥ 
साधारणाभिधां गच्छेद्गो माद्श्रुतिगो यदि । 
अंतराख्यां ततो याति दितीयश्रतिसंस्थितः ॥ 
षडजस्यायश्रतिगतो निषादः कैशिकी ततः 
वतमानो द्वितीयायां काकली स निगवते ॥ 
पर०--यह तो सव रत्नाकर का अनुकरण स्वतः के शब्दोमें पंडितने कियारै, 
परन्तु स्वरस्थानो का बोध इसके द्वारा किस प्रकार होगा ? 
उ०--अपीर मत दो, आगे पंडित कदता दैः-- 
स्वरास्ते मिलिताः सर्वे चतुर्दश भवंति ते । 


प्रतो किर ेसा प्रतीत होता दै फ्रि यह दक्षिण का पंडित उत्तरकी शरोर आकर 
रहने लगा हागा ? अच्छा, श्चुत्ति के विषय में वह्‌ क्या कहता है ? 


उ०णेसा कहता दै- 
नो इश्यते यथा मागां मीनानां जलचारिणाम्‌ । 
यथा व्योम्नि विहगानां तथा स्वरगता श्रुतिः ॥ 


भर>~ चलो, समाप हा । अवर श्वुति को शरोर जाने की आवश्यफताहोनदौ है, 
इसके स्वर तमार कौनमेस्वरटोगि ? वम यद्‌ वरना दीनिये १ 
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उ०--अच्छा, तां फिर उसके स्वरं कौ तुलना अपने इिन्दुस्थानी स्वरों चे 
करं ! देखोः- 


भरी कठ दिन्दुस्थानी 
१ शुद्ध सा १ शुद्धसा 
२ शुद्ध रिषभ > कोमल रिषभ 
३ शुद्ध ग ३ तीन्र रे 
४ साधारण गः ४ कोमल ग 
‰ अन्तर ग ५ तोत्रग 
& उपात्य मया पत म? £ तीत्रतम ग 
७ शुद्धम ७शुदरम 
८ उपात्यं या पत "पः ८्तौत्रम 
६ शुद्ध प ६ शुद्धप 
१० शुद्ध घ १० कोमल ध 
११ शुद्धनिं ११ तीत्रध 
१२ कैशिकनि १२ कोमल नि 
१३ काकली नि १३तीत्रनि 
१४ उपांत्यसायापत सां १४ तीत्रतम नि 


भ०--स्वरों का यद सव विवरण दृक्तिणी प्रन्थों के वणेन से समान नदीं 
दै क्या? रामामात्य पंडित ने “स्वर मेल कलानिधि” में एेसे दी १४ स्वर क सप्तक में 
नहीं माने ह क्या १ वदां च्युतमध्यम मंधार, च्युत पंचम मध्यम आदि नाम दै, इतना 
हौ अन्तर है । 

उ०-तुम्दारा कथन सदी रै । यद्‌ कंठ परिडित भी दक्षिण का ही होना चादिये, 
या उसके पूवज उधर से उत्तर कौ ओर आकर बस गये हौगि । भावम परिडत के पिता 
जनादन भटर, पुरुडरीक विद्धल आदि पंडित दति कौ आर से दयी आये थे, इसमे आश्चयं 
की कोई बात नहीं । अन्य विदयाच्मों के समान सङ्गीत विद्या भी दक्षिण की श्रोर अधिक 
उन्नत स्थिति में थौ । उत्तर के मुसलिम राजाश्ो ने विद्वानों को प्रोस्साहन नदीं दिया, 
अतः वे दकतिण कौ ओर भाग गये, ठेखा भौ कहते द । परन्तु इसका अथं यद्‌ नदीं कि 
शत्तर के विद्वानों के पटु चने से पूवं वदां सङ्गीत कौ अभिरुचि नटी थी । 


भ०--नदीः सा दम स्यो सममेगि । श्च्छा, श्रीकंठने प्राम मूर्छना का कदी 
स्थष्ट वणेन करिया दहै क्या? 


उ०---वह्‌ भौ देखोः-- 


पट्ूजमध्यमयोर्मष्ये षड्जस्य शरुयता भवेत्‌ 
आद्यत्वादविलोपित्वा्यथाथेवचनान्पुनेः ॥ 


य 
कणप, - 
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पड्जमध्यमजातानां भूैनानां परस्परम्‌ । 
फिचिद्विशेषादेकत्युक्तवान्दन्तिलः स्फुटम्‌ ॥ 
तस्माननमेनिरे ग्रामं मध्यमं गुरवो मम ॥ 
भ्र्-तो यह पंडित श्रपने गुरूके मतसे एक षड्ज प्राम ही मानताथा, फेसा 
दीखता रै! 


उ०्~-समुमे भी यदी प्रतीत होता दै । पंडित ने उसके कारण भी उचित बताये द । 
रागे राग विवेक में उसने वीरा पर अपने स्वरो की रचनाकी दै, वह प्रकार रामामात्य, 
सोमनाथ आदि पंडितो के समान दै । वह कहता दहैः- 


अथ रागविवेकाख्ये वण्यते द्वितीये क्रमात्‌ । 
रागस्तुतिस्तु वीणायाः प्रशंसा तदनंतरम्‌ ॥ 
स्वराणां स्थापनं चैव मेदो बादनसंभवः । 
विवेकश्चैव रागाणां ध्यानानि गमकादयः ॥ 
अगे वीणा प्रकरण में वद बताता दै कि तार कौनसे परदे पर, कोन से स्वर उत्पन्न 
करते है, जैसेः-- 
सारी निवेशनं युक्तया क्रमतः प्रतिपाद्यते । 
अयुमंद्रसतत्र्याद्या श॒द्धोरिः स्याद्या तथा ॥ 
निवेश्या प्रथमा सारी, तया तत्या द्वितीयिका । 
शद्ध गांधारसिष्यथं, तया तंज्या तृतीयिका ॥ 
साधारणारूयगांधारसिद्धये क्रमशस्ततः । 
स्यात्त्तज्येव तुर्यापि च्युतमध्यमदेतवे ॥ 
शदधमध्यमसिष्यथं सारिकापंचमी वथा । 
तंत्र्या तया पुनः षष्ठी पतपंचभसिद्भये ॥ 
शोषाभिश्च त्रितत्रीभिरुक्तसारीषु ये स्वराः । 
बरय॑ते ते क्रमेरौव गुरुणा मे यथोदिताः ॥ 
पंचमेनानुमंद्रेख या तंत्री -सघुपाभिता । 
तया द्वितीयया तंञ्या जायते शृद्धधैवतः ॥ 
ततः शुद्धनिषादाख्यो निषादः कैशिकी पुनः । 
तत्पुरस्तात्यतः षडजः शुद्धषडजस्ततः परम्‌ ॥ 
वत्पश्वादषभः शुद्धः षडेते गदिताः स्वराः । 
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जातौ द्वितीयया तंज्या विशुद्धौ यौ सरी स्वरौ ॥ 

स्थाणौ नैव प्रयोगे तौ यतस्तत्या ठतीयया । 

जायेते तौ पुनमंद्रौ शद्धो वीणबिदोदितौ ॥ 

एतेऽनुमंद्रनाः प्रोक्ताः कथ्यंते मंद्रजाः क्रमात्‌ । 

तंत्र्या दतीयया मंद्रसस्य सारीषु तास्वपि ॥ 

तथैव स्युः क्रमादेते स्वरा जनमनोहराः । 

तत्र तावत्तया तंश्या विशयुद्धमध्यमो भवेत्‌ ॥ 

पतपंचमकः पशादप्रयोगौ पुनः स्वरौ । 

मंजायेते यतस्तंत्यां चतुरथ्यामितिनिरणंयः ॥ 

चतुर्थ्यापि पनस्तंत्या मंद्रमध्यमयुक्तया । 

षट्‌ भूतास्वपिमारीषु भवेयुः क्रमशः स्वराः ॥ 

पतमः प्रथमं श॒द्धपंचमस्तदनंतरम्‌ । 

श॒द्धोधः शुद्रनिः पश्चानिषादः कैशिकी ततः ॥ 

षड्जः पतादिरित्येते भ्रोक्ता मंद्रस्वरा मया । 

पुरोदितासु सारीषु तंत्रीमिरच चतसृभिः ॥ 

अनुमंद्रास्तथामंद्राः प्रोदिष्टास्ते स्वयंयुवः । 

स्वीयकल्पनया नोक्ताः प्रामारयं तेषु विद्यते ॥ 

गुरुणा मे यथोदिष्टा वीणायां सुप्रपंचिताः । 

अत एवान्यथाकमु' श्वि को भवति चमः ॥ 

संवादिनौ स्वरौ योज्यौ सर्वत्रापि परस्परम्‌ । 

मध्ये तारेऽतितारेऽपि योजनीया यथाक्रमम्‌ ॥ 
पर०--परनतु इस पंडित ने स्वर १४ मानकर अ्न्तरगन्धार अर काकली निषाद्‌ कं 

परदे नहीं बांधे, इससे प्रतीत होता दै करि उसको दक्तिण का श्रतिनिध न्यायः मालूम था ? 

उ०-- इसमें संदेह कौ क्या आवश्यकता दै ? वह्‌ स्वतः ही कहता दैः-- 


श्॑तरे कथिता नैव सारी काकलिनि स्वरे । 
सांकयं जायते यस्मान्नायुकून्यं भवेत्ततः ॥ 
श्रतरस्य स्वरस्यापि घर्मः काकलिनो ध्वनिः । 
विचार्यो चिज्चवर्गेण पतादिषड्‌जमध्ययोः ॥ 
पतादिसमयोः सामावेकंकभतिविंनौ । 

श्तरः काकली स्यातां तयोः प्रतिनिधी चतो ॥ 
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प्र०--यह्‌ भाग बिलकुल स हो गया। अब कृपया यह बता दीजिये कि इस 
पंडित ने थाट कौनसे बताये है अमर उनके जन्य राग कौन-कौन से वतायेदै, एवं 
उसका शुद्ध थाट कौनसा था १ 


उ०--सुनोः- 
यत्र शुद्धस्वराः सप्र भवेयुरिचत्तरंजकाः । 
स स्यान्युखारिकामेलः सजातीया भ्ंत्यतः ॥ 


किन्तु मुखारी राग के विषय में क्या महता दै, वह्‌ सुनो १ 


सन्यासांशग्रहा पूर्णा गुखारी गीयते षदा । 
कतिचिद्गमकेयक्ता कषटसाध्या सुबुद्धिभिः ॥ 


प्र०--यह उस बेचारे पंडित ने बिलकुल सत्य कदा रै । दो रिषभ रौर दा पैवत 
एक के आराग एक कोन गाकर जनता को प्रसन्न करा ? अव उसके थाट किए ? 


उ०--दहा, यह्‌ भी तुमने ठीक कहा । आज दक्चिणि कौश्मोर मी मुखारी राग 
लोकप्रिय रागो मे बिलकुल नदीं है, उसका मी कारण यही है । अस्तु, श्ीकंठ ने र्गो के 
ध्यान यानी देवतारेमक रूप मो बताये दै । उनको दमे आवश्यकता नदीं दै । 

भ्र° -तो उतने बह क्यों बताये दै १ इस वारे में वह कुञ्र कारण बताता रै क्या? 

उ०-- वह इतना ही कहता हैः-- ` 


घ्यानं विना रागसमूहमेतं 
गायंति रागे निपुणा जना ये ॥ 
मंगीवशाख्क्तफलानि रागाः । 
त्यः प्रयच्छन्ति कदापि नैव ॥ 
नाम स्वर 
१ मालव गौड-- ( अपना भरव ) सारीमप ध शुद्ध, पत म ( तीव्रतम ग) 
पत सां ( तीत्रतम नि) 


२ श्रीमेल-- ( काफी ) सा, रो (चतुःशुति), साधारण ग, शु, म, शु. प, चतुःशरुति 
घ, कैशिक नि । 


३ शुद्धनाट-- सा, त्रिश्रुति ग, (कोमल ग,) पत म ॒( तीन्रतमग) शम, शु-प, 
्रिधरुति नि ( कैशिक ) पत सां, ( तीत्रतम ) नि 


४ कर्णाटमौड-- सा, शुद्ध ग ( तीत्ररौी), पत म, शु. म, शु. प, शु. नि (तीत्रथ); 
किक नि। 
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शि 
( यह हमारा खमाज थाट हागा ) 

भ-केदार--सा, शु. ग, ( तीव्र रे) पत म, शु.म), शु. प, शु. नि( तीत्रध ) पत 
सां ( तीत्रतम नि) 





( यह हमारा विलावल थाट होगा ) 
&-मल्लार--सा, शुद्ध ग, ( ती. री ) पत म ( ती. ग), शु. म, शु. प त्रिध्रतिनि 
( कोमल ) पत सां 
(इस थाटमेध नहीं है, निषाद दोनों दै) 
७-देशाक्तौ- सा, त्रिश्रुति ग, पत म, शु. म, शु. प. शद्ध नि, पत सां 
( इस थाट में दोनो गंधार दै, ऋषभ नदीं है ) 
प--कल्याण-सा, शु. ग, साधारण ग, पत म, शुद्ध प, शुद्ध नि, पत सां 
( सोमनाथ पंडित भी कल्याणी मेल में कोमल ग मानता दै) 
६ सारंग--सा, शुद्ध ग ( तोत्र रे), शुद्ध म¬-पत म, कौशिक नि, पत सां, 
इस साग थाट के स्वररेसे हये । प्सारेममंनिनिसां' ग्रन्थकार कदता दैः-- 


विशुद्धो षड्जगांधारौ तथा मध्यमपंचमौ । 
पताच्यो च सयौ यत्र निषादः कैशिकी पुनः ॥ 


उसने जन्य-जनक व्यवस्था इस प्रकार बताई रै- 

जनक मेल जन्य राग नाम 

१ मालव गौड--१ मालबगोड २ सरार ३ गुजरी ४ मलदरी ५ बहुली § पाडी 
७ गौडपंचम ८ भैरव ६ कर्नाटबंगाल १० ललित ११ गोडी । 


२ श्री-१ श्री २ मलावश्रौ ३ धनाश्री ४ मैरवी ५ देवगंधार। 
३ शुद्धनाट-१ शुद्धनार 

४ क्नटगोड--१ करणाटगौड 

 केदार--१ धिलावली २ नरनारायण ३ शंकरा्ररण 

£ मल्ार--१ गौडमल्दार २ कामोद 

७ देशाकी-९ देशात्ती 

८ कल्याण--१ कामोद्‌ २ हमीर 

६ सारग-१ सारंग 


इसके पस्चात्‌ फिर साधारण उपयोग के विषय मे अर्थात्‌ गाने बालौ खियौ क 
वश्च अलंकार आदि कसे हों, गायकं के वगं कौनसे है ! इत्यादि इस वार मे वह कंठतौ दै । 
प्र--दस छोटे से प्रन्य का त्रधिकांश सारांश हमें बताया ही जा चुका तो फिर 


अन थोद़ासाभाग क्यों द्वोडा जाय! वहमी हमसुन कं, बिषयांतर की कुद 
चिन्ता नदीं । 
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उ०--ठीक है, तो सुनोः-- 


नानारागकलाकलापङुशला विंबाधरेणोज्वलाः । 
गायिन्योऽखिलगीतवाद्यनिपुणस्तालेहि दक्षा लये ॥ 
रम्याः कोकिलश टमंजुलतरध्वानाः प्रगल्भा रसे । 
साक्तात्‌ कामजयभरियः सदसि ताः शोभां परां तन्वते ॥ 
चंचत्पाशिपरिस्फुरन्मणिलसत्कंयूरभासान्विता । 
वीणावादनचातुरीचय चमत्कारः सभामोहिनी ॥ 
श्रीखंडागरुकेसरोज्वलरसैरत्यंतमास्वत्तुः । 
कौशेयांयररंजितातिमधुरा गाने रता यामिनी ॥ 
त्रिस्थानाल्ापदक्तो गमकलयकलाकाड्विज्ञोऽतिधीरोऽ । 
नन्योक्ती दोषरिक्तः सकलजनमनोरंजकः सावधानः ॥ 
शुद्धच्छायालगज्ञः श्रमरदहिततनुः को़िलग्रख्यकंटः । 
तालाभिज्ञो ग्रहज्ञः सुश्चवि निगदितो गायकानां वरेरयः ॥ 


फिर अगे, शित्ताकार, रसिक, भावुक, रजक, क्रियापर, सुघट, आलप्निणायक, 
रूपक गायक आदि गायको के मेद्‌ कदता है । वह सब भाग रत्नाकर का ही इस पंडित ने 
अपने शन्दों मे वणन क्रिया दै । किन्तु रत्नाकर में वह अति विस्तार से दिया है, इसलिमे 
उसे, इस समय नदीं कदता हू । आगे गायक दोष, काकुमेद, आ्आलप्नि आदि बताये है । 
उस विषयमे ओ तुम्दें पदिलेद्ी बता चुकाहं। अच्छा तो रव शुद्ध सारंग को 
्रोर चले ! 


प्र--श्रीकंठ ने श्रना प्रन्थ कव लिखा ? 


उ०--वह पूरा मन्थ मेरे पास न हाने के कारण इत प्रशनका उत्तर मै नदीदे 
सकू गा; परन्तु प्रन्यकार ने स्वरमेलकलानिधि श्रौर राग विचोध म्रन्य देखे ये, ेसा उसके 
चौणा प्रकरण से प्रकट हाता है। 


प्रन्-स्वरमेलकलानिधि शाके १४७० में त्रौर॒रागविबोध शाके १५३१ में लिखा 
गया, एेसा आपने बताया था । तव यद प्न्य उमङेवादकाद्ीदहोणा। इत म्रन्यका शुद्र 
मेल मुखारी है, इससे यह्‌. सिद्ध हाता है करि यह पंडित दक्तिण प्रणाली का मानने वाला 
था । हमको एक बात करा आश्चयं होता दै, कि दक्तिए के यड पंडित उत्तर कौ त्रोर हमेशा 
अने रहते है, फिर भी उन्हे यहां का शुद्ध सप्नक दिस्वाई नदीं दिया, श्रौर यहां के नाद- 
रूप उन्हे नहीं मालुम हुए ? अथवा मालुम होते हुए भो उन्होने वे च्रपने प्रन्थो में उनके 
नियम के साथ नहीं लिग्ये । इमके विरद्ध उन्दने दक्षिण के शुद्ध सपक कायम करके 
उधर के ही राग अपने प्रन्थो मे वताय है । उदादरणार्थ-प्रीराग को ही देषिये, यद राग 
काफी थाट में बताया है, इसे वद उस समय गाते होगे, पेसा प्रतीत नद हाता । 
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उ०--संमव है ठेस कु हो, परन्तु पु"डरीक विदल ओर भावभट्र ने जब दक्निण 
के शद्ध स्वर सप्तक स्वीकार कर लिये फिर भौ उत्तर के बहुत से अच्छे राग उन्दने दिये 
ह । पुडरीक की ्यागमाला' देखो उलमें अधिकांश राग उत्तर के ही दे। अब वद राग 
नियम आज प्रचारमें नदींद। उस पंडितके वाद्‌ के समय में अज्ञान से अथवा 
तत्ाल्लीन लोकरुचि के कारण राग बदज्ञे दां तो इसमें उस पंडित का क्या दोष ? संगीत 
परिवर्वनशील है, यह मै कहता ही रा रदा हू । आज के तुम्हारे यह राग नियम अगे 
पचास वर्षा तक रेसे दी कायमं रह सकेंगे, यद्‌ कौन जाने ? यही क्यो ्ानमभीषए् दी 
राग भिन्न-मिन्न प्रान्तो मे मिन्न-सिन्न प्रकार से नहीं गाते है क्या सुराई, नायकौ, 
देवसाग, सुहा, इन रागो के विषय में जो मतमेद्‌ मे वता चुकरार्हर वह तुम्हारे ध्यान में 
हैन? अस्तु, सारंग या शुद्ध सारंग यह प्राचौन राग दै, यदतो तुम्हारे ध्यान में राया 
ही होगा ! इस राग के विषय में एक मुदा रेखा ध्यान में रखना दै कि इस राग केथाटके 
विषय में अधिकं प्रन्धकारो के मन मिलते दै । इत राग में दोनों मध्मय है, यद्‌ एक 
अपवद्‌ है, ठेसा दीखता रै! इस राग के शुद्ध मध्यम को “अति तीव्रतम गंधार' एेसी 
संज्ञा देने में रातौ दै, इसका कारण यद दै कि किंसौ मेल में एक स्वरकेदोरूपणएक ही 
नाम से नहीं आने चादिए, एसा उस समय शाख नियम था । दोनों छषभ श्रोर दोनों 
गंधार जहां ( एफ के आगे एक ) आति दहः वाँ पहले स्वर को ऋषभ तथा दूसरे को 
गंधार णेसा नाम देते ये । ७२ मे मेँ ३६ शुद्ध मध्यम के श्नौर ३६ तीव्र मध्यमे भिन्न 
भिन्न मेल होते है, लेकिन दोनों मध्यम का मेल प्रन्यक्रार नदी बताते । वहां पदल्ते मध्यम को 
गंधार कहते हँ । ७२ मेल बताने वाले प्रन्थो मेँ सारंग मेल नहीं रै, यह्‌ ध्यान रखने 
याम्य बात है। 





मध्यकालीन ग्रन्थकार सारङ्ग का रूप वणन किस प्रकार करते ह, यह बताता हूं । 
शद्ध सारङ्ग या सारङ्गं यह उत्तर कौ ओर का एक प्रसिद्ध राग माना जाता दै। राग 
तरङ्गिणी में लोचन ने सारंग मेल ठेसा वताया हैः--( यह्‌ मेल दमनः मेल मे कद देर- 
फेर करके उतन्न किया है, ेसा “एवं सति? इन दो शदो से समम मेँ आता रै ) 


एवं सति च गांधारः शुद्धमभ्यमतां बेत्‌ । 
धश्च शुद्रनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 
प्-तोफिरसारेममंपजिनिसां' इस प्रकार यह मेल हुता? 
उ०--हां, वह एेसा ही होगा, ओर इस मेल से जन्य राग इस प्रकार निकलते टैः 
सारंगस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमंजरी । 
इन्दावनी तथा ज्ञेया सामतो बडदहंसशः ॥ 


इन रागो के स्वतन्त्र नादरूप लोचन ने नदीं बवये है| 
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प्र--यरन्तु गन्धार्‌ धैवत कौ जोड़ी इस मेल में नदीं दै यद्‌ तो स्पष्ट द, उसमे 
दो मध्यम च्रौर दो निषाद्‌ दै । 
उ०--हां, यह तुमने खूव ध्यान मेँ रखा । हृदय कौतुक में लोचन का ही सारङ्ग 
मेल लेकर राग वणन इस प्रकार किया रैः-- 
सरी गमो पधनिसा निधो पमौ गरी चसः। 
संपूर्णः कथितः सवै सारंगो रागसत्तमः ॥ 
सरिगमपधनिसंनिधपमगरिस॥ 
प्र~-श्र्थात्‌ (सारेमम॑ पनि निसां। नि जिपमं मरेसा।देला सूप 
होगा । लेकिन वह इससे केसे गाते होगे ? एक मध्यम श्रारोह में श्रौर दुसरा श्रवरोह 
में लेते हगि, क्यो ठोक दैन? 


उ०--केवल इतना ही नहीं, अपितु एक के आगे एक इस प्रकार दो मध्यम श्रथवा 
निषाद लेते नदीं है । च्रारोह मेँ कोमल मध्यम लेते हये मने श्रनेक वार सुना रै । बन्धन 
तो केवल तीत्रमका है, प्रचार के श्राधार पर एेसा कहना पडेगा । अव सारंगः 
यानी शुद्ध सारंग क्या ? यह भी प्रशन तुम्दारे मन में आना स्वाभाविक दै, उसका उत्तर 
हृदय पर्डितनेद्‌ ही दिया है। ह्ृदयकौतुक मे उसने सारंग, बृन्दावनी, सामंत च्रौर 
बडदहंस यह्‌ मिन्न-मिन्न सारंग के प्रकारो का वणेन क्रिया दै । मभ्यमादि उसने मेघ- 
संस्थान में रखा है, यह मेनि पहले बताया हयी है- तथापि सारंग नाम का पहले शुद्ध 
एेसा उपपद नहीं है, यह मानना पड़ेगा । प्रचार मे सिफ सारंग को कड शुद्ध सारंग 
समभते ह ओर उसे ही बन्दाचनीसारंग समते है। बुन्दावनी की व्याख्या हृदय 
परिडित की मैने तुम्हें बताई दी रै । 


हृदय प्रकाश में “सारङ्ग, राग के सम्बन्ध मे वदी परिडित कहते हैः-- 
श्रतितीव्रतमो गाख्यो मधौ तीव्रतरौ इतौ । 
यत्र निःकाकली तत्र सारंगः पटमंजरी ॥ 
सामंतबडहसौ च सारंगः सादिमूखेनः ॥ 
सरिगमपधनिसं। संनिधपमगरिसा। 
अर्थात्‌ पारि मभरपनिनिसां।सांनिनिषपभमरिसरा। 
दही ्ारोह-अवरोह स्वरूप हुत्रा । 
सङ्गीत परिजात में “सारंग इस प्रकार वताया दैः- 


अतितीत्रतमो गःस्यान्मस्तु तीवतरो मतः 
पस्तुतीव्रतरोनिः स्याच्तीनः प्डजादिमर्छने ॥ 
सन्यासं मध्यांश च रागे सारंगनामके ॥ 
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उदाहर्णः-सारिगमपधनिसां। सांनिधपमगरिसा। सरिगम 
पपधप पमगमपमगमपमगमगरेसा।! सारेगरेसा। 


रत्यक्त गाने इसी क्रम से प्राचीन गुणी लोग गाते होगे, एेसा सम में नदीं आता । 
परन्तु मूध॑ना रौर प्रस्तार पारिजात में ठेखे ही दिये द, इसमें संदेह नदीं । 


प्र०-जदह्‌ं-जदां द्विरूपो स्वर दी राग में बताये हौ तदां-तदां तीव्र स्वर का 
प्रयोग श्मारोह में सौर कोमल का अवरोह में करने का साधारण नियम मान कर चलना 
ईितकारी होगा । अथवा कुदं ताने तीव्रस्वर स्वरूप लेकर ओर कु कोमल स्वर स्वरूप 
लेकर गार्ये, एेसा करना भी ठीक होगा । आपकी क्याराय दै? 


उ०-तुम्दारा कदना अनुचित नदीं, लेकिन यद कृत्य उत्तमता से साधने के किये 
अत्यन्त कुशलता कौ आवश्यकता रै । प्रचार में आज हमारे गारक तीत्रम स्वर आरोह 
में तथा कोमल म अवसोद में लेते दी है । अव पुरडरीक विदल के ग्रन्थ मे सारंग क्रिस 
प्रकार बताया है, वह्‌ भी सुनोः- 
शुद्धौ सगो मध्यमपंचमौ च। 
लघ्वादिको १ड्जकपंचमो चेत्‌ ॥ 
निःकशिकी चापि यदा तदा स्यात। 
सारंगङ़स्याभिदहितः स॒ मेलः॥ 
सारंगकाधा जनिता भवेयुरनेन सारङ्गकमेलमेन । 
सांशग्रहः सांतयुतश्च पूणः सारंगकः स्यादपराह्ृशोभी ॥ 
सद्रागचन्द्रोदये ॥ 
भ्र--यद प्रकार आपके वताय हुये प्रकार से वरात्रर भिलता है । वही दो मध्यम 
श्र दो निषाद तथा गंधार, पवत का अभाव, यह चन्द्रोदयकार भी वता रदा दै । 
उ०--तुम बिलकुल टीक सममे । अच्छा, अव रागमाल्लामें वदी पंडित क्या 
कष्टता रै, सुनोः- 
रामक्री बहुली देशी जयंतभीश्च गुर्जरी । 
देशि [7 । $ 
कारस्य पचता विख्याताश्च वरांगनाः ॥ 
लक्तितश्चवि मासश्च सारंगच्िवशस्तथा । 
कल्याण इति पंचैते देशिकारस्य शूनवः ॥ 
` रागमालायाप्‌ । 


श्ागे सारंग वणेन सुनोः-- 


श्यामांगः पीतवासाः प्रबलतरगदाशंखचक्राग्जहस्तो 
बायैः शाद्गेणपूंस्फुरदिषुधिकटिस्तास्यगोभूषशाढ्यः । 
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गांधारो पेदभः स्युगुखगतिमनिधाः पक्गो रिचखिषडजः 


संपूरणश्वापराह प्रचरति चतुरो धीरसारंगरागः ॥ 
रागमालायाम्‌ ॥ 


इस श्लोक से क्या सममे ? वतादयो तो ! 


प्र०--यहां शब्द्‌ वणन भिन्न है, परन्तु सारङ्ग के नादस्वरूप चन्द्रोदय मेँ बताये 
हये दी ह । स्वरो का विश्लेष इस श्लोक के तीसरे चरण में है । पडज शर्‌ पंचम के 
शुद्धव्व तो निश्चित द दी क्योकि उस विषय में संशय कभी मी नहीं होता । अवर वेद्गः 
गांधार यानी चारगतिका गांधार च्र्थात्‌ वह शुद्ध ग अथवा हमारा कोमल मध्यम हुत्रा | 
“गुण गतिमनिधाः यानी तीन-तीन गति चदे हुये म, नि, घ स्वर सममने चाहिए । 
वे तीव्र म, तीन्र नि, ओर कोमल नि यह स्वर्गे! अव वाको वचा तीत्र ऋषम। 
वह पक्तगो' शब्दसे प्राप्रहोगा। तोकिरनसारेममंपनतिनिसा' यह स्वर सारंग 
के हुये । हमारे यद्‌ विचार ठीक र्दन! 


उ०--हां, बिलकुल ठीक दै । अव मावभद्र के मत्त कौ तुम्हें आवश्यकता नरह 
क्योकि वह्‌ तो पुरुडरीकं का ही अनुवादक रै । 

प्र--यानी उसे पुण्डरीक के रागमंजरी अन्थ का चअ्रनुवाद्‌ करने वाला कहना 
चादिए १ तो फ़िर मंजरी के राग वर्णन बताने से काम चल जायगा ? 


उ०--दा, वदी मै अवर तुम्दे बताने वाला हूं । सुनोः-- 
तृतीयगतिमनिधाः द्वितीयगतिकोऽपिरिः । 
तुरीयगति रोगश्च मेलः सारंगनामकः ॥ 
मेलादतोऽपि सारंगप्रयुलाचा भवंति टि । 
सत्रिः संपूण सारंगः सदागेयः षराङृतः ॥ 
रागमंजर्याम ॥ 


इसके बाद उत्तर का म्रन्थकरार जामनगर का भ्रीकेठ होगा । श्रीकंठ के "रसक्नोमुदी 
अन्थ भें सारङ्ग के स्वर कैसे कहे दै, यह ने रमी तुमको वताया दी था । 


अ०--दां ! उसने सारङ्गमेल के स्वर इस प्रकार कहे थेः-- सा, शुद्ध ग ({ अर्थान 
दिनदुस्यानी वीत्र री ) शुद्ध म, पत पंचम ( यानी तीव्रम ) शुद्धप, केरिकनि, पत सां 
{ यानौ तत्र नि ) इस प्रन्थकार ने सारङ्गं के स्वर अन्य प्न्यकरारो के समान दी बत्तयेदे, 
तो फिर अधिक म्रन्थों के मत की आवश्यकता नहीं है) सारङ्ग पर सबका एक मत 
दिखाई देता है। किर भी दक्तिणके कुठ प्रसिद्ध प्रन्थाकारौं ॐ एक-दो मत्त च्रोर 
कह दीजिये । प्रत्येक राग के विषय में उपलब्य भअरन्थो में क्या बताया दै १ यद देखने ऋा 
जो कम दमने रखा दै वह बहुत लाभदायक रदेगा, ज्योकि कहं भन्थ वार-~कार देखने 
को द्यावश्यकता नदीं रमी । 


२८६ ओ भातखरडे सङ्गीत शाख % 








उ०--हां, यह मेँ भी मानता हूं । यद्यपि अनेक स्थाने में पुनरुक्ति हो जायगी, परन्तु 
तुम्हारी स्मरति पर निभ॑र न रहकर मेँ पुनरुक्ति करना ही पसंद्‌ करूंगा । शरागविबोधकार? 
“सारंग, मेल के स्वर इस प्रकार कहता दैः- 


सा, म, प यह्‌ शुद्ध स्वर, तीव्रतर री, तीत्रतम ग, मदु प, तीव्रतम धः मदु सा। 


प्र~--यानी आप जो बताते आये वेदी स्वर हुए । तीत्रतर री यानी डिनदुस्थानी 
शद्ध रे, तौत्रतम ग अर्थात हमारा शुद्ध ग, खदु प यानी तीव्र म, तीत्रतम ध यानी कोमल 
नि, रोर मृदु सां यानी तीव्र नि । यह गि, ठीक दै ? 


उ०-हां, तुम्हारा कहना यथार्थं है । अव दक्षिण का प्रसिद्ध म्रन्य “चतु्दडि- 
प्रकाशिका” रहा है । उसमें (सारंगः मेल या सारंग राग का वर्णन नहीं है । प्रन्यके 
अन्त में “रक्तिरागः के अन्तर्गत व्यंकटमखी ने कुं रागनाम दिये ठै, उनमें सारंग 
भी एकदै, जैतः- 
नाटङ्रंजीसारंगहुशानिगोलिपंतुकाः । 
गुम्मकांभोजिभूपालौ रागो मंगलफोशिकः ॥ 
मन्नारिदेवगांधारीनादरामक्रियाश्च तु । 
असावेरीपूविगौरीरसेधवीमार्गरागफाः ॥ 


इस श्लोक का कोई विशेष उपयोग नदीं होगा, क्योकि सारंग राग के लक्तण 
इसमे नहीं है । 

प्रतो फिर इस सम्पूणं प्रथ का सार यही सममा जाय कि सारंग" राग अपने 
उत्तर कौ अर प्रसिद्ध हा । उसे सवं प्रथम किसने प्रचलित क्रिया ? यह बताना संभव 
नहीं । बह लोचन पंडित के ^तरंगणी' में अवश्य मिलता है । उसी प्रकार उत्तर के त्रौर 
भी भरन्थो मे मिलता है । उस्केस्वर भसारेमभयपनिनि सां" यह र। दोनों मध्यम 
जब कभी एक ही रागमें्ाते हँ तव शुद्र मध्यम को श्रत तीत्रतम गः ठेसी 
संज्ञा देने कौ प्रथा थी, उसी प्रकार द्‌ निषाद्‌ आने प्रर कोमल निषाद को तीव्रतर ध 
कहते थे, इतना ध्यान में रखना हितकारी दोगा । सारंग में गंधार रौर धैवत वर्ज्यं करने 
के लिये बहुत श्राधार्‌ दै । प्रहांशन्यास के प्राचीन नियम प्रचार में परिवर्तित दिखाई देते 
है । प्रहंशन्यास स्वरं प्रक ग्रन्थकार ने अपने समय का प्रचार देखकर लिखे ये, संभवतः 
उस समय की एेसी दी परिपाटी होगी ? 


` उन्म सममता हं 'सारंग' राग के विषय में रन्यो का जो सार तुमने निकाला 
दे, ठीक दी दै । इसलिये व्यंकटमखी पंडित अपने राग के लच्धण॒वताने के पूर्वं सष 
कता दैः-- 

तत्र॒ रतनाकरग्रन्थे शाङ्ग देेन धीमता । 

चतुःषष्टयधिकं रागशृतद्वयञ्दीरितम्‌ ॥ 
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लच्यंते ते न त्रापि लच््यवत्म॑नि संप्रति । 
ततः प्रसिद्धिवैधुर्यात्‌ त्यक्त्वा ,रागांस्तु तान्‌ पुनः ॥ 
सर्वत्र सच्यमार्गोऽत्र संप्रति प्रचरति ये। 
तानस्मत्परमाचाय॑तानप्पायंस्ुदृतान्‌ ॥ 
रागान्निरूपविष्यामि लव्यलक्षणसंमतान्‌ ॥ 
ग्रहांशन्यासमद्रादिव्यवस्था तेषु यद्यपि । 
देशित्वास्सर्वरागेष नैकान्तेन श्रवते । 
तथापि लक्यमाभित्य गानलच्मानुसृत्थ च । 
रागाणां लचणं त्र.मः संप्रति प्रचरति ये ॥ इ० ॥ 


दक्तिण के प्रन्थों मेँ 'सार्ग नाटः नामक एक मेल व राग है। वह हमारा सारङ्ग 
नदीं है, यह्‌ ध्यान में रखना । 

प्र०--यह्‌ बात हम नदीं भूलेगे । अच्छा, जयपुर के 'राधागोविन्द्‌ सङ्गीत- 
सार में इस राग का उल्लेखदे क्या? वहतो बिल्ल नजदीक का दी प्रन्थदहै; प्रचार 
मै राये दए कद्ध राग रूप भौ उसमें हमको मिलते है, इसलिये आपसे पूषा दै । 

उ०--उस प्रन्थ में "सारंग" बताया दै अर उसका रूप हमारे शुद्ध सारंग के रूप 
से कुछ मिलता दै । उस अ्नन्थकरार ने इस राग की उत्पत्ति पावती से बताई रहै। (सारङ्ग 
को मेघराग का पुत्र मानकर उसका जत्र" अथवा नादरूप इस प्रकार दिया दैः-- 


मेषराग को तीसरो पुत्र "सारङ्ग" ( सम्पूरणं ) 


सा धृ र सा प प 
र प॒ सा रे | म 
सा गृ ध भ प रे 
नि सा म॒ सा 


इसे इस प्रकार भी लिख सकते दँ । अरर यदि एक पंक्ति में लिखना हे तो 
णेस लिखेगेः - 
सारेसानिधृपृष्ग्‌,सारेसाधुसाःरेम॑पवपफमपमरे,सा। 


इस रूप में दोनों मध्यम दै, यह स्पष्ट दी है। जबकि इस राग का मेघ राग 
का पुत्र का गया दै ता मुभे यह्‌ संदेह होता है कि प्रन्थकारो ने हृष्य कौतुक या “'हृद्य- 
प्रकाश म्रन्थ का प्रयोग किया होगा, किन्तु उनके गांधार अरर धैवत कौन सेस्वरथे 
यह्‌ तथ्य उसङे ध्यान में नदीं आया । “चदु ग” त्रौर “चदढी धको उसने जैसा का तैसा 
रहने दिया होगा । कुद भी सही, छन्तु यदि वह्‌ चदा मांधार हम दोड दँ चौर वहां 
"म" समम कर चनँ ता यह्‌ सारङ्गरूप दमारे शुद्ध सारङ्ग के बहुत कुड निकट आ नायना। 
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अथवा भ्रन्थकासे ने पारिजात के श्लोक के आध।र पर वह सारङ्गह्प तैयार किया होगा । 
उस शलोक में अतितीत्र तम ग, म तीव्रतर श्चर ध तीव्रतर बताये गये है। 

प्र--यह सव बातें हम ध्यान में रखेगे। इसमें दानां मध्यनांका प्रयोग महत 
का है, क्योकि उस लक्षण से अन्य सारङ्गो से यद राग तक्ताल प्रक हो जायगा ? 

उ०- हां, तुम्दासा कहना ठीक दै। “शुद्ध सारङ्ग" मे तीव्र गन्धार लगता हुआ 

क 

मैने कभी ना ही नहीं । अतः तुम भी उसे इस राग को गाते समय मत लगाना । 

पर--ऋअच्छा, उस सवे संग्रही कल्पद्रम में शुद्ध सारङ्ग के विषय में कुछ का 
गया है क्या ? 

उ०-उसमे रागमाला से एक उद्धरण दिया है । जिसमें सारङ्ग राग का केवल 
एक ही है, वह तुम्दारे किसी काम का न्दी । उसमें दूसरा एक उद्धरण इस प्रकार 
दिया हैः- 


करष्तवीणा सख्या सहोपविष्टा च कन्पतरुमूले । 
हृढतरनिवद्धकबरी सारङ्गी सा सुरागिणी प्रोक्ता ॥ 
निषादांशगृहं न्यासगधौ वजित ओडवं । 
मध्याह्नं गानकतन्या सारङ्गा मेधवन्लभा ॥ 


निसारेसामपमपरेसामरेसानिपमरेसानिनि स्वर प्रोक्ता षडजादिक 
मूदछना इति शुद्ध सारङ्ग ॥ 

इस उद्धरण का अन्तिम भाग देखकर तुमे हंसी आवेगी । मेरी समम में यह 
भन्थकार की स्वयं की बनाई हुड कविता है, किन्तु पहली कविता उसने सङ्गीत दपण से 
लीदै। दपेणकार ने हनुमन्मत के राग-रागिनियो की व्याख्या करके रीर भी कुछ 
रागोंकी व्यास्याकौ है । उसमें “सारङ्गनदटर” ( सारङ्गनाट ) इस राग को व्याख्या इस 
प्रकार दैः-- 


सारङ्गनटा संपूर्णा सत्रयोत्तरमंद्रना । 
स रि गम प ध नि सा| 


इस व्याख्या के नीचे उसने कविता लिखी दै च्रौर एक श्लीक दिया रै, उसर्मे 
“सारङ्गनद्रा कथिता सुवेशा” एेसा खष्ट कषा है । दपंणकार को “सारङ्ग नाटः की 
श्रावश्यकता नहीं थी, अतः-उसने “त्रयवा” शब्द्‌ को लिखकर उस कविता को वीं प्रविष्ट 
कर दिया है श्रोर दोनों के लिये एक ही संपूणं मृच्छैना उसने दे दी है, यह्‌ कृत्य बेतुका 
हुमा दै। दर्ष॑णकार इस कविता को कहां से लाया? यदह प्रश्न उठता है । इसका 
उत्तर राजा सौरीद्रमोहन टागोर के ““सङ्गोतसार संग्रह” भ्रन्थ को मदद से हमद सकेगे, 
जो इस प्रकार दैः- । 

सङ्गीत दर्पण में प्रथम शिवमत के राग अरर उनकी रागनि्यो के नाम दिये गये दै, 

ङस मत के & रागः-- ` 





न ~ = = ~ = --------~----------~- ~ ~~~ 
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` श्रीरागोऽथ वसतश्च भैरवः पंचमस्तथा । 
मेधरागो बृहन्नाटः षडेते पुरूषाब्दयाः ॥ 


इस प्रकार है । उसमें से बृहन्नाट ( नट नारायण ) राग की रागिनी इस प्रकार 
बताई गई दैः- 


कामोदी चैव कल्याणी आभीरी नाटिका तथा । 
सारङ्गी नडहबीरा नडूनारायणांगनाः ॥ 


इस सारङ्गा राग के लक्षण टागोर साहब की पुस्तक मेँ इस प्रकार दिये हैः-- 


सारङ्गी ओडवा प्रोक्ता गधहीना च सा मता। 
करधृतवीणा सख्या० इत्यादि, 


तो सारङ्ग नाट श्रौर सारङ्ग का मेदं दप॑णकार का दिखाई दियाया नहीं? यह 
भी एक प्रश्न है । शरोर कल्पद्रुमाकार ने उसके उपर अपनी विदरत्ता दिखलाई । 


प्र०--ये ग्रन्थकार प्राचीन भ्रन्थो को समम हौ नहीं पाये, यह तो सष्ट ही दिखाई 

देता दै। उस समय मुद्रण की कोई सुविधा न होने से जहां से जो कुदं उनको मिला, 

से लेकर उन्होनि नये-पुराने को मिलाकर रख दिया है, ठेसा ही अन्त में कहना 

पडता है । इन वातां से कोद अपने प्राचीन सङ्गीत शास कौ आलोचना या बुराई करे 

तो इसमें उसका क्या दोष ? फिर भो पिद्ली दो-तीन शताब्दियों के कुछ म्रन्थ 

क्ममने योग्य है, यह भी सौमाम्य की.वात रै। अच्छा, च्रव हमें यह बतादये कि 
शुद्ध सारङ्ग किस प्रकार से गाति हे? 


उ०--ह्‌, श्रव बही बताता हूं । सारंग राग के मुख्य लक्षण यह्‌ ह करि उसके 
श्चाराह्ावराह में गंथार श्रौर धैवत व्यै करने, चाहिये । शुद्ध सारंग भी 
सारंग प्रकार हाने से यह लक्षण उसमे भो जगह जगद दिखा देना चाद्ये, किन्तु ये 
दोनों स्वर निकल जाने से 'मधमाद' च्रोर “चिदरावनी' दो प्रकार प्रगट होगे । शुद्ध सारंग 
मे दैवत ्लेने से 'मधमाद" तत्काल अलग दिखाई देखा। श्व विद्रावनी का प्रश्न रहा । 
चिदरावमी के तीन प्रकार तुम जानते हदो । र्कमेंग श्रौर ध वज्यै तथा दोनों निषाद है । 
दूसरे मे ग ओर ध वर्ज्यं करते हुए केवल तीन्र निषाद त्रो व अवरोह में दै? धैवत 
के प्रयोग वाला शुद्ध सारंग चिदराबनो के इन दोनो प्रकारो से सहज दी अलग दगा । 
तीसरे प्रकार में दोनों निषाद्‌ अरर अवरोह में क्वचित पैवत प्रचारमें आते दै, गंधार 
च्ज्यहोाता है । इस प्रकार का शुद्ध सारंग सेभिन्न दिखानेके लिये शुद्धतारंग में दानां 
मध्यमो का प्रयाग क्रिया जातादहै। यदि विदरावनी मे तीव्र मध्यम लगायाता राग चष 
हागा । गाते समय अवराह मं तीत्र मध्यम का प्रयाग बहूधा नदीं करते क्याकिम्म॑रे 
का प्रयोग तत्काल करना कुं कठिन पडता दै । धरिपःव परय संगतियां दृसरे सारंगो 


२६० % भातखरडे संगीत शाख # 
== ~ 
मे सवदा प्रयोग में अने से शुद्ध सारगमेंमी दिखाईदेणी । कोई इस प्रकारमौ ` 
कते हँ किं शुद्ध सारंग म तार सप्रक मे नदी जाना चादिये च्मौर उसका सारा विम्तार 
मंद्रव॒ मध्य सप्तक में ही करना चाये; करन्तु तार स्क में गाये हृए अन्तरा भी सैन 
सुने है । सारांश यह कि इस राग का विस्तार भी लगभग विदरावनी की तरह ही होता 
दै, किन्तु बीच-बीच में तीत्र मध्यम का प्रयोग करने मे राग सेद्‌ जरूर उतन्न होता दे। 











प 
इस राग का अरोहावरोहं स्वरूप “सारेमरे, प, म॑प, घप निसां सिप, मरे, सा, ठेसा होगा । 
°म॑पघप, मरे इस भाग को रागवाचक मानते हे । शुद्ध सारण में जलद ताने लेते समय 
गायक उसका चलन लगभग विद्रावनी की तरह ही रखते हँ । किन्तु योग्य स्थानों पर पंचम 
लेकर तीव्र मध्यम का प्रयोग करके यद दिखाने का भरयत्न करते हैँ कि हम ॒विद्रावनी से 
कोई अलग प्रकार गारे है । 


प्र किन्तु, यदि उन्होने अपने रागमें तोत्र मध्यमकादही स्पष्ठप्रयोग क्रियातो 
रागमेद अनश्य दोगा, एेसा मुभे प्रतीत होता दै । जन्तु क्यों पंडित जो ! दोपहर के समय 
अन्य सव भाग विद्रावनी की तरह रखते हुए बोचमें रागमेद केलिये तोत्र मध्यमका 
प्रयोग करना अच्छा लगता होगा क्या? 


उ०- तुम्हारा यह प्रशन मार्मिक दै । इसका एक दम समाधानकारक उत्तर देना 
तो छुष्छ कठिन ही दै । तीन्र मध्यम जहां आता है, वहां उसके साथ पंचम ओर पैवत भी 


म 
लेने पढते दै । जैसे प, म॑प, धमप, प, मरे, एला क्रिये विना यह्‌ शोभा नहीं देगा । एक 
हिसाव से यह सव जान बूमकर्‌ श्रौर योम्य स्थान पर योग्य प्रमाण हौ होना चादिये । 


प्०--पहले आपने का था कि तीव्र मध्यम को प्रायः तेद में लेते, किन्तु 
अवरोह में नदीं लेते, रेखा क्यों होता रै ? 


` उ०--उसकरा कारण एक तो यह दिखाई देता है कि आरोह मेँ रे, मंप, धपः यह्‌ 
जितनी सुन्दरता से बिना विशेष प्रयत्न के कदते वनता दै, उतनी सफाई से तथा उतनी 
जल्दी प, म॑रे कदते नदी वनता । उसकी अपेत्ता प, म॑प, धप, म॑प, मरे, यह अधिक आसानी 
से कहते बनता है । किन्तु इसके भी अतिरिक्त एक कारण यह भी दो सकता रै छि कुल 
गायको के मत में तीत्र मध्यम कौ आरोहावरोहमें लेनेसेसारणका एक अ्रलण दी मेद 
पैदा होता दै श्रौर उस मेद का नाम वे “नूरसारंगः बताते दै । 


प्र०--दा, यद कारण अधिक युक्ति संगत मालूम होता दै; क्योकि सारेम॑प,धप, 

इतने दी स्वर अपने सामने रखकर, उसमें भिन्न भिन्न स्वरविन्या करके फिर ऋषभ 
पर आकर मिलना इतना कठिन नदीं होना चाहिये, देता हमे प्रतीत होता है। अव शुद्ध 
सारंग में दोनों मध्यम्‌ ओर दोनों निषाद्‌ लगने से एक माग से दूसरे ( कोमल म चनौर नि 
लगने वाले ) भाग में जाना कुलं कठिन अवश्य पड़ेगा, किन्तु. यह्‌ असंमव अथवा 
विशेष कठिन नदीं होगा । तीव्र मध्यम को आरोहावरोद में लेकर कोई सारंग का विभिन्न 
कार मानते होतो दस शुद्ध सारंगमेंतीत्रमको आरोदमेंम॑पषष्‌, मंप, मरे दसी 
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प्रकार लगाना उपयुक्त होगा । सारग में कंदीं-करीं सा, निपृ, निसा इस प्रकार तीव्र 
निषाद का अवरोह में सुन्दरता के लिये प्रयोग करते दै, वेसा दी यहां मध्यम कामी 
प्रयोग दि सक्ता है, एेता समककर दी हमने प्ररनणियाथा। अन्द्गा, अव्रहमे थोडा सा 
शुद्ध सारग का विस्तार करके दिखायेगे क्या ? 

उ०~हां, देखाः-- 

सा,नि,सा,रे मरे साःनिसा, पनि सा, रे मरे पमरे सा, सारेता। सः, नि सा, 
पृनिसा,मृपृनिसा,रे, मरे, पमरे, धप, स॑पधव, मरे परे निसा, सारेसा, । सा, निसा, 
रे संप) धप, म॑पधप मरे, पमरे निसा,रेचिप, मरे पमरे, मरे सा, सारेसा। सा,रे,प, 
पःम॑पधःपुम॑पधप, मरेसां, चिप, मप, धप, मटै पमरे, मरे रे सा। सासा, रेरे 
सा, सासारेरे म॑पधप, म॑पध्रम॑प, मरे, पमरे, सां, जि प, म॑पधप, मरे, परे, सा।सा, निनि 
प्म॒रे मृरेपृम॑प्धुपृ, सा, निसा, रे, ममठे पमे, जिनिपमरेम॑पध, प, मरे परे 
निसा। 


सासारे, मरे, सा, पमरे सा, म॑प, सां, ध, प, म॑प, धप, म॑पमरे, मपनिनि पमरे पमरे, 
मरेसा,सा,रे, सा। । 


मृपृनिसाऽपनिसा,निसा,रे म॑प,रे वप, म॑प,रे परे, सा, घ, प, म॑पधप, रे, 
परे रे, सा। 

म॑पथधप, म॑प, मरे) म॑प, धप, मरे नि, सारे, म॑प, सांध, प, म॑प, मरे, परे, सा। 
निचिपमंपथः,प, मरे नि, सां, रेसां, प, मरे, पमरेमरेरेसा। सा,निसा, 
मप, मरे प, धप, साध, प, मध, प, मरे, निसारेमप जिपमरे, पमरे,रे,सा। सा,प्‌, ष, 
संप, धप, म॑पधप, मरे, निसारे, पमरे, ध, प, म, रे, सां, निध्र, प, मैप, धप, मरे, रेमपमरे, 
पमरे, मरे, रे, सा| 


ममप, निसा, सां, सांरेसां, म॑गेसा, निसा, ध, प मंप, साध, पम घ, प, भरे, 
निसारे, मरे, पमरे रे, सा । 


प्र०--इस राग का चलन अव अच्छी तरहसे हमारे ध्यानम आगयादै। इस 
राणमेेफ़मंपः इतना अते ही मनने कामाद्‌ काम।स होने लगता दै, भरन्तु गंधार . 
के अभावसे अर्थात्‌ शमपगमरेसाः यह्‌ भाग इस रागमें नदहोनेसे कामोद मी दूर 
रहता दै । एक बात श्ओरभी हमने देखी कि यद्यपि !इस राग में पैवत दै, तथापि वहं 
अआराह्‌ में ता नदीं रहता शरोर अवरो में भी ्सांजिधप' इस प्रकार सरल तान में न्दी 
होता । वदे सां, धः प, मप, घ, प, महे, इस प्रर आतादै। वैवत को द्वोडकर (सां, 
निसं, निप, म॑पधम, मरे फेला मो हा सक्रता दै । एक तौत्र मभ्यमकेदहीकतेने से कितनी 
उलमन पैदा हा जाती दै। संभवतः तत्र मध्यम च्रौर कामल निषाद का विरोध ही 
इसका कारण दोगा ? (सानिधय, मैव, धप, मरे' इन प्रकार हा सकेना क्या! 


उ०-कैसा करं तो वह इतना विसंगत नदीं लगेगा; किन्तु सारङ्ग हनि ॐ कारण 
इसकी सारी शामा पूर्वाङ्ग मे रहती रै, भवनि धप, मरे, ध, प, मरे सांव, प, मरे, सानिव, 
प, मरे, इनमे से कादंमौ प्रकार किसी ने उत्तरंग में जिया त भौ मरे, रेमपमरे, 
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र, सा इस टुकड़े का प्रभाव ओता चं के मस्तिष्क से नदीं हटेगा । अच्छा, पदले मेने 

[स] ०१ व वे 
आरोहावरोह में तीव्र म लेने वाले प्रकार को “नूरसारङ्ग" बतलाया है, च्से गानादोतो 
कैसे करोगे १ 


प्रवह्‌ काम इतना कठिन नहीं । एक तोत्र मध्यम लगाना अवश्यक होने से 
एवं तीव्र निषाद श्रारोदावरोह मेले लेनेसे टक जायेगा। हमारी समफमें वह प्रकार 
इस प्रकार होगाः-- 


सा, निसा, रे, म॑प, म॑प, घप, म॑पम॑रे प, घप, सां, निध, प, मंप, म॑रे परे, रेसा। 
निसा,पृनिसा,रेसाःनिप्निसा,रे म॑पःम॑रिधपमंरेफमं॑रेरे, सा, निरेसा। 
निसारेरेसा,पम॑रेरेसा,पमंप,धधपमंरेरेसाःसांधःपः, मंप, धमप म॑ 
परे निसा! आपको कैसा मालूम होता दै ? 


उ०--टीक है । इसमें सन्देह नदीं किं इस प्रकार को तुम समम गग हो । जैसे-जैसे 
तुम अधिक अभ्यास करोगे वैसे-वैसे किस स्वर को कितने प्रमाण मेँ लगाना चादि 
यद्‌ तथ्य अपने श्राप तुम्हारी सम में आने लगेगा । मै तुम्दं कई बार बता चुका हू 
फि यह विद्या, जो ्रभ्यास करेगा उसकी दै । हम लोग जिन बड़े-बड़े गायकं को सुनते हें 
उन्हे राग विस्तार या तानवाजी कोई सिखलाता है क्या? वे सव अपनी बुद्धि से एवं 
परिभरम करके अपने गले को एक प्रकार से "तैयार करते द । इसीलिये एक दी घराने के 
गायक अथवा एक ही गुरु के शिष्य चअलग-च्रलग गायकौ गाते द । गला तैयार होते 
ही जब वह्‌ बड़ी-बड़ी आवेशपूणं चरर आडी तिरी लयम तानोंको गातेदतो 
श्रोतागण॒ उनकी तत्काल प्रशंसा करने लगते द । उनका किया हुत्रा काम यदि उनके 
गुरू को करने के लिये कदा जाय तो वह उन्हें नदीं सघेणा। वे च्रोर कोई नादी 
प्रकार निकालेगे, किन्तु अव आगामी पौदिर्यो केलिये प्रन्थोंसे अच्छी सुविधा प्राप 
दोगी, ेसा मु प्रतीत होता द । अब्र आगे सङ्गीत शिक्त व्यवस्थित होगी । मनचादा 
ऊटपटांगः; अनियमित तथा न सममने योग्य गाना गाकर उसे उच् प्रकार कौ गायकी 
बताना, यह बेतुकी बातें बहुत हद तक दुर हो जा्वेगी। अस्तु, इस शुद्धसारङ्ग का 
स्थूल स्वरूप ध्यान में रखने के लिये एक छोटी सौ सरगम तुम्हे बताये देता हं, फिर उसके 
वाद्‌ शुद्ध सारङ्ग के अर्वाचीन लक्षणों के आधार बता दंगा । 
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हर्रियाब्डये मेले शद्धसारङ्गसंमवः । 
आरोहे चावरोहेऽपि गांधारो व्जितस्वरः ॥ 
रिषभोऽत्र मतो वादी संवादी पंचमो भवेत्‌ । 
द्वितीयप्रहरे गानं सव॑रक्तिप्रदं `दिने॥ 
धैवतस्य प्रयोगोऽत्र व्यक्तो यत्परिदश्यते । 
मध्यमादेः श्रभिन्नत्वमवश्यं प्रस्फुटं भेत्‌ ॥ 
तीव्रमध्यमहीनत्वं इन्दावन्यां सुसंमतम्‌ । 
शद्धमध्यमरिक्तत्व नूरसारङ्गलणम्‌ ॥ 
केचिट्समादिशन्त्यत्र धैवतस्यैव लंघनम्‌ । 
लकये न तच्थाप्यत् बुधः ऊरयात्‌ स्वनिर्णयम्‌ ॥ 
इदयकौतुके ग्र॑थे तथैव हत्मरकाशके । 
द्विमध्यमो धगोनश्च सारंगः परिकीतिंतः ॥ 
पारिजाताख्यग्रंथेऽपि दयहोबलेन धीमता । 
सारंगो वरितः स्पष्टः निमद्रद्रो धगोज्भिितः ॥ 


लच्त्यसंगीवे । 





# माग चोथा २६३ 
सां 

ष भ | ध॒ ध प | सां ऽ | ध नि प 

भ प | म॒ रे प | म र | रे नि सा 

अन्तरा. 

म प॒ सां ऽ सां नि सां उरं रे सां 
>< २ 9 ३ 

नि सं रे रं सां | नि सां | नि नि पष 
¡| प | प 

म प | सां 5 5 | नि १५ नि नि प 

सां नि षप म रे | प रे | भ॒ रे सा 


२६४ # भातखर्डे सङ्गीत शास्र % 
1 जतत 





शुद्धसारंगः । 


शुद्धसारंगरागः स्याद्गाधारस्वरवर्जितः । 
ऋषभांशः षाडवश्च संवादी पंचमस्वरः ॥ 
संगतिश्चात्र मधुरा स्यात्पंचमनिषादयोः । 
मध्यमाह्वसमये चास्य गानं परमरक्तिदम्‌ ॥ 
ऋषमो परैवतश्चैव तीवो द्वौ समुदीरितौ । 
मध्यमश्च निषादश्च कोमलौ दौ समीरितौ ॥ 


सुधाकर । 


राग कल्पदरमकारने एक दही श्लोक भें मध्यमादि, शुद्धसारंग रीर बिद्रावनीये 
तीनें दयी प्रकार बताये है, यद्‌ तुमको मालूम दी है । 


सरी मरी पमो पश्च निपौ मपौ मरी च सः। 
सारंगः शुद्धपू्वः स्यादयंशो मदयशोभनः ॥ 
अभिनवरागमंज्यम्‌ । 
कोमल मनि तीखेहि रिध जहां बरजे गंषार । 
परिसंबादी वादितं सारंग कर निर्धार ॥ 
चद्धिकासार ॥ 


कु गायक शुद्ध सारंग में तीव्र मध्यम नदीं लेते, रेसे गायको को श्रपना राग 
श्रलग रखने के लिये पैवत का आश्रय लेना पड़ता दै । 


प्र्~यानी मधमाद्‌ सारंग में एक कोमल निषादः विदरावनी में दोनों निषाद या 
एक तीन्र निषाद्‌ शरोर शुद्धसारंग मेँ दोनो निषाद श्रौर धेवतः, इस प्रकार वे लत्तणए बताबे 
है क्या! 


उ०- हा, वैसे दी बताते है । उनके कने मेँ कोई तथ्य नहीं है, पेसा हम नदीं 
करेगे । जब तक वे अपने राग स्पष्ट रागनियमों से गार्येगे तब तक उनकी हम निदा नदीं 
करेगे । हमारे दोनों मध्यम लगने वाले शुद्धसारंग के प्रकार को प्रन्थावार प्राप्त है, जन्तु 
उसमें जो पैवत हम लेते दै उसका आधार नदीं है, यह तुमने देखा न १ सारांश यह कि 
यह्‌ सब वाते बहुत सोच सममकर ही करनी पड़ती हँ । मेरा कहना सच श्रोर तुम्हारा 
मूठ" ठेला अधिकार पूर्वकं कहने के दिन अमी अनि को ही द । फिर रागस्वरूप मनोरं- 
जक हैया नही, ये भी श्रमी निर्चित होना दै। सारंग में दोनों मध्यम लगाने वाले बहुत 
थोडे गायक मि्ैगे । कितने तो शद्ध सारंगको मघमाद्‌ या विदरावनी काही प्रकार 
मानवे दै, ठेसा मी मेनि कटा था । प्रथकार दोनों मध्यम लेने के लिये कते दै; किन्तु उस 
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प्रकार को शुद्ध सारंग न कहकर केवल सारंग नाम दी देते है, यानी यद घोटाल्ला ठोक 
उसी प्रकार सममना चाद्िये, जैसे “शुद्ध कल्याण" ओर “कल्याणः के बीच दै । 


प्रां कैसा श्रापने कष्टा था। कुड प्रन्थकारों ने श्शुद्ध कल्याणः का स्पष्ट नाम 
देकर उसमे म शरीर नि वज्यं करना बताया है । उदाहरण के लिये रागतरंगि शीकार लोचन को 
ही लेलो । पारिजातकार ने कल्याण नाम बताकर उसमें म, नि लगाने की अनुमति दी है। 
प्रचार में दोनों श्रकार के शुद्ध कल्याण गाये हुए हम सुनते दै! यह सव हमको बहुत ही 
मनोरंजक लगता है । आगे कद्ध॒ दिनो वाद्‌ जब सभी राग अच्छी प्रकार नियमबद्ध हमि 
तब मतभेद बहुत ही कम रहेगा, आपका यद कथन उचित ही मालूम होता है । हां, तो इस 
शृद्धसारंग को जानकारी हमें सखूबहो गई । अव दूसरा कोईसारंग का प्रकार 
लिया जाय ? 


उ०- हां, वैसाहीकरता हँ । बडदंससारंग, भियां की सारंग तग्रा सामंत- 
सारंग मुख्यतः अब यह्‌ तीन ही प्रकार रह्‌ गये ह । बडहंससारंग की क्र चचा खमाज 
थाट कै राग बताते समय हमने कौ थी, वह तुम्दं याद ही होगा । 


प्रहा, उस समय च्रापने ठेखा मो संकेत शियाथा कि काफीथाट के सारंग 
प्रकार वताते समय कुड थोड़ा सा त्रोर कहना पड़ेगा । डस समय बडदंस राग के सम्बन्ध 
में बताते समय प्रथम गधवर्ज्यलः यह सारंग का मुख्य लक्तण हमें बताकर मन्यसे 
बडदहंस, बलदंस, बृद्धहंस इत्यादि नामों का भो उन्लेख है, रेखा आपने कदा था । उसी 
स्थान पर आपने यह भी बताया था कि कुदं लोग बडदंस में निषाद को वादित्व देना 
स्वीकार रवे ह । फिर साराण्रत, सङ्गोतसार, पारिजात, (एषम पफााान्प के म्रन्थ- 
मत बताये थे शरीर तत॒पश्चात्‌ प्रचलित रूप कैसा होता दै, उपे मी थोड़ा सा दिखाया था। 


उ०--ठौक दै । उसका अधिकांश भाग तुदँ याद दै । मेरी समक्त में पहले भियां 
कीसारंगके विषय मे दा शब्द कह कर फिर बडर्हंस के विषयमे जो थोडा सा कहना 
शेष दै, उसे कर्टुगा । 


प्र०--दमें कोई श्रापच्ि नदीं । जितनी जानकारी हमें मिलनी चादिए, उतनी श्राप 
बतादये, बस । पदले या पीठे कमी मी बवाश्ये ? 


उ०--अच्छा तो भियां को सारंग राग हमारे मुक्तलमान गायनो द्वारा प्रचारमें 
लाया गया, फेला सममा जप्ता है । 


प्र~भमियां की सारंग राग ¶मियां को मल्दार' "दरबारी कानडाः दत्यादि मियां 
तानसेन द्वारा प्रचार में लाये गये रागों के समान दौ सममना चाये क्या ? इन नामो 
को हम प्रायः सुनते है श्रौर इन रागो को तानसेन ने प्रचलित करिया, ठेस भी सुनते दै । 


उ०--इसे प्रयम किसने निकाला, यद्‌ बताना तो कठिन है, किन्तु (मियां कीः इस 
भरारम्मिक शाब्द से ज्ञात होता दै कि तानसेन उसे प्रचार में लाये, कुछ लोगों के द्वारा प्रायः 
रेखा ही कदा जाता है । इस राग को प्राचौन प्रन्धाधार भिल्लना तो असंमव ही है । इसको 
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रचना कैसी है, अर्थात्‌ गायक इसे किस प्रकार गाते है, इतना ही इसके विषय मे कह 
सक्ते दै । यह एक स्वतंत्र ओर सुन्दर प्रकार दै । इसे समी गायक जानते दै, ठेला तो नदीं 
सममना चाद्ये । हमारे ( महाराष्ट) प्रांत में तो अधिकांश लागों न इसका नाम तक नही 
सुना होगा । 


प्रतो फिर कहना पड़ेगा कि यह्‌ भौ अप्रसिद्ध रागो मेसेदहीएकदै। यदि इसे 
तानसेन ने उन्न फिया रै तो बहुत पुराना होगा ही, भिम्तु फिर भौ यद्‌ इतना अप्रसिद्ध 
क्यो दे ? 


उ०--यह्‌ तो ठीक है करि यद च्प्रसिद्धदै। कम सेकम हमारे प्रांत के गायका 
के द्वारा इसे गाते हुए मैने बहुत कम सुना दै । उत्तर कौ तरफ इसे बड़े बडे गायक अवश्य 
गाते है} रामपुर की तरफ तो यद वहत ही प्रिय है । वहां के राजगुरूवनीर खां इसे 
अच्छा गाते ये । उदनि यह राग मुम पहले सिखाया रौर मँ अव तुम्हे इसे नियमानुसार 
बताने वाला हूं । वे तानसेन के घराने में से थे, यह मेने वताया ही था । दसरे उस घराने 
के गायक मोहम्मद्‌ अली खां ( बासतखां के लङके ) ने मौ इस राग को मुभे वैसा द्ीगा 
कर सुनाया था । 


प्र्~-तो अब, इस राग को गाना तथा पहिचानना बता दीजिये ? 


उ०--वही करता हूँ । यह राग “मियां को सारंग है । इसमे “मियां कौ" इस शब्द 
का रहस्य जानने के लिये स्वाभाविक इच्छा होती दै । ओर जव यह्‌ सारंगदहै तो इसमें 
सारंग के लक्तणों का होना मी आवश्यक रै । पहले मै यह बतये देता हूं कि इस राग में 
गंधार का अभाव ओर पैषत का दुबलसव यद्‌ सारंग क लक्तण तुम्हे अवश्य दिखा दैगे । 
निसा, रेम, प, जिप, सां, निप, मरेसा' यह सारङ्ग का दिम्सा इस प्रकार में तुम्हे अवश्य 
दिखाई देगा । किन्तु दुबलत्व का श्रयं व्यत्व नहीं है । इमे धैवत स्वर निषाद्‌ के साथ 
गुथा हु्ा दिखाई देगा । 


प्रतो फिर सारङ्ग के विषय में संशय करना व्य्थ॑दहीरै, वदता दस्मे स्पष्टदी 
दिखाई देगा 


उ०-हां, ठीक दै । फिर ऋषम श्रौर पंचम की संगति भी तुम इस राग में देखोगे। 
श््रारो कानडा' को कुठ गायक “मियां का कानडाः भो कहते द । वह राग “मिया- 
की सारङ्ग" से बिल्कुल भिन्न दै; कर्योकरि उसमे गंधार चौर धैवत कोमल होगे । वास्तव 
सें इन स्वरो के बिना दरारीकानडा हो ही नदीं सकता, फेसा अगे तुम्हे दिखाई देगा । 
प्रतो फिरउसरागका इस राग सेकु मी सम्बन्ध नदीं है । केवल मियां 
का यह्‌ नाम मात्रही दोनों मे एकसा दै, एेसा समना चाद्ये, ठीक दै न ? 
उ०--उसमे भी सममदार व्यक्तियों को एक वात यद्‌ दिखाई देगी कि दरबारी- 
कानड़ा में यद्यपि गंधार श्रौर धैवत कोमल स्वर रागवाचकर दै, तथापि उसका मूल रूप 
सारेमपतिसां-जिपमरे साः खष्ट दिखाई देने याग्यदहातादहे। 
प्र--ठहरिये ! यह हम ठोक से नदीं समे । तो फिर दरबारी काना मी एक 
सारङ्गं भकार दै, यदौ आपका राशय दे क्या? 
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उ०-- नही, मै यह नदीं करहंगा कि वह्‌ एकर सारङ्ग प्रकार दै, क्योकि उसमें गंधार 
जद निषि हैँ क 
चनौर निषाद ये निषिद्ध स्वर स्यष्र लगने वले ह । किन्तु यदि उस राग के ्रारोहावरोह 
त्‌ न क [न्द ५ 
यदि तुम देखोगे तो उसमें तुम्हे थोड़ा सारङ्ग का भाग अवश्य दिखाई देगा । 


नि,सा,रेमप,ध,निसां। सां,निध॒,जिप, मप, ग, मरेसा। एसे स्वर 
साधारणतया आरोदावरोदमें होगे। इनमे नि सा,रेमपफ यह्‌ टुकड़ा सारङ्ग के समान 
सष्टहीदहै्निप,मपःयहसारङ्गमेंदैद्य, मरेसा' यदमी रै, किन्तु मैने तुम्हें यह 
बताया दही था कि अपने दिनि ओर रात्रि के राग श्रतिमूर्िः न्याय द्वारा रचे गये होगे । 
रात्रि का कल्याण च्चौर प्रातःकाल का विलावल, रात्रि के कानड़े ओर दिन के सारङ्ग, इनमें 
यद न्याय दिखाई देणा, रेसा मेने कदाद्ी था। गवालियर के कुद्ं॑ख्याल गायक्र 
कानड़ेमेंशनिनिपमप,रे सा' ेती तान कमी-कभोलेते रहै। वदभोदइसीदृष्टिसे 
लेते हे । यद्यपि कानड़ा के आरोह में गंधार का प्रयोग शाख्र विरुद्ध नर्दीहै तोभोउस 
राग का स्वरूप सारङ्ग जैसा होने के कारण जलद तान लेते समय वह गन्धार ठीकसे 
लेने में नदीं आता । किन्तु मित्र! दर्वारी क्रानड़ा प्रर बीच दही में विचार करना हमारे 
लिये असुविधाजनकृ होगा । मेर कटने का ताप्यं केवल इतना ही दहै किं भियांकी 
सारङ्ग! शब्द्‌ के पूवं पद्‌ में “मियां पनः कौनसा दै, इसका दिग्दशेन होना चाहिये । 


प्रज-अव समम मे आया । टम आपसे विषयान्तर में जाने का आग्रह्‌ नदी करेगे। 
भियां की सारङ्ग राग के सम्बन्धमे हा हमको जानकारी दीजिये। (मियां की सारङ्ग 
तथा “मियां का कानढा' मेँ कुं भाग साधारण दहै, केवल इतना दी अभी हम ध्यान 
में रखेगे १ । 

उ०्-ठीक है। मियांकौसारङ्ग मं सारङ्ग-भाग कौनतादे, यहतो कदाजा 
चुका दै । अव यह्‌ राग अन्य सारङ्ग प्रकारो स कैसे प्रथक दाता दै, वड कडता हूं । इ 
राग में पैवत-प्रयोग करने की अनुमति द तश्रा रोना निपाद्‌ जेन मे भा आपत्ति नद्ली। 


प्र-ता फिर कहना चाहिये मधमाधतथा*ग ध वस्यः व्रिदसवनीदइसरागसे 
ने , 
परथक ह्‌ गये । किन्तु धवत का तनिक स्पशं किया जाने वले विदरावनी का तथा शुद्ध 
सारङ्ग का प्रश्न रहता है। शुद्ध सारङ्ग में दोना मध्यम चरर इसमेंएरदहीहुश्र)तो 
फिर शुद्ध सारद्ध स्वतः भिन्न होगा । 


उ०- हां, इस राग में शुद्ध यानी अपना कोमल मध्यम दीलेते टै, इस कारण 
शुद्ध सारङ्ग से यह श्रवश्य प्रथक होगा । अव धेवत का किंचित प्रयोग करिया जाने वाला 
विदरावनी प्रकारदही तो बचा। दूसरा एक धैवत लिया जाने वाला बडदंस सारङ्ग 
रकार दै, परन्तु उसके सम्बन्ध में हम अन्यत्र चचा करेगे । पवत लगने वाले विदरावनी 


प्रकार में प्रैवत स्वर अवरोह में लिया जाता रै, अथवा क्वचित्‌ घनिष) सी मड में 
लेते दै । यह मैने पदज्े मी कहा था। सारङ्ग को सव पहचान प्रैवत पर निर्भर है। 
मार्मिक ्यक्तियों का कथन है कि भियां की मल्लार' नामक राग मे जसा पैवत लिया 
जाता दै, वैसा धैवत लिया जाय तो भियां की सारङ्ग होगा । मियां कौ मल्लार राग 
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मैने अभी तुमको नदीं सिखाया है, न्तु उसमें धैवत किस प्रकार किया जाता है, यह्‌ 


धृ 

ज, ७ 
चताना सरल ही है । उसमें धैवत इस प्रकार लिया जाता दै देखोः- सा, नि सा, नि ध्‌, 
निसाःरेसाधनिषृःजिसाःम्‌पृ प्‌, धृनिधुनिसा, रेसा, निसाःनिपृः म्‌ प्‌ 


ह नि, सा । यह धैवत लेते समय वे सावकाश आन्दोलन करते है, इस कारण घ्‌, नि ध, 
ननिःधु, नि सा। एेसा प्रकार सुनने में राता दै। यह कृत्य अत्यन्त मधुर ह । इसको रमै 
करके तुम्हे दिखाता हूं, चच्छौ तरह ध्यान में रखना । अन्य किंसौ राग में यह्‌ इस प्रकार 
से नदीं आयेगा, एेसा मी तुम समम कर चलो तो कोहं हजं नही । यह भाग उत्तरांग में 
लेकर फिर पूवं भाग में स्पष्ट॒॒सारङ्ग लेना चाहिये । कुच गायको का कथन है किं इस 
राग में तौत्र निषादं कोमल कौ शअपेत्ता अधिक रखना चाहिये, इससे राग अधिक 
सुन्दर होगा । ये दोनों प्रकार मँ अभी तुमको बताता हँ, उन्दः भली प्रकार ध्यान में 
रखना । यद्‌ भाग सरगम द्वारा दी तुम ठीक से समभ सकोगे । पहिला प्रकार, जिसमें 
कोमल निषाद को अपेक्ता तीत्र निषाद विशेष प्रमाण में दै, वह इस प्रकार रैः- 


नि ८१ 
सा,रेसा,धृप्‌,ध्‌,निसा,ःनिसा,ःसा,रेसा,सारे, मरे, मप, पथम, म 
रे, सा । दूसरा प्रकार एेसा दैः- 


नि. ~~) म 
साःरेसा। धृःपृपृनिषृनिष्‌ःनि,साःसाःरेसा,निसाःरेम,मफःप, ध 
(~ 
पमः,रे सा। 


प्र-इस प्रकार के आरोह मे ख धैवतः निषु, नि साः एसे लिया जाता दै, यह्‌ 
हमको ध्यान में रखना चाहिये । ठीक है न १ 


उ०--हा, पेसे ही लेने में आता है। यद भाग “मियां की मल्लार' ।का है। उस 


नि 
तरे ए] (-] में ५ मं # 
रागे भी यह्‌ धवत वेसादहीलेने में आता दै । उत्तरांगमें “सां, ध, प, मरेसाः। 


श्र०--र प संगति इस राग में चलती दै, ठेसा आपने कदा था; ङ्िन्तु वैसी संगति 
आपके कहे हुए दोनों प्रकते मे नहो थो । वह विशेष रूपसे लेनो दी चाहिये, देखा 
नदीं जान पडता ? 
उ०--उसे विरोष रूप से लेने को आवश्यकता नं; कु स्थानों पर वह आयेगो, 
केवल इतना दी मेरा कहने का अभिप्राय था । उदाहरण के निये यह्‌ सरगम देखोः- 
~--- म प 
साःनिसाःधृनि,पृथ॒निसता,सारेपमरेसा, सारेम, मप, पिप 
म॒ सा घ प॒ प 
मरेसा,रेसाःरेपमरेरेसा।पपनिःनि,सांसां, सारसा, रंसांजिषप, मष 


नि कः, म_ ~. 
ध.रःसांसां+जिप,मरेसा, रेषपरेसा॥ 
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प्रको कु भी कद, किन्तु यह राग स्वतन्त्र होकर भी मधुरदहै, रेसा मे 
जान पड़ता ह । 


उ०- हां, यह तुम्हारा कना बिल्कुल ठीक है । वजीर खां ने मुफसेक्दाथाकि 

यद्यपि इस राग में मियां की मल्लारः को दिखाने का इशारा निधः' स्वरों सेहोतादै, 
फिर भी यह्‌ भाग बिलकुल थोड़े से में समेट कर मुख्य सारङ्गं राग कौ स्थापना करने का 
निनि 


=-= | श + 
ही प्रयत्न होना चाहिये । अर्थात्‌ वदां निधुःनिष्‌, निध्‌,फेसास्पष्टनक्रकेधृधुंधु, 


न ~) 
एसा किया हु अच्छा दीखेगा । इसौलिये कोई सा, नि सा, धृ; निसाःनि ध्‌; प्‌, इस 
प्रकार करते दै। अच्छातो इतने स्पष्टीकरण से इस राग का विस्तार तुम कैसे 


प्र०--भ्रयल करता हूः-- 


म॒ नि रे 
सा,निसा,रेपमरेसा, निसा निसासा, रे मरे 


* न» ~ * ° * 1 


५. 


न > ६ [त द. 
सा,मरेसा, निसा, पृधृःनिसा,सारेमरेमप,पःधपमरेमपमरेमरेसा, 


प ~~ ~ निनि 
तिप, मरेसा, निसा, रे मरे, पमरुसा,प्‌, धृ,धृनिसा,सारेसा। 


नि तरि ५-4-75: 
सारेसा,निसा, पृधृनिसा, धनिसा,निसा,सारेमरेपमरेसा,मपः 
धध, जनिप,मपधनिषःसां,ध,निपःमपमरेसा, निसा, .रेमरेसा। 


प ध॒ ध निष 
सां, जिपमपपचिध, निधःसांनिसां,रेसां,मंरंसां,रंसांरेसां, धनि 


नि निनि 
पमपधः, निसां,रेसां,धधनिषमपमरेरेसा। 
हमारा यह प्रयत्न कुच सार्थक रै क्या ? 


ॐ०-मेरी सम से अव यह राग अच्छी वरह तुम्हारे ध्यान मे आगया । सारङ्ग 
के अन्य प्रकारो से यह पृथक अवश्य होगा । चीर मी इस प्रकार ढे अनेक छोटे बडे 
स्वरसमृह॒ बनावे गये तो वस काम वन गया । धैवत तुमने ठीक ही रखा रै । को 
कोमल निषाद्‌ को खुला रखते द रौर को उसे धैवत के “कण केण रूपमे लेते हे, 
केवल इतना दी मेद्‌ रै! उसके नहोनेसे यदि रागटठीकसेनवने तो बौच-बीच में 
खुला रखने मे विशेष हानि नदीं ५९ प निध्‌,निध्‌, नि सा” यह दुकदा राग- 


चाचङ़ मानकर लिया जाय, अथवा प,ध्‌धु,नि सा" रेषा लिया जाय तोमो अन्तर 
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= तस्त्र 
नदीं पडेगा । केवल कानों पर राग परीत्ताको न द्वोडो, एेखा जानकार लोगों का 
कथन है । इस राग मे थोड़ा सा मियां मल्लार का अन्श दिखाते है, एेसा मेरे जयपुर 

के गुरु मुदम्मद अली खां ने भी कटा था । 





अव इस राग का विस्तार करके दिखाता हूं । वद भी सुनोः-- 


तरि ~~ तित्र 
सा, धृ,साःरेमरेसा,निसाःजिधृननिषुःसाःनिपृमृप्‌, घृषृसाःरेसा 


[न्प ५, ४ 
निस्ा,मरेपमरेसा।सारे.सा। 


निसा,रेमरेनिसाःपृजिधृनिसा,रे पमरेसाःनिसाःरेमःपःफःथःजि 
ए [ 
प,मप,मरेपमरेसाःनिसाःरेसा) 


पृ॒नि नि त्रि नि~--- प 
मृप्‌,धुधृनिसा, धृनिसाःमरुसा,पमपनिषः,सांधनिषपःपनिपमष 


----- ` ` शनन 
मरेनिधनिप,मरेसा,निसा,रेमरेसा,रेसाःधं धृनिसा,पमरेसा। नि, सा, 
~~ म 
धूनिपधृनिसाःरेपमरुसा,म,मःपधफमरेसा,निसा,रेमरेसा,रे साप 
ए ् प्‌ 
धंनिसा,धृनिसा,रुजतिप.मपमरेसारेःपमरेसा।. अत्र यद्‌ एकं प्रकार 


नि प मि प 
तान्का देखोः-प, नि ध, ध, सां, सां, रंसां,सां,जिपःमप,ष,सांरंसांनि प, 
~ निनि नि रल प 
मप, मरेसा,सारेपमरेसाःरेसा!धःघ, निप, मपःषसांरंसांजि 


~----, प व प म 
प, मननिप,मप,रंसां,निषुषप, मरेरेमरुसानिसा,रेसा। 


इन तमाम विस्तारो फा तथ्य तुम्हारे ध्यान मे आ हौ गया दै । इस राण में धैवत 
तथा दोनों निषाद ई, रौर अपना राग भियां की मल्ल्ञार से प्रयक रखना है। मियां कौ 
मल्लार में कोमल गन्धार दै ओर इसमें नदीं दै, य एक स्थूल नियम दै; किन्तु उत्तंग 
में भी वह राग थोडा रखना चाद्ये । अव यह्‌ राग अच्छी तरद्‌ तुम्दारो सममे आ 
जाय इस हेतु इस राग की एक दो दोटी सौ सरगम कहता हूं । ये सरम जँ किस प्रकार 
कदता हूं, उसमें “कणः किंस प्रकार लगाता हूं, यह वातं तुम्हे भलो प्रकार ष्यान मेँ रखनी 
चाये । कण की उपेक्ता करने से तुम्हारे राग का वैचित्य कम हो जाप्रगा। व्यावऽयं 
नियम से वु्हारा राग मियां की सारङ्ग अवश्य दोगा, ङिन्तु उसका सौन्दुथं व आकषेण 
कम होने की सम्भावना रहेगी । दिन्दुस्थानी सङ्गीत का आधा वैचित्यं तथा रंजकता कण 
मरै, ठेसा हमारे मार्मिक गायको का मतदै। 


ॐ भाग चौथा # ३०१ 








सरगम-त्रिताल. ( साधारण ठा लय ) 

















सा) धसारे मरे ऽ सा| निष्षारेसा| सा (सा) धिष्‌ 
३ > र 9 
मप ध धृ सा धृसासा|सा रे मरेष मरे सा॥ 
॥ 
अन्तरा-- 


नि म | ष | ~---+ 
सारेमम|प ऽ पप म मपष। (प) म रे सा 
३ । र 















































> | ० 
नि प ~-----~ म 
सारे म 5ऽ|मप ऽप (प) मरेम|सारेसा ऽ॥ 
सरगम- चोताल-{ विलंबित ) 
रे सा। 
ति म्‌ ति | 
5 धृ | नि पृ [पृ धृ ऽ सा|5ऽ सा|रे सा 
३ ४. >< । 9 र्‌ ७ 
नि | ति म्‌ | 
सता रे सा सासा रे 5 म|5ऽ म|प॒ प 
प नि | नसः 
म॒ पर| ऽ | ब ¶१| 5 | सार सा। 
अन्तरा-- 
। नि ध | ् | 
प॒ पऽ ध |5ऽ षं नि सां | ऽ सां रं सां 
> । ° २ र ३ । ४ 
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च व | ऽ नि | सं ऽ | रें सां | 5 नि | नि प 
भ॑ ष | व र सां 5 | ऽ ह | 5 नि | प प 
ध प | 5 म |रे सा | | | 








क 
मेरे रामपुर के गुरु वजीरखां ने जो चीजें मुभे सिखाईं दै, उनमेप, जिध निष 
निसांसां,निसां, एेसा कृत्यस्पष्टरूपसे करने कौ मुभे अनुमतिदी। उन्दने कदा 
यहां मियां कौ मल्लार दिखाई देती है, परन्तु आगे कोमल गन्धार स्बेथा व्यं होने के 
कारण यह्‌ राग मियां की मल्लार से स्वतः प्रथक दौ जायेगा । उनका यह्‌ कथन मुके 
भौ उपयुक्त प्रतीते हुता । यह्‌ राग मन्द्र॒ तथा मध्य स्थान में विशेष सुन्दर जान पडता दै, 
यद्‌ भी उन्हनेमुकसेकदाथा। 


प्र०--यद्‌ राग अव बहुत अच्छी तरह से हमारी सममे आगयादरै। प्राचीन 
संस्कृत प्रन्थो मे यह्‌ राग मिलना सम्भव न्दी, यह्‌ आपने कहा हौ था । अच्छा, हमारे 
कल्पद्रूमकार) नादविनोदकार अथवा राजा प्रताप्सिह भियां की सारङ्ग के सम्बन्ध मे कुलु 
जानकारी देते ट क्या ! 


उ०--नीं ! इन तीनो ्रन्थकारों द्वारा इस राग के सम्बन्ध में कुद का हुम 
नहीं दिखाई देता । इस राग में अन्य सारङ्ग प्रकारो की भांति ऋषभ वादौ तथा पंवम 
संवादी मानने का प्रचलन रै) समय मध्यान्दकाल तथा जाति षाडव रै । पकड़ 


त्रि नि म ~ 
सानरिसा, धृनिसा,रसा' दै। आरोहावरोद स्वरूप, पसा,धु, निसा,रे,मरे,प, 


चिषःसांनिधनिप,मरैसा।रेनादहोगा। इसमे मियां कौ मह्लार का अङ्ग होने से 
यह अन्य रागो से तुरन्त प्रथक हो जाता है (मरे तथा “परे ये संगतियां सारङ्ग होने के 
कारण, इस राग में वाधक नदीं होती । 


भर--अव इस राग के प्रचलित लक्षण बताने वाले आधार किये ? 
उ०--हां, कहता हूं । सुनोः- 

हरप्रियान्दये मेके मीयांसारंग ईरितः । 

आरो चावरोदेऽपि गांधारो बजितस्वरः ॥ 


# भाग चोथा # ३०३ 
तत्त 


ऋषमः संमतो वादी संवादी पंचमो मतः । 
गानं चास्य समीचीनं द्वितीयग्रहरे दिने ॥ 
यतः सारंगभेदोऽयं र॒यंराल्ं युक्तमेव हि । 
मंद्रमध्यस्वरैरगीतो भूरिरक्तिप्रदो भवेत्‌ ॥ 
रिपयो रिमयोश्वाय संगत्या नित्यशो जने 
सारंगागं भेस्स्षटमित्याहुलेवयतेद्विनः ॥ 
संगतिनिधयोरत्र रागमेदं प्रदशयत्‌ । 
मोयांमल्नारिकाच्याया तत्रेव प्रस्फुटा भयेत्‌ ॥ 
सनिधनिधतैः प्रायो रागस्य मंडनं भवेत्‌ । 
गांधाराभावतो नित्यं मल्नारांगं निवारयेत्‌ ॥ 
मृदुनिषाद्षयुक्ता मध्यमादिमनेद्धिदाम्‌ । 
चृन्दावनो धमगानासो निषादद्वयसंयुवा ॥ 
द्विमध्यमप्रभिनः स्यात्सारंगः शुद्धपूथैकः । 
एकेन तीव्रमन स्यान्नूरसारंगसंत्ञितः ॥ 
लद्यसंगीते । 
चानसेन प्रयुक्तोऽत्रमीयासरारंग उच्यते । 
मंद्रभध्यस्वरेमीतो भवेद्रक्तिविवर्धकः । 
ऋषभांशः षाडवश्च संवादी पचमस्वरः । 
निधयोः संगतिरीषत्स्यान्मंदरं रक्तिदायिनी ॥ 
मीयांमन्लाररागस्य छायेषदभिलच्यते । 
मध्याह्वसमये गानं सारंगत्वादतिगप्रियम्‌ ॥ 
सुधाकर्‌ ॥ 
मित्र) चूकि मियां की सारंग के सम्बन्ध में पराचीन अन्था में उल्लेख नदीं मिलता, 
अतः मेरी दी हदं जानकारी पर दी इस समय तुमको सन्तुष्ट रहना होगा । जब~जब यह्‌ 


राग तुम्दारे सुनने में अये, अर उसमें कोई विरोषता दिखा रे तो उते ध्यान में रखलो । 
बस, अब हमे कोई दूसरा सारङ्ग प्रकार लेना चाददिये ? 


प्र--इस राग के सम्बन्ध में संस्कृत अन्था मे ऊद नदी कहा गया तो स्या उदू 
अथवा परियन प्रन्थो मे मी इस राग का उल्लेख नदीं है ! 





उ०--रेसी संभावना अवश्य है । परन्तु एक तो सुमे पेमे प्न्थ मिले नदीं जर 
णर मु वह भाषा नदीं आती, इसलिये उन प्रन्थो मं इस राग के विषयमे कुर कदा 
गया दहै अथवा न्दी, यह मेरे लिये कना संभव न्दी है । तुम इसकी खोज चअवश्य करना 
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काश्मीर के फकीरुल्ला के रागदर्पण में अथवा 'मादनुलमोसीकी' जैसे प्रन्थो में कदाचित्‌ 
कुं कहा गया हो । रामपुर की लायत्रेरी मे कुतं उदु तथा पर्थियन रिसलि है, उनमें 
मी कुछ मुसलिम राग सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है । किन्तु यमौ तुमने उदू व 
परशीयन प्रन्थो कौ वात कदी इसलिये भनगमाते आसफी नामक परियन प्रन्थ मेँ 'शुद्ध- 
सारङ्ग तथा (सारङ्गः रागो के सम्बन्ध में क्या लिखा है, वह्‌ कटू स्या १ 


प्र०--श्वश्य कदिये । उसमें क्या बताया है ? 


उ०--प्रयम मधमाद्‌ राग के सम्बन्ध में प्रन्थकरार कहता दै कि मेराग की यद 
एक रागिनी है तथा इसके पांच स्वर मेघ रागकेहीदै। ऋषभ की पुनरावृत्ति से यह 
ध्रथक होता दै । मधमाद्‌ का स्वरूप मेघ जैसा हय है । यह उसने ठीक ही कहा है । 


प्र ऋषभ कौ पुनरावृत्ति से उनका तायं वादित्व से होगा ? 


उ०--दा, श्रयोगे बहुधावरृत्तः स्वरो वादीति कथ्यते" यह्‌ हमारे पर्डितां की वादी 
स्वर को व्याख्या प्रसिद्ध ही दै । अगे शुद्ध सारंग के सम्बन्ध में वह कहता है कि यह भौ 
मेघ कौ ही एक रागिनी ई । जन्तु यदह सव वाते पहले नगमात के मत का वर्णन करते समय 
मेने बताई द्ये थीं 1 


प्र०--एकदम तमाम म्रन्थो का सार कद्‌ देना तथा प्रस्येक राग कौ च्चा करते तमय 
केवल उस राग सम्बन्धौ प्रन्थ मत कहना, इसमे बड़ा अन्तर हो जाता है । इसलिये 
हम यही प्राथना आपसे करते हैँ करि उस प्रनथ में सारंग के विषय में जो कुद कहा गया 
हो उसे पुनः दमे बताने का कष्ट करे। 


उ०--अच्छा तो कहता हूं । प्रन्थकार ने लिखा हैः--'शुद्धसारंगः राग से अर्थात्‌ 
उसके जनक राग से भिल्ञेगा । इस रागिनी में छः स्वर है । उनमें से पांच मेषकेदयी है। 
ङित उनमें ^तीत्रतम ग” तथा तोत्र ध' आते है, इसलिये राग प्रथक रहता है । विद्रावनी 
मेगवधस्वर वभ्य॑हं। सारंग में शुद्ध मध्यम नहीं है। मेषमेंगतथा ध वञ्य॑है। 


प्र--क्यों जी ! इस लेखक को ^रागतरंगिणीः तथा “हृदय प्रकाशः अन्धो की 
जानकारी नदीं थी क्या ? कदाचित्‌ उसके इस प्रन्थ में मेष के जो स्वर बताये गये है, 
उनके सम्बन्ध में थोदगी वहत॒ गलतप्दमी भी हुई होगी, आपका क्या मत दै १ 


उ०--म्नन्थकार ने उस ग्रन्थ का स्य उल्जेख नहीं किया । पेली दशा मेँ तुम्हारे 
प्रन का उत्तर निश्चयात्मक रूप केसे दिया जा सकता है ? उस मन्थकरार ने भेघसंस्थानः 
देकर "केदार, इमन, सारंग तथा करणीट' इतने संस्थान का मेल कर दिया है, अतः तुम क 
रहे हो वैसी अन्य सममदार ज्लोगों को भी उलन होना सम्भव दै । किन्तु हमें ्राल्षफीकार 
की वसी टोका करने की आवश्यकता नदीं । शुद्धसारंग' में तीत्रतम ग व (तीव्र धश्चाते है 
य उसने इस रागिनी का मेव से अन्तर दिखाया है, इतना ही हम मानकर चलें । फिर 
सारंग में शुद्ध मध्यम नहीं, एेसा भी वह कहता रै। इस अन्तिम वाक्य का क्या अर्थं है, 
अव यह प्रश्न तुम्हारे मन में उत्पन्न होगा । 


# भाग चौथा २०५ 








प्रहा, यदी मेँ पूषन वाला था । सारंग में शुद्ध मध्यम नही, यह कहना कहां 
तक उपयुक्त है ९ मेरी सममः से उसके स्वर स्थानां का स्पष्टीकरण जान लेना हितकारी दोगा 
कि उसके कोन से स्वर शुद्ध तथा विकृत माने जायें ? 

उ०--खहरो । वह मेधराग की "सारंग? नामक एक चीर रागिनी बताता दै तथा 
उसके स्वर्यो के विषय में क्या कहता है, सो देखा । 

प्र०-वह्‌ मेव की कौन सी रागिनियो का वणेन करता रै ? 

उ०--तुम भूल गये हो, एेसा जान पड़ता है । खैर मं फिर से कहता हूं । वह मेघ 
` की द्यः रागनियां इस प्रकार वताता दैः--१-मधमाद्‌, र-गौड, ३-शुद्ध सारंग, ४-बडहंस, 
भ-सामंत, £ सोरट । इन रागनियों का मुख्य जनक से साम्यासाम्य कद कर च्ागे उसके 

॥ € 

स्वर अर्थात्‌ तीत्र व कोमल बताकर फिर वादी, संवादी, अनुवादी आदि कामी वणन 
करता है । इन स्वरो का उल्लेख करते समय रागनी का नाम शुद्ध सारः न कहकर केवल 
सारङ्ग नामदही देता है। 


प्रतो फिर यही कहा जाय किं वह्‌ सारङ्ग चरर शद्धसारङ्ग कोषएक ही 
समभता था । 


उ-मेरी सम से रेता मानने मे हानि नदीं मैनेमीतो शुद्ध सारङ्ग का वणन 
करते समय वैसा ही मानकर सारंग विषयक भ्न्थमत दिये थे। शुद्ध सारङ्ग तथा सारङ्ग 
एक हयो राग के नाम है, ठेसा मानना ठीक दै । अस्तु, रागनी के स्वर तथा बादी-संवादी 
का उल्लेख करते हुए वह सारङ्ग के सम्बन्ध में क्या कहता दै, देखोः- 


सारंग में पंचम वादी तथा धैवत संवादो है। ऋषभ, मध्यम एवं निषाद स्वर 
अनुवादी है । री तीव्र, ग तीत्रतम अथवा अधिकांश कोमल म, शुद्ध म तथा तीव्रतरम 
स्वर भी अते दै; १ शुद्धः घ तीत्रत्रौरनि तीत्र। 


प्र०--देखा ? “ग तीत्रतम अथवा अधिकांश कोमल म" कहने से पता चलता है कि 
पारिजात अथवा वैसा ही कोई अन्य ग्रन्थ उसके देखने में अरवश्य आया होगा । क्योकि 
उसमें “अ्रतितीत्रतमा गः स्यात्‌ एेसा कदा गया है । 

उ०--अभी हम इस चर्चा में क्यों उलरमँ ? रागे भ्रन्थकार कहता दैः--किसी 
गायक के मत से तीसरी रागिनी शसारङ्गः श्रथवा शुद्ध सारङ्गः न मानकर उसे विदसाबनी 
माननी चाहिये । उसमे म, प शुद्ध, रि तीव्र, नि कोमल षप वादी, म संवादी, नि अ्रनुवादी 
हे । यारमेधकाहीदहै। 


भर०--इससे यह्‌ बात निरिचत दो जाती दै कि मधमाद्‌, विदरावनी तथा शद्ध 
सारङ्गं अथवा सारङ्ग" ये राग प्रारम्भ से दी वरथक-प्रथक माने जाते दट। उसके वादो- 
संवादी का इतना महत्व नहीं । 


उ०-- हा, यह मँ तुमको पहले ही बता चुका हूः । वह प वादी रखकर उसका 
संवादी म अथवा ध क्यों मानता है, इसका कारण उसने नर्द लिखा, अतः इस सम्बन्य में 
हम विचार नहीं करेगे। 


३०६ ॐ भातखर्डे स्गःत शास्र # 








प्रज--टीक | इस (नमृमावे आसतः अन्य में (भियां कौ तर्क राग के सम्बन्ध 
मे कोर उल्लेख नदीं दै क्या ? 

उ०-दइस भ्नन्थ का अनुवाद मेरे एक मित्र ने मुफेमेना था, उसमें तादइसराग का 
उल्लेख नदीं दै । मूल धन्थ मे यदिदहोभोतो सुमे पता नदीं । रको खोज आगे चलकर 
तुम दही करना। 

प्र--अच्छा, तो फिर अवकोनसा राग वता्येगे ? 


उ०-- मेरी समम से अव हम 'सामंत सारङ्ग" लं। इस राग का -साम॑त, 'सामंत- 
सारङ्ग, सावंतः अथवा (लावे सारङ्गः या केवल (सामतः एेसे नाम गायको के मुख से. 
हम सुनते दै । यह अप्रसिद्ध रामोमेंदी माना जाता दै। यद अत्यन्त प्राचीन है। 
इसको भ्रन्थकार “सामंत' इतना ही नाम देते ह| (सामंत सारङ्गः यद सयुक्त नाम 
उसका सम्पूणं स्वरूप देखकर छद्‌ यिन्‌ वाद्‌ मेँ दिया गया होगा । इसे प्राचीन स्वरूप 
तथा वर्तमान स्वरूप में बड़ा अन्तर ्ो गया है, यह्‌ बात तुमको प्रन्थमत देखने के पश्चात 
विदित होगी । आज इसक्रा एक सारङ्क प्रकार मानते है, इसमं कोई संशाय नदीं । यह्‌ राग 
दक्षिण तथा उत्तर इन दानां ओर के मन्थां में दिखाई पड़ता दे । 

प्र०--उसके स्वरूप के विषयमे मी मतेश्य है क्या ? 

च०--यह तुम स्वयं अभी देखोगे । मेरे मत से सामंत के प्रचलित स्वरूप का वर्णन 
करने से पूवं पडले हम उसके स्वरूप के सम्बन्य में अयने प्रन्यकासें के मत देख । क्यो 
कि इस राग का प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिदाव इने याम्य दहोगा। शाङ्गदेव ने श्रपने 
रत्नाकर में इस राण का उल्लेख नही किया दै । 

प्रचर यदि क्रियामी दाता तो उमक्रा निर्णय हम नहीं कर पाते ? 

उ०--हां, यह भी तुमने ठक कहा । उसी प्रकार सङ्खोतदर्षणकार दामोदर ने 
भी इस राग का वणेन नहीं किया । मेने पहले कदा था, कदाचित्‌ तुम्हें याद होगा कि 
दामोदर परिडित ने सारा स्वराध्याय रत्नाकर से लेकर, उसमें के जाति प्रकरण को दोडकर, 

गाध्याय में शिवमत के छः राग तथा छत्तीस रागिनी के नाम तथा दलुमन्मत के छः राग 

एवं तीस रागिनी व उनके नाम तथा लक्तण कदे हँ । एसा करके फिर “कल्याण नाट, 
त्रिवणा, पाहाडी, पच्वमः शंकराभरण, बडदहंस, विभास, रवा, कुडाई, आभीरी” इन रागं 
के स्वतन्त्र लक्ण कदी से अथवा प्रचार में देखकर उसने दिये दै । 


प्र--तो फिर “राग तरङ्किणी" मन्थ का मत देखना अच्छा होगा, ठीक हैन? 
उ०--मुभे मी एेसा जान पड़ता दै । उत्तर कौ अर इस प्रकार का सुबोध भ्रन्थ 
अन्य कोड उपलब्ध नदं है । राग तरंगिणी में लोचन पर्डित कहते ईैः-- 


सारगस्वस्थन 


सारंगस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमंजरी | 
बृन्दावनी तथा च्ेया सामतो बडहंसकः ॥ 


# भाग योधा # ३०७ 











श्र तो फिर (सामन्त को एक सारङ्ग प्रकार मान नियागधरातो स्या आश्चयं १ 
= = 
सारङ्ग, वृन्दावनी, बडदंस ये सारे उसी प्रकार माने जाते हन? 


उ०--हां, ठीक दै। सारङ्ग संध्यान के स्वर तुम जानतेद्ीहो। 
प्र० ~ हां, आपने एेसा बताया था क्रि पडले इमन का थार करके अगे- 


एवं सति च गाधारः शुद्धमध्यमतां व्रजेत्‌ । 
धश्च शुद्धनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 


अर्थात्‌ 'सारेममंपनिनि सां" सारङ्ग मेलके ये स्वर निश्चित हेतेरदैः 
खौकरै न ? 


उ०--विलङ्ल ठीक दै। किन्तु इस सामंत राग के लक्षण मात्र तरङ्गिणी म्रन्थ 
मे न्हीदहं। वे प्रन्थकार ने धने सङ्गीत संवह प्रन्थमेंद्िये हँगि ९ वह भ्रन्थ आज 
गपलव्ध नही रै। शतः उस सम्बन्ध मे कुछ नदीं कहा जा सकता । 

च्रागे देय नारायणद्रेव ने अपने हृदय कौतुक मे तथा हदयप्रकाश मे “सामन्तः 
दसा कहा है, देखाः- 


निसौ निसौ रिमरिमाः पमौ परनिससा निपौ | 
भरी निरी स उक्तोऽसौ समंतो हि तरोड्वः॥ 


निरानिसारिम्ररिम प्मपनिसानिपमरीनिरीसा। 
सने भी इस राग को सारङ्गमेल में लिया दै । 


प्र०--तो किर हमारे हिन्दुम्तानी स्वरटष्टि से यह स्वरस्वरूप दौसा होगा, अव यह 
देख । इस व्याख्या में यद राग “चीव?” कदा गया दै तथा स्वर पंक्तिमे गन्धार एवं 
घरैवत स्वर नदीं दिखते । छन्तु यदिफेसाहोतो यह हमारा श्रान क्रा सारङ्ग रूप 
होगा अथवा नी, यह देखना होगा ! सारङ्ग संस्थान के गंधार तथा पवत श्र्थान्‌ करमशः 
शुद्ध मध्यम एव्रं कोमल निषाद स्वर इस लक्तण के अनुसार छोड देने चाहिये । तव 
भ्सारेमंपनि, स्वर रहेगे। ओर उपरोक्त स्परूप “निसा, निसा, म॑रेम॑प.निसा, 
सांनिष,म॑रे निरेसा। फेसा थोढ़ा बहुत होना चादिये। यह कुद नूरसारङ्ग जैसा 
दीखेगां | ठीक हैन? 


उ*-तुम्दारा कथन यथाथ प्रतीत होता है। क्रन्तु मूल प्रति मे कद्र भूलमभी 
थ च ४९ 
हो सकती है । उसको केवल एक प्रति ही इस समय उपलब्ध है। अतः इसके प्रमाण 
स्वरूप तो जैसा तुम कते हो वैसा ही हागा । अच्छा, अव हद्यप्रकाश में प्रन्थकार 
क्या कहता रै, वह्‌ भी देखोः- 


३०८ % भातखण्डे सज्खीत शाद % 








अतितीव्रतमो गाख्यो मधौ तीव्रतरौ इतौ । 
यत्र निःकाकली तत्र॒ सारंगः पटमंजरी ॥ 
सामंतबडहंसौ च । सारंगः सादिमू्नः । 
>< > > > 


यह्‌ सारङ्ग थाट तो तुम्हारा परिचित दी दै। श्रहोवबल का भेल वणंनः- 


अतितीव्रतमो गःस्यान्मस्तु तीव्रतरो मतः । 

धस्तु तीव्रतर निः स्या्तीवः षडजादिपू्ने ॥ 
इस वणन के देखने से यह संदेह अधिक दद्‌ ह जाता दै कि हृदय ने “हृदय 
भ्काश? पारिजात देख लेने के पश्चात ही लिखा होगा । स्वर स्थान उसने तार की लम्बाई 


से कदे दै, इसमें भी उसने अहोवल का अनुकरण किया होगा । यह्‌ बात मैने पहले भी 
कदी थी, शायद तुम्हे याद्‌ होगी । 


`प्र०--आ्भापका तकं उचित प्रतीत होता है। अच्छा, व हम यह्‌ देखे करि सामंत 
के लक्तण उसने कौतुक के ही रखे देँ क्या ? 


उ०-सामन्त के लक्षण वह इस प्रकार कहता दैः-- 


मनित्यागादौडूबेष सामंतः सादिरिष्यते । 
सारिगपधसां धपगरिस 


प्रतो फिर कौतुक में कदा हुता सव्र कु वह भूल गया, एेसा दीखता दै कारण 
उसका यह रागस्वरूप एसा दोगाः- 
सारीमपनिसां--ब्र्थात खष्ट सारङ्गं स्वरूप नहींद्योगाक्प्रा? 


उ०-तुमने ठीक कदा, किन्तु, ५“सारेममंपनिनि सां” इस सारङ्ग मेलसे दमन 
के “म, नि निकाल दिये जाय तो सा, शुद्ध री, अतितीत्रतम ग, प, ध तीत्रतर ये स्वर 
रहेगे । इसलिये दिन्दुस्तानी स्वर्यो से ^सारेमपजि सांभ्टेसादही स्वरूप बनेगा, जो 
निश्चय ही सारङ्ग का होगा । 


भ०--किन्तु यह्‌ स्वरूप हृदय ने कां से लिया, यह भी एक प्रश्न उलन्न होगा । 
अदोकल ने “सामंत” का उल्लेख क्रिया है क्या ? 


१ उ०- दां, किन्तु उसका “सामन्त सवथा भिन्न है । वह उसने इस प्रकार 
कहा रैः- 


रिस्तु तीव्रतरः प्रोक्तस्तीवगांधारशोभिते ॥ 
सामंतसंज्ञके रागे न्यासोदुग्राांशषड्‌जके ॥ 
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यह राग अहोवल ने स्वतन्त्र मानारै। र्स्केस्वरप्सागगमपध निसा? 
इस प्रकार होगे । हदय के समय में अथवा उसके प्रान्त में “सामन्तः यह्‌ सारङ्ग प्रकार 
हो गया था, देसा दीखता है । 


प्र०--आपका यह कहना ठीक मालूम होता दै। श्रीनिवास परिडत तो अहोवल 
काही अनुथायी था, अतः उसका “सामन्त पारिजात मेके हुए साम॑त जैसा दी 
होना चाहिये । 


उ०-- हां, यह तुमने बिलकुल ठीक कहा । उसका सामंत अदोबल के सामेत जैसा 
ही है। 

प्रतो फिर इन ग्रन्थो का मतैक्य कैसे होगा ? 

उ०-देस कार्यं का उत्तरदायित्व हम पर नदीं है । हम यदि एेसा कहें कि “सामन्त- 
सारङ्ग” तथा केवल “सामन्त? ये भिन्न राग माने जायें । इस पर कोई कहे किं हृदय ने 
“सामन्त ही का है, तो फिर वह बात केसे मानीजा सकती दै ? तो उसे यह 
उन्तर देना पड़गा कि हृदय ने “सारङ्ग मेल" कह कर उसमे सारंग, वृन्दावनी आदि सारंग 
प्रकार जन्य बताये द उनमें ही “सामन्त” भौ एक वतलाया है । इतने स्पष्टीकरण के 
उपरान्त भी किसी को समाधाननदहोतो फिर कहना पड़ेगा कि सामन्त के स्वर हमारे 
सारंग जैते स्पष्ट ह। इसके अतिरिक्तं “सामन्त सारंग” नाम आज समाज में सवत्र 
प्रसिद्ध ही दै। 


अव पुडरीक विद्ल के भ्रन्थों की शरोर बदै'। सवंप्रथम हम यह देखे कि उसने 
सामंत का थाट कौनसा कदा हैः- 


श॒द्धौ समौ पंचमको विशुद्धः शुद्धो निषादो लघुमध्यमश्च । 

निगौ यदा त्रिशरुतिकौ भवेतां कर्णाटगौडस्य तदेषमेलः ॥ 
प्र--यह मेल कुं चमत्कारिक जान पडता रै । साधारणतः इसका स्पष्टीकरण 
रेसा होगा । ध्साम, प ये स्वर शुद्ध होगे “शुद्ध निषाद" अपना हिन्दुस्तानी तीत्र धैवत 
दोगा । “लघुमध्यमश्च” अधौत मध्यम के नीचे एक श्रुति यानी हमारा तौत्रतम गन्धार 


होगा तथा “निगो त्रिश्रुतिकोः' अथात्‌ कोमल ग व कामल निस्वर होगे । अ्थौत्‌ साग ग 
मपधनिसांपेसाहोगा। ठीकदैन? 


उ०- मेरी समम से तुम्दारा स्पष्टीकरण ठीक है । इस वणेन से श्याग मंजरी 
का मेल वर्णन देखना हितकारक दोगा । वह्‌ इस प्रकार दै-- 


ठतीयगतिगनिधा द्वितीयगतिकोऽपि रिः ॥ 
तदा कर्णाटमेलः स्यात्‌ तत्र संभूतरागकाः ॥ 


पर०-किन्तु यहां बह परिडत “कर्णीट मेल कहता दै, “कनी गोंड” फेला नाम 
नही देता ! तो यद मेल भिन्न-मिन्न होगि, ेसा कोड नदीं कदेगा क्या ? 
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उ०- नहीं । दोना का जन्य राग वदी है । जैसे, कट, तरुष्कतोडी, छायानट, 
शुद्ध बंगाल, सामन्त । 

प्र्--तो ठीक है । अब इस मेल के स्वर इस प्रकार होगि-“ग नि, घ" तीन गति 
के है, इसलिये ये दिन्दुस्तानी तीनत्र ग, तीव्र नि तथा कोमल नि होगे । गतिक! कदने पर 
उसकी शुद्ध स्थिति के आगे तीन श्चुति उसको चदाना पड़ता है । स्थिति तथा गति का मेद्‌ 
हमने अच्छी तरह ध्यान में रखा दै । त्रिश्रुतिक नि, गः तथा 'त्रिगतिक निग ये विभिन्न 
स्थान है; ठीकदै १ थाटरेसाहोगा,प्सारौगमपनिनिसां। 


उ०- हां, यह्‌ तुमने ठीक ध्यानमें रखा दै । इसलिये इस म्रन्थ में पुरडोक ने 
साधारण ग, कैशिक नि आदि न कहकर उनको रेकेक गतिकः निग” कह दै । 
प्र--किन्तु कर्णाट गौड मेल में “षभः नदीं दीखता ओर करणट' मेल में धैवत 
नीं । यह स्या वात है ? 
उ०~एेसा हुश्ा अवश्य दै; परन्तु यह प्रन्थ विभिन्न समय मेँ विभिन्न प्रकार के 
प्रचारो से प्रभावित होकर लिखे गये होगे, यद्‌ कदना दोगा । परन्तु जन्य राग दोनों का 
एकं है, यह भी विचारणीय दै । प्रन्थकार ने केवल विकृत स्वर दी के दै, एेसा नदीं कद 
सकते । हिन्दुस्तानी शुद्ध रि, ध स्वरो को “निगो” विशुद्धौ ेसा बह सवत्र कहता दै । अस्तु, 
अरव चन्दोदय तथा मंजरी में सामंत के लक्तण कैसे दिये रै, वह कता हू- 
पट्जग्रहन्यासयुतश्च पूरणः । षड्‌ जाशधुक्तोऽन्तरकाकलीकः । 
प्रयुज्यमानः स विभातकाले । चकास्ति सामंतकनामधेयः । 
चंद्रोदये ॥ 


यहां गांधार तथा काकली निषाद्‌ लगाने का अन्तर बताया दै । 
सामंतक्ः त्रि सः सायं काकल्यंतरभूषितः । कणौटमेले । मंजर्याम्‌ । 


प्र०--किन्तु चन्द्रोदय में इसी पंडित ने 'विभातकाल्ञे' एसा कहा दै श्रौर फिर वही 
राग अब 'सायं समय गाया जाता है ? 


उ०~इस पर हम विवाद क्यों करं ? जो वां लिखा दै, वह्‌ हम देख ही रहे है । 
पुण्डरीक विभिन्न समय में अलग अलग प्रान्तो मे रहा था । वहां के प्रचार भिन्न होगे दही । 
रागमाला में वह कहता दैः- 
कर्णा टाख्यस्य मेले प्रकटवरतलुः पूर॑रूपः त्रिषड्जः । 
पदांधिः पडनेत्रभ्वणयुगलतः इन्डले दे दधानः ॥ 
बिभ्रन्मोलौ किरीटं बहुडुसुममयं कंटमाली सुवच । 
भ्रातःकाले चकास्ति प्रबलगमकवान्‌ प्रौटसामंतरागः ॥ 
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प्रतो फिर कर्णट राग का मेलक्रमसे दही आगया। 
उ०-हां, वह्‌ एेसा हैः- 


भ्रङ्गारी पीतवनल्ञः कटकणङ्कटसिंहासनच्छत्रयुक्तो 
गौरांगः श्रीहुसेनी सुदहृदभिमदकः पूव॑वागीश्वरीष्टः । 
त्रिखिदर्येकस्थिताः स्युः स्वररिधगनयः केिकंडाभकोऽसौ 
न्या तांशोऽरिधो वा विलसति दिवस्नातिऽपि कणंट रागः ॥ 
रागमालायाम्‌ । 
अव आगे हुसेनी तथा चागीश्वरी मेल देखने की भी आवश्यकता है, एेसारमे 
नहीं समता । 


परया शतरिःत्रिःदविए्कषपेतेरिःध,गवनि स्र कदे द । अर्थात वे कमश: 
त्रिगति रि; त्रिगति ध, द्विगति ग, एक गति नि दोगि। ये हिन्दुस्तानी कोमल ग, कोमल 
नि, तीत्र ग तथा कोमल नि हेगि। एसा क्यो ? 


उ०--पेसा हा अवश्य है । लेखक कौ कुछ भूल दै अथवा ओर कोई कारण है ? 
अनूप सङ्गीत रत्नाकर में “कर्णाट मेल मंजरी का ही कहा है, जो इस प्रकार दैः-- 
तृतीयगतिगनिधा द्वितीयमतिकोऽपि रिः। 
तदा करणाटमेलः स्यात्‌ तत्र॒ संभूतरागाः ॥ 
उसमें “सामन्त” राग जन्य बताया है । “कणटरागः सामतः सौराष्ट्री खायनाटकः। 


> > सामंतकः त्रिसः सायं काकल्यंतरभूषितः । मेल स्वर सारेगमपचिनिसां।॥ 
एेसा भी होगा । 


श्व हम इस लक्तण कौ तुलना अहोचल के “सामंत'› लक्तए से करे तो सामंतमं 
दोनों गन्धार तथा' कोमल निषाद लिये जाने वाले चन्द्रोदय का मत पारिजात केमत के 
निकट पार्येगे । 


भ्रां, पारिजातकार केवल विक्रृतस्वर ककर शोष शुद्ध सममे जायें, एसा 
कता दै । 


साधारणधर्म ये लचणत्वन कीर्तिताः । 
तैरेव रागमेदाः स्युस्तांस्तु वच्येत्र कालतः ॥ 
फेसा उसने लक्तण नियम कट्‌ था । 


उ०--यह्‌ तुमने सूच ध्यान मे रखा । भावम ने अपने अनूपविलास प्रन्थ में 
“सामन्त” राग का उल्लेख करके मंजरी, चन्द्रोदय, नेत्य निय ( च्र्थात्‌ रागमाला ), 
हृदय प्रकाश तथा रागबोध मर्थो के लक्षण शअरक्तरशः उदुधरुत कर किये है । रागविवोय 
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१ तस्त्र 
के लक्तण हम अब देखने ही वले ह । अनूप सङ्गत रत्नाकर में मौ हूवहू यदी प्रकार 
दिखता दै। 

रागविबोधकार सोमनाथ ने “सामन्त” राग का सतन्त्र मेल कद कर उसक्रा वणन 
इस प्रकार किया हैः-- 
सामंतस्य हि मेले शुचिसमपास्तीव्रतमरिरंतरकः । 


तीव्रतमधकाकल्यावस्मदेतन्प्रुखाः रागाः ॥ 





(५ 


प्र--दसमे शुद्ध सा, म, प कहे ह तथा तीत्रतम रि अधरत्‌ कोमल ग व अन्तरः 
अर्थात्‌ तीत्र गन्धार के है । वैते दी तीन्रतम ध तथा काकली जो क्रमशः कोमल नि 
एवं तीव्र निदहोगि। यही न? 


उ०-वित्कुल ठीक दै । इस मेल मे रि, थ हमारे हिन्दुस्तानी शुद्ध स्वर नहीं दैः 
यह्‌ दीखता द्यी है। सामंत राग के लक्तण सोमनाथ दस प्रकार कहता दहैः-- 
9 & ¢ ् 
सामंतः सायाहे सांशन्यासग्रहः पणः ॥ स्वमेले ॥ 
रसक्रौमुदीकार भीकंठ ग “सामतः” का वर्णन नदीं किया, किन्तु उसने कर्णाट गोड 
मेल के स्वर इस प्रकार कहे दैः--षड़ज, शुद्ध ग, पत म, शुद्ध म, शुद्ध प, शुद्ध नि, तथा 
कौशिक नि। । 


, प्र-मालम ह्येता दै उस समय “कर्णाट गौडः मैल हमारे हिन्दुस्तानी खमाज 
थाट जेसादह्ा गयाथा!? 


उ०--हां, यह वात तुम्हार ध्यान मे ठीक श्रायी। व्यंकटमखी अपने चतुदरिडि- 
प्रकाशिका मेँ 'सामंतमेल' का वणन रेखा करते हैः-- 


षड्जःपंचश्रुतिश्चाथ ऋषभोऽन्तरनामकः । 
गांधारश्च मपौशुद्धौ षट्‌शरुतिर्धेवतस्तथा । 
काकल्याख्यो निषादश्च स्वराः सामंतमेल के ॥ 
प्रतो फिर इसके स्वर एसे होगेः- सा, रि शुद्ध ( हिन्दुस्तानी ) ग शुद्ध 
( हिन्दुस्तानी ) म, प शुद्ध ( हिन्दुस्तानी ) तथा कोमल तीव्र दोनों निषाद्‌ । इस मेल में 


हमारा शुद्ध परैवत नदीदहै। स्यां पंडित जो! यहुक्यादालदहै सामंतरगका! कैसे 
[~ क ५ देते 
कैसे रूपान्तर उनके प्रन्थो में दिखाई देते द ? 


उ०--ेसा दी दै । आगे प्त्यत्त राग लक्तृण॒ व्यंकटमखी इस प्रकार कहते है-सामंत- 
रागः पूर्णोऽत्र वादिसंवादिनो सौ । 


अव हम सामंत राग के सम्बन्ध में नौर अधिक प्राचीनं मत न देखकर सङ्गोतसार, 
कल्पद्रुम, नगमात आदि म्रन्थों के मन देखें] राधागोविन्द सङ्गोत्तार प्रन्थ में (सामतः को 
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ईिडोल राग का पुत्र कदा है तथा आगे उसका वर्णन इस प्रकार किया दैः -शाख मे तो 
यह पांच सुरन सां गायो दै ।सारेमपनि। याते ओडवदै । याको दुयैहर में गाचनो। 
यह तो याको वखत है । रौर दिन मे चाहो तब गामो । जंत्र इस प्रकार दिया दैः- 


दिंडोलको पहलो पुत्र-सामंत ( ओढव ) 





प रि प रि 
म म म सा 
प प प नि 
म नि म सा 
री सां रि रे 

सा चि सा सा 





प्र०--यह्‌ ता मधमाद्‌ सारंगके दी हूवहू स्वर दै। मधमाद्‌ अथवा (मधुमाधवः 
रागकेस्वरपेसेद्ीयथे!? 


उ०--हां, परन्तु उसमे मध्यम से प्रारम्भ क्रिया था चौर पंचम एवं ऋषभ की 
सङ्गति विशेष रूप से आगे लाई गई थी । यहां पंचम से शुरूात दै ओर वह संगति भी 
नहीं है । फिर मी यह प्रकट दै किये दोनों सारंग प्रकार दिखाई देते है। यह ्न्थाधार 
कुच अन्शों मे हमारे लिये उपयोगी होगा । संसत प्रन्थो के सामंत स्वरूप में बहुत अन्तर 
होगया था, यह्‌ इस ग्रन्थ के लक्तण से दिखा देता है । इस लक्षण में गन्धार तथा पवत 
वय्यं किया हु दै, यह्‌ ध्यान में रखो । 


प्र-च्व ध्यान में आया । किन्तु प्रत्यत्त प्रचार मे गायक यह राग सदैव पंचम से 
ही ्रारम्भ करफे गाते है, ठेसा नियम मानकर नहीं चलना पड़ेगा । कारण, देशी सङ्गीत 
में प्रह स्वर का नियम .शिथिल दयो गया है, एेसा श्मापने कहा थरा १ 


उ०- नदी, वैसा नियम मानने की आवश्यकता नदीं । अभी अभी मैने सङ्गीतसार 
की वस्तुस्थिति का वणेन करिया । "नगमाते आसफो' के प्रन्थकार ने (सावंत कोमेघकी 
रागिनी माना दै, यह मैने कहा ही था । तत्सम्बन्ध जानकारी वह इस प्रकार देता हैः- 
सामतः विद्रावनी के समान राग से अर्थात्‌ मेघराग से मिलेगी । परन्तु उसमें वर्जित 
स्वरं र श्रुति अल्प प्रमाण मे आतीरै । कोई सामंत के स्थान पर बिदरावनी रागिनी 
मानते हं | 


प्र-- अर्थात्‌ मेव की रागिनी सामंत न मानकर धिदरावनी मानते है ? 


३१४ % भातखरडे सङ्गीत शास्र # 








उ०--हां, इससे तो यह निश्चित हो जाता है कि इस रागिनी का विद्राबनी से 
विरोष साम्य दै तथा यद्‌ एक सारंग प्रकार दै । 

प्र-इस सम्बन्ध मे अव कोई संशय नदी रहा; किन्तु 'वर्जित्त स्वरो की श्वुति अल्य ` 
प्रमाण में आती हैः इससे क्या तात्य है ? 

उ०-- वर्जित स्वर गंधार तथा धेवत दै, यह तुमको विदितदीदै। इनस्वरोका 
थोडा सा प्रयोग इस राग में होता रै, एेसा ग्रन्थकार के कथन का अभिप्राय प्रतीत होता 
है । बे स्वर स्पष्ट न लगाकर, "गन्धार' स्वर के स्पश से छषम को तथा घेवत के खश से 
पंचम को किचित्‌ आन्दोलित करके दिखाने चादिये, ेसा उसका ताप्य जान पड़ता है । 


भर०~-क्या वास्तव में ेसा प्रचार में क्रिया हुश्रा दिखाई देता है ? 


उ०्- मेघ गाते समय ऋषभ पर आन्दोलन ठेते चमक्रारिक ढंग से दिये जाते 
कि त्षणभर श्रोताश्रों को स्पष्ट रूप से "कोमल गन्धार का भास होने लगता दै । यह मार्मिक 
लोगो को ही दिखाई देता दै । बड़ गायको का यह कृव्य देखकर कुषं गायक्र मेघ में कोमल 
गन्धार स्पष्ट रूप से दिखाते हैँ । सामंत में ष्ट कोमल गन्धार नही लेते, वेसा केवल धवत 
लेते दै । खैर, आगे म्न्थकार कहता दैः--सावंत मे नि वादी, म संवादी, रि अनुवादो 
तथा प अशुद्ध, नि कोमल, रि तीत्र, म शुद्ध, थाट विदराबनी का" | उसके इस कथन को 
तुम गल्लत मत समभो । वादी-संवादी का तल तुमको मालुम ही है । 


०--कोई चिन्ता नही । अप अमे चल्लिये ? 


६ उ०--संगीत कल्पद्रुम मे छु विशेष उपयोगी वणन नही दीखता, उसमें पेखा 
कहा दैः 


खरजग्रह सामंत को संपूरणसुर होई । 

एक पहर दिन के चदे गावत गुशिजन लोई ॥ 
पीरोतन पीरोबसन माथेगुडुट अनू ¶ । 
सुमनकी माला गरे यह सामंत सरूप ॥ 
मभ्यमादिश्र सारङ्गा इन्दावनी बडहंसिका । 
सावंत लंकदहन मध्याद्ध गीयते सदा ॥ 


इस श्लोक में कुदं तथ्य नदीं दीखता । 
मित्र ! अव हम अधिक ग्रन्थ मतोंको तलाश नदीं करेगे । (सामंत सारंग में 
'मल्लारः तथा (सारंग इन दो रागो का मिश्रण दै, एेसा जानकार लोग कहते है । ओर 
£ में भत्‌ 
मेरे मत से उनका यह्‌ कथन सार्थक मी रै । अच यह्‌ राग प्रचार में कैसे गाया जाता रै, 
अह प्रशन हमारे सामने दे । 


भ्र०--दहम मो अच इसी प्रन की जानकारी देने के लिये आपसे विनती कर रहे 
थे । यह्‌ अप्रसिद्ध राग है तथा एक सारंग प्रकार दै, यहां तक हमारी समम में अच्छी 
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वनाय 
तरह से आआगयादहै। परन्तु सारगहोनेके कारण इस राग में गन्धार तथा धैवत का 
अमाव होना सम्भवदहै | ठीक रै न? - 


उ०--गंधार का अभाव उसमे निर्विवाद्‌ दै, किन्तु धैवत के सम्बन्ध में कर्द पर 
कुह मतभेद होगा । 


प्र--परन्तु हमको अपने गाने में उते लेना चाहिये अथवा नदीं ? 
उ०-र्मैने जो प्रकार सीखा है उसमे पैवत अवश्य दै, किन्तु वह्‌ अवरोह में है । 








(अक्कय ` 
कुं गायको के गाने मेँ “धनि ठेसा प्रकार भी ने सुना था, लेकिन मेरे गुरु ने उसमें 
भनिधप' रेसा प्रकार करने को अभ से कटा । इस राग मेँ धवत अवरोह मे तथा उत्तरांग 
मे होने के कारण दुर्बल तो रहेगा ही, उसके योग से इख राग से सारङ्ग कौ छाया नदी 
जायेगी तथा राग भिन्नता मी सध जाय, ठेसा प्रयोग उस घरैवत का करना होगा । 


पर०-परन्तु यह राग अमुक स्वरसे ही प्रारम्भ होना चादिये, एेसा नियम तो 
नही होगा । 


उ०--नीं, ेसा नियम पालन करने कौ आवश्यकता नही । इस राग में “प, 
मजिधपः यद्‌ स्वर-समुदाय बारम्बार दृष्टिगत होना संमव दै । 'निधपः स्वर देस राग 
कीद्काया इस राग में लाने के देतु लिये जाते दै, फेला सममा जाता है । 


प 
प्र--अर्थात्‌, रे मपि धप ध्पधप," मरे एेसा जो भागदेसमें 
रहता दै, बह इल राग में कु प्रमाण मे लेते दै, ठेसा जान पड़ता दै ? किन्तु फिर सारङ्ग 
से केसे मिलते दँ ? 


उ०--यह्‌ कठिन नदीं है । वहां उस गन्धार को बिलकुल न लिया च्रौर नीचे 
निसा,रेमरेमप,मरेसा,एेसाभागकियातो वस सारङ्गदोगा। किन्तु प्रारम्भ 
ही में “नि धपः नहीं लेना चाये, कारण वह बारम्बार आगे आने से त्रातारं के मन 
सेदेसीरागकी दवाय न्दी जयेगी। पिले पूर्वाङ्ग में सारङ्गं को भली प्रकार कायम 
करके फिर वह भाग बीच-बीच में लेना चाहिये । 

म [ प 
प्र०--तो फिर पहिले कुं णेसा करना पड़ेगाः-सा, नि सा, रे, मरे, सा, 
ने म ~ री म प म 

ननि सा, पजिसाः, रेमप, मरे निसा रेमप, निप, मरे रेमरे 
सा। कैसा लगता दै आपको ? 


उ०--यह सारंग का उन्तम भाग हु । आगे फिर “सिधपः यह्‌ भाग लाने 
के लिये रोता के सामने पंचम अच्छी प्रकारसेलाकर 'मनिधपण्न्मप, मरे 
ठेखा करना बहुत अच्छा दीखेगा । पंचम से “निधपः नदीं कर सकते, फेला नहीं 
समना । परन्तु ध्मनिध प यह स्वरसमुदाय राग में लाने सेदेस कीद्लाया 


अच्छी दीखेगी | 
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भ्र०--आ्ागे अन्तरा केसे लेना चाहिये ? 

उ०--अन्तरा प्रायः सारङ्ग मे आता है, वैसा ही इस सारङ्ग में मी अयेगा । 

प्रन्--च्र्थात्‌--“म प, नि, सां, सां,निसांनिसांरं सां” इस प्रकार? 

उ०्-ठीकदै। देसमें भीरएेसाही थोडा बहुत प्रकार नहीं है भ्या? यह्‌तो 
दोना दी चादिये । सामन्त राग मे पञ्चम स्वर सखूव चमकता हूुञ्ा रखना चाहिये । 


वह सारङ्ग में तथा देस में एक निश्चित मुकाम कास्वरहै। एक रागकीद्वाया से दूसरे 
राग की द्वाया में जाने के लिये इस पंचम का विशेष उपयोग होता ३ै। 


प्रतो फिर इस राग का थोड़ा सा विस्तार हमको बताये ? 


उ०--हां, कहता हूं । प्रथम सारङ्ग की स्थापना करत, हूं । आ्रोः- 
भ सा म ~--) म सा सा म 
सा, रे, मरे, सा, निसा, रे, मरेला, पमरे, रेमपमरे, सा निसा, पनिसा, निसा, र मरे, 


= ~ प^~---) 
मप्‌, इतना करने पर, हम चिद्रावनी नदीं गारहै है, यह दिखाने के लिये “मप, मनिधप, प, 


~ -) म 
मप, मरे, चिधप,) मरे, रेभ, रेसा, रेता करना चाहिये । अस्तु, अव आगे चल । 
भ॒ म म 
सा,र र मपःपजिप, मरे, निप), मरि प, मप, धप; मरे, रेमप, मरे 


म सा म 
र सा। निसा, पृनिसा, निधप, म, प, निधप, मप, मरे, रेमप, मरे रे, सा। 


म म 
सा, निसा, निष्‌, निसा; मपि, धृष्‌, मुप, निसा,रे म, मपःप, जि, पमरे सेम) 
पमरेरे,सा। 


॥1 म म 
रेमप, जिघप, मप, सां, जिधप, मप, धप, मरे; रसां, चि, मनिवप, मरे, रेमपमरे, 
पमरे, मरे, रे, सा। 


सारेमरेसा, सारेमपमरे; सा, सारेमप, जिधप, मनिधप, मरे, सां, निप, मप, धप, मरे, 
निसारे, मरे, पमरे सा । 

सारेमपः रेमप, धप, मरिघप, धप, मरे, सां, जिधप, मषथपमरे, मरे, पमरे, निधप, 
मप, चिधपमरे, धपमरे, पमरे, मरे रे, सा। 


म 
सा,रे, म, प, प, मप; मनिधप, -मरे, मप, धप, मरे मरे सा,रे सा। 


सां 


सां म 
मप, नि, सां, सां, निसां, चिप, निना, रे र, नि, निसा, रसां, निप, मपनिधप, मप; 


म 
निसा, रे, सां, चि प, मप, मरे, मपमरे, सा । 
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अन्तरा गाते समय तार ऋषम पर मानो अव देस का भाग आगे श्ायेगा, ेसा 
श्रोताञ्रो को भास दहोनेदो। परन्तु वहां से पुनः बहते समय मूल सारङ्ग मे वापिस 
आकर मिल्लोगे तो तुम्हारा राग उत्तम रदेगा। यह भाग मँ कैसे गाता ह, यह 
ठीक से ध्यान देकर देखो तो वह अच्छी तरह तुम्हारे ध्यान में रहेगा । यदि इस राग 
की सरल सी एक सरगम मैने कदी तो वह्‌ तुम्हारे लिये रपयोगी होगी । उसके अनुमान 
सेइस राग का विस्तार करने को कल्यना भी तुम्दं होगी । 


प्र०-अआपने बिल्कुल ठीक कदा । वसी सरगम हमको एकाध सुनादये १ 


उ०अच्छा तो सुनोः- 
सामंतं सारंग--पताल 
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यह एक छोटी सी सरगम ध्यान में रखोः- 
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भ्रव इस राग का प्रचलित स्वरूप बता दीजिये ? 
उ०्रीक दै । 
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सामंतसारंगः । 
काषटोमेल सययुप्रनः सामतो गुणिमंमतः । 
आरोहे चावरोदेऽपि गांधारो व्जितस्वरः ॥ 
सारंगस्य प्रमेदोऽयं रिपसंबादमंडितः । 
गानं तस्य समीचीनं दहितीयग्रहरे दिने ॥ 
थैवतस्यात्र संस्पशों विलोमेऽनुमतो मनाक्‌ । 
देससारंगयोगेन रुपमेतत्सश्द्धवेत्‌ ॥ 
आरोहे चावरोहेऽपि धगहीनः प्रकीर्तितः । 
इत््रकाशाडये प्र॑थे हदयेशेन धीमता ॥ 
गांधारद्वयसंयुक्तो न्यासोदग्रादांशषडजकः । 
सामंतः कीर्तितो प्रे संभितपारिजावके ॥ 
कर्णाटाख्यसुमेले च सामतः परिकीर्तितः । 
मंजर्यां पुरुडरीफेण राकल्पंतरभूषितः ॥ 
लक्त्यसंगीते ॥ 

पमौ पनी पमौ रिश्च सरी मपौ निघौ च-पः। 
सामंतपूर्वसारंगो रिपसंबादशोभनः ॥ 

 ऋभिनवरागमंजर्योम्‌ ॥ 

प्र०--अब यह राग हमारे ध्यान मे आरा गया है । बड्ंस सारङ्ग के विषय में श्चाप 


कहने वाले थे, अव उसे किये । उस राग ढे सम्बन्ध मेँ ्रापने पी प्रसंगवश जो ङ 
कटाथासो हमने चभौ बतायादही दै। 


उ०-रीक दै। तो फिर अब वडदहंस पर थोडा सा विचार करं । अनेकं गायक 
इस राग को गाने का प्रयत्न करते है, परन्तु उसमे चथा च्न्य सारङ्ग प्रका में कदां ब 
केसा मेद्‌ द यह बे नही बवा सकते । इस राग में पुनः यैवत दी उल्लमन है, यह मै 
पहले ही कह चुका हूं । 


प्रहा, आपने कहा था कि कोई पवत अवरोह में लेते दै, कोई उसे ्रारोह में 
मनाकस्पशं न्याय से लेते ई ओर कोई उसे बिलकुल लेते ही नदीं । आपने यह भी 
कहा था कि कभी-कभी इस राग में तीत्र गन्धार का क्वचित्‌ प्रयोग करने वाले गायक 
भी हमें दिखाई देते हैँ । अर्थात्‌ पथप, जिधप, धिप, घप, थसांथप, ठेसा प्रकार कमी- 
कमी दृष्टिगत होना संमव रै । वहां आपने यह भी सुम्प्रयाथा करि यह दुर्मेल भाग 
उत्तरांग में बहूधा अल्पप्रमाण मे होने के कारण उसके योगसे विशेष राग हानि नहीं 
होती । गायक पूर्वाङ्गं मे ^ेमपमरेसा,निसाः ठेसा भाग बारम्बार श्रागे लाकर 
श्रङ्ग राग को सदैव श्रोतारं के सम्मुख बनाये रखते दै । 
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उ०-ैँ समता दं बडरद॑स के सम्बन्ध में तुमको यथेष्ट जानकारी हो चुकी दे । 
अरव तरंगिणी, हृदयकौतुकर तथा हृदयप्रकाश आसफी आदि प्रन्थमत देखकर एक दो 
सरगम कह दी जांय तो फिर बडहंस के विषय मे विशेष कुच कदने को नदीं रहेगा । 
इस राग का मिश्रण अन्य रगो से होने की बहुत संभावना दै; परन्तु एक दो पदिचान 
तुमको बताङंगा, जिनकी सहायता से यह्‌ राग पदिचानने में तुम्हे कठिनाई नदीं दोगी । 

प्र-ठीक है । जैसा आप उचित समैः वैसा करिये ! 

उ०-रागतरगिणी मे सारङ्घ मेल इस प्रकार कहा गया रैः--प्रथम केदारमेल 
( हमारा हिन्दुस्तानी बिलावल ) लेकर उससे~“एवं सति च संस्थाने मध्यमः पंचमस्य चेत्‌ । 
गृह्णाति द्र श्वुती राग इमनो जायते तदा ।' 

प्र०-यह्‌ आपने हमको बताया था। केदारमेल के मध्यम को दो श्चुत्ति चद़ाया करि 
मनः मेल हुता । यह्‌ च्रच्छी तरह हमारी समभ में आ गया है । 


उ०--अच्छा तो फिर श्रागे सुनोः- 
एवं सति च गांधारः शुद्धमध्यमतां व्रजेत्‌ । 
घश्च शुद्धनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 
प्रय भी आपने हमको श्रभी-तभी बतायादहीदै तया सारङ्गमेल के स्वर 
सारेमम॑पनिनिसां एसे होते है, यद भली प्रकार दमारेध्यानमें है। 


उ०--यह मेँ स्यो दोहरा रहा हं, इसका कारण यद है फ पदितते जल्दी-जल्दी सें 
“सारङ्ग संस्थानः को अपना खमाज थाट समना चादिये, फेला कद गयाथा। यह 
बात ठीक नदहींथी। तरगिणी का खमाज थाट (कणाद? दै । यह मेने कदा द्यी होगा; 
कर्णाट थाट का वणेन तरंगिणी में इस प्रकार दैः-- 
शद्धाः सप्तस्वरास्तेषु गांधारो मध्यमस्य चेत्‌ । 
गृह्णाति द श्रुती गीता कर्णाटी जायते सद्‌। ॥ 
प्र--यह सव कुं हम ठीक तरह से समभः गये दै । रेसी सामान्य भूल श्रापसे 
हा भी गडैतो भी उसका हम कादं महत्व नदीं सममते। तरंगिणौ के कल बारहो थाट 
हमारी सममः मे भली प्रकार आ गये हँ । इस सम्बन्ध मे चिन्ता करने की आवश्यकता 


नहीं । लोचन ने सारङ्ग मेल के जन्य राग पटमंजरो, ब्रन्दावनी, सामंत तथा बडहंस 
के दै, यह भी हमने ध्यान में रखा दै । वस, अव वडर्दस के लत्तण वता दीजिये १ 


उ०- हां, कहता हर ये लक्षण हमें इदय के मन्थो मे मिलते दै । वे इस प्रकार दैः 
सरी पसो सपधपा रिमौ रिसाविति क्रमात्‌ । 
ग्रोडुवस्वरसंपननो बडदंसो निगद्यते ॥ 
कौतुके ॥ 
सारिपसासापरधपरिमरिसा। 
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प्र०--तो फिर, यह हमारा स्वरूप इस प्रकार होगाः--्लारेपसां,सां पिषः 
[र € हे ४ 
रेमरेसा। ठीकदैन? इसमे गतथाध सर्वथा वञ्यैक्रियि गये । पुनः ^रेष 
यह्‌ संगति आये में लीग है । 
उ०--यह तुमने च्छा ध्यान में रखा। अव हृदयप्रकाश मेँ क्या कहा दै- 
वह्‌ देखोः-- 








गधत्यागादौडवोऽयं बडदहंसः प्रकीतितः । 
सारिपसापनिपरिममरिस्रा॥ 


अमी अपना मत निश्चित करने मे जल्दी मत करो । पहिलेदी सारंग मेललकी 
रर देखक्रर यह्‌ तय करलो कि इन स्वर्यो में हमारे स्वर कौनसे है । मेल के स्वर तुमको 


विदिवदहीद। 


प्रय वात आप विरोष सूपसेग्यांकदरर्है१तारिपसाः स्वर हमारे 
हिन्दुस्तानी तथा लोचन के आपस मे बरावर मेक्ञ वाते हैँ । आगे षनिपरिममरेसाः 
यह्‌ भाग रदा । किन्तु तनिक ठदरिये, यदा 'नि' तथा “म के गये दँ ये (हमन' संस्थान के 
नहीं रहेगे क्या ? हमको कोमल म तथा कोभक्त नि चादिये, शलाक में ८3 १ ।' 
“गांधारः शुद्धमध्यमतां व्रजेत्‌ । घश्चशुद्धनिषादःस्यात्‌ ।' ठेसा मेल वणन है तो फिर 
बडदहंसमें म तीत्र तथा नि तीत्र आयेगे, ठेसा जान पड़ता है । यदि एेसा हु्ा तो नाद- 
स्वरूपः प्सारेपःसां, पनिफरेम॑मंरि,सा' होगा । इसकी च्रपेत्ता कौतुक में पैवत 
था । वह्‌ स्वरूप कु ठीक था । इस स्वकूप में तो हमको तोत्र म अचा नदीं लगता । 


उ०-हमारे देखने से क्या होता है, यह प्राचीन मत रै। वे प्रन्यक्रार इसको 
एसा हयी गाति होगे तथा राजासाहेव ने इसको कहां से उद्धृत किया, यड हम कैमे निशित 
कर सकते है ? परन्तु उन्दने सामंत कास्वरूपस्सारेगप्रधसां। धपगरिसा। 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी" सारे मपनिसां । सांजिपमरेसाः'कदादै । यह वुरा नहींरै। 
इससे प्रतीत होता दै करि "ग ध' वज्यं करने प कैसा प्रकार दोगा, यद उनका मालूम या । 
यहां पर॒ यह्‌ कहना हागा #ि आगे कुलं समय पश्चात्‌ ^तीत्र मनिः निकाल कर 
गायको ने उनको कामल कर दिया हागा । इससे अधिक त्रौर कुड समाधान नहं 
किया जा सकता । 


प्र यह ध्यान में आ गया । कई प्राचीन रागो के स्वरूप आज बिलकुल परिवर्तित 
हो गये हे । इसलिये इसमे हमको कोई आश्चयं प्रतोत नदीं हाता । आप आगे चिमे ? 


उ०-ठढीक दै । राजा टागार साहेव के सङ्खीततार में बडहंस का विस्तार कैषा 
किया गया दै, यह मेँ पहले वता ही चुका द । वैसे ही नादविनोद कार द्वार दिये गये नाद- 
विस्तार का भी उल्लेख कर चुका हूं । आज प्रचार में धग वञ्यं करके यह राग किंस 
प्रकार गाते ह, यह्‌ भौ मैने कहा था तथा यह कहते समय बड्ंस मे मध्यम बीच-प्ीच 
मेँ खुला रखने का प्रचलन दै, एवं कोमल निषाद पर कुदं ताने लार समत्र कसेरहै, 
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यह्‌ भौ बताया था । बडहंस में ऋषम-पंचम का संवाद्‌ है तथा उसका समय दोपहर का 
है, यह तुम्हारे ध्यानम होगा दही । मेने तुमको नादविनोदकार द्वारा कदा हमा स्वरूप 
बताया हौ था । उ्तमे मध्यम कैसे आगे आया था, यह्‌ तुमने देखा ही दै । उन वादको ने 
अवरोह में धैवत लिया रै तथा उसी मत के ल्लोग अधिक है । अन्तरामेंश्व, धपः दै। 


ेसा जान पड़ता है फि उसमे वे ध ् नि पः एसा प्रस्यत्त में करते होगे । टागोर साहेब 
भोशनिधनिपः करते है। मेरी सम से मध्यम आगे लाये तथा निषाद पर्‌ अवरोह में 
सके तो इस राग को प्रथक रख सफगे । इतने पर यदि रागभिन्ननहूत्रा तो भलेदी 
यैवत ले लें । परन्तु एेसा कहने से तुम उलकरन मे तो नदीं पडोगे ? 


प्रजी नही । हमको तो आनन्द आता दै। हम इन तमाम सारंग प्रकसयोको 
कैसे पह चानेगे, यह संक्तेप में वतां क्या ? 


उ०--अच्छा, कहो तो देखें । 


प्र--मधमाद्‌ सारंग में गध व्यं करके निषाद्‌ कोमल रखना चाहिये । विदरा- 
बनी में गध व्यं तथा दोनों निषाद्‌, अथवा किसी के मतानुसार एक तीत्र निषाद रोद 
में तथा भ में होगा । अवरोह में क्वचिन्‌ पैवत का स्पश हागा । शुद्ध सारंग में दोनों 
मध्यम है, वह निराला दी दोगा, घैवतव वहांदहोयानदहो। मियां की सारंग में 
“निधः' सङ्गति में स्पष्ट मियां को मल्लार जत दिलाई जाती दै, वती दस्र किसी मी 
प्रकारमे नदीं । नूर सारंग में एक तीत्र मध्यम दहदौ आयेगा, अतः वह्‌ प्रकार स्वतन्त्र 
ही दोगा । सामंत में शनि ध पः यह्‌ टुकड़ा रागवाचक समना चाहिये । उमे च, म, 
जि धपः ठेसा दुकड़ा लाने का प्रयत्न क्रिया जाता दै तथा बडदहंसमें सा,रेम,म) तथा 
ध्सां जि' पेसा भाग दिखाना चाद्ये । यह्‌ पहिचान साधारणतः रागवाचक न्दी है स्या ? 


उ०--बहुत अच्छे । फिर तुमको उलमन होने की कोई सम्भावना नदीं । अगे 
'राधागोविन्द सङ्गीतसार' म्रन्थ मे बडहंस का नादरूपी जंत्र इस प्रकार दिया हैः-- 


रेप,घप,मप,निसां,निषप,निप, मरे घप, रेषरे सा। 


यह सारंग प्रकार अवश्य दै । यहां रिप सङ्गति तरा धैवत का प्रयोग श्रवरोह में रै, 
यह दीखता ही रै । वणन करते समय केवल गन्धार वञ्यं करना चादिये, एेसी म्रन्थकार 
की सूचना । इत रागमेंकोनसेरागकायोग है, इस विषय पर सुरतरंगिणीः पन्थ में 
ेसा कदा दैः-- 


मारुव रुद्राणी कदी चती दुर्णा ओर । 
धनासिरी बडंस मं लदियत दे शिरिमौर ॥ 


भ्र. प्फाभ्त यदी अवयवीभूत राग मानते है, यह चात मी आपने 
पडले कौ यौ ! 
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उ०--तरंगिखीकार ने ये अवयव इस प्रकार कहे हैः-->< श्वनाश्रीमालवावतैः । 
गोयी च वडदंसः स्यात्‌ ।' परन्तु मै नहीं समक्ता कि इन ( अवयवो का तुम्हारे लिये कोई 
विशेष उपयोग होगा । अव इस राग की एक सरगम कहता दू, सुनोः-- 
बडदहंस- तीव्रा. 
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इस सरगम से तथा पीट कदे गये स्वर विस्तार से तुम्हारे जेसा व्यक्ति इस राग 
को सहज दी गा सकेगा । 


प्र०-तो किर काफीथाट का सारङ्ग अंग--य्ह्‌ सारंग प्रकार ही हृद्या। किन्तु 
॥ ५ न 
अपने कदा था कि बडहंस में कोई तीव्र गन्धार का उपयोग करते दहः रसे वेकिस 
प्रकार करते है, यद्‌ बता्येगे क्या !? 


उ०--उस प्रकार के एक दो गीत मेरे गुरने बताये अवश्य ये, परन्तु मुमेवे 
विशेष पसन्द नदीं श्राये। उनमें से रामपुर के नवाब साहेव ने जो बताये, उनके स्वर 
म ध॒ ध ग्‌ 
इस प्रकार येः-रेमप,किमपःगम,धप,मप,मग,ममःघप, मग, सानिपृ, 
सा,रेसा,गगमपधमःपग,सा। उस गीत के बोल, “प्रथमनाद्‌ बोल गमक अकार 
५८ >‹ गुरू से सीखे तब गुनियन में गाये इस प्रकार थे । 


प्र--यह्‌ प्रकार हमको सारङ्गं जैसा नहीं लगता । फिर बडदंस तथा बरं स- 
सारंग मेंमेददहोतो कोन जाने !? 


उ०-रामपुर के वजीर खां ने मी यह्‌ गीत मुभे फेसे ही स्वरो में सिखाये ये। 
परन्तु चे मुभे पसन्द नदीं आये । ग्वाल्िगरर में मैने एक़ स्याल बडरहंस में सुना था, वह 
कुं ठीक मालूम हुता । उसके अन्तरा में तीत्र गन्धार ए दा स्थान पर उपयोग में 
ज्राया है । वह ख्याल तुमको सिखा दू" तो अच्छा रहेगा। वे स्वर अन्तरा मेदस 


9 सा 9 ५ ६] 9» भ गरे ड ५ ज ५ 9 (~) 
भकार लिये “सां, नि, सां, सां, निसां, सां, रे, गरे, सां, निसां, सां, (सां), (ष) पग, प, 
धनिसार, सा, (सां) ति, पम, रे, रेमप, नि, मप, रे, सा ।) उसी प्रकार ग्वालियर मे एक 
धुपद्‌ गायक ने तीतर गन्धार लेकर एक ध्रुपद्‌ बडदंस मे गाया था--मुमे याद्‌ है । दिल्ली 
में जो अखिल भारतीय सङ्गत परिषद दुद थो, उसमें इस सारङ्ग प्रकार को भी च्चा हई 
शी । वहां हिन्दुस्तान के लगभग ४०-५० प्रसिद्ध गायक-वादक एकत्रित हए थे। वां 
सारङ्ग के सम्बन्ध भें क्या निणेय हुता, वद्‌ बताऊ" ? 
प्र०--चअचश्य किये !? 


उ०--चअच्छा तो सुनोः- 
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लंकदहन. 
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प्रतो फिर रेखा प्रतीत दाता रै कि लंकददन सारंग राग के सम्बन्ध मेंश्भौ 
तक छोई निर्णय नहं हुच्रा । यद्‌ राग हमारे सुनने में आयेगा, इसकी बहुत कम संमा- 
वना मालूम होती ई । 


उ०--मुमे भी यही जान पङ्ता है। म नदीं समता कि इस लंकादहन सारङ्ग 
की जानकारी निश्चय पूरक देने वाला कोई गायक तुम्दं मिलेगा । मेरे गुरं रामपुर 
के वजीर खां ने मुभे एक गीत लंकाददहन का कटकर सिखाया था, परन्तु इसे किसी के 
सामने गाना नदी, ठेसा उन्दने मुकसे कद्‌ दिया था। उस गीत के बोल इसप्रकार 
येः--( धमार ) 


“गुलाल रङ्ग भर किन्ने डारो री मेरी आंखन वीच ॥ एक आअआवोरी मोहे किसी कौ 
न मानू दूजे लगी मोहे कापर ( कदां पर ) आंखन कीच ॥ इस गीत के स्वर उन्दने 
इस प्रकार गाये थे- 


री 


म पध म गि मम 
सा,री,म,म,फप.निनि फषप,मरे साःरेमरेसाः 


न्‌ 
सांनिधनिपःमयपगुग 
1, प 

मरेसा॥ अन्तरा॥मप,निसां,निसां,सां,सांगसांरेमंरंसां, सांचिफमःमःषः 
प॒ नि म 

पसां, सांचनिधनिषःगररेसा॥ 


प्रतो फिर लकादहन सारङ्ग मे, दोनों निषाद, अवरोह में थोडा सा धैवत तथा 
कोमल गन्धार वे लेते थे, यह्‌ निशित हृच्रा । कोमल गन्धार इसमे आने से इसे अन्य सारंग 
प्रकारो से प्रथक मानना ही पड़ेगा 


उ०--तुम्हारा कहना ठीक है । उन्टानि इस राग का विस्तार करके नीं दिखाया । 
इस कारण इसके विषय में विरो१ जानकारी मै नदी दे सक्ता; परन्तु उन्होने कहा किं 
इस राग की बदृत सारङ्ग जैसी करके, कही-कदीं कोमल गन्धार दिखाना चादियेतो 
लीक जमेगा। वे स्वयं गायक नही थे, अतः परखावज के साथ य्ह राग गाकर दिखाने 
के लिये मैने उनसे न्दी कङ्क । 


प्रवे गायक नही थ तो यह्‌ चीज उन्हनि कैसे गाकर दिखाई? 


उ०~वे बीनकार थे । तुमफो यह ध्यान मे रखना चादिये रि अनेक ध्रुपद्‌ एवं 
धमार की जानकारी के विना कों सच्चा घरानेदार बीनकार नदीं कहलाता था । वजीरखां 
के पिता अमीरखां बहुत बड़े नामी धुपदिये थे, यह्‌ मैने तुमको बताया ही था । वजीरख † 
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छोटे थे, तभी उनका म्वर्गवास हा गया था । परन्तु वजीरखां को अपने घराने के अनेक 
घुपद्‌ आते थे, यह मु माल्ञुम दे । वे आजक्लके हमारे नवौन बीनकारं के समान 


दै 


नदीं थे । अव वजीरखां जेसे बीनकार व जानकार दर में नदीं मिलते । 
प्र---एसा स्यां ? 

, उ०--श्राजकल कई सितार वादकं एते दँ कि जरा सितार पर हाथ चलने लगा 
तोरबीन मौ बजानेलगे। पेसेलागंका बीनकौ वास्तविक तालीम नहीं मिलती । 
बोन की खास तालोम प्रत्येक घराने की स्वतन्त्र थी, एेसा वजीरखां कते थे । परन्तु यहां 
हमाया किसी की टोका करने का उद्‌श्य नदीं है । 

प्र--लंकददनः नाम की उत्पत्ति कैसे हुई ? 

उ०--'लंकदहनः अथवा (लंकाद्हन' राग हनुमान ने (लंकाददनः के समय गाया, 
देसी दन्तश्या है । परन्तु फिर यह रामायण के समय से होना चादिये ओर वह दक्तिण 
के भ्रन्थे। मेंतो अवश्यदही होना चाहिये। ल्ेफिन यह्‌ उन म्रन्थो मे कीं नीं दौखता। 
मेरो सममः से प्रन्थों के अभावमें इस प्रकार कौ दन्तकथ। की चच उचित न होगी । 
यह्‌ वात सच दै कि (लंकादहन' राग हमारे यहां बहुत ही पुराना रै। उसका उल्लेख 
लोचननेमीतरंगिणीमे किया । 

प्रवह्‌ किस प्रकार ? 

उ०- यह कितने ही राग मिलाकर वनता दै, पेखा उसने कडा दै । वहं कहता हैः- 

रीभिलंादहननामक 
केदाराचलगौरीभिलंङादहननामकः । 


पुनः “नारायण” राग का वणेन करते हुए कहता ईैः--बेलावली परस्तदवददनो- 
लंकपूेकः। 

प्र०--च्रौर उसके ल्त ! 

उ०-- लक्षण उसने नदी कद्‌ । कदाचित्‌ उस समय प्रचार मे वह नहीं होगा । 
उसके ग्रन्थ में अनेक दूसरे भी एसे राग द, जिनके लक्षण वद नदीं कता । परन्तु 


केवल इतने से दी यह निश्चय नहीं कर लेना चाये कि वे राग प्रचार में बिलकुल 
नहीं थे । भन्थकार को अपने समय के तमाम रागं का अपने म्रन्थ में उल्लेख करना द्यी 


चाहिए, एसा कोई नियम नहीं । 
भ्र०-- यह ठीक है । इस राग की सरगम यदि नता सके तो वता दीजिये १ 
उच्छा ! एक सरगम कता हूः-- 
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प्र०~--क्यों जी ! इसमें कोमल्ञ गन्धार है ओरसारङ्गकी हाया भी इस राग पर 
दौखती दै ? 
उ०--यदि यह्‌ न दिखाई दे तो फिर इसे सारङ्ग प्रकार कैसे कह सक्रेगे ? परन्तु 
भित्र ! यह राग मैने मी विरोष नदीं सुना, इसलिये इसके सम्बन्ध मे अधिक जानकारी 
नदी दे सकता । श्रागे तुम्दीं इसकी खोज करना । बडहंस राग का यह प्रचलित 
स्वरूप ध्यान में र्खोः- 
काफीमेलसयुत्पन्नो बडहंसो वुपैम॑तः । 
केरिचदन्येवंशितोऽसौ शंकराभरणस्वरैः ॥ 
ऋषभः संमतो वादी संबादी पंचमो मतः । 
भानमस्य समीचीनं द्वितीयग्रहरे दिने ॥ 
सारंगस्य प्रमेदोऽयं संमतः स्वंतोऽधुना । 
ततो गाधारलोपोऽत्र समादतो विच चरै; ॥ 
बडहंसे भतं प्रायो धगस्वरप्रलोपनम्‌ । 
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युक्तत्वं मध्यमेऽभीष्टमपन्यासस्तु निस्वरे ॥ 
सारङ्गनामके मेले रागोऽयं कीर्तितः स्फुटम्‌ । 
लोचनेन तथेवापि हृदयेशेन धीमता ॥ 
तीवमध्यमयोगोऽत्र बशितो हृत्प्रकाशके । 
यतो लच्यविरोध्येतन्नतत्संमानम्ैयेत्‌ । 
प्रयोगस्तीव्रधस्याऽत्र विलोमे दृश्यते क्वचित्‌ । 
लच्यमाग॑मनुन्लंभ्य ङर्यात्‌ तत्र प्रवर्तनम्‌ ॥ 
ल्त्यसंगीतशास््रे ॥ 
बडंसोऽस्ति सारज्गविशेषो बहुसंमतः । 
गांधारस्वरहीनश्च षाडवः पचमांशकः ॥ 
षडज पंचमसंवादो मिथः परमसुन्दरः । 
सारंगस्यैव सर्वेऽत्र स्वराःस्युस्तीव्रकोमलाः ॥ 
मध्यमः प्रबलश्ात्र भवेद्रक्तिप्रदायकः । 
मध्याह्नसमये चैव गीयते गीतकोविदैः ॥ 
एवं हि घ्ररसारंगो लूभसारंग एव च । 
लंकादहनस्रारंग इति मेदाः समीरिताः ॥ 
। सुधाकरे ॥ 
रागोयं बडहंसको ग्रदुमनिर्गाधारहीनः सदा । 
वादीत्वत्र हि पंचमो भवति संवादी च षडजस्वरः ॥ 
सारंगस्य हि भेद एष इति यं सवे वदंति ध्रुवम्‌ । 
मध्याह्न मधुरं च गीतिनिपुणः षड्भिः स्वरर्गोयते ॥ 
कलपदरुमाकुरे ॥ 
कोमल मनि गंधार नहिं अल्पहि धैवत होई । 
सपसंवादीबादिते बडंस कद्यो सोई ॥ 
चन्दरिकासार ॥ 
निपौ मरी सरी मश्च पनी पनी सनी पमो । 
रिसौ मध्याहगः पांशः सारंगो बडदंसकः ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ 
प्र-सारेग ऋअङ्गकेरार्गोमें से अव केवल पटमंजरीः शेष रहा। मेहो 


लेगे क्या ! 
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उ०- हां, वही अव लेंगे । पटमेजरीः राग अप्रसिद्ध रागो में ही गिना जाता है। 
उसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध मे अनेक वित्राद्‌ उत्पन्न होते है। कोई पटमंजरी 
शुद्ध स्वर मेल में लेते रै । 

प्रदा, यह्‌ आपने पदले भी कहा था ? 

उ०~--उस प्रकार में भरिललावल के स्वर दै तया की-कदीं जयजयवन्ती जसा भाग 
दिखाई पड़ता है । ऋषभ पर, जब किसी समय पंचम से अते हँ तव रेषा भास हाता रै । 
परन्तु जयजयवन्ती में दोनों गन्धार व दोना निषाद दै, वैसे पटमंजरी में नहीं आते। 
इसलिये सहज दी यह्‌ स्वरूप प्रथक हो जाता दै । एक स्थान पर शुद्ध स्वरो की पटमंजरी 
मेने गाई । उसे सुनकर एक वृद्ध गायक कहने लगे जि तुम्हारे इस प्रकार को हम भ्वंगाल- 
विलावल' कहते है । 

प्र०~-चंगाल बिलावल ? एेसा उनको इसमें क्या दिखाई दिया परिडत जी ? 





उ०--वे प्रसिद्ध एवं अनुभवी गायक ये, इस कारण उनके कहने मे कख अथे होगा, 
ेसा सममः कर मेने स्वतः ही बाद्‌ मे उनके कथन पर विचार करिया । तव मुभे भी एेसला 
प्रतीत हुता कि वास्तव में उक् प्रकार मेँ उनो वि्ावल दिखाई दिया होगा । तुम्हीं यह 
सरगम देखो न ! 
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इसमें कुलं विज्ावल जसा भाग दिखाई नदीं देता है क्या १ जिस गीत के आधार 
पर यह सरगम मै कद रदा हं वह्‌ पटमंजरी ककर मे सिखाया गया था ] 


प्र०--यह्‌ सिखाने वाले को प्रसिद्ध गायक्र थे, एेसा जान पड़ता र ? 

€०--लगभग पचास वषे से हमारे यहां दमदाद खां” नामक जो प्रसिद्ध गायक ये, 
उनके भार ने सुमे यह्‌ गीत सिखाया था । यह्‌ गीत पटमंजरी का कह कर किसी अन्य 
राग का उन्होने मुभे सिखा दिया, यद बात नहीं है । मेरी सममः से उत्तर की ओर इस 
स्वरूप को संभवतः वंगाल विलावल' कहते होगे । पुनः दृूतरे एक शहर में वही गने का 
प्रसङ्कः आया था । वहां श्रोता उसे पटमंजरी ही कहने लगे । उन श्रोतार मेंसेणकने 
पटमंजरो सुमे गाकरर दिखाई । उसके कु खर इस प्रकार थेः- 
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आगे का भाप याद्‌ नदीँ। उपरजो सरगम कहीदै, उस प्रकारका एक गीत 
रामपुर म वजीर खां ने भी मुभे बताया था । उसका अन्तरा कख निरले दी की प्रकार का 
था । आरोह में घेवत वे नहीं जेते थे । प र संगति उनके प्रकारमें भी थी। 


प्र°--उनसे आपने राग नियम नदीं पृषं ? 


₹०--वे मुसलमान तथा वृद्ध थे, शतः मैने उनसे इस प्रकार को चच करना 
उचित नहीं समभा । ओओर इन लोगों के उत्तर कु फेसे हाते थे कि “नियम चियम हमको 
बताने नहीं आते, वे तुर्म्दीं अपने देख लो । हमारे वालिद्‌ ने सिखाये वह हमने गाकर 
तुमको दिखा दिये ।” उनका यह कथन अधिकारा मे ठक मी था । पटमंजरी मेँ जयजय- 
वन्ती का थोड़ा भास होगा, एेसा बड़ौदा के प्रसिद्ध गायक्र स्व० पौन मोहम्मदखां ने भी 
सुभः से ऋय था । चन्त मे जो सरगम कदी है, उसके कुं स्वर मैने रामपुर के नवाब छमन 
साहेब के आगे भी गाकर दिखाय थे तथा जिस चोज की वह सरगम थी, उसमें "सकल 
गुणी जनः एेसे शब्द कटे है । उन्दने वह चीज पटमंजरी मे ही कही है तथा उसके बोल इस 
प्रकार 


सकल गनी जान भाने सो जाने गनं की आत बखाने । 
जगत गरु शाहं अकबर श्रत सुखदायक अंतर जामी जो जाने सो मने ॥ 
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परन्तु अरव हम जो पटमंजरी प्रकार देख रहे है, वह काफी थाट का रै । इसलिये 
शुद्ध स्वरो के प्रकार की हम अधिक चर्चा करने वाले नदीं ह । उसमें मो कोर आरोह मेध 
ज्ञेते ट चीर कोई उसे न्ने को कदते द । अतः दत विवाद मे पड़ने मे कोई लाम नहीं । 


प्र्~टीक रै तो अपने काफी थाट के प्रकार क सम्बन्ध मे किये ? 
उ०- हा, कोई गायक कहते हँ फ "टमं जरी, मे पांच राग मिलते दै। 


प्र>-क्या † सात स्वर चौर पांच रागो का मिश्रण ? धन्य है पर्डितजी ! इन 
लोगों को । यह किसका मत रै ! 


च०--उरपुर के निकटश्रीनाथ दारा नाम का एक तेतर रै । एक वार वहां के गायक्र 
फिदाहूसैन खां राये थे, उन्होने पटमंजरी इसी प्रकार से गाई शी । वे अव जीवित नहीं है, 
परन्तु पेते मत के दूसरे भौ गायक हो सकने ड! 


प्र--परन्तु बे पांच राग कौनसे? उनके कौन से भाग, इमराण मे कैसे जोड़े 


जाये ? प्रारम्भ किंसरागकाव अन्त क्रिम राग पर करना चाहिये, इस वावत उन्होने कुद 
कटा था क्या 


उ०्-इस प्रकार के प्रश्न ्भँने उनमे नदीं क्रिये । भरी सभा में रेखा करना अच्छा 
भी नदीं दीखता । परन्तु पटमंजरी में बहत से राग भिश्चन दीलते है, देवा €. 
पणाश््त ने भी अपने भ्रन्य में कहा है । अवयवीभूत रागे के नाम उन्होने इस प्रकार 
दिये दैः--'मारू, धवल, धनाश्री तथा कु मारी" । यह मत उन्होने रागतरंगिणी से लिया 
होगा । कारण, उसमें भी णेसा कहा हैः - 


मारूषवलधन्नाश्रीकु मारीमिलनाडवेत्‌ । 


पटमजरी इ० > > > ॥ 


मारू, धवल, कुमारौ यह हमारे यहां कोद नही गाते, तो फिर एमे मिश्रण से कौनसा 
रूप बनेगा, यह्‌ बताना कठिन ई । 


अव आगे बद्ने से पहले दम यद देखलं कि पट मंजरी स्वरूप के सम्बन्ध में हमारे 
ग्रन्थकार क्या कहते है, संगीतरत्नाकर में 'पटमजर, एेसा नाम नदी है । उसमें भाषांग 
रणि के अन्तगंत (रथम संजरी' एक नापर द्विया दे, उसका विचार इम नीं करेगे । 
संगौतद्प॑णकार ने "पटमंजरी को ईदिंडोल की एक रागिनी मान कर उसका वणन इस 
प्रकार किया रैः-- 
पंचमांशग्रहन्यासा संपूर्णा पटमंजरी । 
हृष्यका मृदेना ज्ञेया रसिकानां सुखप्रदा ॥ 
ध्यानम्‌ । 
वियोगिनी कांतविशीशंगात्रा स्रजं वहती वपुषा च शुष्फा । 
आश्वास्यमाना प्रियया च सख्या विधृरांगी पटमंजरीयम्‌ ॥ 
पथधनिसरिगमष। 
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नारायणछरत संगीतसार में (राजा टागोर के संगीतसार्संम्रद भ्रन्थसे)एेसा 
कहा दैः- 
पंचमांशग्रहन्यासा धरितारा गमोककय । 
शङ्कार चोत्सषे गेया प्रातः प्रथममंजरी ॥ 


ठेसा श्लोक ककर अगे ध्यान, वियोगिनी आदि, जो मैने अभी कदे वेदी 
तथा नीचे एेसा स्पष्ट कदा दै कि, द्दयमेवपटमं जरीत्युच्यते ।" 
प्रतो पहले जिसको श्रथममंजरीः कदते थे, उसीको बाद मं "पटमंजरी' कहने 
लगे, रसा दीखता दहै । शओमौर यदि यह्‌ ठीक हुआ तो रत्नाकर के प्रथममंजरी के लक्तण 
देखना मनोरंजक होगा । कदाचिन्‌ नारायण ने वई उससे दी लिये हों ? 
उन तुम तो वड़े मजे का तक्रं करने लगे। रत्नाकर मे भ्रथममंजरी इस प्रकार 
कदी रै:- 
पंचमांशाग्रहन्यासा धरितारा गमोकटा । 
गमदा चोत्वे गेवा तज्ज्ञैः प्रथममंजरी ॥ 


प्र क्यो जी ! इन लोर्गो ने प्राचीन व्याख्या को लेकर उसमें थोड़ी बहुत तोड़ 
मोड़ करके ओर कुलं कल्पना करफे प्रथममंजरौ को पटमंजरी कर दियादहै, ठेसा नहीं 
दीखता दै क्या ? 


* उ०--उन बेचारो की क्यो दीका करतेदहो? कौर्तिलोभने किसको छोड़ा है? 
उधर ध्यान न देना हो अच्छादहै। किसी दूसरे का उद्धरण लेकर उतर्मे अपनी इच्छा- 
नुसार परिवतैन करके अपनी नवीन कृति वताना, यद प्रचलन हमारे यहां सैकड़ों वर्षा से 
चलाश्मारहादै। उनमेंजो सुत्रोध रहो, उनको लेना, शोष द्धोड देना, रेला ,अपना 
नियम बनालो । इसलिये मेँ एेसे अति प्राचीन प्रन्धो को दूर से दी नमस्कार करके सुबोध 
ग्रन्थो को आर बदृता द । अरस्तु, तरमिणौ में षटमंजरीः सारंग संस्थानमें कही है । 

प्रता फिर पटमंजरीःक्रा सारंग प्रकार मानना शाले सम्मत दै, यह कदने 
में हानि नदीं? 

उ०--तुम जल्द्वाजो मे अपना मत निश्चित मत करो । तरंगिणी के प्रकार में 
थोडा बहुत सारङ्ग प्रकार अवश्य अयेगा । परन्तु एक बार राग के लक्तण निश्चित कर 
लेने पर फिर यह सब देखने मे ्ायेगा । तरगिणौ में पटमंजरी रूप नदीं दिया, जन्तु 
उसमे सारङ्ग मेल के स्वर ष्ट दै । 

प्रय हमको आपने बताये ही दै । वे इस प्रकार ईैः-- 

प्सारेममंपनिनिसां- 


उ०--बिलकुल ठीक ह । अब तरंगिणौ का अनुयाय हृदयनारायण क्या कहता 
दै सुनोाः- 
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सारंगस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमंजरी । 
वृन्दावनी तथा गेया सामंतो बडहंसकः ॥ 


अन्य सारङ्ग प्रासे कौ संगति सारङ्ग मेल में पटमंजसो' दै, यई दीखता ही है । 
आगे उसके लक्तण सुनोः- 
सरी पमौ पमो पश्च निसो सनिपमा रिपौ । 
श्रोडुवी कथ्यते लोके रागिणी पटमंजरी ॥ 
सारी पम पम पनिसां सांनिपभरिसा । 
प्र-खू् मिलाया है ? यह विचित्र सारंग प्रकार शाख्लीय हो गया। गतथाध 
वर्ज्यं करके अच्छा ओडव कायम क्रिया १ 
उ०--तुम्हारे उतावल्लेपन पर तथा मूल जाने कौ आदत पर बड़ा आश्चर्यं होता दै । 
जब ग तथाघ वर्ज्य॑होगयेतो क्या वाको रहेगा, इसका विचार क्रिया? 


पर०--मूल हो गड ! ग व ध निकाल दिय तो इसका अथं यह्‌ हुच्रा कि कोमल म 
तथा कोमल नि दही निकल गये । अर्थात्‌ तव सारेम॑पनि सा एेसा स्वरूप रहेगा । 
उसको कोई सारङ्ग नदीं मी करेगे । आप कद्‌ रहे हैँ वह काफी थाट का प्रकार दै, किन्तु 
वहां यह्‌ का जा सकता है किं हृदय के समय में एेक्षा स्वरूप होगा; परन्तु रागे चलकर 
उसमें म तथा नि कोमल हो गये होगे । + 


उ०--हां, ठेसा कहने में हानि नदीं । तरगिणी के अनेक रागो के रागे चलकर एेसे 
हयी रूपान्तर हो गये है, एेसा सहज दी सिद्ध करफे दिखाया जा सकता दै । हृद्य परिडित 
ने हृदयप्रकाश में सारङ्ग को नोवां मेल कह कर उस मेल के स्वर एेसे बताए दैः-- 


अतितीव्रतमो गाख्यो मधौ तीत्रतरौ मतौ । 
यत्र निः काकली, तत्र सारंगः पटमंजरी ॥ 
प्रय मेल वणन वस्तुतः कोतुक का ही है । केवल भाषा पारिजातकार की दै ? 
उ०--तुमने ठीक कष्य । राग स्वरूप आगे इस प्रकार कदा क 
गघत्यागादौडवेषु षड़जादिः पटमंजरी । 
सारिषपमपममरिसा।सानिपमरिसा॥ 


यह स्वरूप भी कौतुक का ही है, अतः इसके सम्बन्ध में अधिक कहने की 
अवश्यकता नरी । 


रागे वदने से पदतले एक बात ध्यानमें रखो फ्रि पटमंजरी विभिन्न स्थानो में 
विभिन्न प्रकार से तुम्हारे सुनने मे येगी । 
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प्र०--चर्थात्‌ एक शुद्ध स्वरो की तथा एक सारङ्ग अङ्ग कौ, क्या इससे भी निराले 
प्रकार कौ कोई देखने में आयेगी ! 

उ०-हां, कभी-कमी दोनों गन्धार तथा दोनो निषाद प्रयुक्त प्रकार भी तुम्हारे 
सुनने मे आयेगा । 

प्रतो फिर हमें क्या नियम निश्चित करने चाहिये, पर्डित जी ! 


उ०-ईइस राग के सम्बन्ध मे एसी उलन अवश्य है, परन्तु तुम अपने दोनों मत 
कायम रखते हुए चल्लो । अन्य मत सुनने में आयं तो उन्हें भी संग्रह्‌ करलो । इसके 
अतिरिक्तर्मे रोर क्या मागं बता सकता हूं ? अच्छा मित्र! अव पुर्डरीक क्या 
कहता दै, वह देखें । सद्रागचन्द्रोदय मे वह परिडित राग नाम श्रथममंजरीः कता दै 
तथा उसको मालबगोड' थाट में ज्ेकर उस राग के लक्तण इस प्रकार कदता दैः- 


पांशग्रहन्यासयुता सदेव । मंजयुपास्या प्रथमादिरेषा ॥ 
प्र--यह्‌ भैरव थाट प्रकार हमारे लिये उपयोगी नदीं होगा । ठीक दैन? 
उ०- नहीं । यद्‌ हमारा प्रकार नदीं । रागमाल्ञा मे ध्रथममंजरी' को पुरुडरीक ने 
दिन्डोल कौ रागिनी माना है तथा उप रागिनो करा स्वरू इस प्रकार कदा दैः- 
जाता गौडस्यमेले धरिपरिरहिता बादिमध्यान्तपा या 
>८ >< >< >< 
्रीतालंकारयुक्ता प्रथमपदपुरा मंजरी सा सदेव ॥ 


शुद्धगौड तथा गोड ये प्रयक प्रकार है । गोड का मेल मल्लार भर्थात्‌ केदारमेल दै । 
राग मंजरी में पुरडरीक ने "टमंजरी' को गोडीमेल मेँ सम्मिलित किया दै । उसमें रि 
तथा ध कोमल ओर ग, नितीत्र ह) इसलिये वह भी दमारा प्रकार नदीं। 


दर्तिण के स्वरमेलकलानिधि, रागविबोध तथा चतुदंडिप्रकाशिका भरन्थों में 
'्पटमंजरीः राग नहीं दीखता । वहां के राग लक्तण ग्रन्थ में "मंजरी, नामकेदो राग दहै। 
उनमें से एक आसावरी ( उनका नटमैरवी ) थाटमें दै तथा दूसरा हरिकांभोजी मेल 
मँ रै। आसावरी थाटके प्रकार में मध्यम वञ्येहै तथास्वरूप परिगपधनिसां। 
रिंसांनिधपगरेरेसाकहाहै। यद हमार प्रकार न्दी होगा । दूसरा जो खमाज 
थार में कष्टा है, उसमे गन्धार व्यं है तथा स्वरूप एेसा दैः-सारेमप्धजिसां। 
सांनिधपमरेसा॥ 


प्र-दस दूसरे प्रकार में कुछ सारङ्ग को मलक दै, परन्तु नाम मंजरी, दिया है ? 
उदां, एेसा दी दै । अव हम अर्वाचीन देशी माषा के आधार देखेंः- 
राधागोविन्दं संगीतसार मे 'पटमंजरी' हिन्डोल की रागिनी मानकर उसे सम्पू 


बताया दै। श्चागे चित्र देकर शाखोक्त मूखैना पधनिसारेगमप कदी गड है 
तथा समय, प्रथम प्रहर की छटी घडी, कदा है । जंत्र ठेसा दिया दैः-- 
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यह भी हमारा प्रकार नहीं हा सकता । क्योकि देखने से यह भैरवी थाट का प्रतीत 
होता दहै। 
नादविनोदकार ने पटमंजरी नही कही । सङ्गीतसार मे क्तेत्रमोहनस्वामी ने 


री नि 
विलावल्ल थाट काप्रकारक्दादै। वहरेसादैः-निसाःरेमगग; सा,निनि सा, 
रे रे चि म ~---- रीनि रे 
रेगपः, मगगःसाःनिरेममपप्पधमरेमगगग.सानि,निसा,रेमग,ग 
सा।॥ इससे ्रधिक नदीं कहा है । इस विस्तार से तुमको कुच बोध होगा, एेसला नदीं 
जान पड़ता । इससे इतमा ही निष्कषै निकलता है फि यह्‌ राग बिलावल थाट में 
गाते हं । 
प्रव आप अपने काफी थाट का तथा सारंग अंग का प्रकार कटिये। प्राचीन 
म्रन्थ देखने पर किसी का किसी से मेल नदीं मिलता । गायक एक दुसरे कौ छाती पर 
सवार होने लगते ह । इनमें कौन सदी श्रौर कौन गलत दहै १ इसीलिये अधिकांश राग 
लुप होते जा रहे दै । कोई कहता है पटम॑जरी का थाट बिलावल, दूसरा कदता दै काफी, 
तीसरा कहता दै खमाज, चौथा भैरवी, पांचवा भैरव ! इसको स्या कहना चाहिये ! 


उ०--घबराच्मो न्दी । तुम्हें तो रागो का इतिदास चाहिये न ? इसलिये मैने 
यह्‌ सव कदे दै । हमारे इच्छित आधार, मन्थां मे निकलने ही चाहिये, ठेमा आग्रह्‌ भला 
कैसे करिया जा सकता है १ वे प्न्थकार सेको वर पूवं अपने ग्रन्थ क्लिख गये । उनके 
वाद्‌ अनेक तोड़ मोड हुए, उनम रागस्वरूप मौ बदले । यह सब तुमको पता ही है, परंतु 
तुम उव न जारो, इसकिये पुनः कट रहा द्र । पटमंजरी जैसे राग मे फिरत करना अत्यंत 
कठिन है । इसमें करं ताने सारंग जैसी लेकर बीच-वौच मे कोमल गन्धार तथा तीच रैवत 


~ म 
लिये जाने वाले दुकडे दिखाये जाते हँ । म रे इस मीड को टालना चाहिये तथा "टे म प? 


पष म 
पेसा लेना चाये । ५ममप, यह सारङ्ग का दुकंडा आना चाहिये परन्तु “ग॒ 
म रसा एेसा भाग नदीं लेना चाहिये । (“नि धृष्‌" यह्‌ भाग दिखाने में हानि नहीं । 


9 ८ , म (~> 
जां तक बन सके ^ सां, घनिसां” ठेसा नही करना चाहिये । धप गृ अथवा न्थ गु? 


प ^~) 
रसा,रेम,म पः,” एेसा कर सकते ह। “निप अथवाध््ध जि प ठेसा प्रयोग भौ 
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(जियो 
दिखेगा । तुमको तभी मैने “देसी” राग नहीं बताया, अन्यथा यह कट्ता कि सार मे 
थोडा सा देसी का खश जैसे दिया जाता दै, बैला कृत्य इस पटमंजरी सें होता दै । देसी 
के नियम बिल्कुल भिन्न है । अव पटमंजरी को य्‌ द्वोरी सी सरगम कहता हूं । नोः - 


( सरगम पताल. ) 


















































सा सा । सा~----- सा 
नि सा | नि सारे सा| धृ पृ | नि सा सा 
>< त ० 1 १ 
ध सा | म । 
नि पनि सा सा | रि म | प॒ 5 प 
॥ 
प | प ि | 
म पम प ध ग रण॒ | स रे सा 
। | ष्क 
अन्तरा. 
प सां मां | सां , ५ 
म प|नि नि 5 | सां ऽ |नि सां सां 
>< । २ ० २ 
प | प | सा 
म प म प॒ पसा $ | नि सरे स्रा 
। 0 
| च 
नि ध॒ पृ सा ऽ र 5 | म पर 5 
प | प | म 
म प॒ म॒ प धग रे | मग रे मा 
॥ ॥ 
सरगम त्रिताल. ( सावकाश दंग से). 
सा सा हि । 


॥ 
1 


1 तो 
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अन्तरा- 
सां सां ४ । । प 
निनिसांसां | नि सां ऽसां|प पम पसा ऽ रे सा 
> र्‌ [1 

प्‌ प म 
सासा रेम । पऽ प ऽ मप म्व ग्‌ मग रे सा 








जयपुर के मोहम्मदश्लीखांने जो गीत मुमे सिखाया था, उसके श्राधार्‌ पर 
यह ने तुमको वता है । वह्‌ गीत भी मे वाद में तुमको सिखाङगा ही। अव हम 
इस सरगम के अंग से थोडा सा स्वर विस्तार करके देखेः- 


प षपमम म 
सा, जि, सा, रेखा, रेमप, प, मप, धग, रेमपधग्‌ रे, सा, रेनिसा । निषा, रेमप 
म 
मप,धपमधघफग्रेगुसा,धपमपधगरेगमग्रेसा। मपःपसां,पम 
म म 
पःसाःमपधपनिप,मपसंपधपफगरेमपष गरेमग्रेसा। साःनिसा 


म म नि 
पसाःगरेसापमपगरेःरेसाःनिसाधुःपसा, जि,सा, मग्रेसा। सामः 
म म 
मप,मपग्रेमपःधफसां,पवपमगरेगम,गरेनिप, म, पग्र, रेसा। 


रेसा,धपु,साःनिधुपृधुषप्‌, निसा, सा, रेम, मप, प, मपधग्‌, रे रेगम 
ग्रेसा। सा, रेखा रेगरेसा,रेमप, म पधगरेगमगरेसां,पुमपधघगरे 
ग,मगरे, सा। 


मम,पफसासारंसागे,रंसां,निसांप;ःमप,सा, रेम, प, फनिधप, 
मषधपग्रेपगरेगमगरेरेसा। 
इस थोडे से विस्तार से इस राग का चलन तुम्हारे ध्यान मे अवश्य आगया होगा । 


प्र--अच्छी तरह आगया । यह राग अति मधुर जान पडता है। सावकाश 
गाया जाय तो हमारी समम से विशेष सुन्दर प्रतीत होगा। दस्मे, ध्रेगमगरे, सा? 
एेसा श्रापने विशेष रूप से किया दै, ठेसा हमको जान पड़ता दै । 


उ०--हां, यह्‌ भाग मुम इस राग में आगे लाना पडता दै। इसके योग से देसी 
रगकी दाया दुर रखने में सुबिधा होगी । यहां तुम्दारा ध्यान अच्छा गया। अन 
क्से साधारण लच्तण्‌ ध्यान में रखने के लिये शलोक कता हूं । सुनोः- 
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सोमया 


हरप्रियाह्वये मेले मंजरी पटपूर्विका । 
रागिणी श्रयते लच्ये संपूर्णा बदुसंमता ॥ 
आरोहे धगदोेन्यात्सारंगांगं प्रष्रचयेत्‌ । 
सारंगे लंघनं प्रोक्तं समूलं स्वरयोस्तयोः ॥ 
वादित्वं षडजके निष्टं संवादित्वं तु पंचमे । 
सारंगानंतरं गानं भवेदस्याः सुरक्तिदम्‌ ॥ 
सारिमपस्वरै्व्यक्तं सारंगांगं श्रदशीयेत्‌ । 
धगयोः सुप्रयोगा्तद्गायनः परिमार्जयेत्‌ ॥ 
संगतिर्धगयोरत्र भवेद्रक्तिप्रवर्धनी । 
रिगमगरिसैश्चेह देसीरूपं भिदां भञेत्‌ ॥ 
दुलभ रूपमेतथदवस्यं संभवेत्ततः । 
लच्याध्वनि मतानेक्यं बुधः इर्याचथोचितम्‌ ॥ 
मते केषांचिदप्यत्र द्विगांधारप्रयोजनम्‌ । 
पंचमस्यापि वादित्वं न तन्मे भाति संगतम्‌ ॥ 
मेले शृद्धस्वराणां तां केचिदन्ये विदो विदुः । 
न तद्विसंगतं भाति मतं लच्यानुसारतः ॥ 
शद्धस्वरयुतं सूपं रात्रिगेयं भवेस्रियम्‌ । 
मया प्रपंचितं त्वत्र तृतीयग्रहरे दिने ॥ 
--लद्यसङ्गीते । 





प्र-हमारी समम्‌ से गह्‌ सारंग प्रकार अच्छी तरह हमारी समम में आ गया। 
्रत्यत्त व्यवहार मे सारंग के अविकांश विदरावनी प्रकार हौ सुनने में आयेंगे, यह श्रापने 
कहा ह्य था । इसके अतिरिक्त किसी ने फरमादइश की तभी सुनने को मिलेगा, ठेसा दोखता 
दै । क्या चमार है जी, देखिये । सात आठ प्रकार सारंग के होने पर भौ यह स्थिति दै । 
वस्तुतः ये प्रकार परस्पर भिन्न होवे हुए भौ न जाने एेसा क्यों होना है ? हमसे यदि करिसीने 
यह्‌ प्रकार गाने के लिये कदा तो हमें उसे गाने मे तनिक भौ हिचकिचाहट नहीं हागी । 
प्रत्येक राग यदि अपने नियम से अन्य समप्रकृतिक रागो से पथक दिखाने योग्य हुता ता 
हिचकिचादट होने का कारण दी क्या है ? सारंग प्रकार में गध वज्यै" तथा वज्यै" ठेसा 
वर्गीशरण पदले कर जिया जाय तो उसी से राग भिन्नता चष्ट दीखने लगेगी । अगे 
पैवत लिये जाने वाले सारंग का भी भिन्नत्व दिखाना इतना कठिन नहीं दिखता । कोमल 
गन्धार स्पशं करने बाले प्रकार तो सवथा निराल्ञे ही हेगि । पटमंजरौ में सारंग का 
थोडा सा अङ्ग दै, परन्तु उस राग को कोड सारंग प्रकार नदीं कहते रौर फिर उमे कोमल 
गन्धार है, इस कारण वह राग निराला दी रहेगा । मियांकीसारंग में भियांमल्लार की 
छायाश्निधनचिधः इनस्वरों मे रख देने से वह राग स्वतन्त्र ही हो जाता है| च्रव शुद्ध 
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सारङ्गः तथा नूरसारंग की च्मोर देखें तो उनमें तीन्र मध्यम आने के कारण अन्य सारे 
सारङ्ग प्रकारो से वह्‌ सहज दी अलग हूगे तथा शुद्ध सारंग में दानो मध्यम व नूरसारंग 
मेँ एक तीतर मध्यम यह्‌ इन दोनों रागो का प्रुथक रखने के लिये नियम दैदही । सामतं 
निधपः यह्‌ ह्ाटा सा समुदाय देश के अङ्गसेलाना चाहिये । अन्तरा मे षम पर 
इतना ठदहरना चा्धिये फि कण भर श्राताश्मों को एसा प्रतीत हने लगे करंहम दसगारह 
हं । अच र्द गये विद्राबनी, मघमाद्‌ तथा बडदंस । मधमाद ता आरोदावसरोह में षक 
कोमले निषाद का प्रयोग करिया जाने वाल्ला राग है! चिद्राबनी में दोनों निषाद आयेमे । कोई 
मधमाद्‌ मे दोनों निषाद लेने लगे तो वह विदरावनी गाता दै, एेसा दी सुनने वाजे करगे । 
परन्तु मधमाद्‌ राग में दानो निपाद लेनेका किसो ने च्माप्रह दही क्रिया तो चिदराबनीसें 
फिचित्‌ तीव्र पवत का स्परी करने से काम वन जायगा । बडहंस मे तो मध्यम एक टुकड़े 
मे मुक्तं रहेगा ओर उत्तराग में कोमल निषाद एक दुकडे के अन्त में रहेगा । तव ये सारज्ग 
अप्रसिद्ध क्यो रहे, कुठ समक में नदी अता ? 


उ०--यहां इतना ही कदा जा सकता कियद्‌ जो द्ानबीन सारंग प्रकार की तुम 
कर रदे हो, यद्‌ अनेक गायको को मालुम नदीं अथवा वे ध्यान नदीं देते । अम्तु, यह प्रकार 
अनर अच्छो तरह तुम्हारी समफमेत्रागया दै, रेखा मानकर आगे चलने में हानि नदीं 
दिखती । तुमने जो बात कदी, उसे कवि ने इस श्लोक में केसे वरित किया दै, देखोः-- 


निकोमला मध्यमादिश्न्दवनी तु निद्या । 
युक्तमो बडहंसः स्यारपामतो निधवैबेत्‌ ॥ 
निधयो; पुनरब्रत्या मीयांसारंगको भवेत्‌ । 
मदद; शुद्धसारङ्गो मतीव्रो नूरनामकः ॥ 
गकोमलो मतो नित्यं लंकादहननामकः । 
एते सार्गमेदाः स्युः प्रसिद्धा लक्यवत्मनि ॥ 


प्र०--यद्‌ श्लोक हमका आने सुना दिया, यद वहत दी उत्तम हुञ्रा । इसको हम 
कर्टस्थ ही कर लेंगे । अव इसके आगे काफी थाट के मल्लञार अङ्के राग लेने चाहिये 
टीकदैन? 


उ०-हां, अव उक्ती अङ्गकेरागन्तेगे। 


प्र--कहा जाता है करि बंगाल प्रान्त में बहुत से अप्रसिद्ध राग गाये जाते दै, क्या 
यह सच है ? 


उ०--उथर के वेगाज्ञौ प्न्य में वेके रागो के नाम दिये अवश्य है । उदाहरणार्थ 

टागोर साहे के 'सङ्गातसार' में प्रथम मंनरी, नानध्वनो, हरश्चङ्गारः मंगल, देवबिहाग, 
धवलश्नी, रा जविजय इत्यादि रागां के विस्तार लिखे हैँ, परन्त॒ इन रमाम सेषएकमी 
. राग न्दं स्वयं नर्द आता । उनका कहनादहै क्रि ये राग सतत्रमोहनस्वामोते रन्यो में 
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से लेकर उनके विस्तार अपनी कल्पना से लिखे दै । इन रागोमें से एक भी राग ्राज 
तुमको कोई गाकर दिखा सके एवं उसके समुचित लक्षण बतला सके, एेसा व्यक्ति कलकतते 
में मुभे कां न्दी दिखाई दता । महाराज स्योतिन्द्रमोहन टागोर ने अपने निजी गायकों 
ओर वादको से इन रागो कौ जानकारी प्राप्र करने का प्रयत्न किया, परन्तु ये राग उनमें 
से किसी का भो नर्द खतेथे। वदां के कुदं आधुनिक मन्थं में इनमें से कुद रागो 
के धुपद स्वरलिपि सित अभी पकर प्रसिद्ध हृए हँ । अखिल भारतीय परिषद में वंगाल 
के गायकवादक पर्याप संख्या में आते रहते है; परन्तु उन्होने वहां इस प्रकारके राग 
कमी नं गाये। आश्चर्यं यह्‌ है किं बंगाली गायको के मुह से हिन्दुस्तानी गौत अच्छ 
नदीं लगते । अतएव उस परिषद में समस्त श्रोतारो को इस प्रारकौ धार्णा थो; तो 
अनुचित न थी । उनके शब्दोच्ारण ठीक नदीं होते तथा स्वर लगाने को पद्धति भी इतनी 
सुन्दर नदी जान पड़ती । इस पर टीका करने का कोई कारण तो नदीं दै, परन्तु परिषद 
मे जो अनुभव प्रप्र हुख्ा, वही क्य गया दै । 


प्र---उधर ग्रन्थ चर्यवराग चर्चा अधिक दै क्या? 


उ०-- ग्रन्थ चच विलक्कल न्दी है । वहां के लेखक के प्रन्थो मे रत्नाकर व दर्पण 
के कई उद्धरण दीखते दै तथा उनका भाषान्तर भी पाया जातादह; परन्तु वे प्रन्थ 
वहां के किसी एक मी परिडित की सममे रये होगे, एेसा उन प्रन्थों से विदित 
नहीं दाता । नादोसत्ति, स्वरनाम, श्वुतिग्राम, मूच्ना, राग, प्रणवे इनके केवल भाषान्तर 
तथा प्रशंसा मात्र से तुम जैसे व्यक्ति को क्या ज्ञान दोगा १ वादी, सम्बादी, प्रहशन्यास 
इनका भाषान्तर करने से पाठकों को कितना सन्तोष हो सक्ता दै ? रागचचाँ कितनी दै 
यह्‌ मेँ नदीं कद सकता । मुभे वहां गये हए बीस वषं हो गये । वहां राधिका मोहन 
गोस्वामी आधुनिक काल के प्रसिद्ध गायक माने जाते ह, उनका भो अव्र देदान्व 
दयो गया दै। रने उनको लखनड के भारतौय परिषद में सुनाथा। वे उम्र में बहूव 
ही ब्रृद्ध हो चुके थे तथ उनको भ्कृति भी विशेष अच्छी नदीं थौ, फिर भी उनके गायन 
में कु्॒रिन्दुस्तानो इटा श्री, यद सचदै। परन्तुमित्रो! हम चअ्रसंगत चर्चा में 
जारे द। बंगाल्न के आधुनिक गायकां के ज्ञान तथा गीतपटुत। के विषय्र मं राय देने 
कामे अधिकार नदी, वदां जव तुम स्वयं जाश्रोगे तव तुमका वहां कौ स्थिति 
दिखाई दमी दी । 

प्र०-टीक दै । आपि मल्लार के विषय का आगे चलने दोजिये ? 


उ०--हां । हम लोग शुद्ध मलार के विषय में बोल रहे थे। यद्‌ मल्लार मी एक 
अप्रसिद्ध राग दही मानना पड़ेगा, यह मेँ क्‌ ही चुका हूं । प्रचार में गोढडमल्लार, भियां 
की भल्लार व क्वचिन्‌ सूरमल्लार दी तुम्दारे भुनने मे अग्रेे । ग्वालियर जैसे संगीत 
प्रसिद्ध शहर मे भी गौडमल्लार व॒ मियां कौ मल्लार के अतिरिक्त तीसरा क्वचिन्‌ ही 
तुम्द सुनाई देगा । 

प्र०--“मल्लार किसी देश कानामदैस्या!? 


उ०--यह प्रशन तुमने बहुत कठिन पूर्वा । इस नाम का देश अथवा प्रान्त मेर सुनने 
सें नदीं चाया । परन्तु एक परिडित ने इस नाम के विषय मं कदा दै कि मल्लार का शुद्ध 
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रूप (मलार अथवा मल्हार है। जिसका अधरं है (मल का हृर्ण करने वालाः मै 
नहीं समक्ता हूंक्रिरागसे मलहर्ण होसकरतादहै। परन्तु चूकिं यह्‌ राग बहुधा 
वर्षात मेँ गाया जाता है रौर उसशतुमें वर्षीसे सारे प्रान्त का मल बद्‌ जाता रै, 
यह सव॒ जानते ही ह । कदाचित्‌ इसीलिये इस राग को यद नाम प्राप्रहुत्रा दै। 
सम्भव है यह्‌ उस पर्डित को ए कल्पना दी हो | 


भ्र०-परन्तु उस परिडित के कहने मे क्या कुछ भी तथ्य नहीं दिखाई देता ? 


उ०--तथ्य हृच्रा तो भी यह उसकौ एक कल्पना ही ह, एेसा कना पड़ेगा ] दुक्त 
कख लोगो का मत है कि मलरूह इस शब्द्‌ के अपश्रन्श से मल्हार नाम पड़ा दै । 
किसो प्रन्थ मे “मल्हार' व किसी में *मल्लार' पेसेदइस राणक नाम दिखाई देते दै। 
अस्तु, पूवं प्रसंग मे गौडमल्लार का जिक्र करते समय शुद्धमल्लार के यारे मे, यै कह 
चुका हू, वह तुम्दं याद्‌ दी होगा । 


भ्र०--हा, उस समय आपने कहा था क्रि शुद्ध मद्डारमें पांचदीस्वर्सारेम 
प धः आते दै, अथौत्‌ उसमे गन्धार व निषाद्‌ वर्ज्यं ई, उसका थोड़ा ता नादसवरूप 
भी बतलाया था । उसके पञ्चात्‌ किस मल्लार मे कौनसे राग मिभित होते दै, यह 
मीक्दाथा!? 


उ०--हां, लखनऊ के एक विद्वान ने जो मुमे बतलाया था उसके च्राधार पर मैने 
वैसे कहा था । शुद्ध मल्लार के विषयमे तो बहुत सी जानकारी तुद प्राप्रहो ही 
चुकी दै । उसमें वादी मध्यम व सम्वादी षड्ज है। समय वर्षा्तु का स्वंसम्मत है । 
राग कौ पकड़ पूर्वाङ्ग में सारे, म' तथा उत्तराङ्ग मे (मपधसांधप होगी) इनके 
संयोग से यह्‌ राग उत्पन्न होगा । 


इस राग में ९रिप' संगति बहुत महत्व की दै। मल्दार एक मौसमी" राग है, यह 
वर्षात मे अधिक गाने मे आता दै, इत रागे गीतम सदैव वर्षा ऋतु का वणन 
होता है अर्थात्‌ इस छतु मे जो-जो दृश्य दिखाई पडते दँ उनका वणन इनमें रहत दै । 
पुनश्च विरहिणी नायिका की मनेोनरत्ति के भी कभी-कभी वर्मन रते द । 


प. तत, एण1ञ०) साहे के प्न्य में से एक मनोरंजक उद्धरण (39810 ८111270 
ने अपने ग्रन्थ “(च्व ० 0€ [ष्ठम्‌ प्तवप्डाशयान में एेसा लिया रै-- 


[06 त्गपाप्रललाललप्रलात ज कल भु उल्वञणा एलाह एल्व्णाक्र वला 
पि] 1 ्प्वणऽ पश्चा णि 116 ल्जाा33 1६ ईजिततञ ० {€ अपोध कल्पाय 
पा फ्रलवकषल [णट्लल्त्वाष्षट & 2180 प्लातलणण् 106 7०208 एल्ञ्ड्यप६ & एल 
९३०16 15 पञ 11» ऽल]ल्०्त्‌ वि प्डर्लाणु, प्रला८€ 1्पुप्णौ आाप्ञअण$ 
०त्लपा ऋ प्ल 00608 (0 ४6 छन्दरद्०ह्त लप्र ज ऽप्ता [एलाञ्जा§ 38 216 3६ 
धा पा अश्लयह पठि पल [अमे & ्गपालड, 
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मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथाव्ृत्तिचेतः । 


कंडाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनद्‌ रसंस्थे ॥ 
मेघदूते ॥ 
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& पण्वित३, मुभे लगता दै (अवण पषाशप्त्‌ के म्न्य के ये प्रकरण प्रत्येक 
विद्यार्थं के लिये अवश्य पठनीय है; ठेखी सिफारिश मेने पहते भी कौ थी । 


यह शुद्धमल्लार अन्य समस्त मल्लार प्रकर्यो का एक घटक अवयव है। इसमें 
मंड, गमक आदि अलंकारो कौ कोई आवश्यकता नरी । गान्धार व निषाद्‌ का अभाव, 
मध्यम का आगे आना, रिप स्वरो की संगति नौर आरोह में स्ट धैवत का प्रयोग, 
इतनी बातें उत्तम रीतिसेसरघरलातो यह राग तुमक्रो सध गया, एसा कहने में कोटं 
आपत्ति नहीं । वस्तुतः यद्‌ राग अत्यन्त सरल है, परन्तु कदं मौ सुनने में नदीं आता, 
यह बिलकुल सह रै । इसका कारण खोजने की इतनी आवश्यकता प्रतीत नदीं होती । 
मल्लार राग के थाट ९ सम्बन्ध मे मतमेद होना सम्भवे, कारण इस रागमें गन्धार व 
निषाद विलढुल व्यं ह । कोद उसको खमाज थाट में चोर कोई बिलावल्त थाट में 
लेने के विषय में श्राप्रह करते द । तुमको इस प्रकार के विवाद्‌ मेँ पड़ने को आवश्यकता दी 
नदीं । रागरूप उत्तम साध लिया तो फिर थाट के विषय में विवाद्‌ करने की आवश्यकता 
नहीं । पिद्धली वार मल्लार ॐे स्वरों के सम्बन्ध में कु ग्रन्थ मव मैने के थे, वे तुम्हें 
याद्‌ हगि दी। 

प्रहा, उस समय शरदोबल, पुरुडरीक, खोमनाथ इनके मत कदे थे । वैसे दयी 
सारामृतकार के भी मत बतायेथे। उनमें से कुलं गोडमल्लार के विषय में थे। 

उ०--दां, वह मुके स्मरण ह । अमी हम गौडमल्जञार के सम्बन्ध मे न बोलकर 
शुद्धमल्हार के विषय में बोल रदे दै । ये दोनों राग प्रथक दै, यह रमे कदी चुकीहू। 

प्र--जरा ठदरिये ! ्रापने कष्या किं शुद्धमल्लार राग अपने गायक नहीं गावे 
तो फिर किसी महफिल मे हमने गायक्र से मल्हार" गाने की करमादइश की तो वद्‌ 
क्या गायेगा ९ 

उ०-र्मे समभता हूं, वद्‌ बहुधा गोडमल्लार अथवा भियां कौ मल्लार गाने 
लगेगा । केसा करते हुए गोड कौ एकाध चलती लय की ही चौीच्च वह्‌ गायेगा । 

प्र०--चलती लय की दही क्यो? 

उ०~्यीमी' (विलम्बित) लय को चीजें गोडमल्लार मं तमाम गायको क। अच्छी 
तरह से गाते नदो बनती । चलती लय की चीजोँमें तीव्र गन्धार्‌ खष्ट होने से यह 
प्रकार अधिकांश गायको को राता है। 
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प्र-यह भौ खुव्र मजे की बातत रही ! “मियां की मल्लार” सरल राग है क्या ? 


उ०-- वह गौड की पे कठिन ही दै, परन्तु उसमें “धीमी” लय की चीजें 
अधिके ह ओर उसमें कोमल गन्धार स्पष्ट लगाना पडता है, इस कारण राग स्वतन्त्र 
रखने में श्राता है । परन्तु बह राग जब तुम सीखोगे तवर वह सब तथ्य तुम्हे दिखाई देने 
लगेगा । गौडमल्लार मे मध्यम आगे आता रहता रै इत कारण अन्य रागां के अगे ्राने 
की थोदी बहुत सम्भावना रहती है । 


भ्र०-परन्तु उसमें तीत्न गन्धार है न? 


उ०--तीनत्र गन्धार लिये जाने वलते कु दूसरे ही मल्लार प्रकार दई । परन्तु वड 
माग हमको अभी द्धोड देना चाहिये! आगे वदने से पिले अरर दो तन ग्रन्थ 
मत देखलैः- 

मेघरागस्य संस्थाने मेषो मल्लार एव च 
--तरगिख्याम्‌ । 

प्र--तो त्रच फिर, “धनिषादौ च शङ्खस्य कर्णणटस्य गमौ यदि” इस श्लोक का 
वहांसम्बन्य श्राया हदीदरै। मेघकाथाटः ध्सा रे ग मप नि नि सां 
यह हमको मालूम रै । 

उ०-टीक रै | “मेघ व "मल्ला"? इन रार्गो का सम्बन्ध वषा ऋतु से 
लोचन पण्डित ने स्पष्ट वतलाया दै, > मेवसंचारे मल्लारः परिकीर्तितः “परन्तु यदं 
सम्बन्ध हमारे यहां सवत्र दयी प्रसिद्ध है। हृ्रयकरौतुक में मल्लार के लन्तण इस प्रकार 


दिये गये दै-- 
सरिपमपधा निश्च सधपा धपमा ममो | 
रिसावोड़वतां यातो मन्लारो राग पङ्गवः ॥ 
सारेपम पधनिसा धप धप ममम रिसा। 


॥ । 

प्रतो फिर श्रव ये नादस्वरूप इस प्रकार होगेः--^“मेघांत धनिषादौ च शाङ्ख स्य” 
सा कहा है । सारङ्ग का धैवत यानी, धश्चशुद्धनिषादः म्यात्‌” ेसा समना चाहिये 
अर्थात्‌ वह कोमल निषाद्‌ होगा । अव यदि मल्लार के लक्षण हम सममन तो उसमें 
क्नीटका गन्धार नर्ही रै, परन्तुध्सा रे मप ध नि सांण्ये वाको के सव 
स्वर दै। रेस्यहाने से उसको च्रीड्व भ्यां कदा गया दै, यह्‌ ठीक तरह से समकर्मे 
नहीं चाया । हमारे हिन्दुस्थानी स्वरो की दृष्टिसे५ग तथा ध” इसमे नहीं मिर्लेगे, यह 
मान्य रै, कारण इसका परैवत तो हमारा कोमल निषाद्‌ होगा, परन्तु लोचन की दृष्टिसे 
उसमे धैवत रै, तो फिर यह्‌ राग च्रौड़व कैसा ? 


उ०्-तुम्हारीशंकाटीकदहै। इस रागकारूप,ध्सा रे पम प जि 
नि सा, ति प निप म म म रे सा," होगा। द्य पंडितके मतसे 
इसमे गन्धार का लोप स्पष्ट है, परन्तु त्षखभर टदहरिये ! इसी परिडित ने हदयप्रकाश 
में मल्लार के लक्तण किस प्रकार बताये दै, वह देखो । 
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प्र परन्तु उस प्रन्थ में “थाट व उसके जन्य राग” एेसी रचना नहीं है। फिर 
उस लक्तण का उपयोग इम लक्षण के लिये केसे होगा ? 


उन यह ठीक है; परन्तु राग के नादरूप तो तुमको मिलेगे ही! थार से तुम्हें 
क्याकरमा दहै? रागो के स्वर तुम्हें मिल गएतो काम बन गया। राग के स्वर कने 
के उपरांत थाट का किर दूत्या क्या उपयोग हो सकता है ? ओर फिर वहां थाटका 
नाम भीतो नही, थाट अवश्य है। 


प्र--हां, यह्‌ भी ठीक है अच्छातो हदयप्रकाश मे क्या बताया गयादै१ 
उवह मैने तुमको पीडे कदा ही था, लेकिन अव फिर कहता हूः - 


गघेवतनिषादास्तु यत्र तीव्रतराः कृताः । 
तत्र मेले भवेन्मेधः > >८ ॥ 
> > 

मध्यमादिश्च मन्लारो; >< 


प्रत्यन्त मल्लार लत्तण इस प्रकार वर्णित क्रि हैः-- 
स्याद्गहीनस्तु मन्लारः सादिरौडुव शरितः । 
सारिपमपधपयपममममरिसा॥ 


प्र०--ईइस लक्तण में मी एक गन्धार मात्र द्योड्‌ दिया रै तो मी यह राग श्रीडव 
कटा गया है, यह क्या बला है? सरगम में केवलं “गन्धार व निषाद” व्यं करने में 
श्राएदै। इस लक्षण में “ग, ध, नि ये स्वर “तीत्रतर कहे गए ॒ह। ग तीत्रतर 
हमारा तीन्र गान्धार समर्मने में च्रायेगा। ध तीव्रतर यानी कोमल निषाद रौर नि 


तीत्रतर यानी हमारा तोत्र निषाद हागा । 


उ=--तुम्दारा कहना सही है, परन्तु सरगम में “ग तथा नि" ये स्वर नीं दिखाई 
देते, वहां धैवत दो चार आया है, वह हमारा कोमल निषाद है । परन्तु वहां जो कु रै 
वह तुमने अमीदेखादीदहै। यदि इस व्याख्या में “गनिहोनस्तु मल्लारः'› पेखा उसने 
कहा होगा तो भी तपना “शुद्ध मल्लार” नीं हो सकता । 


प्र~--उसमें “पैवत" दहै क्या इसलिये कह रह दै ? हां, यह्‌ अ्रापक्रा कहना 
ठीक दै । श्दमारे शद्धमल्लार मे कामौ निषाद ( कोमल अथवा तीव्र )- नहीं ३ै। 
उसके स्थान पर हमको धवत चाहिये । अतः प्रस्तुत प्रकार के किये यह आधार अधिक 
उपयोगी नहीं है, एेसा ही कहना पड़गा । 


उ०-मल्लार में गन्धार नहीं, यह यथाथ दै। वैसे ही मध्यम का प्राचल्य दै, यह 
भोटठीकरै। “सिसङ्गतिरै, यमी ध्यानदेने योम्यहै। भ्सा रे म, प, प. 
मप, धां, धप, म एेसा भाग शुद्धमल्लार मं महत्व कारै। 
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प्र०--रि प, तथा परे, इन सङ्गतियों मे सङ्गोत के कितने दी रहस्य सन्निहित दै ! 
“निसा, रे, प, मरे, परे सा, एसे स्वर आये कि प्रथक प्रकार हुश्रा। रेप, मय, धसां इन 
स्वरो के आने से एक ओर नवीन प्रकार होगा तथा “निसा, रे, मरे, मपमरे, सा» च्नौर एक 
्रकार हु । इन तथ्यों पर जैसे-जैसे विचार किया जाय वैसे-वैसे अपने पर्डितों की 
कुशलता पर श्रद्धा बढती जाती दै । 

उ०--आपका कथन यथां रै । अच अहोबल्ल के तथा उनके अनुयायी 
श्रीनिवास के मत, देखेगे । 

प्र पीदे मी अरोबल के मत बतलाये गयेथे। क्न्ति वे तो गौडमल्लार के 
विषयमेंयथे? 

उ०--दहां, वे थोड़े से शुद्धमल्लार के समान दिखते ई, एेसा मैंने कहा था, इसतिये 
वे तुम्हें याद होगये होगे । गौड़ में केवल श्रारोहमें ग, नि स्वर अ्रदोबल चञ्य॑ करता है, 
बरन्तु उसके मनसे वे स्वर अवरोह में लेने में आपति नहीं| 


अहोबल परिडित ने पारिजात सें “मल्लारी” नामक जिस राग का वणन क्रिया दै 
वह हमारा कोई सा मल्लार प्रकार होगा, एेसा नहीं दिखाई देता । उस राग के लक्ञण 
वह्‌ इस प्रकार बतलाता रैः-- 


गोरीमेलसघुद्भूता मन्लारी निस्वरोञ्मिता । 
आरोहणे गहीना स्यात्‌ षड्जादिस्रसंभवा ॥ 


गौरी मेल कहा दै तो उसमे ऋषभ तथा धैवत कोमल होगे दी। पसे स्त्रयो से 
अपने यहां मल्ार नही गाते । अपवादस्वरूप एक प्रकार मेँ थोड़ा सा कोमल पवत 
का प्रयोग होता दै, परन्तु उसमे ऋषभ कोमल नहीं रहता, इसलि९ वड मौरीमेक्ञ का प्रकार 
कभी नदीं कहा जा सकता । श्रीनिवास पर्डित अहोबल का ही अनुवाद करता रै, 
इसलिये उसके रागलक्तण देखने की आवश्यकता नीं । 


भ्र०~तो फिर यह 'मल्लारी" एफ़ निराला स्वतन्त्र प्रकार अथवा राग मानना 
पड़ेगा, दीकदैन ? 


उ०--क्ं, वेसा दी करना पडेगा । च्रौर भी प्रन्धक्रारों द्वारा “मलदहरी” नाम 
देकर, एेसा दी रिथ स्वर कोमल क्लिया जाने वाला राग वर्फिति किया हुता मिलेगा, 
परन्तु उस प्रकार से अपना बिलकुल सम्बन्ध नही । पुरुडरीक विदडल कौ मंजसै, व्रत्य 
(४ चन्द्रोदय इन भन्थो में क्या कटा गया द, वह मैने तुमको पहले ही बता 
यादै। 


भरदा, उसने केदारमेल का वणन करके मल्लार मे षड़ज व पंचम व्यं करने 
कोकहादै। पड्जव पंचम व्यं करनेकौ बात सुनकर हमको थोडा सा आश्चयं 
हु्माथा। क्यांजी ! यह्‌ विचित्र मत वद्‌ कांसेलायाहोगा? येस्वर वर््य॑करे 
क्या सचमुच उसके समय में गायक मरुदयार राग गाते होगे ! श्रौर वह्‌ परिडत अकवर 
का समकालीन था, इस मत के बारे में आपके क्या विचार हे ! 
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उ०-उसके समयमे, सा तथा प व्यं करे मल्ल्लार गाते होगे, रेता मुे नहो जान 
पडता । वह्‌ उट विद्वान था, इसमे सन्देह नहीं । परन्तु उसने मल्लार के लक्षण एेसे 
वयो लिखे ? यह्‌ मै कैसे बतला सकता हं । प्राचीन ग्रन्थ वाक्य अपने प्रथो में लेने 
पर अपने ग्रन्थो का गौरव बदेगा, संभवतः पेखा उसने सोचा होगा । इस प्रकार के कार्य 
इस अर्वाचीन काल मेँ करने का मोह यदि हमारे कुः सुशिकङतिति लेखकां को है, तो 
पुण्डरीक के समय, जब कि रेल वमैरह नहीं था, प्रान्त-प्रान्त का आवागमन बडे कष्ट 
होता था, प्रकाशन के साधनों का अविष्कार नहीं हुश्रा था, जिस किसी को कोह प्राचीन 
हस्सलिखित भ्रन्थ हाथ लगा तो उसको प्राणों की तरह सम्दालने कौ प्रवृत्ति थी तथा यथा- 
संभव किंसी को न बताने की प्रवृत्ति थी, फेसे समय में उसको वैसा मोह दोगया तो स्या 
श्राश्चयं ९ तुम्हारा प्रश्न एेसाथा किये षड़ज व पंचम स्वर मल्लार में व्यं करने की 
कल्पना वह कहां से लाया होगा । इस प्रशन का उत्तर समाधानकारक रूप से देना कठिन दै। 
उसने मंजरी मेँ जो परियन राग कहे है, उन से यह सिद्ध होता है कि वह मुस्लिम कालीन 
सङ्गीत विद्वान था। रागमाला मे उसने मल्हार का फेसा वणन किया रैः- 


सावेरीमेलजातः सपपरिरहितो ध्रहन्यास शशः । 

श्यामः पीतांबरो यो मदनपरिजितः कंटमालादिकाव्यः | 
विचय न्मेषातिणर्जरुदितशिखिगणान्तंयन्‌ कीर्णपचान्‌ । 
धारामीजन्ममित्रो द्यषसि मलहरो भाति मन्दाररागः ॥ 


इस श्लोक के अन्तिम चरण में “्वारामी" एेसा एक राग कानाम आया रै। 
मंजरी में ^परशियन' राग वणेन मे उसने एेसा :कटा हैः--“बारा मल्ल्ञाररागके” शअर्थात्‌ 
मल्लार का स्वरूप “वारा” रागो से मिलेगा, एेसा उसका अभिप्राय दीखता दै । तव 
'शवारामी” या सम्भवतः “वारामी" एेसा कुछ मूल का नाम होगा । मेरा कहने का 
तात्पये इतना ही है क्रि वद्‌ जित काल में हुख्रा, उक्त कल मे सव्र संगीत एक हीप्राममें 
था । मूट्ध॑ना च नातिके योग से गायकं को राग उतपन्न करने की त्रावश्यकता नही 
थी । एेसा होने के कारण उनका षड्ज व पंचम स्वर व्यं करने को कहा गया है, यह 
सचमुच आश्वयेननक है । प्रामों का स्वरान्तर से कायम करके फिर मूला से वीणा पर 
स्वर कायम करके भिन्न भिन्न प्रक से जाति अथवा राग उत्यन्न करने का समय निकल 
चुका, यह उसको मालूम था । उसने अपने म्रन्थ में, वतमान प्रचार मेंणएकदहीम्रामरै, 
एेसा स्पष्ट कहा है । प्रत्येक मेल के तीत्र कोमल स्वर स्वतन्त्र के गये ह । रत्नाकर से 
मून कौ अकारण ही नकल उसमें ली है, परन्तु उस प्रन्थ के जाति प्रकरण व रागाध्याय 
सवथा छोडकर अपने समय के रागरूप बताने का उसने भ्रयन करिया है । उसने षड्ज 
पंचम छोड़ने का आधार कदां से क्लिया होगा, इस प्रश्न का उत्तर यह्‌ दिया जा सकता है 
कि वे लक्षण उसने कदाचिन्‌ रनाकर मे से किये दोगि। 


प्र~उसमें क्या कदा गया है ? 


 उ०--रत्नाकर्‌ मं ( रागाध्याय प° २१६, पुरानी प्रति ) मल्हार राग को व्याख्या 
इस प्रकार दी दैः- 
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आंधाल्युपांगं मन्दारः षडजपंचमवनितः । 
धन्यासांशग्रहो मंद्रगांधारस्तारसपमः ॥ 

पुर्डरीक मंजरी मे कहता दैः- 

धत्रिः सपाभ्यां हदीनोऽयं मन्दारो दयुषसि प्रियः ॥ 


भरतो फिर पुण्डरीक ने ये सव र्नाकरसेदी लि है, फेला सष मान्नेमें 
ऋ्यादानिदै१ 


उ०--वह अपने म्रन्थो में एेखा नर्ही कदता । अपने कु लेखकों मे यह बड़ी भारी 
कमी दिखाई देती है! अमुक बात अपनी समक में नदीं आई, इस प्रकार सत्य कहना 
च्मीर प्राण दे देना ये लोग समान सममते है । अपने समयमेंराग कानया रूप दहोगया 
तो नासममी से उसक्रा पिद्धला श्राधार क्यों लिखा जाय? उस पर भी यदि उस प्राचीन 
ग्रन्थ को सममे बिना ही कुड लिखा जाय तो ओरोर भो अधिक अविवेकता होती । दम 
्रत्येक राग का जो प्राचीन मत वता रद है, वह आज का अपने राग का आधार नदीं 
कदा जा सक्ता । अ्रमुक राग भिन्न-भिन्न समम में कैसे केसे गाया जाता था एवं उसका 
तत्ालीन लेखको ने कैसा वणेन किथा रै, केवल इतना जानने के उदेश्य से वह्‌ मत 
कहता हूं । फिर आज कौ वस्तुस्थिति पर भी हम कगे । कङ्क ही वर्षो मे अपने ये रागरूप 
अवश्य दी परिवर्तित होगे त्रौर इस परिवतेन में दी आनन्द रै । अव अपने विद्वान परिचिमी 
देशो में प्रयास कर रह हें, अनतः वहां की नई नई कल्पना अपने यहां अवश्य आरे"गी । 
वहां के सदखों प्रामाफान डं अपने यहां आत दं,उनके याग से अपने संगीत में कुह कुद 
परिवतेन हाने लगा दी दै, एसा जानकारों का मतदै। यदि ण्लाहुत्रातो खेद करने का 
हमारे लिये कोई कारण नदीं । यद्यपि मँ स्वयं प्राचीन नायन्नं का संगोत लिख कर रखता 
हतो भो मैं नवीन-नवीन विद्भानों को शाध के बिलकुल विरुद्ध नदीं । दिन प्रतिदिन यह 
कला बदृती ही जानी चादिये ओर वद बरदेणो दी । दालमेंदी दक्षिणे कु राण जैसे 
शंकराभरण, हंसध्वनि, अानन्दभैरवो, काम्भाजी, आभीर आदि रग भूमि से अपने 
समाज में नदीं अये ह क्या ? इस विषय में -"कूपमर्टूकः" मनोवृत्ति नी चज्ञेगी । 
बंगाल प्रान्त के प्रचलित प्रकार हमारे यद्‌ आये चौर अपने प्रकार वहां गये, इसका भो 
परिणाम अच्छादहीदहागा। फिर भी यह्‌ परिवतेन जितने याग्य अधिकारियोकेहार्थोसे 
होगा उतना ही अच्छा, देता मेत विशेष मत रै । 


प्र०--एेसा आपने पहले भो कदा था ओर दम भीरेसादी अनुभव करते हें। 
इस विषय में व्रिश्यविद्यालय कौ पद्वियां प्राप करके लोग जव परर्चिम में जायेगे तब वहां 
के संगीत का आम्यास् करॐ़े खटदृश लोटने पर अपने संगीत में विभिन्न परिवर्तन कर 
कर सकेगे, इसमें सन्देह नहं । सारांश यद करि समय अपना काम खयं करा ज्ञेगा । 


उ०--दा,.यह ठीक दै । यद विषयान्तर पुरुडरोक के ग्रन्थ से उपस्थित हुत था । 
सोमनाथ परिडिति के राग विबाध में मल्लार का कैसा वर्णन कियाद, वह मै कद 
ही चुकह्‌। ॥ 
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पर--हां, उसने उखका ठेवा वणन किया हैः-- 
मन्लारिनैटयुगपि स धांशांतादिरगनिश्च संगवभाः । 
यह तुमने खूब ध्यान में रखा । मल्लारिमेल उसने एेसा बताया है-- 


भल्नारिमेल उक्तास्तीव्रतररिमृदुमतीत्रतरधाश्च । 
मृदुसः शुद्धाः समपा अस्मादेते तु मघ्रारिः ॥ 


यह ्रार्या, इस थाट से निकलने वाले किसी जन्य राग का वर्णन करते हुए, मैने 
तुमसे कदी थी । फिर भौ जिस मतलव से अमी हम मल्लारी राग पर बोल रदे है, उपी 
अथं में वह्‌ पुनः कनी पड़ है ।चअब तुमको इस मेल के स्वर सदज दी दिखाई देँगे । 


प्र--दसमेसामप,येस्वर शुद्धर्है । रि तथा ध ये तीव्रतर ्र्थीत्‌ हिन्दुस्तानी 
शद्ध रि,ध गे । खरदुम ओर मृदु साये हिन्दुस्तानी तीव्र ग तथा तीत्रनिदहोगि। सारांश, 
यह्‌ हमारा बिलावल थाट हो जायगा, ठीक है ? 


उ०--यारह स्वरों की पद्धति में, ये स्वर अवश्य ही बिलावल थाट के हमे । इसी- 
लिये मैने कटा था कि कोई मल्लारी राग शंकराभरण थाट में मानते ह; परन्तु इस रागवर्णन 
में गन्धार वनिषाद वञ्य॑दहं। तत्र अपने मल्लार के क्तिये यह आधार ठीक रहेगा । 
सोमनाथ को उत्तर का संगीत थोडा बहुत मालूप्र था, यह्‌ आपने कहा ही है । राण विबोध 
में, “ध्धांशग्रहन्यास पेता कदा रै, परन्तु प्रचार में हाल के बने हुए नियमों का पालन नहीं 
करिया जाता, यह्‌ तुमको ज्ञात हीह । 


प्र किन्तु यहां एक प्रश्न पूछने को इच्छा होती है । प्रन्थश्ार मल्लारि व नट- 
मल्लारि इन दोना;फे एक दी लक्तण बतलाता दै । तत्र राग भिन्नता रैप रहेगी ? 


, उणा, यह तुम्दारी शंका ठीक दै । चपने राज के प्रचार में मल्लारव 
नटमल्लार इनमें मिश्रण हाने को सम्भावना नदीं । कारण, अयने हिन्दुस्तान गायफ़ 
नटमल्लार मे छ्ायानट राग का भाग स्पष्ट दिखते दै, चर ठेखा करते हुए गन्धार व 
निषाद स्वरों कामीवेप्रयाग करते रहते हैः; । परन्तु वुश्द्ारा प्रश्न एेखा जान पड़ता रै 
कि प्न्थकरार वहां राग भिन्नता रखने के लिये क्या युक्ति बताते हँ । मालुम होता दै 
प्रन्थकार वहां इस प्रकार का नियम प्रयोग में ला्यँगेः- 


मेलग्रहादिपूंत्वादं स्येऽपि वादनमिदा भिद्‌ । 
व्ज्यस्वरोऽवरोहे द्रुतगीतो नेह रक्तिडिरः ॥ 


प्र०-परन्तु इस प्रषार से राग पृथक रखने में थोड़ी कठिनाई तो अवश्य होगी, 
ठीक दैन? 

उ०- तुम्हारा यद कहना यथाथ दै । पसे दी प्रकार को हमारे हिन्दुस्तानी गायक 
भ्राम का टाव, उसका “उच्चार” ओर चलन कते ै। “एक राग नीचे को 
देखता दै दूस रा उपर का देखता दै; एक कदं जाकर ठदरता दै, दूसरा कीं सकता दै; 
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[मि 1 ककत 
एक में कोई से स्वरो को सेगत दै, चीर दूसरे मेँ कोई सी" दत प्रमारकी म्पा हम सदैव 
सुनते द । इस विचार से श्रपने मन की बात अधिक स्ट एवं सरत करक कहन मेँ नदीं 
आती । उसके इस प्रकार कहने से सुबोध नियम खोज निकालना विद्वान काकाम है । 
सोमनाथ “गौड” को एक अलग राग मानता है, यह मै तुम्दे बता ही चुका हू । सङ्गीत- 

द्पेणकार ने “मल्लासी, का ठेसा वरन्‌ करिया रः-- 


मन्लारी सपदीना स्याद्‌ ग्रहांशन्यासधैवता । 
श्रथवा पोरबीज्ञेया वर्षासु सुखदा तदा ॥ 


पर०--ता फिर पुर्डरीक ने इस प्रन्थ से तो “अर्या वाला मत स्वीकार 
नहीं किया ? 

उ०--यह अव केसे कदा जा सकता है १ यदि दर्पण प्रन्थ पुरुडरीक ऊँ पूर्वं का 
हुआ, जीर वह कदाचित्‌ होगा मी, तो उसने बे मत वहां से लिये होगि तथा द्प॑णकार 
ने रत्नाकर से लिये होगे, एेसा कहना पड़ेगा । किन्तु वह मत हमारे लिये निरुपयोगी 
दोने से दमे इस उलन में पड़ने की आवश्यकता नहीं रै । पर्डित भावमटर का स्वतः 
का कोई मत नही । उसने रत्नाकर, द्र, चन्द्रोदय, मंजरी, रागमाला, पारिजात, राग- 
( व १ इनके लक्तणए ज्यो क त्यां उदूधूत कर लिये है । बे सव नि तुम्दे 
बतायेदह्ी दहे) 


पर-ठीक दै । अव ५राधागोविन्द्‌ संगीतसार” जैसे परन्थकी जओ)र बद्ना 
ठीक होगा । 


उ०--सङ्गीतसार मे प्रतापसिदह गौडमल्लार व मल्लार को प्रथक मानता है, चौर 
वह ठीक है। परन्तु “मल्ला” के विषय मे अधिक जानकारी नहीं देता । “मल्लार 
यह्‌ मेघपुत्र दै," एेसा कदकर उसके चित्र रादि देवा है चर फिर “वह्‌ सम्पूणं है, एेसा 
कहता दै । श्रागे कहता दै, “यह्‌ राग सुन्यो नहीं याते जत्र बन्यो नहीं 1 





राजा सोरीन्द्र मोदन रागोर अपने सङ्गीतसार मे, “मल्ला? राग को हरिभटरकृत 
सङ्गीतसार के मतानुसार सम्पूणं जाति का ककर, उस राग का विस्तार इस प्रकार करके 
दिखाते टैः- 
ग नि ग॒ग रीय 
निसा, सेम, म, मम, रेप, मप, धसां, सां, ध, प, म, म, मप, म, म, रेखा । श्रागे 
अन्तरा के स्वर इस प्रकार कहता हैः- 


0 लर म ष म्‌ व 
म ११, सासाःसासाःसारंः ममं, म,रे सां, सां, धप, मपधसां, घप, 
री ग 
म, म,रेसा। 
फेसा लगता दै कि यह स्वरूप साधारणतः ठीक दै। इसमे मध्यम आगे ठीक 
तथा ^भपधसां, घ, प, म" यह भाग भी उत्तम है । हरिभद्र का मन्य मेरे देखने 
में नदीं श्राया | 
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प्र०--परन्तु वे मल्लार राग को सम्पूणं मानते है, सो केसे ? 


उ०--उन्देनि जो विस्तार दिया है उसमें मेरे लिखे हुए “कन अगले स्वरो के 
पिले लिखे दै, परन्तु उन पर मात्रा के चिन्ह नही दिये । संभवतः बे इसी कारण उसे 
सम्पूण कहते हेगि । 

शुद्ध मल्लार का काफी लम्बा विस्तार ““नादविनोद्‌ कार” ने अपने प्रन्थ में एेसा 
लिखा रैः- 

जिसा,रेसा,निष्‌,धृ फ़जिसारेसा,निसाधघ्‌,षुधुधृनिसा,रे 
सा,रेनिसारेगग्‌,१,मपग, ग, गरेसा,सापमपगृगरे रेरेम, 
ग॒ गरेसा,पमष,धष,प,मपघधप,मपधनिसां, गं गंरुपमप 
धग्‌.ग्‌,गरेमपरेमपरेमप,मपधसां,धफमपधग्‌ गरे धव 
निखां,सां,तिसां,पमप,ध धसां, गगेरःसारेगंरं गरेरेरे सा, सा । अव 


1/9, 


अन्तरा नहीं कगे । यह अपना शुद्धमल्लार नहीं दिखता । 
प्र०--तो षठिर यह कौनसा प्रकार होना चाद्ये, यह बतार्येगे क्या ? 


उ०--इस प्रकार में दो बाते बविलङ्धल स्पष्ट दिखाई देती द, वे यह कि इसमे कोमल 
गन्धार एक महत्व का स्वर है चनौर उसी श्राधार पर “धसां” अथवा ““धनिसां” एसे स्वर 
समुदाय दै, बे भी रागवाचक ह । इससे यह निश्चित ही है किं यद एक मल्लार प्रकार दै । 
जान पडता रै कि उत्तर भे गौढमन्लार का एक कोमल गन्धार लिया जाने वाल्ला 
प्रकार है, वैसा ही यह श्रोता को दिखाई देगा । यह मियां की मल्लार तथा सुर मल्लार 
से भिन्न है तथा मेघ से भी भिन्न दै। वे राग मैने अभी तुम्हें नदीं बताये, इसलिये उस ` 
विषय में यहां चचौ अनुपयुक्त होगौ । 

प्र०-तो फिर इस अप्रसिद्ध शुद्ध मल्लार का विस्तार हमको थोडा सा करके 


दिखादये । पीछे भौ थोडा सा दिखाया था, परन्तु शव उस राग कौ विशेष चर्चाहो 
गह रै, इसलिये यह विनती करता हू । 
€०--कोई बात नदीं । वद विस्तार इस प्रकार होगा देखोः- 
म 
सा,रेम, मप, मपधघफम,सारेम,मरे सा,रेसा,धपमपषपम,सा 


म 1 
रेम । सा,रेसा,धप्‌, मृपषुसा, पृधृसःरेमरेसाःरेपमः,घधपम, मप 
धसांधप,मपषप म, सारेम। सारेम,रे मकरेफषप, ध, म,सांध प, मष 
घसां,धप,म,सारेम। सांरंसां, धषःसां,धष, मप, धसांषप, मपम, 
सारेम। 
सारेमरेखा,मपमरेसा,ःसारेमपधपमरेसा, सारे मपधसां,घप 
मरेसा,सारेसा,पम। सारेमपमरेफमपवपमरुरेमपधसांषपमप 
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धसारेसांधपफमपधपम,सारेम। म,रेसा,रेप.म,रेसा, धपम,रेसाम 
पध,म,घसां,धपमप,धसांधपमः,सारेम। पृपधसा, धृसा,रेपम, ध 
पमःप,घसां धपःमपध, म,रेसाःरेपम। सांधघसां,पपधसां, मपधसां, 
रेसा,मपधसाधप,मपषपम,सारेम।म,मप्ःषसां,सां,सांरंसां, मरेसां 
र्सां, पंमंरेसां,रंसां,सां,धप,मपधसांरेमंरेसा,सांरंसां,धष, मपधसां 
धपः,मपघपम, सारेम। 

सा,ध,ध,+प,मप,धसां,रेसां, मरेसां, धप, मपधसांधः,प,मपधपः, 
मरेसा। 


मपधसां, धसां, रेसांमंरेसां,घयप, मपधसां, धप,मपधपमः, 
सारेम) 


इस प्रकार से तुमने विस्तार किया ता यह्‌ राग तच्छ तरह प्रथ रहेगा । परन्तु 
मेनि तुमको पोच “दुग” नामक एक मधुर राग बताया था, उससे इस राग को प्रथक 
रखने में कुशलता का काम दै। 


प्र०--वह्‌ हमारे ध्यान मे भली प्रकारसेरै) उसमे मौ “गनि, वर्ज्य, संमवतः 


८ ह ए गर ~-- ` , सां । 
इसीलिये आप कह रहे हैँ १ परन्तु उस राग मे “प, मषधमरे “रेप, धम रे” “सां धसां 
[पि 
रेध मरे” रादि त्कषैक स्वर राग कौ प्रथक ही रखेगे, इसमें “सारेम,” देसी मध्यम पर 
विश्रान्ति नीं दै तथा इसरागमेंये ह्वोटे स्वरसमुदाय स्वयं रागवाचक्रदही है| श्प 
मपधसांधपमसारे मः" रसे स्वर एकदम बोले कि दुगा तुरन्त दूर हो जायगा । 


उ०--तो ठीक दै । किसी भो युक्ति से यह दोनों राग परथक-परथक करने आजांय 
तो बस काम वरन गया । इन दोर्नो रागोमेंगनि वज्यै होनेसे कुछ स्वरसमुदाय साधारण 
दगि दी, परन्तु दोनों के मुखड़े व रागांग वाचक्र टुकड़े ध्यान में अने पर कुशल गायक 
के लिये यद राग गाना विशेष कटिन नर्द । ठेसा तिरोभाव दूसरे भी रागो में दृष्टिगोचर 
हीताह्यीदहै। एष्धोरी दही सरगम कहता, इसे ध्यानमेंरख लो तो यह्‌ राग भली 
प्रकार ध्यान मे रहेगाः- 


सरगम--शुद्धमल्नार -मप्ताल. 








न 
म रे प॒ ऽ पष सां,ध॒ प म 
>८ । २ ` ° । ३ 
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इस राग का प्रचलित रूप इस तरह ध्यान मेँ रखना होगाः-- 


काफीमेलसयुत्पन्नः शुद्रमल्लारनामकः । 
आरोहेऽप्यवरोहे च गनिही नौडवो मतः ॥ 
मध्यमः संमतो बादी संवादी पडूज ईरितः । 
गानमस्य समीचीनं वर्षाकाले मतं बुधैः | 
मक्तत्वान्मध्यमस्यात्र तथेव पधसैः स्वरैः । 
रागोऽयं लच्यते स्पष्टमिति सवत्र संमतम्‌ ॥ 
रागविबोधके ग्रथे सोमनाथेन धीमता । 
मल्लारिमेलने श्रोक्तो रागोऽयं गनिवर्जितः ॥ 
मेषरागस्य संस्थाने शरोक्तो हृदयकोतुके । 
निदरदतीव्रगोपेतों न तद्नच्येऽत्र दश्यते ॥ 
संगत्या धमयोस्तत्र दुर्गा स्यात्सुपरिस्फूटा । 
जलधारो भवेद्धिन्नः केदारांगेन प्रस्फुटम्‌ ॥ 


लच्यसंगीते । 
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॥। 
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रागो मल्लारसंज्ञः सरिमपध इतिप्रोक्तपंचसरराद्यः । 
तीव्रावस्मिन्‌ रिषो स्तो भवति सह चरः पंचमः सोऽत्रवादी । 
यद्रागाकालगानोद्धवदु रितभयं हंति तस्मादवश्यं । 
गेयो वर्षाय नित्यं भुवि सकलजनैरौडुवः कल्मषध्नः ॥ 
कल्पद्रुमा कुरे । 
अथात्र शुद्रमल्लारः षडजन्यासग्रहांशकः । 
पंचमस्वरसंवादी वर्षाकाले सुखप्रदः ॥ 
सदावजितगांधारनिषादस्वर ओडवः । 
पंचमर्षभसंगत्या गेयो वर्षासु सर्वदा ॥ 
स्यात्‌ कोमलो षध्यमोऽतर तीवराड़ृषभयैवतौ । 
अकालगानसंभूतं निवारयति किल्विषम्‌ ॥ 
संगीत सुघाकरे । 
धरितीवर कोमल मध्यम बिननिषादगंषार । 
मक्षादी संवादि गादत राग मलार ॥ 
चन्द्रिकासार । 


सरी भैपौ मपो धश्च सधौ पमौसरी चमः 
श्रगनिः शुद्धभल्नारो मांशो वर्षास्वभीष्टदः ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


भिय मित्रो ! विमिन्न रन्यो के यद उद्धरण देकर मनि तुमको दृप्र कर दिया ड, 
ेसा बीच~बीच में मुके मालुम पडता दै; परन्तु मेरा स्वयं का मत यह्‌ रै कि जो विषय 
सीखना हो उसका पूं इतिहास हमे अवश्य मालुम दोना चाहिये । मँ दिन्दुस्तान के 
चाहर कभी नदीं गया, इसलिये ईरान अथवा पूवं के चीन व जापान देशो में संगीत 
कैसा दै, वहां के दयौर अने स्वरा मे ऊख समानता है अधवा नदी, . अथवा अपने रागां 
जेसौ व्यवस्था वहां मी कुच दै क्या, इत विषय मे मै कु नदीं कह सकता; परन्तु वहां 
जाने का संयोग यदि तुमको मिले तो इन बातों पर अवश्य ध्यान देना । अगे या 
खमाज गायन-यानी एक साय बहूव से मनुष्यों ढारा मिलकर गाना, रेसा प्रकार चालू 
नही दै, अपने संगीत में यदह अमाव कोई-कोईं बतलाते टै । अपने गायन मे बौररस 
प्रपान तथा सष्टिसोन्दयं का वणेन करने वाले गीत नहीं है । शृङ्गाररस प्रधान गीव 
अधिके, यह मी एक कमी बतलाते दद । इन तमाम वातां का तुमको अगे पी 
बिचार करना पड़ेगा । मने तुमको इतना ही बताने का प्रयल करिया दै कि पहिले क्या 
थार आज क्या दै । भावी संगोत की पूं जिम्मेदारी ओँ तुम पर द्योडने वाला हूं । 
जो वुम्दं अच्छा दिखाई दे वथा जो अपने लिये उपयोगी हो एवं जिससे अपनी राषटयता 

कम न डो, चले जेने मे को ऋपत्ति नहीं । चाहे फिर वोक्िसी का मो हो । यह मै बारवार 
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क्ता आया ही हूं । अव नई-नई गीत रचना होन चाहिये, पौदे के गीतों मे अधिक 
सुबोधता व रंजकता त्नी आवश्यक है, एेसा भौ हम सुनते दै, मुभसे जितना सम्मव 
था उतना मैने करिया, अवञआगेका काम तुम्हें ही करना होगा, देसी मेरी उत्कट 
इच्छा रै । नये-नये, उत्तम नियमो वाले राग प्रचार में लाकर उनमें उत्तमोत्तम गीत 
रचना होना अव आवश्यक है ¦ सङ्गीत के ध्वाद्यः अङ्ग में बहुत सुधार होने की आआव- 
श्यकता रै, ठेसा हमारे विद्वान कहते है। उसी प्रकार नृत्याध्याय का अभ्यास करके उसमें 
क्रितना लेने योम्य रै व कितना च्रोडने योग्य, इघका भी विचार हमे करना दी है । 


प्र०--इस विषय पर अर बारम्बार बोलते दो आये दहै। हमारे द्वारा जितनादहो 
सकेगा उतना करने का हमने पृण निश्चय कर लिया रै । पाश्चात्य संगीत के शाक्ञ तया 
कला का अभ्यास हम आगे अवश्य करेगे। इस विषय को अत्र रानाश्रयभी प्राप्त दै। 
अतः क्रमशः अपने इच्छित काये को सक्रिय रूप देना सम्भव दिखाई देता है । 


उ०--अव दो शब्द गौडमल्लार के सम्बन्ध मे कहता हूं । पिद्ली बार मैने एक- 
दो भ्रन्थमत कहे थे, वे तुम्हें मालूम होगे हौ । 

प्र०- हां, उस समय पारिजातः चन्द्र।द्य तथा राग विबोध ग्रन्थो के मत आपने 
वताये थे ? 


उ०--अव कुद ओर भी देखो । गोडमल्लार राग अत्यन्त साधारण व लोकप्रिय दै। 
वह्‌ अनेक गायकं को आता दै । वर्षाऋतु आते ही प्रत्येक महफिल में यह राग सुनाई 
देने लगता है। गायक नामी हु्ातो भियांको मल्लार गाता दै। यदि कोई प्रसिद्ध 
गायक होगा तो (्सूरमल्लार' गायेगा ओर यदि कोई च॑ंट गायक हृश्रा तो ये दोर्नो-तीनों 
मल्लार मिलाकर एक नया राग श्रोतान्रों को जताने का प्रवतन करेणा । 


प्र-यह वो कैसे कर सकता है १ 


उ०-दोनों गन्धारो का प्रयोग करे कभी मध्यम आगे लिया, कभ पंचम 
अगिलिया। प, धसां" अथवाभ्यनि सां रेते प्रयोग करके दिखाये । "रि पः अथवा 
रि म' संगति दिखाई तो मल्लार का एकाध प्रकार दीखेगा ही तथा चीज के अङ्गोमेंदी 
कुछ ताने मारी, तो बस हो गथा उत्का नया राग । 


प्र--च्रौर यदि ्रिसीनेरागका नाम पूषलिा तो? 


उ०- तो वह बतायेगा ही क्यो ? रेसे मी प्रकार कभी-कभी अपने देखने में 
आवे दै । गायक्र प्रसिद्धि प्राप्न रीर लयदार चादिये तथा उसकी चीजों मेँ वर्षा्तु का 
वणेन मात्र चाहिये । परन्तु सौभाम्यसे पेते प्रकार अव बहुत दी पिचड गये है । जिस 
गायक को प्रसिद्ध रागो का उत्तम शिक्त नदीं मिला तथा उन रागो मे उत्तमोत्तम गीत 
किसी प्रसिद्ध थाट में पूणतया विस्तार करे बताने नहीं आते, उससे च्रौर क्या आशा 
की जासफ़ती है। बहूधा एेते आड तिरल्वे प्रकायोंके कारण हयी उनको प्रसिद्धि 
दाती दे। अरस्तु, यह्‌ गौडमल्लार राग अत्यन्त साधारण दै, यह मेँ क ही चुका हूं । 
इस रागकेदोभ्रकार्है। एक में तीव्र गन्धार है तथा दूसरे मे कोमल गन्धार लेने में 
आता है । कोमल गन्धार लिये जाने वाले प्रकार में शनि षः संगति तथा गमरेसा' यह 
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स्वरसमुदाय बहुधा खाता है । वैसे ही बीच-~बीच में श्सां,घ,जिप,मपःधसां 
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ध, फेला मी भाग आता है मीर वस्तुतः यदहो रागवाचक भाग दहै। गौडमल्लार राग 

में उत्तमोत्तम धद गाये जाते हँ । स्याल गाने वाल्ञे गायक बहुधा तीत्र गन्धार लिया 
4 

जाने वाला प्रकार गाते ह। 


प्र परन्तु इन दोनों प्रकारे में से शाश्ाक्त प्रकार कौनसारै? 


उ०-- यद अभी तुम देखोगे ही । गौडमल्लार में वादी मध्यम व संवादो षड्ज 
मानते है, काई प॑चम को वादित्व देते हैँ । वष ऋतु इस राग के लिये सारे देश मे मान्य 
द । इसमें तीव्र गन्धार आने के कारण कुष्ध गुणी लोग इसे बिलावल थाट मेँ से मानते 
द । उत्तराङ्ग मे जो “नि पः यह भाग महत्व का समते हैँ बे उसको खमाज अथवा काफौ 
थाट में मानते ह, अतः थाट का प्रश्न गन्धार पर निर्भर है, इतना ध्यान में रखना चादिये । 
इस राग में ५२ पः संगति अच्छी दीखती दै । अपने समाज में रारेमगरेा' यह्‌ तो गीड़ 
की पदिचान दी बन गड है । इसके आगे “मरे, प, प, मप, धसां" यह मल्लार अङ्ग जोढ़ा 
कि गौोड़मल्लार राग का स्वरूप तुरन्त सामने खड़ा हो जातादहै। इस राण में तार सप्तक 


~ 
बहुत हौ चमकता हुता रखा जाता रै "सां, सां घ, जिप; मप, ध, सां जिय, मप ग, मरेसा 
धरपद मँ बारबार यह स्वरसमुदाय हमारे देखने मे अति हैँ । मियां को मल्लार अथवा 
सूरमल्लार मं यह भाग इतरूप्मे नडा आसक्ता भमवधसांः आते ही सूरमल्लार व 
मियां की मल्लार एकदम दूर हो जा्येगे । 


प्रतो फिरये स्वरतो गोडके प्राण दी समभने चादिये ? 


उ०-वेसा मान लिया जाय तो कोई हज नदीं । सारेम' यद्‌ भाग शुद्धमल्लार का 
है, इसमें ^रेग, सारेम' एेसा जोड दिया तो गौड़ चन गया । उत्ते श्रागे पुनः, भ्मप, प, 
मपधसांधप, मप, मग, सरिमः पेसा किया कि गोडमल्ज्ञार के अतिरिक्त दूसरा कोषं भी 
राग नही दौखेगा । 


प्र०--फ़िर “रिपः सङ्गति कव लेनी चाहिये ? 


_म नि 
उ०्--कोदंतो "म, मरेरेष, पमप, धसां? प्रारम्भ में रेषीलेते दै । उसके 
च्रागे श्वसांधप मप, मग मरेखा, रेगमपमग, इस तरह से चलते ह अथव। रेण, सारेम, म, 
मरे, प, प, मपधसां, पेला कृत्य मी कमी कमी तुमको दिखाई देगा । अमुक प्रकार से ही 
इस राग की सव चीजें उषगी, रेषा नियम निर्धारित करने में नी आता । 


प्र--आापके कथन से एसा जान पड़ता है किं मध्यम को आगेज्ञेकर ध्वसांः यह 
माग आते ही गोड को तरफ़ आकृष्ट होने लगेंगे । उसमें तीत्र गन्धार आगरा किकिर 
सन्देह को स्यान ही नहीं रहता । कदाचित्‌ 'गमरे्ा' पे्ा हूत्रा तामौ वे च्वसां! स्वर 
गौड कोटही आगे लार्येगे । ठीकदरै न? 


उ०--जान पड़ता दे यह अच्छी तरह से तुम्दारौ सम मे आ गया । अव हम एक 
दो मन्यम देखें । केवल मल्लार के लक्तण जिस प्रन्थकार ने कदे ह उन्हे हम नदीं देखेगे । 
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१ तत तसक्््त्त्त््स््न 
जिसने गोडमल्लारः ठेसा नाम स्पष्ट कह कर उस राग के लक्षण दिये दै, उन्हे दी हम देखं 
तो ठोक होगा । 





प्र०-शुद्धमल्लार अथवा (मल्लार' राग के विषय में वैसे मत हमने देखे ये, 
संभवतः इसलिये अप कह रदे है ? 
उ०्~-हां, तो अव प्रथम ्टृदय कौतुक व (हदयप्रकाशः इन दो ग्रन्थो में गोडमल्ञार 
कैसा कहा गया है, सो देखो । इन दोनों ग्रन्थों के मत हम अलग-अलग कहते दै, इसका 
कारण इतना ही है कि कमी कमी इन ग्रन्थो मे एक ही राग विभिन्न प्रकार से लिखा हुत्रा 
दिखाई देता है । कौतुक में गौडमल्लार मेव थाट मे णेता वरत दैः-- 
धसौ धमौ पमौ गश्च रिरी पमौ रिमौ ततः। 
मरिसाः षाडवो रागो गौडमन्नार उच्यते ॥ 


धसा धम पम मगरि रेमप रिमम रेसा। 
यह स्वरूप हिन्दुस्तान स्वे में कैसे करेगे, बताय्रो तो ! 
प्र-मेलकेस्वरपेसेर्है-^सारेगमपन्िनिसा” कारण, उस थाटमेंध रौर 
निसारंगकेतथाग्मौरम कर्नाट के है । वहां “धसां, धमः अर्थात्‌ “नि,सां, जिम? 
तथा ग, म श्चौर रि ये च्रपने हिन्दुस्तानी स्वरो के खमान होगे अरौत्‌ जितानि, मप, म, 
मगरे, रेमप, रेमरेमसा । ठेसा नाद्‌ स्वरूप होगा, ठीक है क्या १ 


उ०--बिलङ्कल ठीक दै । हृदयपरकराश मे सावां मेल ठेसा कदा दैः-गपैवत- 
निषादस्तु यत्रती्रतराः करता । तत्र मेले भवेन्मेषः >< ५ ५ > देवाभरखदेशास्यो 
गौडमल्लारसूह्वौ ॥ आगे गौँडमल्लार के लक्तण रेसे के दैः-- 
रिषभादिगंदीनस्तु गौडमन्नार इष्यते ॥ 
रिमरिमपधमपधससथधपममरेसा॥ 
प्र० - इसमें तो गन्धार बिलकुल ही वज्यं किया गयादहै। तव ^रेमरेमपनिम 
पजिसांसांचिपममरे सा," ठेखा हिन्दुस्तानी स्वरूप द्तकादोगा। ठीकदैन ९? यह 


न्थ लिखते समय निराला ही प्रकार अथवा म्न्य (द्यः को दिखाई दिया होगा, आपका 
यदह कहना हमको ठक दी जान पड़ता दै । 


उ०-- पारिजात में गोड के लक्तषणः- 


तीव्रगां धारसंयुक्त आरोहे वितो गनी । 
षड्जोदगरादेण संपन्ने गौड आम्रं डितस्वरैः ॥ 


एेसा कह कर च्रहोबल उस राग का नादात्मक रूप इस प्रकार वतलाता रैः- 


3 ~~ 

ह सारेममपपधधसांतिषषःपमपषमगरेसारेसा।सारेमपमम रेसा 
ररेसा,धसाःधसाःनिध,घप्‌,मपमगरेसारे सासारेमपमगरेसारे रेसा 
ध.साध्‌ सारे। मपममगरेसारेरेसा,साधुसा। 
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इसमे कु कुल भाग हमे आज के गौड़मल्लार जेते जकर दिखाई देगे । निघ 





(---- 

धघपफन्निषघः;घ निप ठेला मी वह प्रव्यक्त मे कदाचिन्‌ ही मायेगा, पल्न्तु (सारेमः यड 
उठाव तथा श्वसां? ये माग ध्यान मेँ रखने योग्य है, इसमें संदेह नदीं । अपने गायक च्रारोह 
में तीव्र गन्धार वर्ज्यं नदी करते ^रेगरे मगरेखा, रेणरेगमपमगः ठेसा मी हम गोडमल्लार 
में करते हे । कोई कटेगा कि अहोबल अपने राग को गौडमल्लार न ककर “गौडः इतना 
ही नाम देता दै तो यह स्वीकार करने मं नहीं आाता। 

पुःडरोक चन्द्रोदय में गौड का केदार थाट कहकर, धांशांतको धग्रहछश्च पूणः । 
विमातकाले स च गौड राग: ॥ एसे लक्षण बतलाता रै । रागमाला में वह कहता रैः-- 


संस्थो मन्लारमेले स्वरमकलयुतो यैवतांशग्रहान्त्यः । 
श्यामांगः शंखशुक्तावलिरचितगलो भस्मभालः क्विरातः ॥ 
रंमापत्रं च मौलौ धरति कटितटे बर्दिणां वर्दजालम्‌ । 
भक्तः शंमोः प्रभाते सुकरशरधन्‌ राजते गौँडरागः ॥ 
चं मी केदार थाट, सम्पू, पैव तांशप्रहन्यास, ये सारे विशेषण गोड के पण्डितो 
ने कदे दे । 


रागविबोध में सोमनाथ ने गौड का मेल केदार दी बताया है । यद्यपि उसने प्रत्यत्त 
मेल मल्लारी कहा दै तथापि उस मेल के स्वर अगन विलावल्त थाट जैसे दी ह रौर उनमें 
केदार राग भी उसने सम्मिलित किया दै । मेल कह कर आगे गोड के लक्षण एेसे दिये दः 


न्यन्यो मध्याहाहो धांशन्यासग्रहो गडः ॥ 
प्रभात समय के पश्चात (मध्याह कालः आतादहीरै। 
सङ्गीतसारागृत में यह राग शंकरामरण मेल मे दी कहा दै, जैसे- 
गौडमन्लाररागश्च शंकरामरणमेलजः । 
संपूर्णः सग्रहन्यासो वर्षस्विषः प्रगीयते ॥ 
प्र०~--यह्‌ श्लोक आपने हमको बताया था । 


उ०--दां, तुलाजीराव यह श्लोक कह कर च्रागे कहते, हैः--“चअस्यारोहावरोहयोः 
स्वरगतेः उदाहरणम; गरिसाम,मपधसां,साऽरेसां,निधप,पधप,प,मगरेसा 
रेगरेधपष,मगगरेसारेगरेसा।” इसमें गन्धार अवरोहमेंदहीक्तिया हुआ दिखाई 
देता है । !राग लक्ञण' प्रन्थ में शंकराभरणएमेल में ही गौडमट्टार राग कहा दै तथा 
उसके आयोदावराद पेसे कड है--सारेमपरघपसां। सांनिषपमगरेसा। कोई इसं 
राग को खमाज थाट में डालते रै, क्योकि इसमें कीं कदी निषाद्‌ कोमल लगता है, जैसे; 
सां, निप, मप, धसां, घनिष, मप, मम, रेा, रेमः इस राग में थाट सम्बन्धी मतभेद दै, यद 
नैनेक्दाही रै) 
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प्रस्थाय, को बिदारी अथवा गीतखर्ड ही समना चादिये न !? 
उ०- हां, इस स्थाय के योग से विभिन्न स्वस को कुद समय के लिये वादीका 
स्वरूप प्राप्न हो जाता है । यह शब्द्‌ थोड़ा बहुत स्थायी शब्द्‌ जेसा ही है । इमारे गायक 
गाते समय एसे प्रकार सदेव लेते है! इन स्थाय को अपने गायक विश्रान्ति स्थानः मी 
कहते है करवोकि विभिन्न ताने विभिन्न स्वरों पर लाकर समाप्त करने से वहां विश्रान्ति 
जैसो दीखती दै। 
प्र०-इस स्थाय के विषय में प्राचीन काल में कुद नियमय क्या? 
उ०-- यह निश्चित रूप से कैसे कटा जा सक्रता दै ? व्य॑कटमखी ने इस स्थायके 
सम्बन्ध में ठेसा कदा हैः- 
एवं रागप्रकरणे रागाः सम्यङ्निरूपिताः । 
श्रथालापप्रकरणे तेषामालाप उच्यते ॥ 
तत्रालापेषु सर्वत्राप्यादावाक्तिष्रिका स्मृता । 
आक्लि्रिकैव लोकेऽस्मिन्नायत्तमिति गीयते ॥ 
पीनत्वेन यथाकिप्तं स्वनिर्वाहाय भोजनम्‌ । 
रगेशापि वथाक्प्तेत्यादावाक्षिभिका मता ॥ 
८ > ८ € 
लाप के विषय में ठेसा कह कर स्थाय { ठय ) प्रकरण में वह कदवा हैः- 


तत्तद्रागानुसारेण यत्र इत्रापि च स्वरे । 
स्थित्वा स्वरं तमेवाथ स्थायिनं परिकन्प्य च ॥ 
तत्पुरोवर्तिषु चतुःस्वरेष्वथ यथाफ़मम्‌ । 
तत्तद्रागानुसारेणारोहेचानचतुष्टयम्‌ ॥ 
अदरोदेतथा वानचतुष्टयमिविक्रमात्‌ ॥ 

गीत्वा तानाष्टकं पश्चादारभ्य स्थायिनं स्वरम्‌ । 
यदुक्तं कचिदाकल्प्य विन्यसेन्मंद्र सप्तके ॥ 
स्थायिर्थिवस्य तस्यैव ““येड्प'” स्याभिधीयते । 
लोके “करणी” त्येवं संज्ञा युक्तायिका तवः ॥ 
खायसामान्यलचमेदं वेकटाध्वरिणोदितम्‌ । 
परमोगुरूरस्माकं वानप्पाचार्यशेखरः । 
सर्वेषामपि रामाखामेवन्नदमानुसारवः 1 
सायात्‌ श्रकन्पयामास लचत्यमस्य तदेब सः ॥ 
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जान पड़ता है, यह भाग पदिले अपने भाषण मे एक वार आचुका है, परन्तु ये 
डाय प्रकरण द्धोटासा है अतः उसे फिरसे कहने का प्रयत्न कर राहू । गाते समय 
ऋअपने गायक्र एक ही राग में अपनी तानो के अन्त मेँ विभिन्न स्वर लाकर.श्रोता्रंको 
` भ्रम में डालते हुए कु एेसा आभास कराते है कि वह स्वर वादी दै, अथवा कोई अन्य ? 
फिर उचित समय मेँ योग्य रीति से अपने मूल नियमित वादी स्वर को आगे लाकर 
राग हानि नदीं होने देते। इस प्रकार से आगे लाये हुए स्वर को क्षणभर वादी सममकर 
उसके आगे के चार स्वर ज्ेकर व नीचे के चार स्वर लेकर, उसके बाद मन्द्रस्थान में कुछ 
ताने लेकर, फिर मध्यम षडूज पर अपनी तान लाकर समाप्त करने लगते हैँ । उनको प्रन्थ 
नियम आदि मालूम न्दी रहते; परम्परा से उनके पास यह्‌ ज्ञान चला ्तारै। इस 
प्रकार एक राग में भिन्न-भिन्न स्वर आगे लाकर छोटी-डोटी अनेक ताने उत्पन्न करने 
मे श्राती ह उनके इस कृत्य से श्रोता उवते नदीं । प्रत्येक राग मे आये हुए समस्त स्वर 
ठेसा वादित्व पा्येगे स्या १ देखा प्रशन कोर पूछ सकता है, परन्तु मेरी राय मे वैसा 
शोभनीय नदीं है । यह्‌ बात मँ अपने स्वानुभव की दृष्टि से कद रहा हूं । दक्षिण में ठायः 
शब्द्‌ अव भी प्रचार में है; परन्तु उसके शाख नियम वदां के गायको को मालूम नदीं, एेसा 
उनकी बातचीत से मुम पता लगा | 


प्र परन्तु पहले च्रापने कहा, ^तत्तद्रागानुसारेणारोदेत्तानचतुष्टयम्‌ । अवरोहेत्तथा 
तानचतुष्टयमितिक्रमात्‌ ॥ गीत्वा तानाष्टकं पश्चादरभ्य स्याधिनं स्वरम्‌ आदि । अर्थात्‌ 
एक प्रकार के स्वस्थान नियम जैसे नये संकल्पित स्थाई स्वरो को वे लगाते थे । चौर यदि 
फेसाही है तो उनसे कितनी भी छोटी वड़ी ताने उन्न हो सृती है ? 


उ०--वैसा सममकर चलो तो भो हानि नदीं । परन्तु चार ही स्वस्थान इस प्रकार 
से लगाये जाके, एेसा प्रन्थो में नन्चं कडा है । वस्तुतः ये प्राचीन नियम अष नष्टहौ 
होग्येरहै। (ठायःकाश्र्थं क्याव कैसा होगा? इतना जानने का मेरा मतलब था । 
एक राग में वादी जैसे विभिन्न स्वर गायक रागे लाता हैव वादं में फिर निश्चित वादी 
ठीक ठङ्गसे बताकर मूल राग को रोर वह बढता है, यही समना बिल्कुल ठीक दै । 


प्रग्रह हमारे ध्यान मं आ गया । अव अगे चलिये ? 


उ०--हां, भावभटरकेम्रन्थकीओरता देखने की आ्आवश्यकताद्ी नदीं। क्योकि 
उसने गौड़ मल्लार नदी कदा रै । 


प्रर कटा होता तो भी पांच भ्रन्थकारो के मत क्रमशः उदुधृन कर किये 
होते, ठीक दैन? 


उ०--दा, यह तुम्हारा कदना ठीक दै । इतत परिडित ने अपने समय के रागरूप यदि 
केवल लिख लिये होते ता भी आज हमारा क्रितना दित हा होता। राधामोचिन्द्‌ 
सङ्गीतसार' मे गोडमल्लार नाम देकर व उसके चित्र का वशेन करकेकहा है कि यह्‌ 
राग सात हयी स्वरो मे अधंरात्रि में गाये । परन्तु उसका नादरूप नहीं दिया । 


सजा साहेव टागोर गौड का अलाप रेखा लिखते :-- 
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नि नि ग म म ६ घ॒नि धु 
सा, सारेम, म, म, रे, पपम,मग, परमम्‌, मरेुसा,सा, सानिपृ, 
नि म ममरे 
मृपृधु, सा;ःसाःयेष, प,म, मग, पग्‌,मरेसा॥ 
अन्तरा, 
ध्‌ ध नि 
मजनिधनिधनिसां, सां,सांसां, रँनिसां, निसां, रंमंगमरं निसां 
ग घ नि ध घ॒ घ म म 
निसा, रेमंमंरे, सांसा, िप, मप, निसां,घ, िपरेप, म, मगफ, 
भरे 
ग॒मः,रे,सा॥ 


प्र०- इसमे तो बे दोनों गन्धार व निषाद स्वीकार करते हे ? 


उ०-दहा, एेसा ही दीखता है । परन्तु अपने यहां वैसा प्रचार नहीं । अपने यहां 
ख्याल गायन का प्रचार अधिक होने से तीव्र गंधार जिया जाने वाला प्रकार दी अधिक.रै। 
कु धुपद गायक कोमल गन्धारलेकर वजिपकी संगति ज्ञेकर गौड गाते हुए दिखाई 
देते दै । उनके इस प्रकार को लोग भूल से भवः नाम देते दै । 


प्र-परन्तु मेघ में तीन्र गन्धार व दोनों निषाद होवे हैन? 
उ०~--यह्‌ वात तुम हृदय परिडित के मेघ के वारे मे कह रहे दो । अपने वतमान 
मेघ मेँ तीव्र गन्धार नहीं आता, परन्तु इस विषय मे हमें आगे बोलना ही दै। 


प्र--चापने कडा कि कोमल गन्धार लेकर धुयद्‌ गाये तो लोग उसको मेघ कहते दै, 
इसलिये हमने बीच में दी यह प्रश्न पूृद्धा । परन्तु आपने कहाकरि वे भूल से मेघ 
कहते है, तो फिर उसे “भूल सेः क्यो सममा जाग्र ? 


उ०--यह्‌ मै पहले कद दी चुका था । भ पथ सांभश्व,प,म प्‌, म, एेसा भाग 
मेघ मं कभी नदीं आयेगा । इसके अतिरिक्त मेघ के लक्षण स्वतन्त्र ही ई । 


नाद्‌ विनोदकार ने भौ गौडमल्लार का स्वरविस्तार कहा है। चाहो तो उसे 
भी बताता हू । 


प्र--अवश्य बताये । वह प्रन्थकार आधुनिक है तथा वह एक प्रसिद्ध तंतकार था, 
ठेसा भी आपने कदा था ? 


उ०--ठीक है । सुनोः-( † यह्‌ आन्दोलन का चिन्ह दै ) 


।११। शो 18१, 
सारेगमपग,रेमप,घधकप, गमपगरेषप, ग, रेग, रेरेसा। 
सारेम,मपःप,धषधःपुरंसांनिसां,धःपः,धमपफसां,निसां, ध, प, धम, 


ग्रो प्रो 
प,धधप, गमपग,रेपपग,रेगरेरेसा। गमपगमपगमप, मगरे, मप, 
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षधधप्मगमपग,रंरंसांघपः,मप,घधध, प, गमप, गरेपपगरेगरे 
रेरेसा। सासाधधधष्‌, गमपगमप, मगरेमप, रँरेसां, निसा,रेसां, 

पो 
ध,प,धधधप, गमपगमप, ममगरेमरफ धधधःपः, गमपकःरेफषपगः 
रेगरुरेरेरेसा। 


प्र~-इस विस्तार से हमको पर्याप्त जानकारी हो जायगी, रेखा प्रतीत नदीं होता । 


प्रो 
यहां, ध्वधध)पःगमप, ग, रे, रे प, केवल यह भाग कु कुहं गोड जैसा जान पड़ेगा । 


उ०-तंतकार के विस्तार समभना अरा कठिन ही है, वे एक परदे पर श्ंगुली रख 
कर आन्दोलनं से करीं कीं नवीन कृत्य करते है, परन्तु वह उनको ठीक प्रकार से लिखना 
न आने के कारण वे इस प्रकार के विस्तार लिखने का प्रयत्न करते दँ । ध्व ध ध, प" इसे 

निनि नि~ 

बह बहुधा “ध, च घि प, ठेस प्रत्यत बजाते होगि । गौड़ मल्लार सम्पूणं राग दै, 
बह्‌ सच रै, परन्तु उसमे एकदम, (्सारेग म पः रेसी शुरू्ात कौ तो गायन इतना 
खुन्दर होने वाला नदीं दे । गायन को शुरू्ात एसी होनी चाहिये कि अमुक राग शुरू 
दोते ही वद ओता को तत्काल स्पष्ट दिखाई दे । रेसा करने के लिये रागवाचक भाग 
नल्दी जल्दी श्रोताश्च के सन्युख लाना अभोष्ट रै । अब मँ एक दो गोढमल्लार की सरगम 
कहता हु, उनमें तुमको यह्‌ राग कितना स्ट दिखाई देगा देखोः- 


सरगम-त्रिताल. 





¢ 


घसांधप । म॒ प 5 म 
ड 


रे मरे प | 5 प॒ मप 
>€ र्‌ 








रे गरे ष | म ॒ग॒रेसा | रे गमप | ध॒ ग ऽ म। 





अन्तरा-- 


ष्प्‌ |स स्णन्ननतनाम रवर ग वल 
पध धसां ऽसां ऽ गंमंपंमंमं रशं 5 
२ 9 


रसां नि | घ॒ षम | घसं धप | म॒ प 5 म 


देषगम [रनर ममदब ग्न रे षम म | रे सारे सा | रे गमप | ध॒ ग 5 ष। 


[षाभि 


यमक 





> = 





॥ 





[1 





शर भाग चौथा # ३६३ 








सरगम- त्रिताल 





म॒ प म ग 
२ 


ग॒रेसासा|रे गरे ग 
३ >< 


रे ग रे म 











रेरे ष म | पपषपम प |धसांध ष | म॒ प म ग। 











अन्तरा, 
प॒ ऽ पप ध धनिनि सां ऽ स्ांऽ सां रे सां 5 
9 ३ >< २ 








सांनिध ध सां ऽसां 5 





सांरेसांनि | ध॒ नि प पष 





रे रे षप मप ऽ मष | ध॒सांध ष | मप म ग। 














सरगम -त्रिताल. 
रे ग ॒सारे.म 5 ऽ म | मपथध पष | म॒ प म ग 
३ >< । २ । ० 
म॒ गरेष/5ऽ षप मप | घ ॒सांधष | म॒ षप म ग 
अन्तरा-- 
भ प सांऽ ष सांऽ सां | धसांरं सां नि ध प 
ट | 














रे रे षप ऽ|म प ऽ प | ध॒ सां धष | म॒ पए म ग। 








॥ रम 
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प्र०--अव कोमल गन्धार ली जाने वाली सरगम किये ? 


उ०- तुम्हारी “क्रमिक पुस्तकों” मे गोडमल्लार की अनेक चीजें दी हई रै, वे सब 
तुम अब धीरे-धीरे सीखोगे ही, तो भी यह एक छोरी सी सरगम देखोः- 




















सरगम-त्रिताल. 
म सां ५ म 
रे षप ऽ पध म प प |धसांनिप | म॒ प ग॒ म 
>€ र्‌ 9 दे 
म म सा 
नि पमपगमरेसानिसारेप | प१ ग 5 म। 
अन्तराः- 





खं | सां 
निनि सशांऽ | निसां ऽ सां | निसांरेमं 





र सां नि प 
३ 








[1 


मपषरसां|5 धनि प म पगम | रे रे सा 5। 
| 





अव इस स्वर विस्तार पर ध्यान दोः- 


सरेगमः,गम,ममपनिजिपमपःमग,धप,मपम ग,रेसा,रेग 
म।सारेगमःरेप,मपवसां, घनिष, मप्‌, मग, सांधनि प, मपमग, मर 
साःरेगम।ममरेरेप,मफ़षसांभधपःमपमग, सारेग,मःसांसांधप,मष, 
घमगरेसाःरेगम।सागःगम,रेष्‌,ममग, रेप, म फथफरेगमपधमग, 


रेसारेगमःजिषपःमपघमग,साग,म।सारेगम,रेगम,मपम गधन 
घपःमपधनिसांरंसां,निघपधमगसाःगगम। पप,षनि,नि सा, सां, नि 
रं सासांधःनिपःमःनिष,सांनि प, मपधसाध,प,म ग, मरेसा,रेगम) 
तत्र माघार मानने वाल के गाने में एेसा प्रकार तुमको वारम्बार दिखाई पड़ना सम्भव 
दे । इसमे सारो सुचौ सा, रेग म› अयवा सा ग,गमवप्रपष सां,धजिपमपः 
मगसा,ग,ग म, लेने में तथा ९ प यद्‌ सङ्गति योग्य स्थान पर लेने में दै। 


अब कोमल गन्धार लेने वाले कैसे गार्येगे वह भौ देखोः-- 


ॐ भाग चौथा # ३६१५ 








सां नि सां नि -म म 
सां,सांधःजिपःपधः,सां,रंसांधनिष,म पथधसां,षघप,मप,ग ग्‌ मरे 

म म नि नि 

सा। सरेसा। पग,मरेसाःनिसफरेपगमरेसखा, सांःरंसांघध, नि 


नि म ३ ष नि मं । सां 
मपधसां,धपपःमपगमरेसा। सारेपग,मफध,सा,रेसां,रंमरं सां,ध, चि 


॥1 म प म म 
प,मपधसांःजिप, मपग्ःरंसांचिपमपगमरेसा।साभ्निसाःग,मरेसा,नि 
म म सां प सां सां म 
सारेपग,मःपग,रंसांनिपः,धसां,जिप,मपष, सांध,प,मपग्‌, मरेसा। 
सांसां नि मं मं 
निजि,सां,सांनिसां, मपष,निसांरंसांनिसां,रग,मंपंगं, मंरेसांनिसां,रं 
प मं 
मंरंसां,निसां,जिप। मपधसां,मंगे,मंरेसा,रंसां,धप, मपधसांधप्‌, म 
म म ~ 
पग्+पग्,मरे सा। 
मै समभता हं इन दोनों प्रकारो के चलन अब थोड़े बहुत तुम्हारे ध्यान मेशच्राही 
गये होगे । तुम्हारी कमिक पुस्तकों मे गौड मल्लार मे अनेक चीजं उत्तमोत्तम घरानों 
ची येगी ही । उनकी सहायता से यह्‌ राग तुमको अच्छी तरह गाते बनेगा । उत्तम 
प्रकार के गायकं को सुनकर, इस राग के.भाग वे भिन्न-भिन्न प्रकार से कैसे जोड़कर 
गाते दै, यह्‌ देखकर तथा उनका अनुकरण करके गाने का उपक्रम करने चलो तो किसी 
दिन तुम भी वैसे दी नामी गायक होजाश्मोगे । एक ही राग में अनेक चीजें सीख लेना 
दितकारी दै । भिन्न-भिन्न चीजें भिन्न-मिन्न प्रकार केरंग दङ्ग कौ रची हुई आजाती 
दतोराग के सब अङ्गं कौ पूर्तिं होनाती दै । 


प्र०--यह्‌ आपका कहना हमको ठीक जंचता है । एक राग में एक ही चीज हमको 
आग, चीर किसी गायक ने अपना “उठाव” निरते प्रकार से किया तो हम तुरन्त 
उलमन में पड जाते है । अधिक क्या, उसका राग भी पहचानना हमारे लिये मुश्किल 
क 
हो जातादे। 


उ०--यह बिलकुल ठक दै । तो फिर अव गोडमल्तार के प्रचलित स्वरूप का 
वणेन करने वाला यह श्लोक कता ह सुनोः- 


इरप्रियाह्ये मेले गौडमन्दार ईरितः । 
मतांतरे पुनश्चासौ शंकराभरणे स्मृतः ॥ 
संपुखों मध्यमांशोऽपि गीयते लच्यवत्मेनि । 
मानं तस्य समीचीनं वर्षा ङे सुनिधितम्‌ ॥ 
रिगरिमगरिसैः स्शाद्गोडांगं लोकविश्रुतम्‌ । 
मपधसैस्तथेवस्यान्मन्लारांगं परिस्फुटम्‌ ॥ 
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परित्यागे तु निगयोः शुद्धमन्हारको भवेत्‌ । 
मध्यमादषमे पातो विशिष्टां रक्तिमावहेत्‌ ॥ 
रिपयोः संगतिः प्रायो रागेऽस्मिन्‌ गुशिसंमता । 
्ररोहे दुर्बलो निः स्यादिति मर्भज्ञसंमतम्‌ ।। 
यदा गृह्णाति मांधारं कोमलं निमृदु' तथा । 
सधनिपमपगमरिसैभेवेतसुमं डनम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते । 
संपूणाऽयं गौँडमन्नाररागो 
न्यल्पारोहस्तीत्रमान्यस्वरो यः । 
मांशः संवादी त॒ षड्जो मतोऽस्मिन्‌। 
गायन्ति चाः प्रावृषि प्रायशोऽयुम्‌ ॥ 
कल्पदरुमाङुरे । 
रागोऽथ गौडमद्चारः संपूर्णो मध्यमांशकः 
षृडजसंवादिसंयक्तो वर्षासु वुखदायकः ॥ 
आरोहे दुल निः स्यान्मध्यमषमंगतिः 
मधभ्यमादप्रभे पातो विशिष्टां रक्तिमावहेव्‌ ॥ 
षवतपेमगांधारास्तीतराः कोमलमध्यमः ) 
निषादो दो मतौ गानं वषर्तौ स्वंदोचितम्‌ ॥ 
संगीतसुघाकरे । 
मान्यतीवस्वरः पूणो मांशः संबादिषडजकः 
आरोहेऽन्पनिषादश्च गौडमन्नार उच्यते ॥ 
स्द्िकायाम्‌ । 
मरूदुमध्यम तीस से संपूरनः निस्तार । 
अन्पनिषाद लगायके गावत गौडमलार ॥ 
चन्द्रिकासार। 
घनी पमौ पधो सञ्च निपौ मपौ गमौ रिसौ ) 
गौडमन्लारको मांशो वर्षासु सुखदायकः ॥ 
रिगौ रिमौ गरी सथ भयौ धसो धपौ मगौ । 
गोडमन्लारकोऽप्यन्यः श्रयते लच्यकेऽशमः ॥ 


ॐ भाम चोथा # ३६७ 





प्र--यद्‌ गौड मल्लार राग अव बहुत अच्छी तरह हमारी सममः में अआगया । 
इसका धमप सां, थ प यह्‌ भाग अच्छी तरह हम ध्यान में रखेंगे क्योकि यह मल्लार 
का खासमाग है । इसके अतिरिक्त एक तीव्र गंधार का प्रकार व एक कोमल गन्धार का 
प्रकार, यह भी हम ध्यान में रखने वाले हैँ । अच्छा, अब कौनसा प्रकार लेना र ? 


उ०-- श्रव हम “मियां की मल्लार” लेमे । 
प्र०--इसके लिये प्रन्थमत विशेष प्राप्त नहीं होगे, ठीक रै न? 


उ०- तुमने ठीक कहा । मियां के दो चार राग अपने यहां प्रसिद्ध है; परन्तु 
अपने संस्कृत ग्रन्थकारो ने उनके सम्बन्ध में कुद भी नदीं लिखा । उनके समय में बडे 
बड़े परिडित दरार में ये, परन्तु मियां के राग पर उनके द्वारा कु भो लिखा हुच्रा नदीं 
दिखाई देता । कदाचित्‌ अपने समय के ख्याति प्राप परिडितों के प्रति श्राव्रभाव न होने 
का दी यद्‌ उदाहरण हो सकता दै । 

प्र*-तानसेन के समय में पुरुडरीक विदल था, तथा कदाचित्‌ भावभह् का पिता 
जनादन भटर भी दोगा। उसने तानसेन के रागो के सम्बन्ध में एक अक्षर भो 
नही कटा ! । 

उ०--उसके ग्रन्थ में तानसेन का नाम भी नदीं दिखाई देता । भावम ने केवल 
अपने अनूपविलास में, “जो द्रबारि सो सुद्ध कदावे,” एेसा कानडा के विषयमे कदा दै, 
वह्‌ मेँ कह ही चुक्रा हूं । परन्तु “मियां को मल्लार' राग का उत्पादक तानसेन था, ठेसा 
श्राज सरव॑त्र सममा जाता है, इसमें संशय नहीं । | 

प्र०--कदाचित्‌ शुद्ध प्रन्थराग लेकर उसमें कोड से स्वर लगाकर गाना, यदह उस 
अन्थकार को उचित व प्रशंसनीय नहीं जान पडा । 

उ०--हम इस प्रकार के कुस्सित तकं करे दी क्यो ? वद्‌ राग प्रन्धो में क्यो नदींरै, 
इसका उत्तरदायित्व हमारे उपर क्यो होगा ? 

भ्र*-यह्‌ भी आपक्रा कहना ठक है। श्राज भी समाज में प्राचीन उत्तमोत्तम 
रागरूपों कौ तोद़-मरोड़ करके कुद गायक्र गाते ह, उनके रागो के लक्षण राज अपने 
ग्रन्थकार कहां लिखते द ! 

उ०-टीक, यह रेता ही चलता रहेगा । परन्तु तानसेन को इस प्रकार का 
गायक मत कमम लेना । उसके जेश्ठा गायक हजार वर्षा में नहीं हूत्रा, सुप्रसिद्ध ज्ञरो 
का यह्‌ मत मैने तुम्दं बताया दही था। 


प्र०- न्दी, नही, हमारे मन में उसके लिये बहुत ही आदर दै । उसने प्रचार में 
लाये दए रागं के खच्छण यदि स्पष्ट लिख दिये होते, तो कितना अच्छा होता ? 


उ०--उसकरो अच्छी तरह लिखना पदना श्राता था या नहीं, यह कौन कह सकता 
दै १ एवं छं लिखना आता भी था तो उसको अन्थ लिखना मी त्राता था, पेखा कसे 
कदा जा सकता दै ! 
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प्र०--दहा, यह भी आपका कहना गलत नहीं । “माद नुलमूसीकौ? ग्रन्थ मे क्या 
स्पष्ट नदीं कहा है कि. तानसेन च्रादि जो बड़े गायक हुए है, उनको प्राचीन शाख इत्यादि 
कुदं महीं आता था तथा उस रृष्टि से वे “ताईं ही थे । 


उ०- परन्तु भित्र ! उन बड़े गायको का नामलेनेमें हमारा कौनसला काम पार 
पड़ने वाला है ? उनके द्वारा विकृत किया हुश्मा संगीत यदि हम गायं तो उनक्रा नाम लेने 
में हमारा कौनसा गौरव रै ? “मियां की मल्हार” अपने गायक कैसे गाते है, बस हमे तो 
यही विचार करना दै ? 


प्र०-ठीक दहै, तो फिर आगे चलिये । यह्‌ राग सभी गायको को अतादै श्या? 


उ०-मेरी राय मे यह्‌ अधिकांश को च्रातारै। सभी इसको अचा गातेरहै, 
रेसा मेरा कहना नदीं, परन्तु यह राग अत्यन्त साधारणहै। इस राग को सम्पूण ही 
मानते दै, परन्तु “सारेग मप, ठेसी सरल तान इसमे नदीं लेते। इस रागमें मन््रव 
मध्य स्कं का उपयोग अधिक होता दै। परन्तु यह भी नहीं सममना चादहिएकि 
वार सघ्रक में जाने की मनाही दै। इस राग में तीव्र गन्धार स्वंथा निषिद्ध रै। केवल 
निषाद दोनों । कोमल गन्धार पर आन्दोलन बहुत दी मधुर लगते है । यह्‌ राग खड 
स्वरो से यानी श्रलग-अलग स्वरो से नदीं गाते शरीर वह्‌ बसा गाया जाने पर उत्तम 
लगने वाला भी नहीं तथा राताश्रों को पसन्द ्राने वाला भी नदी । इसीलिये हारमोनियम 
पर यह राग च्नच्छा नहीं बजता, एेसी लोगो कौ धारणा बन गई ह । 


प्र०--यह राग च्रपने यहां अत्यन्त लोकप्रिय है, रेता आ्रापके कथन से दिखाई 
देता रै? 


उ०-हां, ठेसा भले ही कहो पर अपने समाज में अन्वल तो स्वरज्ञानी व रागज्ञानी 
अधिक द ही नदीं, पर जो मी ह उनको यह राग वहुत पसन्द्‌ श्राता हैइसमे संदेह नदीं । 


भ्र --इस मियां कौ मल्लार में हम कौनसे भाग ध्यान में रखें, आप यह्‌ बताने कौ 
कूपा करेगे क्या ? 


६ ~ .-~-+ ~ --\ ~^ 
उ०- दसम साःनिध्‌,निधृःनिसा,मृप्‌, नि धिष्‌, नि सा, यह भाग 
स्पष्ट होना दी चाये । नदं तो यह मियांमल्लार नही, यहां तक कुदं गुणी लोगो का मत 


९ 7) त ~--- 
श्रमी कहा है। अगे ^र१ग्‌»८( दो तीन वार गान्धार हिलाना (मरे सा यह भाग 
अआयाक्रि राग के विषयमेंसंशय ही नदीं रहेगा। निष" की सङ्गति भी इस 
रागमेंदहै। 


> ध देम 7 ~~~ 
वेसी ही पूर्वाङ्ग में “रिप,” सङ्गति अनेक वार दिखाई देगी । “षग, मं र, साः” 
/ पु प१ धू-- 
रेखा बारम्बार दिखेगा । मन्द्र सप्फमें सा.जिपमृप,निधु,नि, सा एेला माग 


इमेशा दृष्टिगत होगा । “सरे” ये स्वर कुतर मीड जैसे करे जोड़े हए अच्छे दिखाई 
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त ज्तस्ं 
देते ह । इसके पते दो मल्लार प्रकार मैने के, उन से यद बिलकुल निराला प्रकार दै । 
इस राग में वादी स्वर मध्यम दै |ॐ कोई षड्ज मानते दै । समय वर्षाचछछतु दै । इस 
राग के गीतींमें मी बरसात का व्णनहोतादै। तार सप्तक में मध्यम तक इसराग में 





9 पु पु 
गायक्र जाते है यह्‌ स्वतन्त्र स्वरूप दै । गायक ल्लोग तपने रर्यो से, “नि एम्‌ पृष्धूनि 
8 त 
धु, नि, सा" यह्‌ माग बहुत सतकंता से घोट कर तेयार करने के लिये कते है । यही भाग 
& ऋष 
मध्य सप्रकमें मी वैसाद्ीश्चातारै। भमप,जिध,निसां, सां” इस प्रकार से अन्तरे 
अनेक गीतो के शुरू होते दै । 


प्र०--रेसा-करने के पश्चात्‌ बे रागे कैसा करते दै १ 


१ ध , सं----~प 
उ०--“सां,रे सा,जि,सांनिप,मप,निसां,रेम॑रे,सांनि प, फेसा करते ै। 


म~----) मिलते (> 
अनगेमप,ग,म,रे, सा” इस प्रकारसे मध्यषडज से द अथवा एक ओर 


मनाहसर प्रकार वे करते है । 
प्र०--वह्‌ कौनसा ? 


उ०~-वे पुनः षडज के पास जाकर वहां से एक लम्बी माड लेकर कोमल गन्धार 


मनक) 
पर आते ह तथा वहां सावकाश आन्दोलन करके फिर “म रे साः” ठेसा टुकड़ा लेकर षड्ज 
से मिलते ह । केवल रेखा ही बारम्बार करिया हरा सुन्दर नदीं लगता, च्रतः वे ठेस 
बारम्बार करते भी न है । कहां पर, कैसा व क्या करना चाद्ये, यह्‌ च्रनुभव से उनको 
भली प्रकार विदित रहता दै । 


प्र०--“मियां कौ मल्लार' राग बहुधा कां से शुरू करते दै ! 


उ०--राग के प्रारम्भ के सम्बन्ध में वैसा कोद नियम नहीं दिखाई देता । कुं 
चीजें मन्द्र सपक से उठती ह, तो कुलं मध्य सप्तक से शरीर कुलं॑तार षड्ज से भी 
उंगी । मन्द्र सप्तक मे जव प्रवेश करती द, तो वे बहुत ही उठावदार दिखती दै । इस राग 
मे वड़े स्याल बहुत ही सुन्दर प्रतीत होते द । श्रावाज सुन्दर, जोरदार तथा मधुर हई, 
राग के निश्चित भाग अच्छी तरह विदित हुए तथा आवाज कां नरम व॒ कहां जोरदार 
रखनी चाहिये, यह जानकारी हो तो यह राग बहुत वद्या लगता है । यह राग मनि अनेक 
बार उत्तमोत्तम गायको के मुख से सुना दहै, यह हमेशा मुभे मनोरंजक जान पढ़ा । 
ग्वालियर तथा रामपुर इन स्थानां पर यह राग बहुत लोकप्रिय है । 

पर०--इस राग में स्याल अच्छे लगते दँ अथवा धुपद १ 

उ०-इसमे ख्याल व धरपद दोनों हौ बहुत शच्छे लगते है! इस राग में 


भम ~~~ 


प 
मपधसां, सिप, मपः,ग्‌,मरेसा” एेसा माग नहीं लाना। 
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भ्र०-यह आगया तो कोमल गन्धार लिया जाने वाला “गौड मल्लार” होने 
कगेगा, ठीक हैन? 
प॒ नि~--सां 


उ०--यह तुमने बिलकुल टीक कहा । वहां “म प, घ, चि ध, जि, सां” एेसा करें 
तो राग नहीं बिगड़ेगा। अव इस राग के सम्बन्ध में एक दो अर्वाचीन प्रन्थमत हम 
देखेंगे । “राधागोचिन्द संगीतसार” में ठेस कदा रै-- 


५शिवजौ नँ उन रागन मे सो विभाग करित को । अपने मुख सों मल्हार गादइके । 
वाको मेघराग की छाया युक्ति देखी मेघराग को दीनो 1” अगे मियां की मल्लञार राग 
के चि््रोका वर्ण॑नक्रियादहै। तदनतर प्रन्थकरार कहता है, “शाख में तो यह सात सुरन 
मेँ गायो है। कोड याको पांच सुरन में भी कदे.दै । सरिगमपधनिसां याते सम्पूणै है । 
याको अर्धरात्रि में गावनो । यह तो याको बखत है । वर्षाछतु में चाहो तवर गावो । 


प्र~-पांच स्वरो से गाते है, एेसा;कदा है। मल्लार में “सारेमपध" है, रेल 
सममकर ही यह्‌ कहा दोगा १ 


उ०~-यह कैसे कदा जा सकता है ? शायद मेचमल्लार को ध्यान में लाकर कहा 
दोगा ! पर वह ठीक है. आगे राग करा “'जंत्र रेता दिया हैः- 


निसाःरेनिसाःधु, फम्‌ पषृःकरिरेसा। न्रिसा घुसा, नि सा, रेष, 
मग, मरे सा,रे, सा। 


श्र०--क्यां जी ? तो फिर इस प्राधकार ने यह राग ठीक लिखा है ? इसमे आपके 
के हुए भाग बिलकुल स्पष्ट दिखते ह । 


उ०-हा, यह्‌ राग भअ्न्थक्ार ने ठीक का है, रेता हम कह सक्ते ह । श्रव सेत्र- 
मोहन स्वामी के सङ्गोवसार में यह राग कैषा कहा दै, वह कता हूं । भ्रयम तो वे कहते 
ईकिइसराग में मल्लार व कानडा का उत्तम योग किया हुच्मादै, तथा इस रागको 
तानसेन ने प्रचलित क्रिया । राग की जाति सम्पूणं दै। उसके वाद बे इस रागका 
विस्तार अथवा आलाप ठेसा बताते दैः-- 


नि प्‌ षष्‌ ध 

धुनि साःरेनिसा,जिपृ्म्‌ निनिनिसांनिष्‌, नि सा,२१, मप, ग 
~---¬>म घ॒ घ ~--रेम " ~---~ 
मरेसाःरेपम पफनिषजिधनिसां, घप,पपमग,मरेसा यहां भौ नोरेशन 
उतना सुनद्र नदी । मैने जिन खरो के सिर पर “कणः, लगाये द, वे उन्न उन स्वरो 
क पले दिये द । परन्तु उन पर समय नदीं दिया दै । आगे अन्तरा ठेसा दिया दैः- 


9 ष ए , (रेभ 
गु मंरेःसांःजि प,मजनिधु,जिषृनिसां,निष),निसां,घप,फप, म ग्‌, 
मरेसाप न 
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आगे विस्तार-- 


निनि री) निनि = 
साःसाःरेप,मप,मग्‌, साःसाःपृनिप्‌, मृधज्रिधृनिधुनिसाःरेपमषः 


री घ॒ घ घ 

मगमग्‌मरुरेप१,मपःनिध,नतिध,मपधनिसांरेःनिसां,रेपं,मंपं, मंगंमं 
। । र री 

रेरःसां,सांनिसांधप,फमप, गमरेसा। 


प्रय चिस्तार मो हमको अत्यन्त साधारणसालगतादै। इसमें जा पम 


प्रि 
ग॒ मरे, सा, है उसका वह्‌ पिला मध्यमः हमको जरा श्रसुविधाजनक जान पड़ा । 
सु 


उ०- तो कहना चाद्ये कि तुम अब बहुत ही सममदार होते जारहेहो! 
वंगाल में उच्च कोरि कौ गायकी का यानी दिन्दुम्तानी गायकी का इतनी अच्छी तरह से 
मम॑ समभने वाले दिखाई नहीं देते । अभी वहां के लोगों के शब्दोच्चारण व स्वरोच्चारण 
हिन्दुस्तानी गायक पसन्द्‌ नहीं करते, वहां स्वरज्ञान व ॒रागज्ञान नदी, ेसा मेरा कहना 
नही, परन्तु वहां की गाने की आवाज को "वंगाली वानी" एेसा अपने गायक कटा्त करके 
चोलते ह । उनके ठेसा कहने मे काफी तथ्य मौ सुमे मालुम पडता रै । वहां के प्रसिद्ध 
गायको का गाना परिषद्‌ मे अनेक वार मैने सुना रै । इसके अतिरिक्तं उक्त प्रान्त मे, 
प्रवास भी कर चुका हू । परन्तु वस्तुतः यह रागरूप बुरा नदीं । 

प्र--यद्यपि इस राग का अपने प्राचीन म्रन्थकारो ने वणेन नदीं क्रिया है, तथापि 
इसके प्रचलित नादस्वरूप का हम वणैन करर तो ठीक दोगा ? 


उ०--यह्‌ उन ग्रन्थो में (संस्कृत प्रन्थो मेँ) तो नदीं रै, इसका स्वरूपम अपने गायक 
कैसा प्रस्तुत करते ह, वह्‌ अव कहता हूं । ध्यान पूवक सुनोः-- 


मातो ~---सा ष्‌ प्‌ 
सा,निसा,रेसा,रेषग्‌ (मग॒मगमग्‌) मरेसा,निसा,रेसाःनिप्‌, मपु 


घ्‌ 
निधन, सा,रेसा। 


विण निप --¬प¶्‌ प॒ घ 
पृम॒पु, ध्‌; निसाःध्‌,निसाःनिसा,मरेसाःजनिपृ,मृप्‌, निष्‌, नि, सा, 
ध॒ नि ष्‌ सा "--) 
रेसा।निसाःरेसामृपएृधुनिसा, निधृःनिसा। निसाः,रेरे प्गमरेसा, नि 


म 
सारेमरेसा।रेसानिधृनिसखा। 


सा 7 भ .~-~सा १ ति ~---~ भ 
निसारेरेपग,मपगुमरेसानि सा,मपृध्‌, निसा, मरैसा,प,ममप, गं 


भ... 
ग्‌,मरेसा। 
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न सक््क््क्त््््वद्भ्भक््े 
नि नि म प 
निसारेमरेसाःनिसा, मृष्‌ षुनिसाः पृष निसा,रेसा,पगृम पनि 
क सा 
पमपगमरुसा,निरेसा। 





नि ति ~ध प॒ नि 
मपध्‌पथ्‌,निसा,रेप१,मपग मरेसानिधःसांःनिधनिषःम प षः 
म म ~ 
निसांःचिष,म पगमपगमरेसा) 
(~ ति म॒ म ^~ प 
निसा,रेमरेसा,निपृ,मृपधनिसा।सा,स,रेरेसा,ःरेपगमरेसाःनि 
अ म ~ 
ष्‌,मफगमपग्‌, मरेसा। 


म ~~ 


नि नि 
मप, ध ( आंदोलित ) नि, घां, सां, घनिसां,रेखारंपंमंपं गं मंरंसां, 


ऋष्य 
सां ष्‌ ए कः षठ ¢ प्‌ म~~ प॒ ध 
निसांजिप,मसिधनिध,निसां,निनिप,मप, सां, ग मरेसा। अथवा तिति 


म ~ - 
पमप,घ,निसांजलिपःमपगःमरुसा। 
नि नि ति म 
सा,निसा,धु,निसा,मृपृषुनिसाःरेःनिसामृपृधुनिः सा, सारेपग 


मरेसा,निसारेमरेसाःपमपगमरेसा निषि पफमपगमरेसाःसांति 


भ ~~ 
ष,मप, गुःपग्‌,मरेसा। 
निप नि नि 
सा,नि,सा,घ्‌, निसा,म्‌पृधु,निसाःरेनिसाःमपृष्‌, नि, ला, सारेषप 
(नन्दः म~-----, म्‌ म॒ ~~ 
गमरेसाःनिसारेमरेसा,पमपगमरेसा, साःचिफमपगु) पग्‌, मरेसा। 
निनि प नि नि ष 
सा,धध,जिपःमप,ध,निसांःरेसांनिसां,निपःमप,थःनिसां,जिपम 
पग,मपगःग्‌ मरेसा। 
नि ~, षृ 


पप, निःसां,निसा,रँसा,रंपंगंमंरेसां,रंसांसांभनिष,मपसांभजिप 
निप _ --) [ धु 
मप,ष,निसांनिपमप,म्‌,मरेसाःनिसःरेसानिपृमपृलिकुक्रिनि सा, 


~) 
सारेपगमरेसा। 
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= सक्क्त्तल्तत्न्तल्तल्त्रत््ल्त 





पर---इस अन्तिम भाग मे कोमल व तीव्र दोनों दी निषाद येह । रेता 
होतादैक्या१९ 


उ०--उधर तुम्हारा ध्यान गया क्या ? दां, इस राग मेँ कभी कभी एेसा भो करते 
दै, परन्तु इस कृत्य में एक ओर गूढ वात है, उधर तुम्हारा ध्यान गया कि नदीं ? 


पर--उन दोनों निषादो पर पैवत के “कण है, उसी विषय मे आप कते होगे ? 
चे कण निय जांय तो दोनो निषाद्‌ एकर के बाद्‌ एक कहने कठिन होगे, एसा जान पडता 
३ । परन्तु एेसे लिये हुए वे बुरे नर्द लगते ¶ 


उ०--यह्‌ भी तुम्हारे ध्यान मे खूव आया । वे कण वहां बहुत दी महत्व के है, 
इसमें संशय नदीं । सुभे लगता दै कि यह राग अव अच्छी तरह तुम्दारी समभ में आ 
गया । इस राग विस्तार से तुम भौ रेखा विस्तार कर सकोगे, क्योकि उसमें जो तथ्य दै 
वह तुम्हारे ध्यान में अच्छी तरह चा दी गया। 

प्र---थोडा सा प्रयत्न करके हम दिखार्ये क्या ? 

उ०--ेसा तुमने क्रिया तो बहुत दी प्रभन्नता होगी, बताश्रो ? 

प्र-अना तो विस्तार करता दहूः-- 

(त प्‌ ॥६। घु 
सा,रेमरेसाःनिपु,मृपुनिधःनिसाःसासा,रेसा, निसा, निषुनि,सा, 
नि. (५ निनि ति 
मृपुःप्‌,निसाःरेसा।साःनिसा,ज्रिधुनिसा,पृृवृःनिसाःरेनिसाषमपृषुः 

निनि पी 
साधघ॒निसा,रेपग्‌,मरेसा। 
नि तरि निनि. निनि ६। म नि 


मपवुःपृथ्‌,साधृरषुःरेसाधरधृनिपु.मपु.साःन्िफुमृप्गामृपृचुःनि 
सा,रे,सा। 


11~~---, प भ 


न ति 
मृष्‌ धुःनिसा,घ्‌,निसाःनिसाः रेनिसा,रेपग,मरेसा.नति ष, मपषगु 


~~ 
मरेसा,निरेसा। 

घ "क 
म,म,प,प,निध, निसांगसा,रेःसांगनिसांर पग, मंरेसांःसां, तिप, 
शि, ब „ष्‌ ८ 

मप, घ,निसाःरेसांचिष,मपः सां,जिष, मष, ग्‌, मरेसाःसारेसा। 
निनि वि । 
म,म,पप, मप, धधचिप सांघन्िप, मप, रसां, ज्रिषधचिष, 


प ~> 
भपगमरेसा। 
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ध म-- 
मपजिध,निसांसां,निसां,रे,पंगं, मंरुसां, निसांरंसांसां, निष 
मा 7 ~) 
निप, मपसां, ग्‌,मपगःमरेसा। 


नि नि नि ग नि 
सा,घ्‌, निसा, मपृष्‌,निसा,घधृनिसा,रेसापमपगमरेसा, ध, तिपः 
नि 70 ~) 
मपध;,निसांनिप, मप,ग्‌,मरेसा। 


मियां की मल्लार राग का यह्‌ विस्तार ठीक दीखेा क्या? 


उ०्-ैँ सममता द इसमें को बाधा नही । यह्‌ राग आलाप योग्य है, इसलिये 
आवश्यकतानुसार ओर भी प्रकार तैयार क्रिये जा सकते हे; परन्तु जिस श्रथ मं अमी 
यह्‌ राग तुमने अच्छी तरह समभ लिया है, उस अर्थं मे अधिक विस्तार करने की 
श्रावश्यकता प्रतीत नदीं होतो । बस, अव इस राग में एकाध सरल सरगम ओर कहे 
देवा हूं । इस राग के अवरोह में धैवत नदीं लेते, यह्‌ ध्यान में रहना चादिए । इसकी 
जाति सम्पूं-षाइव मानी जायगी । 


सरगम-तरिताल. 
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तुम्हारी क्रमिक पुस्तक में स्याल, धुपद्‌ दिये हु दी है, इसलिये अव यदां अधिक 
सरगमों की आवश्यकता नदीं । सरगम से रागरूप स्यष्ट ध्यान में श्रा जाते है, इसलिये 
यने एक दा कददी ई । 

प्र०~--शब इस राग की कल्पना हमको भली प्रकार हो गई रै। बस अब इसके 
प्रचलित स्वरूप का वणन करने वाले श्राधार श्रीर कद दोजिये ? 

उ०-वे तो तुम्हारी करमिक पुस्तक मे भी दिये ईै- 
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# भातखरडे सङ्खधीत शाख 


हर्रियाभिधे मेले जायते विबुधप्रियः । 
मीयांमन्नाररागोऽसौ वर्षासु सुखदायकः ॥ 
संवादिनौ सपौ प्रोक्तो गांधार दोलनं भवेत्‌ । 
निधयो रिपयोश्चैव संगती रागवाचिके ॥ 
मंद्रस्थानगतं गानं नित्यं स्याद्धदयंगमम्‌ | 
विलंबितलयाललापः कस्य नो कषयेन्मनः ॥! 
निषादद्यसंयोगो दृश्यते लच्यके क्वचित्‌ । 
प्रच्छनपैवतः ङुर्याद्बहारपरिभाजेनम्‌ ॥ 
गांधारांदोलने स्पष्टं कर्णाटागं परिस्फुटम्‌ । 
मध्यमारषमे पातो मच्नारागं सुनिर्ण॑येत्‌ ॥ 
मन्लारकानडायोगाद्रागोऽयं परिकल्पितः । 
तानसेनदृतिश्चेयमितिलोके सुसंमतम्‌ ॥ 
मपनिधनिसैरस्य विशिष्टं भवेत्स्फुटम्‌ । 
मपधसषरैलोके गौडांगं विशदं भवेत्‌ ॥ 
लच्त्यसंगीते ॥ 
मियांमन्लारप्रसिद्धस्तानसेनविनिर्मितः । 
पड्जांशकग्रहन्यासः संवादीस्बरपंचमः ॥ 
कर्णाटकविमिश्रोऽयं संपूर्णः तसुदीरितः । 
सदांदोलितगांधारो मंद्रमध्यप्रचारणः ॥ 
निषादपैवतग्रष्ठसंगत्या समलंछृतः । 
निषादद्वययोगोऽत्र स्वतंत्रो रक्तिदायकः ॥ 
रुचिरा संगतिश्चान्या स्यातं चमनिषादयोः । 
मध्यमादषभे पातो विलंबितकल्लयोऽपिच ॥ 
गांधारमध्यमावत्र कोमलो समुदीरितौ । 
धैवतषेभको तीवो निषादो तीव्ररोमलौ ॥ 
गीयते स्व॑देवायं वषाकाज्ते मनीपिभिः । 
लोके मल्लाररागस्य प्रकारा बहवो मताः ॥ 
संगीतसुघाकरे ॥ 


मीयांमक्चार इतिविदितो यस्तु कर्णटमिश्रः । 
षड्जोवादी रुचिर इह संवादिना पंचमेन ॥ 
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गांधारस्य स्फुटविलसदांदोलनं निद्धयं च । 


प्रच्छन्नो धो बिलसति सदा मध्यमाद्रौ प्रपातः ॥ 
कल्पद्रुमा । 
. दरबारी दंग होत दै मोयांकी मल्हार । 


सारंगङ्धी हब देत दै गावत सुरमन्लार ॥ 
चंद्विकासार ¦ 


रिमौ रिसौ निषमपा निधौ निधौ निसौ पमो । 


मरि सांशो लोके मीयांमन्लार उच्यते ॥ 
अभिनवरागमंजर्यम्‌ । 

प्र०--श्नव कौनसा मल्दार लगे ? 

उ०--रमँ समभता हूं अव हम (सूरमल्लार' लँ । इस राग के उत्पादक सूरदास थे । 
यां तुम्दारे मनमें प्रश्न उठेगा कि यदह “सूरदास' वदी द जिन्दोनि अनेक गीत कृष्णलीला 
पर लिखे दै अथवा कोई दूसरे द १ अधिकांश गुणी लोगों का मत एसा है कि यह वदी 
सूरदास है । एक दो गायको ने ेखा मौ कडा कर यद वे सूरदास नदी; परन्तु बहुमत 
एेसाही रै कि अकबर के दरवार में रामदास व सूरदास नामक जो पिता पुत्र थे, उनमें 
केदहीयेसूरदासर्ै। वावा रामदास ग्वालियर के एक प्रसिद्ध॒ गायक थे, ठेसा आइने- 
कवरी मे कहा है । (5203001? कहता है कि वावा रामदास लखनङ के निवासी थे 
तथा बे पडले बहिरामखरां के यहां नोकरी में थे। इसके पूवं वे इसलामशाह्‌ कौ नौकरी 
में थे। वह गुणमें तानसेन से कुड कम थे, एेसा मी ?9तेव्णां कदता हे । 

आगेर्मँ तुमको जो राभदासी मल्हार बनलाने वाला ह+ अपने यहां उसको इसी 
रामदास की कृति मानते हे । 

प्रतो फिर उसके पूत्र ने अर्धौत्‌ सूरदास ने सूरमल्लारः तैयार क्षिया तो को 
आश्च्यजनफ़ वात नदीं । (सूरदासः के सहसो मीत समाज मेँ हम भी सुनते टै ओर बे 
भिन्न-भिन्न प्रकारके रागोंमें है । उन्होने यदि एकाध मल्लारभी तैयारकरदियाहो 
तो कोड आश्वये नीं ! 

उ०--हां, (सूरसागर' नाम का एक विशाल गीत संमरह॒ दै, अनतः सूरमल्लार 
उनका ही उलन्न किया हुता एक राग दै, देता समकर चलो । 

पर -परन्तु यह्‌ राग श्रपने भ्रन्थो मे तो प्रायः नहीं होगा । तानसेन के मल्लार का 
भी जो भ्न्थकार वण॑न नदीं करते, वे सूरदास के मल्लार का वणन क्यो करेगे ? 

उ०--यह मी तुमने ठोक कहा । ““सूरमल्ज्ार” राग भी अपने संस्छरृत प्रन्थकारों 
ने नदी दिया । 

प्र०--परन्तु ठदहस्यि ! जिस राग के सायं किसी व्यक्ति विशेषका नाम लगा 
होता है, उसका भरन्थकरार वर्णन नदीं करते हो, एेसा भी हो सकता है ? किन्तु 'नायकी- 
कानडा' का कुष्टं लोग वर्णन करते दे, ज्रौर द गोपाल नायक को कृति मानी जाती है । 
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उ०--इन कारणां को खोजने को हमें जरूरत नहो दीखती । "नायको, क्रिसी व्यक्ति 
कानाम दहै, रेसा नदीं कह सश्ते। कुं मल्दारो को दूसरे मो गायक लोग प्रचार में 
लाये ई; जैसे चरजू कौ मल्लार, चंचलसस कौ मल्लार । ये तो अच्छे नायक हो गये ह । 
तानसेन, रामदास व सूरदास नायक ' नही थे । इनमें से किसी के मी मल्हार का उल्लेख 
म्रन्थका्यो ने नदी किया है । 


परन्तु अपवादम्वरूप, अमीरखुसरू के किसो-किसी राग का उल्लेख म्रन्थों में 
मिलता है। किन्तु वहांएेसा भीक्डा जा सकताकि वे परियन राग प्राचीनदीये, 
जिनका उन्दने अपने यहां शुमार कर लिया । प्रन्थकार उस राग का सम्बन्ध अमीरसुसरू 
से न लगाकर उसको पारसीकः राग कहते हँ । उसमें के कुद वास्तव मे ईरान की राग- 
रागनियो कौ सूचो में दृशिगोचर होते दँ । परन्तु मित्र ! इस विवाद में पढने की हमको 
क्या आवश्यकता है ? (सूप्मल्लार' कमे गाते दै, हमे ता इत पर विचार करना दै । 


प्र०--दां, यह्‌ निलङ्कल ठोफ दै। बातमेंसे वात निकली, इस कारण इतनी चर्च 
भी चली । रब आप सूरमल्लार के विषय में अपना भाषण चलने दीजिये ? 


उ०--सूरमल्लार' राग के सम्बन्ध मे एक दो मतभेद प्रचार मे दिखाई देते दै, 
उनको पले दी कट्‌ देना लाभदायक दोगा । ये मतभेद गन्धार तथा पवत स्वर के प्रयोग 
से उदन्त होते द । कोई इन स्वर को बिज्ञछ्ु्त वै करने को कते द । 

भर०-परन्तु यह्‌ स्वर छोड दिये जांय तो फिर सारंग से यह राग पृथक रखना 
कठिन हो जायगा !? 

उ०--वेसा अवश्य होगा, लेक्रिन सारंग दूर करने को एकर दौ युक्तियां गायक 
बतल्ताते ह ओर उनके योग से समभदार श्रोता को सारंग प्रथक दीखता है। कोई 
एसा मी कहते हँ किं गन्धार पूरी तरह से वर्जित किया जाय, परन्तु धैवत अल्प प्रमाण 
मे जिया जाय । 


प्र०--श्रारोह्‌ में अथवा अवरोह मे? 


उ०--कने ह कि वह केवल अवरोह में ईंशत्‌-स्पश' न्याय से क्िया जाय । श्नौर 
किसी क मत से वह्‌ श्रच्छन्न-न्यायः से आरोह व अवरोह दोनों मे भी लिया जा सकता दै, 
किन्तु उस प्र अधिक जोर नदीं देना चादिये ताकि राग हानि दने काभमयनरटे। 


प्र--रसे भवरोह में नि ध पःएेला लेते दै, अथवा प्सांनिधप,पेसालिते है? 


उ०-सांनिषप्‌' रेता लिया हा प्रायः नरद दीखता । सारंग में जता क्वचित 
परसग से वद्‌ आता दै, केला दी यहां आतादै। सां लेकर वहां जरा ठहर कर फिर 
शिषपःलेनेमे आआतादे। 

प्र--ठीक द, परन्तु इस राग में गन्धार कौनसा जवे है ! 


उ०--इस राग में तीत्र गन्धार कमी नहीं अता । जो गायक गन्धार लेने को 
कते है बे कोमल गन्धार लेनेकोदी कहतेदे। वेच्ये रेगसारे रेते डुकडे में 
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लेते है । कुष्य गायक उसको शगु म रे सा? इस प्रकार लेते हए दिखाई देते द । ये दोनों 
प्रकार ने रामपुरे गायक्ंके मुह सुन्दे वदां परतो तानसेन की परम्परा हे। 
जान पड़ता है, ये सारे मतभेद अव तुम्हारे ध्यान में ठीक तरद से च्या गये हगि। स्याल 
गायक सूरमल्लार मेँ घैवत का अलय प्रयोग कभौ-कमी जाते-आते करते ह, इसमें सन्देह 
नहीं । गन्धार मात्र का प्रयोग मेरी दृष्टिमें नहीं ्या। मुके स्वयं ठेसा जान पदताहै 
करि ख्याल में गन्धार का प्रयोग उतना सुन्दर दौखने वाला भी नदीं है। नि अनेक 
स्थानों पर सूरमल्लार के धुपद सुने दै, उनमें गान्धार वजं फिया हुच्रा दी दिखाई दिया, 
परन्तु रामपुर के गायक उसफो प्रयोग करते दै, इसमें सन्देह नहीं । लेक्रिन वदां भी वह्‌ 
धरुप्द में जिया हुश्रा ने देखा, साल में नदी । हालांकि गन्धार लिये जाने बले एक दो 
गीत वहां के साहबजादा सादतश्ल्ली खां होम मेम्बर, ने मुभे मी सिखये ये । 


प्र--यह्‌ गन्थार वे कैसे लेते थे ? वद्‌ स्वरो से गाकर हमको आप वतार्येगे क्या ? 
उ०--हा, अवश्य बताङंगा । उनके गीतो के स्वरों के आधार से ही कहता हं, इससे 
उनका प्रयोग तुरन्त तुम्हार ध्यान में आजायेगा । अच्छा तो देखोः- 
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प्र-प्र आगे अन्तरा ? 
उ०- वद उन्दोने रेका गाया । 
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म,मपसा,सा,रेनिषसा,सा,तिधप,रेम, प, निधनिप, धम, मप 
सां (अलसे म ~--- 
जिसां,रेजि, धप, धमरे .सारेपग मरेसा। 

ध्र--क्यो जी, यह रचना कौशल्य तो अच्छा दीखता है। इसमे यद्यपिप्सां जि 
धप, यहमागञआयादहै, तो भी साः पर ठरने से बहत अन्तर पड़ता दै । वहां शनिध 
परेम पः यह एक दुकड़ प्रथक जान पड़ता दै । ठोकदैन!? 

उ०--वह तुम्हारे ध्यान मेँ अच्छी तरह आ गया । वहां वड़ो कुशलता से राग 
संभालने कौ जरूरत है। रिग सारे यह दुकड़ा 'देसः गाते हुए रामपुर मे मैने कई 
चार सुना है। 

पर०--तो फिर इस मत के लोगों ने "देस व मल्लारः का दी थोड़ा बहुत योग 
किया है, एेसा कोई नहीं कह सकता क्या १ 

उ०- देस मलार, मल्हार का ही एक निराला प्रकार दै, यह मैने कंडाथा। इस 


ग्रो 
सूरमल्लारमें आगेषग मरे, साः फसा भी होता है, वह देस मेँ कैसे चक्तेगा १ रग 





[वि १) 
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द्गसारेमप,जि्धःम प, चरयवाननिधनि,म पः ठेला सावकाश गाने से विक्कुल 
स्वतन्त्ररूप दीखने लगता दै । 


परहा, वह मी ठीक है । अच्छा, जो गन्धार नं लेते ओर वैवत थोड़ा लेते रै, 
वे किंस प्रकार करते है? 
| नः = तैवत कैसी 
उ०~-वह भी देखोः--^्सां, चि मजि धप, प,मरे, साः यां वद धवत कंसी 
खूबी के साथ रखा दै, देखा ? 


प्र०--परन्तु इस प्रकार में 'सारंग' विशेष अगे नदीं च्रायेगा क्या ? 


उ०--तुम्हारा कहना विलङ्ल ठीक दहै, परन्तु एेसा प्रकार गाने वाले गायकं का 
नियम ही एेसा है किं सुरमल्लार में सारंग अव्रश्य दिखाया जाय । 


प्रतो फिर उनके मत से “सूर मल्लारः को सारङ्ग व मल्लारका मिन्रण दी 
कहना चाहिये ? 


उ०-तुम ठीक समभे । उनका एेसा दी मत है । अपने अधिकांश प्रसिद्ध गायक स्पष्ट 
ही कहते है कि सूरमल्लार के घटक अवयव सारंग व महलञार ई, मल्लार के अवयव भी 
सारंग, सोरट व विलावल है, ेसा (2041 पत अपने ग्रन्थ में पृष्ठ ७४ पर स्पष्ट 
कहते है । उन्दोनि एक च्रौर मत भी कदा है रि मल्लार में नट, सारङ्क व मेवका 
योग है। 
` प्र~हमको वह्‌ पहिला मत हौ पसन्द रै । कारण, मल्लार में (सारङ्ग, सोरट व 
बिलावलः के भाग जगह जगह दि खाई देते द । 


€०--चच्छा तो तुम यद ध्यान में रखो कि सूरमल्लार में सा, म, तथा प इन स्वरों 
का प्रावल्य रै, इसी कारण वादी मध्यम व कोद पंचभ को मानते है । इसकी जाति श्रौडव- 
षाडव मानने का प्रचलन है । समय वर्षाऋतु दहै । धेचत के प्रयोग के सम्बन्ध में मैने 


= 0 ९) [भि 
तुमको सब कुं बताया ही दै । इस मल्लार प्रकार मे जहोँ"जि म प' यह्‌ सङ्गति श्राती दै, वदां 
बहुत ही ्रानन्द आता दै । (मप,मनिध प, रेखा मी एक टुकड़ा रागवाचक्र ष्यानमें 
रक्सो । स्याल गायक 'मपनिसांरंनि,म,निधप,' एेसी तान बारम्बार इसरागमें 
लेते दे । पंचम बहुत ही चभकता हुश्रा रखते है । 


इस राग के आरोदावरोदः--“सा, निसा, रे मरे, मपःजिधनिमप, निसा, 
0 ~~ (स्स 

रेचिःधपः, धमरेमरेसा।” चथवाक्सीकेमतसे,प्सारे मरेम प, नि मप, 

निसाःरंति,मनिधप, मरेसा।' यह दुसरा प्रकार भी अच्छा दै। इस राग की 


पकढ, 'सा,रेम,प,म, जि षप एेसी हो सकती टै । यां सामंवसारङ्ग का भास 
ओता को होगा । परन्तु केसा करनेके लिये भजितथा रेनिमपः इस संगति 
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य 4 
सेतथा मरे देसी मींड से सारंग नष्ट करके, मल्लार श्रागे लाया जाताहै । यह कृत्य 


ओ कैते करता हं, इसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी दै । मरे यद ॒मींड दिखाते, हुए 
बिलकुल %सोरट? राग के निकट गये तो भी चल्तेगा । वहां अब सारंग दूर होना चाद्ये । 
“सा, रे मः यह्‌ दुकंडा मी इत राग में न्यूनायिक भाग में जिया जाने वाला दै । इसके 
याग से कुहं तान बृद्धि होती दै च्रौर उल मुक्त मध्यम से तुरन्त ही मल्लञार सामने च्या 
जाता है । "सा, रेम, रेमसारेम, जिधप, म, एेसे टुकड़े आने से सारंग लुप्त हो जायगा । 


भ्र--क्यो पंडित जो ! अपने गुणो लोगो कौ चतुराई का दी यड्‌ कमाल है कि स्वर- 

पंक्ति वदी रखते हुए, उसमें विभिन्न स्थानो पर विश्रान्ति करके नियमित स्वर आगे लाकर 

तथा नियमित संगति योग्य जगह लाकर श्रोताच्नों के सामने विभिन्न रागो का मंडनक्रियादै। 

वास्तव मेँ उनकी जितनी प्रशंसा कौ जाय उतनी थोड़ी होगी । अच्छा, तो अपने अर्व चीन 
ग्रन्थकारो ने सूरमल्लार के सम्बन्ध में क्या क्या कदा दै, वह मौ कदेगे क्या ? 


उ०-अवश्य । सवं प्रथम राधागोविन्द्‌ संगीतसार में जो का दै वह कहता हूः-- 


धशिवजीनें > अपने मुख सों सोरट, कानडासंकीणंमल्डार गाईके वाको सूरकी 
मल्लार नाम कीनो ।' आगे राग चित्र है, उसके वणेन को हमें आवश्यकता नही, कारण 
वह्‌ भन्थकार का काल्पनिक दै । आगे, शाल्में तो सातसुरन में गायो है धनिसारेगमपध' 
याते सम्पूरण दे । याको आआधोरात्रौसमें गावनो । यह तो याको बखत दहै । वर्षतु में 
चाहो तव गाच्यो । आलापचारी सुरनमें करिये राग बरते । 


जन्त्र ( खड़ी लकीर मं पद्विये ) 
म॒ | प | नि | री! म | सा ग सा 
प॒ | म | सा| षप | रौ | नि ¦ री री 
ध॒ | री | नति नति सा| सा | सा सा 
प प | सा| प॒ | री | री नि 
घ॒ | म | | | 





इस जत्र में गन्धार व धैवत ये दोना ही स्वर द, यद दीखता ही रै। वे स्वरलेने 


वालो को इस सङ्खीत सार का श्राथार उत्तम होगा । म रे केवल यह मींड लेनी चादिये । 
इस जत्र मे नीली पेन्सिल से मैने जो निशान श्रि रहै प्रायः उी त्द्‌ वे गाते हंगे। वह 
जन्त्र इस कागज पर मने उतार कर तुम्हें दिखाया है। उन चन्दो के अनुक्तार यदि तुम 
इसे गा्नो तो राग बिलङ्कल स्पष्ट दीख सकेगा । इस राग मे अधिकतर गीत मध्यम से 
शुरू दोते दै, परन्तु कुच षडन से दी शुरू हए दिखाई देगे । 
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प्र--इस बात को हम इतना महत्व नदीं देते । देशी सङ्खीत में एेसा होता ही टै । 
उ०--ठोक दै, क्तत्रमोहन स्वामी के सङ्गीतसार मे सूरमल्लार का विस्तार 
एसा किया रैः- 


नि,सारेमप, धज्चिधघप,घपमेरेनिसाःरेष,म,मरेता। 
घ धनि 
ऋअन्तरा. मप, पसांनिसां,सांसां,सांजिःसांरेमंरे,सांसां,सां, धनि धप 
[~ चरो न 
घपपमरेजिसारेप,ममरेसा। अगे शरोर विस्तार वह इस प्रकार करते हः 
धनि ~ 
रेमपधमपनिसांरेमंरेसांसांसांःधनतनिषप,धप, मरे मपधमप 
धनि ~ 

सांसां,धनतिधप,धफमरेनिसा, रेषपम, मरेसा। 


प्र--इस रागमें,धधःतिषप' है दही । “रिप सङ्गति मल्लार रखने के किये प्रयुक्त 
को गईं दिखाई देती रै? 


उ०--हां, एेसा ही दीखता है । इस प्रकार में वे केवल कोमल गन्धार नदीं लेते 
अवे श्रपने अर्वीचीन तीसरे अधिकारी नाद्‌विनोद्कार का सुरमल्लार का विस्तार देखो । 
व इस प्रकार हैः- तंतकार होने के कारण उन्दनि स्वरों पर तीन तीन बार आघात दिये है। 


म म निनि निनि 
रेसाःनिसाःरेरेपमरेरेसारेसा, ममपधषप्मपधषमप्‌, पपप, 
निनिनि १ 


मरेःसारेम,म,प१,पमफयषष,मफप्‌, पप्रपफुमरेरेमरेरेसा सा सा। 
अन्तरा । पमप,रेसांरं'पमप,रेसारेःधधपघ्धपमप,निसांसां,सांनिप, 
निसांरंसांजिधपमपनिधपनिषपफसांसां,जिधप,मगरेरेरेरेसां निप, 
मष,मपनिसांरंमंरेसां,मममपनिचिचिषप। 

प्र--जान पडता दै, उनङे विस्तार का इतना नमूना कारौ होगा । भवपधधप 
मपन्िधपफमरेरेपमरे सा! दतत भाग मेँ उनके स्वरविस्तार कासार है, एेसा 
हमको दीखता है । इन तमाम लेखक को नि ध प" यह्‌ दुफ़ड़ा स्वीकार दै, यह्‌ ॒व्रिलङकुल 
स्पष्ट दै । इन्दोनि जहां कोमल गन्धार को लिया दै, वह्‌ माग इतना सुन्दर नदी जान पड, 
इसको अपे्ता रामपुर के गायको का प्रकार अच्छा दिखाई दिया । 


उ०--यह तुम्हारा कहना ठीक है । परो ऊ वाद्य समप्रकृतिक रागो के सदम मेद्‌ 
मताने के लिये इतने सुविधाजनक नरी हँ । पदलेता इ प्रकारकेमेद को जानने वाले 
तंतकार ही अव थोड़ेमेट। ्िन्तुजा है, उनके लिये मो मेद्‌ जिष्वफर वतल्लानः आसान 
कायं नदीं है । गत-नोड बजाने बालों कौ नरफ ता देखने कौ मी आवश्यकता नहीं । उनके 
गीतों में प्रथम जाभाग राग क्रा दीखता है उसे द्धोढ्कर बे एक बार जव बत करने लगे 
तो फिर कुलं न पृथिये । फिन्तु जो राग अतिप्रसिद्ध हाते है नथा जिनमे वऽ्मीवरञ्यं स्वतो 
का स्पष्ट मेद होता है, उनमें इतनी गडबड नदीं होती । परन्तु मै यद्‌ बातें तंतकास के विषय 
में नदीं कह रदा हूं । तंतकारो ने अप्रसिद्ध राग शुरू किया कि उसे पदिचानने मेँ हये श्रोतारं 


~ ~ माणयकपमनयह 'ा 
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को काफी समय षग जातां दे। _ अच्छा, भित्र ! अव अपने “सूरमल्लार? राग कौ अर 
चलो । प्रथमतः यह एक छोरी सी सरगम तुमको बताता ह, जो सादेवजादा सादतखां 
ने भौ पसन्द की थी । 












































सरगम- पताल. 
सां सां नि म॒ प | नि ध | षप ऽ प 
>< २ - ड 
प॒ ध (= 
म पनि नि प | म पम रे रे 
र पम रे म | रे सा|रे नि सा 
नि सां मं रे संनि भनि ष पृ 
(म 
सा 5 | नि म॒ प | 
अन्तरा, 
म प | नि सां 5 | सां 5 |रँ नि सां 
् ¦ र्‌ [| ३ 
व्व घ 
नि सां | रं मं रे सां ऽ | नि नि प 
| ज 
प म | नि ध पम रम रे सा 
नि सा|, -- ¬ नि । ~--------) 
सा र सां नि | म प | नि ध प 








= ०० ~ -----~ ~> -~---~ ~ ् 
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म क्रम ग्न््म 


सरगम-त्रिताल-. 








| 
पनि पम | रेसानिस्तारे रे म ऽ नि ध पृ 5ऽ 
9 | ३ >< र 


मपनि सां | रे मरेसां | निनिम प | नि ध प म 


अन्तरा. 
म॒ मप प | निनि सांऽ | निसांरेमं | रे सां नि सां 
9 । ३ >< र 








र मंरंसांरंनि निमिम्‌ त घ॒ प, म। 
रामपुर के मतानुसार एेसा एक प्रकार होगाः- 
सरगम- रूपक. | 
रग, सार | म प | नि ध प 
२ ३ | 
प 
म ˆ प | नि सां | रे रे सां 
ति 
र नि | म प | नि ध प 
घ प | 5 म | रे 5 रे 
म 
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अन्तरा. 

म म | प प | सां 5 सा 
र ३ 9 
सां सां | रं सां | नि ध प 
म 
रे रे | म प | नि म॒ प 
म प नि सां | रं ऽ सां 
रं नि म प | नि ध प 
ध प 5 म | रे ऽ रे 

म 
नि सा रे प | ग ग म 
र रे सा ऽ | रे नि सा 





प्र०--ईइस सरगम के योग से हमको इस राग की यथेष्ट जानकारी हुदै है । श्रव 
थोड़ा सा इस राग का विस्तार करके दिखादीजिये ताकि उसका साधारण चलन श्रच्छौ 
तरह समम मे अ जाय । 


उ०--ठीक है, वेसा ही करता हँ । सुनोः- 

म न्यम ~+ 
सा,निसा,रेम,मफ्निषप,मपमरेसा,चिचिषमरुसा,रेसा। 
सा,रेम,मपतिधप,निसां,रंसांकिमनिघफमपनिःपमरे, सा| 
सा,निसा,मरे,सा,मपनिधफमपनिसां,रँसां,तिमनि घ प, 


नी 
मरेसा॥ 


३८६ % भातखरडे सङ्गीत शाख # 








म ~~ ~--- ^ 
सा,निसा, पनि साःरेमरेपमरेसा,निजिषप, मपमरेरेुसां,ि, 


मपजिधफमरे सा। 


सासारेमःसारेम,मःफमःचिषःपमःमपनिसारंसां, मरेसां, नि,म 
ग्म 


पनिसां,रेमंरेसां,जिःम, चिप, मरेसा। 
सारेमपज्निधपःमपसाःति,ःध फरंसां,रेमंरेसां,सांनिःमप,निधप, 


[ [ १ 
धप,मरेरंसां,क्तिम, जिधपफ,मरे ष, मरे,सा) 


म ध 
सारेनिसा, रेजितिमफवधप, मरेसांनिःमपजिधप, धप, मरे रे 
[ पवि 


नि, मपनिधप,मरेष़ुमरेसा। 


ममपःजनिःनिसांगसां,रंनिसांःनिसांरेमंरेसां,निसां, नि, मपनिसांरें 
[षे [क 


२ नि  _ नि 
मंरसांकिमपरंन्नि, मफजिषपधपमरेपमरेसा। 
मै समता हूं इतना विस्तार पर्याप होगा । इस राग में कहीं सारङ्ग च्रौर कीं 


मल्दार इस प्रकार दिखाते गये तो वह्‌ सुन्दर रहेगा । धमरे साभ्यद्‌ कड़ा पदले अच्छी 
तरह जमा लिया जाय । वाद्में्सांजि,मपनिघ प यह दुकंडा तैयार किया जाय। 
(~ (क~ 

प मरेधप,मरे यह भाग देस अथवा सोरट जैसा साध ल्लिया जाना चाद्ये । इस 
राग में “नि ध प” यह्‌ जो कड़ा आता दै, उसमें धैवत को बिल्कुल धक्का अथवा आ्न्दो- 
लन देने की आवश्यता नहीं । वह्‌ स्वर टीकर सरल तान की माति गाये जांय । यह 
कृत्य मेँ प्रव्यक्त किस प्रकार करता हू, यह ध्यानपूवंक देखो । ्सा,रेम,मप,म, निष 
प, म यह्‌ खास मल्लार का भाग होने से बारम्बार सामने च्राना चाहिये । अनेक 
तारे इसी भाग से प्रारम्भ करने में आती है। इसराग मे, ध्यनिसां,, पनि सां? 
इस प्रकार से धैवत का प्रयोग नहीं करना चाद्ये, यह राग मध्य व तार स्थार्नो में शोभित 


होता दै। 


इस मल्लार भेद पर मेरे मित्र॒ #° सादतग्रलीखां साहेव, होम मेम्बर, रामपुर 
टट, ने दिल्ली कौ अखिल मारतीय परिषद के सामने एक निबन्ध पड़ा था । उसमें उन्दने 
भिन्न-मिन्न मल्लारों में कोन कौन से स्वर लगते दै, यह कदा था । उनके एक गायक 
ने उन रागो के एक-एक गीत भी गाकर दिखाये थे । होम मैम्बर साहब ने निबन्धो मे 
त्येक राग का ब्योरेवार परिचय नदीं दिया था, परन्तु उन रागो के तीव्र कोमल स्वर तथा 
वजञ्यौवज्ये स्वर कदे थे । वद जानकारी तुमको मी दोनो चाये, इसीलिये कता हूं । 
स्वयं रामपुर के नवाब अभ्यक्त ये । 


र भाग चौथा # ३८७ 
निसान 


प्रवह परिचय हमको अवश्य दीजिये ? 


उ०्-टठीक दै, प्रथम अपने को इस विषय पर बोलने का अधिकारी उन्होने इस 
प्रकार बतायाः- 





"¶4ए 8 ला) 52160282. [ष तलः ^1्ा311 भ28 2 पात्र ज ए3ावतेपा 
पिप्डमप मा भात्‌ उवतन्र ^ दना 0 ज रल. पोषा ज एलाथा28 
110 13 एवल 7 क€ ऽलशंत्ठ ज पणव] ^] उााथ) 10 गलप, 1 १३४९ 
ल्वा णण पफ विला व्यात्‌ गणि कशल ^] [दाशा ० ज 22881 
11140, 8त्‌ अ66 पाक 58 10 ददसणपाः पु [0 छ1€4&€ 188 एषव्ला (गा 
06211 11676886 ४ १112६ [75 प्राटो11688 238 [€ 116€886त {0 {686} 
प्ट ता 1116 ऽप्रुल्ल, 87 [ अश्‌] € हा2व ४० ¶ल्छ्नै) 30 गाह पाल (वापि रज 
ए अण्व ह्रणन, ॥भ्रात्‌ल्त्‌ तमश (0 € एङ पाए 31669078 


भ०-तो फिर्‌ वे गृदस्थ बहुत वड़े अधिकारौ ये, फेला दीखता दै । बहादुरहुसैनखां, 
सादिकच्चली खां, महम्मदश्मली खां, बासतखां, जाफरखां ये सव तानसेन घराने क 
| [1 
वंशज र, ठीक दैन? 


उ०--दां, सादत ्रततीषवां उफ छेमनसाहेव, वेमे हीये । उनकी व मेरी घनिष्ठ 
मित्रता थी । मँ रामपुर बहुवा उने कार्ण हौ व उनके लिये हय जाता रहवा था । उनके 
पास से मैने कई बातें सीख! उत्तरके रागोंङेमेद मैने उनकी संगत से अ्रच्छी प्रकार 
सममे । वे अनेक वाद्य वजाते थे। "पुर श्ङ्गार" वाद्य तो उनके साथ दी गया, रेघा 
गुणी लोग मानते हैँ । वह्‌ वाद्य वहादुरहुसैन खां ने उयन्न करे उल्का “वाज द्यंमन 
सहेव के पिता को सिखाया धा । दैदस््रलीखां ने पने गुरु को तीन लाख रुपये 
गुरुदक्तिणा मे दिये, एरी किवदन्ती है । अस्तु अगे चै-- 


ब 116 इष्ण) ग २3६88 [एणा 25 12111875 18 € जा ॥11€ 71081 17 १- 
छी हप 1 तल अऽलाप त प्रोप्वप्ाशपां फ्प्ञंठ) 21 105 [पए ध८€ 
18 1766886त्‌ एफ ६16 नलौ ध21 ठ ज (1€ ९२६३७ फ्रला€ 00711086 तप्र 
॥106 [(8गा16त2 [एला०त्‌, पलाच्€ कल गत्‌ इव्णडरतं६ एन्नुर्ड ० ००६ = ऋला- 
पणा] 7108६ ज पलडह एवा1€॥€8. [प € &17€ ^ पभा), फला 18 फ9त<रम 
धा€ गारं एह लफाप्रला६ अण्टुलऽ कौत फलल< लणए्जुल्त्‌ ३६ काल च्व्णत ज 
हालणा फा : पञपलुङ ल्लः (शाडला, 1२27025 ज (210, 715 
8011 5001त28, 27 कपुतशुर पा]००. 11 ्ल७€ फला }3४८ [६ तल तूर जा 
छपा प्रप्त फ़ ल्ठापण्ञााड पमाप्ड फाल ३6 [प्राना वलि पला वलकृल्ली१८ 

" णवाा€§, 7 € जाजण्पटु एल रण कशा अह ल्जणण्जा]र एव्व र€व्‌ः- 
(1) आप्तौ8 फवाडाः (2) [धव्णासं प्ञाा+(3) (२३7३5 702127, (4) उपातेञञं 
प्ता (5) पिव (ीव्तुज्म्तं णकाक (6) 0 न्न2 (जगः 0िपावार३) 1711213; 
(2) कधल्छाथएभा प्म (8) @क्पाते 7181197 (9) एवञ प्ञाताः (10) 59 एवा 
72187 (11) (जपतु प्क धात्‌ (12) [9 3]3/430६ 1713191. 
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(116 71065 एत्‌ 7 ६16 86968] ४०्€६€5 376 ग]जकऽः-(06€ अल्ला ष्लया 
80115 11] 16 §€। {0 गदा अत्‌ श ]] ए€ एप्ा75€त). 

(1) आपतौव पशग प्तिवी9 (1४78, (न्तका, एत्लौभ्य) 87त्‌ 
{0131४2६ (11. 

(2) षषएश्पात्तं फभृभः-सिप्ी8) (42) (तात्‌ एग08] (^पत्‌ज)) 
पातु उीपतौ1) एञालौ्0) [078192६ (113) दवात्35 
(न्धा) शा. विा्ा2त 38171६1 प७6त्‌. (ऽग खेलन प्राये होरी ). 

(3) (ण्णात्‌ शृ :-- तात (1णा०) @व्णताा9ः 08] (^ पतगा) 
7180209 = ` 9) = [0181४2६ (11४78; = वितो2त 0. 
(ऽग तोहे नैना ). 

(4) पि ४211-2 (19) 2001187 (119) 12011521) 
एञलीवा0) {002192६ (रा, कवा ्305 00 (500 बनवारी बिन). 

(5) ऽपणव8 1972 :--- रावा व1एा9) ©297त1187 1९01021, 1/12त्‌- 
४1, = ए9ल}0270) 10191४2६ (112, - पा ता8तऽ 00, ( ऽषट 
घड्दे बीर ). 

(6) ऽथवा] 1पाशााश रा [99 दारा, 00 (थातीढाऽ) 11201 
एवा) एतालाा५ [भरम 119) कार्त वोशा०, ( ऽग 

गरजत घन }). 

(7) न्ना पाथाताः :--र 12 (1 ए-9) 2011278 00६11, 11201- 
एवा, पएरगालुशा, = 79ण्ठौ (11४12) दात एन. ( ऽज 
कोन कहे मेरी ). 

(8) रर्णावञ्ञ 7181187-- सि पा99 (112, 00 = (ऊ9्तीौताऽ, 1/1200- 
91, एवालोभाा, [079४० वरा) एकत पा ्2त8. (ऽग मोजे 
तोर रोना ). 

(9) शएभाद्म 31ान--ार30 178) ए) जऊथ्ता7275) 112त- 
ञाण, एतानाक्ना) एणी 0131९78 37 एज कवा प्तो28. (8०7 
तुम घन से घन गरजे ). 

(10) (न्पुत्ण्य णाना (ए) 8072८ = [रन021, 
वकाश) एमालोभप [मए वश०, पवा प्ीथत्‌ऽ 01. (उगु, 
हम बोली बोल ). 

(11) (ण्णात्‌ ल्प फमभ--ि्रौव तए एकता जवणतााडा8, 1080 
रव) शञलोश)) " [नरव श शा०) 00 प्वाता०त३. ( गणु, 
बरजो नहीं मानत }). 


(12) [वसुववफवणध पावना सिव एय) (वातो03ा = गाा9], 
7190, एत पनोग, [0121४३६ (12 27 कपाापता2त5ऽ 70६). 
(णाह. राम के नामको ध्यान }. 


% भाग चौथा # ३८६ 
1 त्क्क्क्क्ज्भङ्कक््क्क्क्््गं 
समा मे, ये सब प्रकार नजीरखां, रजाहुसैन आदि रामपुर के गायको ने गाकर 
दिखाये थे । 
भ्र०--परन्तु नोटेशान द्वारा ज्िखकर उनको प्रकाशित करने कौ जो बात उन्न 
कदी थी, उसके अनुसार उन्दने क्रिया क्या ? 








उ०--नर्दीः कारण्‌ वाद मेँ वे स्वर्गवासी हो गये । परन्तु उनमें कौ अधिकांश चीजें 

उन्होने मुभे सिखाई है, वे वैस दर्म तुमो बताङगा। मल्लार के एक दो प्रकार 
४ ३ ~ न ध 7०३ 

छोड़कर रोष चीजें सने सीखीर्थी। मेरे गुरू रामपुर के नवाब साहेब ने मी मुभेवे 
सुनाई थी । ये प्रकार अप्रसिद्ध होने के कार्ण अप्राप्य दते दै, इस कारण उनकरौ प्रगति 
अथवा गायको सुनने का अवसर अधिकतर नहा आता। अप्रलिद्ध हाने के कारण वद्‌ 
विवाद प्रस्त भी होते द। बंगाल प्रान्त में मल्लार के अनेक भ्रकार गाये जावे है, वहाँ 
कमु तुम्हें जाने का अवसर मिले तो वे तुम्दारे सुनने में श्रवश्य आर्येगे । पसंद्‌ रये 
तो वहां के गायकं से तुम सीख लेना । 

प्र--परन्तु आपने परिषदां में वंगाल्ली गायकं के मुखसेसुनेदीदहेगि? 

उ०--परिषद्‌ प्रायः सर्दी के मखम मे हाते दै, उख समय गेये लोग मल्लार कैसे 
गा सकते हँ १ वह मौसम उस प्रकार का नदीं होता । 

प्रन-ठीक दै, तो जी चीजं आपका आती दे, उवनी ता हम सीखन बाको श्रोर 
करटी मिलेगी, वहां सलेलेगे? 


उ०्--टीक रै, मेरे स्नेदी व गुरुबन्धु राजा नवाब अलीखां ने ब्रह्मं के महम्मद 
अली के पास से सम्पादन करके अपने “मारपुन्नरमाव'” भ्रन्थ में कु प्रकार प्रकाशित 
करये द । यद्यपि उनके ब मरं पठन में थोङ्ा भेद दै, परन्तु बैला भेद तो रहता ही दै । 


भ्र०~यह्‌ हमारे ध्यान में च्रागया । अच्छा वो अब प्रचलिव स्वरूप का आधार षये ? 
उ०्-टीक दै, कहता हूं । 


काफीमेलस्रुरन्नः शरमन्ार ईरितः । 
निभितः ब्रदासेनेत्याहुलंच्ये विचचणाः ॥ 
आरोहे चावरोहेऽपि षगयोललोपनं मतम्‌ । 
समयोरेव संवादो व्यस्तत्वं मध्यमे शभम्‌ ॥ 
दौवल्याद्रगयोरत्र सारभांगस्य संभवः । 

अतो मनाङ्मतः स्पशो धैवतस्य न बाधकः ॥ 
मध्यमादषमे पातः सोरी दशंये्दि । 
निपयो रिषयोश्चात्र संगत्या तां निवारयेत्‌ ॥ 
निमपनिध्पैश्वापि रागांगं विशदी मेत्‌ । 
मध्यमान्त्यस्वरस्थायो भन्चारांगं प्रद्वचयेत्‌ ॥ 


३६० % भातखर्डे सङ्गीत शाघ्ल # 








केचिदगांधारकं प्राहुः कोमलमत्र रागके । 
नतदप्राममिर्चुलेर्यलचणकोविदाः ॥ 
मल्नारो मध्यमादिश्च रगेऽस्मिन्मिलतो भृशम्‌ । 
इति लच्त्यविदां तावन्मतं भाति सुसंगतम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते । 
मन्नारस्येव मेदोऽस्ति घरमन्लार इत्यपि । 
षडजांशकग्रहन्यासः संबदन्मध्यमस्वरः ॥ 
निभितः घरदासेन मध्यमादिसरूपकः । 
सदा ब्रच्छन्नगांधारधेवतश्चौडुवो मतः ॥ 
निषादमध्यमावत्र कोमलो सथ्रदीरितौ । 
कऋषभस्तीव्र आख्यातो वषेतौ गीयते सदा ॥ 
संगीतसुधाकरे । 
मन्लारो यः षरपूर्वोऽभिगीतो दावत्रप्रच्छादनीयौ धग स्तः । 
षड्जो वादी मध्यमः संप्रवादी रागाभिजञैगीयते प्रावृषीह ॥ 
कल्पटुमाङरे 
निसौ रिमौ पमौ निधो पनी सनी पमौ रिसौ । 
कवरमन्नारको मांशः सारंगांगेन मंडितः ॥ 
अभिनवरागमंजर्यम्‌ । 
प्र०--यह्‌ राग भी अच्छी तरह हमारी समकर्मे च्रागया। अवं श्चागेकरा 
शग लौजिये ? 
उ०--अव हम “मेवे तो ठीक होगा। मेष अ्रपने यहां मुख्य द्धः रागोमे से 
एकं माना जाता है । परन्तु यह न सममना कि यह एक बिलकुल साधारण राग है । य॒ 
बडे नामी-नामी गुणी लोगो को ही आता है । किन्तु इसका अर्थं यह नहीं कि इत राग 


में कोई विशेष किलष्टता है । अपने यहां स्याल गायन का व्यवहार अधिक होने सेव 
मेघमें स्याल किसी को ्रधिक न आने के कारण, श्पने यहांके गायक्र इसरागकी 
ओर नहीं मुके । 

प्र--इस राग की फरमादश कोई कर बैठे तोवेस्यागातेदै? 

उ०-- जिनको इस राग के स्वर तथा वर्ज्यावज्यं नियम ज्ञात होते दै, बे एकाध 
साद्रा इस राग भे शुरू करके तान मारने लगते है। वे यह कृत्य हमेशा हयी करते है, 
ठेसा नदीं । जिनको यह राग मालुम नदीं होता, वह्‌ मौडमल्ञार अथवा मियां को मल्कतार 
गाने ज्ञगते द । 


प्र~-परन्तु जोग रेखा कयौ चलने देते ई! 
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उ०--सुनने वालो को भी वह राग क्वचित हौ ज्ञात होता है । वर्षा्तु मे मेघ 
मल्लार गाते ह, यद्‌ उनका सुना हुच्रा होता है इसलिये रेको फर्मादिरों से अग्नी भौ थोड़ी 
बहुत प्रसिद्धि होगी, यह सममकर वे फेस फर्मीइश करते हँ । जिन श्रोतान्नं को मेव 
के लक्षण मालुम होवे द, वे यद सममकर चुपचाप बैठे रते दँ कि गायक को वह्‌ राग 
नदीं आतादै। त्मा में वाद-विवाद उपस्थित करकेरंगसें मंग करना सम्यश्रीताका 
कायं नही, एेसा जानकर वे बोलते नदीं । गायक को उसकी कमजोरी बतलाने में 
उनका कोई लाभ नदीं है। 


प्र०--हां, यह भो टीक दै । अच्छातो मेव को आगे चलने दीजिये ? 

उ०--मेघ राग बहुमत से श्रौडुव जाति का माना गया दै, इसमें गन्धार वं धैवत 
स्वर वर्ज्यं हे। 

प्रतो फिर इसशा स्वरूप सारङ्ग जेता नदीं दिखाई देगा क्या ? 


उ०--हां, वैता अवश्य दिखाई देगा । कुल गायक मे में कोमल गन्धार आन्दोलन 
से लेने को कहते है, ओर कुं को तो मैने कोमल गन्धार खुला हूत्रा लेते भौ सुना रै । 


प्र--च्रथीत्‌ "मियां की मल्लार' राग में जैसा गन्धार्‌ लिया जाता दै, बैला ? 


उ०-- नीं । केसा लेना अच्छा दिखाई नही देगा । मियां की मल्लार के गन्धार के 
अन्दोलन सावकाश तथा डौलद्‌ार होते दै। वेसे आन्दोलन श्खरागमें ज्ञेने परराग 
हानि होगी, इसमें संराय नदीं । 


प्र-तो फिर यह गन्धार कैसे लिया जा सकेगा पंडित जी ? 


उ०--वदह्‌ रिषभ पर टके इख प्रकार देते द कि वहां श्रोतारो को देता भास होने 
लगता है मानो गायक कोमल गन्धार ले रहा है, परन्तु अपने यहां मेघ मेँ गन्धार व धैवत 
च्य है, मेघ मे रिषभ पर भटके देना हम भी मानले; किन्तु उसका सारा वैचिड्य मध्यम 
केदेनेमेंदै। 

भ्र०्-तो किर रिषभ पर मध्यमकेकण देना चाहर, एेसादी का जायन? 


उ०--हा, फेला सममकर तुम चज्लो तो कोई जं नदीं । जव मेष में पैवत छोढने 
का निश्चय करिया, तो “नि प संगति उसमें होगी, एेखा हौ माना जाय न 


पूर्वाङ्ग में मल्लार स्पष्ट दिखाने के लिये रेको मींड से गाना पडेगा तथा ^रि षः 


की संगति मी वीच-बीच में लेनी हयेगौ । भरे संगति से "सारङ्ग दुर होगा, उसी प्रकार 
उस रिषभ पर मध्यम का कणः बताने से भी सारङ्गकमदहोगा। न्िपफमें शनिः स्वरके 
अगे पंचमकाकण श्रयेगा। मेधमें दोनों निषाद लेने का चलन दिखाई देता ३। 
अरोहं मे तीनत्र निषाद व अवरोह मं कोमल `निषाद्‌ का बहुधा प्रचारदै। इसरागको 
गम्भीर प्रकृति का मानते दँ । इसमे तीनों सप्तक भल प्रकार चमकती रह सकती दै । 
सा, म तथा प यह स्वर प्रबल है । षडज-प॑ंचम का संवाद बहुमान्य है ! समय वषौऋतु रै । 
नियत काल मध्य रात्रि श्रथवा मध्य दिवस कदा जायगा } 
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प्र०--ईइस राग में गन्धार व घैवत व्यं करते है, इससे शुद्धमल्लार, गौडमल्लार, 
भियां को मल्लार, सूरदासीमल्लार ये सारे राग स्वतः दूर होजाते दै । कारण, इन समे 
धैवेत प्रयुक्त होता है । 

उ०--हां, यह तुमने ठोक कदा । इसे अतिरिक्त इन रागां के विषय में अन्य वतते 
तुमको विदित ही है| 

प्र०--जव यह्‌ राग इतना सरल दै, तो फिर अपने गायको को भल्ली प्रकार गाते 
क्यों नहीं बनता ? 

उ०--म्रसिद्ध गायक उसे गाते है, यह मैने कहा हयी था । स्याल गायको का तानो मेँ 
िन्न-मिन्न कण' लगाने में कषठिनाई होने के कारण वे उते नी गाति, देवा कहा जा 











स स 
सा, नि साः इतने स्वर कते ही यह दिखाई देने लगता दै 
नि ध „ष ~-- 
कि यह्‌ किसी मल्लार का स्वरूप है, सारंग नहीं । “सां, नि प अथवा शां, नि प मरे साः 
यह भाग अते दी भ्रोतागण एेसा कहने लगते टै करि यह्‌ प्रकार अन्य मल्लार से 
निराला दी रै। 
मे राग का अपने संस्कृत म्न्थकासो ने तपने ढंग से वर्णन क्रिया ३ । प्रचार सें 
उनका स्वरूप देखने से पदिले हम कु मन्मत देखलः- 
सङ्गीत रत्नाकर में जो ध्दषविधि रागः कहे टँ, जैसे प्रामराग, उपराग, राग रादि । 
उसमें के रागो मे सुख्यतः मेधराग, शाङ्ग^्देव ने कहा है तथा उत्क लक्ञण पसे बतये हैः 
न, 
षड्जे धेंवतिकोद्भूतः षड्जतारसमस्वरः । 
् ् म॑द्रहीनो 9 न्द 
मघरागा मंद्रहीनो ग्रहांशन्यासधेवतः ॥ 
इसमे अये हुए समस्त पारिभाषिक शब्दं तुम जानते दीदहो। ध्वैवतिका' यह एक 
जातिका नाम है, यह्‌ मी तुह मालुमदी दै इतने लक्षणो से मेघ गाना कठिन दै यह 
स्पष्ट रै) 
 _ प्र०~-च्रोहो, रत्नाकर के स्वर कोन से ये, पिले इसका ही निणुय विवाद प्रस्त दै 
तो फिर राग गनेकौीबातता दुर रदौ? 
उ०--हां, यह भी ठीक दै । सङ्गीतदूर्षण मं शिवमत तथा सामेश्वर के मतानुसार 
मेघराग दिया है, परन्तु राग लक्षण हनुमन्त के अनुसार इत प्रकार है 


9 
मेषः पूर्णो धत्रयः स्यादुत्तरायतमू्व॑नः । 
विरतो धैवतो ज्ञेयः भृङ्गार पपूंकः ॥ 
ध्यानम्‌ । 
नीलोत्पललामवपुरिदुसमानवच्रः । 
पीताम्बरस्तृषितचातफयाच्यमानः ॥ 
पीयूषमन्दहसितो घनमध्यवरती । 


त म = 
सकता है । इस रागमे रेमरे 
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वीरेषु राजति युवा किल मेधरागः ॥ 
धनिसारिगमपध। 
प्र-दर्षण का शुद्ध मेल निरिचत हा वां इस लक्तण का उपयोग होगा, ठीक रै 
न ? इस प्रन्थकार ने “उत्तरायाः मूच्छना (रत्नाकरः में से घैवतिकाः पदृकर तो नदीं लिखी 
है ? पुडरीक ने मल्लार के लक्षण रतनाकरमेंसे ज्यों के त्यों उदूधृत कर लिये थे, रेषा 
मालूम होता है । 
(३ ड ( 
उ०--परन्तु दामोद्र पंडित ने धिकृत धेवतः श्ङ्गाररस, "वीरेषुराजतिः आदि 
के सम्बन्ध में जो कुदं मौलिक लिखा दै सो रत्नाकर मे कों दै ? 
प्र--हां पंडित जी ! वह मौलिक दै । चित्र मे व्षाछतु का आभास मिलता रै, 
उन रार्गोके नामोंसेभो रषी दौ सूचना प्राप्त होती है। 
उ०--छोडो, उस चचा में हम क्या पड १ आगे (तरंगिणीः "हृद्य कौतुक" तथा 
दय प्रकाश? यह्‌ प्रन्थ आते हँ । इन प्रन्धों मे मेघ मेल कैसा कदा है, यह तुमको भलो 
प्रकार जानना चादिर्‌] 
प्र--हां, उन तीनों प्रन्थो के मेल अपने हिन्दुस्थानी स्वरो में इस प्रकार हेगेः-- 
पसा रे ग म प जनि नि सां" 
हृद यप्रकाश मे, 'गपैवतनिषादास्तु यत्रती्रतराः स्मृताः ततरमेजते भवेन्मेधः इ० ॥ 
एेसा इदयपंडित ने का है । परन्तु वास्तव में उसके भो मेष केसवरये ही होते है । 
उ०--दां यह तुमने ठीक कहा । हृदयकोौतुक में मेव के लक्तण इस प्रकार दिये दै-- 


सरी पमौ पथनिसा रिसो निधपमा ममौ । 
रिसौ रिसौ निधपमाः पपौ मेषो हि षरडवः ॥ 
सारिपमपधनिसांरंसांनिधपमममरेसानिधपमपमस। 
प्०--किन्तु इस स्वर पंक्ति में “धेवतः को यदि कोमल निषाद माना जाय तो क्या 
यह स्पष्ट नहीं होगा कि यह गन्धार तथा धैवत वर्जित राग रै ? 
उ०--अवश्य होगा । यद मत अपने प्रचलित मेघरूप के किये अच्छा आधार 
होगा । तोकिर धथ निसां' अर्थात्‌ "पिनि सां" हुञ्मा । किन्तु प्र्यक्त प्रचार में तीव्र 
निषाद आरोह मे तथां कोमल निषाद अवरोह में मानकर चलना चादिये । गायक भी रेसा 
ही गाते होगे । दोनो निषाद्‌ एक के वाद्‌ दूसरा लेकर गाना सुन्दर प्रतीत नहीं होगा, कारण 
इस राग मे पैवत्त व्यं है | मेघ राग मोरी जारदार आवाज मे यदि गाया जाय, तो सच- 
मुच ही अति सुन्दर लगता दै । इसमे गमकादिक अलंकार भली प्रकार शोभित होते है । 


इदयप्रकाश में मेव का वणेन ईस प्रकार छिया गया दैः-- 
> > मेषः संपूशं उच्यते । 
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सारिगमपधनिसां।रिसनिधपममः,रिस।निधपमपसा। 
प्र--यह्‌ क्या ? इसमें तीव्र गन्धार सम्मिलित करके शोष सारे स्वर कौतुक के 
रख दिये दै चोर (सम्पूण? राग कह दिया है । इसमें कु गलत तो नदीं रै 


उ०--सरी पमौ" के स्थान पर “सरो गमो ठेसा नदीं कदा जा सकता! कारण, इस 
्रन्थ में श्लोकों के द्वारा स्वर नदीं कदे गये च्रौर फिर राण सम्पूणं दै, एेसा सष्टरूप 
से बताया रै । 


प्रन्~-क ही प्रन्थकारने एेसे दो प्रकार कयो लिखे ? यह बात समक में नदीं 
आई । पता नहीं यह दुस्तरा मत उपने कषां से व कैसे लिया !? 


उ०~-यह्‌ मै केसे बता सका हँ १ इन दोनो प्रन्थो में मेद्‌ तो तुमने पहले भी देखा 
ही दै, परन्तु तीत्र गन्धार लेकर गाया हुच्रा मेव अमी तरफ़ मैरे सुनने में नदीं आया । एेला 
भ्रकार बंगाल प्रान्त में होगा, रेषा क्तेत्रमोदन स्वामी के मेघ के स्वरविस्तार से जान पडता 
दै । वह्‌ विस्तार मँ अमी करने दी वाला हूं । सङ्कोत पारिजात मेँ त्रहयेबल नेमेवरागका 
व्णैन इस प्रकार दिया दैः-- 


षडजादिमू॑नोपेतः प्ड्जत्रयसमन्वितः । 
गनिहीनोऽपि मन्नारो वर्षासु सुखदायकः ॥ 
यतो वर्षासु गेयोऽयं मेष इत्यपि कीर्तितः ॥ 
अकालरागगानेन जातदोषं हरत्ययम्‌ । 


अर्थं सरल दी दे । 

प्र~-पारिजात का थाट (शुद्ध) काफी दे, तो षडजमूद्ख॑ना अथत्‌ वह्‌ काफी थाट 
ही होगा । ्रहांशन्यास षड्ज ही दै । मल्लार में सा" वादी मानने वले अधिक ठेसा 
मापने कदा ही था । अव यह राग “ग नि' रहित होगया अर्थात्‌ पसारेमपधसरंयेदी 
स्वर रहगये, यह अपना उत्तम प्रकार का “शुद्धमल्लार' हुमा, देसा म्रन्थकार भी कहते ह । 
परन्तु इस प्रकार का मन्लार वर्षाछतु में गाते दै, इस कारण उसको ममेव मल्लारः कहते 
है; मै नदीं सममता कि यदह अपने को मान्य होगा। हम लोग शुद्ध मह्ज्ञार तथा मेघ 
दोनों को प्रथक मानवे है । ठढीकदै न! 


उ०--तुम्दारा कहना बिलकुल ठीक दै । हम शुद्ध मल्लारमें “ग, नि' स्वर व्यं 
करते ई, रौर मेधमें ग तथा ध वर्ज्यं करते ह । तो फिर अपने यहां ये राग स्वधा भिन्न 
दै, एेसा ही मानना पड़ेगा । रामपुर के गायको का मी यदी मत दै । किन्तु इस प्रकारके 
मतभेद्‌ तो दिखाई देगे दी । पुडरीक ने कहा ही रै - 


लक्माणि रागेषिति लदचितानि क्रियत उक्तानि विस्मृश्य दात्‌ । 
न्यासग्रहाशेषु च पणंतायाम्‌ श्रुतौ तथा प्राडवश्रोडेऽपि ॥ 
सर्वत्र देशीगतरागबृन्दे श्रीमद्धनमान्नियमं न वव्रे ॥ 
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सारांश यह कि पहले के प्रन्थोक्त लक्तणो मे तथा प्रचार में लोकरुचि के अनुसार 
हर तरह का परिवर्तन होता ही रै, इसमें कोद नई वातत नदीं । प्रान्त-प्रान्तमेंभीषकदही 
राग का स्वरूप भिन्न होता दै, यद्‌ तुमने देखा ही है । 
पुण्डरीक ने अपने “सद्रागचन्द्रोदय' में “मल्लार' का वणन क्रिया है, किन्तु मेघ 
का उल्लेख नदीं किया । रागमंजरी में भी उसने एेसा ही किया दै । 
प्र०--तो फिर उसके समय मे क्या मल्लार को ही मेष कते थे ? 
उ०--इस प्रशन का उत्तर देना कठिन है । परन्तु तरंगिणी, हृदयप्रकाश तथा 
पारिजात प्रन्थों में मेव का नाम स्पष्ट दिया रै । 
प्र--्च्छा, पुण्डरीक ने जो रागमाला प्रन्थ उत्तर मं रहकर लिखा रै, उसमें 
क्या बात है ? 
उ०--उसमें भौ मल्लार दै, किन्तु “मेघ? का नाम नदीं है। मल्लार का वणन 
मैने पहले बताया ही था। रागमाला मेँ उसने राग, रागिनी, पुत्र आदि की व्यवस्था 
का उल्लेख क्रिया है, किन्तु उसमें मेघ का नाम नदीं दिखाई देता। उसके घः राग 
निम्नानुसार है-- 
शुदधभेरवर्िदोलो देशिकारस्ततःपरम्‌ । 
श्रीरागः शुद्धनाटश्च नडूनारायणश्च षट्‌ ॥ 
इनमें नटनारायण के पुत्रो में उसने मल्लार बतलाया दै । जैसेः-- 
मन्लार गौँडकेदाराः शंकराभरणस्ततः । 
बिहागडश्चेति सुता नटनारायणस्य च ॥ 
प्र--उसका अपना तीसरा ही पन्थ होना चाये ! सैर आगे चलिये ? 


. उ०्-स्वरमेल्तकलानिधि तथा रागविबोध भ्रन्थ में मल्लार का वणेन दै, यह्‌ तुमने 
देखा ही दै । उस म्रन्थ में “मेघ, नामका पृथक राग नहीं बताया गया। उसी प्रकार 
चतुदेरिडिप्रकाश तथा संगीतसारामृत में मी भेघरागः का उल्लेख नहीं शै । 


केवल राग लक्षण में भेघरागः का वेन है, जो इस प्रकार हैः-- 
गायकत्रियमेलाच मेषरागः सुनामकः । 
संन्यासं सांशकं चैव सवड्जग्रहयुच्यते ॥ 
गबलज्यं बक्रमारोदेऽप्यवरोहे तयैव च ॥ 


सारिमपनिपनिपषसं।संघनिपधपमरिसा 
(आध) सारिमपनिधपसां।सांनिधपमरेसा। 


नषि 
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प्र०--इस गायक्रप्रिय मेल के स्वर कैसे है? पिले दो अ्ञर “गा तथा यः होने 
के कारण यहं मेल १३ वां ही जान पड़ता है? 


उ० - गायक्रप्रिय मेल केस्वर सा, री शुद्ध ( दक्िण के) गण ( अन्तर ) म,प, ध, 
( शद्ध वक्तिण के ) तथा नि शद्ध 


प्र~-तोफिरशरेगमपध॒ध सां एेसा हिन्दुस्तानी स्वरो का मेल बनाना पड़ेगा । 
यह मेघ निर्वित रूपसे हमारा तो नदीं है ? 


उ०--तुम्हारा कहना ठीक है । रेते प्रकार को अपने यहां मेव कोई नहीं कहेगा । 
दक्तिण वालो को अपना मेघमल्लार अवमो विदितरै या नही, यह नदीं कद सकता । 
परम्तु यह बिलकुल ठीक दै फि वहां के किसी भी प्रन्धर में वह नहीं दिखाई देता । 


राधागोविन्दसंगीतसार में मेघ राग ेसा कदा टईै:ः-- 


“मेघराग पावंतीजी के मुखतें भयो, शिवजी के माल नेत्र के तेज तें तप्र मयो जो 
त्रैलोक्य ताकी सीतलता के अरथ यह्‌ राग जलरूप है । याको सुनकर त्रैलोक्य सीतल 
मया ।” गे स्वरूप चित्र दिया है जिसकी हमे आवश्यकता नहीं । “शाख में तो यह्‌ सात 
सुरनमें गायोडहे। धनिसारिगमपधघ। यत्ते संपूएंदै। याको आविरात समं 
गावनो घडी दोय ताईं । मेघ राग की परीन्ता लिख्यते । जो आकास में बादल नदीं होय 
धूप पड़ती होय ता समे मेव राग गादये तो ता समं मेह बरसने लगे । तव मेव राग 
सांचो जानिये । जंतर, प्रह अन्श न्यास षड्जमे ।" 


मेष-संपूणं, ( खद्गी लकीरो मे पदिये ) 





ध॒ (चटी ) नि ( चटी ) 
प प 

घ॒ (ची) रि ( ची ) 
प ग ( चद ) 
ध॒ (चटी) म ( उतरी ) 
सा 


प्र०्~--यह स्वरूप हमारे लिये उपयोगी सिद्ध दोगा, एेसा नदीं जान पड़ता ? 


उ०--स्पष्ट है कि यदह अपना मेघ का स्वरूप नद रै। नादविनोदकार मेघ सग 
का वर्णन इस प्रकार करते दैः-- 
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नीलोत्यलामवपुरिदुसमानचैल । 
पीतांबरस्तूषितचातक याचमान ॥ 
पौयुषमन्द हसितो घनमध्यवतिः । 
वीरेषु राजति युवा किल मेषरागः ॥ 
यह श्लोक उसने कल्यदरम से लिया होगा । मूल दपण" मे दै, वह मैने तअरभमी-अमौी 
कहा ही रै। अमे कहता रैः- 
गांधारांशग्रहन्यासं क्वचिद्धैवत रैरितः । 
वर्षाकाले सदाज्ञेया मेषरागो षनद्विति ॥ 
यह श्लोक तुम शुद्ध करके ले सकते दो । प्रन्थकार ने ये सखव व्यर्थं दी इदूधृत 
क्वि, 
अगे उसने स्वर विस्तार दियादैजो करि विचारणीय दै। उस विस्तार मे कदी 


पो 
कदी, शध पः एेसा उसने लिखा दै । सन्तु सष्ट श्व प" एेसा वदी लिखा, इस कारण 


ध 
उसके मनर्मे, शनि प होगा, एसा जान पडता दै । शचि पः करने के लिये तंतकार पैवव 
पर अंगुली रखकर “निषाद” दिखाते दै । अव उखका दिया हुता रागविस्तार देवियेः-- 


(~ पी 
पमपरेसानिसारेरेऽ( यहां भटका) पमरेरेरे मपधप, सांजिसां, 
पमप,िजिपःजिनतिप, मपसा, निसां,चिजिप, मपसां, रेरेसां, रसां, 


निपमररेरेसा। अन्तरा ममःपपसां,सां,रंरंसां,सां, पंमंपंरेरेसां, 
निसांरंसां, जिनिप, मपचिसां, जिज्निष, मपजिसांरेसां, जिनिष, 
मप, सां, रंरंसां,जिसां ररे, पमरेरेमप, सां, जिष, जिपम, पम,रेरे 
पंमंपंमंरंसा,जिसां,जिचिषप,मपरेरेसा,रेरेसा। 


यह्‌ राग विस्तार उत्तम है । इमे गन्धार पैवत व्यं है, यह दीखता ही है। 


इसके श्राधार से तुमको मी यह्‌ राग भली प्रकार गाना श्राजायेगा। केवलमरेकी 
मींड, "नि प की संगति, तार षडज चभक्ताहु्ा रखने तथा ररिफकी संगतिकी 
ओर ध्यान देने की अवश्यकता है । यद राग गाने मे इतना कठिन नहीं । इसन्नो सारंग 
से दूर रखने में सारौ कुशलता दै । अव राजा सदिव टागोर इस राग का विस्तार किस 
प्रकार करते ह, वह देखोः-षे मेघ में पैवव व्यं करने को कदते दै । 
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निसांनिसांसारेम,म,मः मगम रेरेप,पफप, फनिषप,म, रमः म,म, 


गम,पम,रेरेमरुसा,नि,साःरे,मगम,रे सा । अंतरा। 
कि व , नि ति 


निसरा,रे,म,मप धसां, निसा, सांसांसांनिनिसांरे, रेम॑ंरेपंमंगंमं,पंमं 
0" वि" ॥ि 
रेमंरेसापनिप, म, रेम, गम, पमरे, मरेःसा नि सा सारे म, गमः रे, सा । 


इस विस्तार में उन्होनि तीत्र गन्धार भोड़ा सा लिया रै। उनक्रा प्रकार मैने नदीं 
सुना । कदाचित वह कणः के रूपमे लिया होगा । 


प्र०--किन्तु बंगाल प्रान्त मेँ मेध किस प्रकार गाति ह, यह्‌ आपने अखिल भारतीय 
परिषद मे सुनादही होगा? 


उ०--परिषद्‌ दिसम्बर जनवरी मास में भरती है, इस कारण यह राग सुनने में 
नदीं आया ओर यदि करीं हु भी तो बंगाली सङ्गीत पर हंसने का हमे कोद अधिकार | 
नदीं है, यह बात तो सदैव ध्यान में रखनी चाये । वह भी बहत बड़ प्रान्त दै, वहां भी | 
इस विषय के जानने वाले तथा बड़े-बड़े गायक ह) यह्‌ वात केवल मैँदही कराह | 
एेसा नीं । इसमें कोई संदेह नदीं कि वहां उन लोगों ॐ प्रति बहत ह्‌) तद्र होगा । 


भनी, हम उनके प्रकार पर बिलकुल नहीं हंसवे हे । जैसा हमारा प्रकार हमको 
पखन्द्‌ है वेसा ही उनको उनका पसन्द हागा । सम्भव दै शल्लकी दृष्टि से उनकाही 
अधिक शुद्ध हो । खाप अपना कथन आगे चलने दौीज्यि ? 


उ० र्मे नदीं समना  मेघमल्लार के सम्बन्ध॒में अव ओर अधिक कुल 
कहने योम्य शोष रहा हा । इस विषय पर निरिचत प्रन्थ मत मैने कटे दी ई । अव एक-दो 
सरगम कतां हू, तत्पश्चात विस्तार का प्रचलित आधार देखेगे । 


सरगम- पताल. 














2 1 म | का व्‌ ट | 
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सा सारे 5 रे। रे प | म॒ रे म । 
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अन्तरा- 
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सरगम-चौताल. 


-) 
सा 








४०० शर भातखशडे सङ्गीत शाल # 






























































म~~ पं 
सा सा| ऽ रे | ऽ म | म प| 5 पनि ष 
प~~ {------~- ~----\ सा 
सां सां|नि ष | म॒ रे | प॒ मरे रे | सा 5ऽ। 
अन्तरा, 
४ ॥ । 
म प | 5 नि | ऽ सां | ऽ सँऽ सां 
> 9 २ | 1 
सां - ~¬ ध | घ 
नि सा |र मं | रे स |र सां ऽ पण प 
मं मं मं 
र रे | रें म २ संनि स |र सं | ति प 
प प | == 
सां सां |नि पम रेष म [र र| सा ऽ । 
॥ । 
अब थोडा सा विस्तार करः-- 


[मिष 


सा,जिसा,रेमरेसा,निसा,रेप,मरेसा,जिनिषप,मप,मरेसा।सा,रे 
सा,जिमि प्‌,म्‌प्‌सा,रे, मरेचिप,सांजिप, मरेसा।सा,रेरेपमरेजिनि 
प मम 
प,मप,सांनिप,मरुरेरेमरेसा।रेरुमरेसाःनिपसफनिसाःरे पमरे 
{+ ~ ष 
सा,जिनिपमरेपमरेमरेसा।मृपुःनिसाःप्निसाःरेरेप, मरेनिसां 
ति. 
प,मनिप,मरेसांजिपमरेप, मरेसा। 
ता 1 वा 
मप, िसांसांरेसां,निसांरंमंरसांजिजिषप,रंरेंमरंसांरंसां,नि 
ध ू 1, 
तिपमपसांञसिपमरुसा। 


यह विस्वार केवल मागदर्शन करता रै। इस प्रकार के घ्ोट-मोरे स्वरसंमुदाय से 
विस्तार करना तुमको मी कठिन होगा, ठेस मँ नदीं सममता । 
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षड्ज, मध्यम तथा पंचम इन तीन स्वरो की सहायता से इस राग प समो सवता श सग मे जनक दे अनेक टुकडे 


म ~ ^ 
बन सकेगे। जैसे, सा, नरिसा,रेसा,रेमरेसाःजिसाः प्‌ निसा, न्रिसा, रेमरे 


ध श्छ = मम ~ ~ 
पमरेसाजितिप,मपमरे मरेसा।सारुरेरेमरेपमरेत्रिष मष चिप, 
सां,जिषप,मपञिपमरे मरेसा। 

प्र०--यह्‌ हमारी सममः मे श्रा गया । तार्‌ स्क भी एसे ही टुकड़े इस 
रागे लेने योभ्य होने के कारण, आप यला कते है वैसे इकडे बनाने हमको अवश्य 
्ाजायेने। भ्मरेखमरेरेपःपमरेनिपइन भा्ोकोरट लै तो पर्यौप् दै। 


ममम ध 
२२रेर्मरे यह मी एक चोदा टुकड़ा मेँ अच्छी तरद घोट लेने वाला द । इख टकडे 
की सहायता से “सारङ्ग दूर क्रिया जा सकता है। कहना यह्‌ चाये कि ये सारे 
रहस्य इसमें है । अन्छा, तो प्रचलित स्वरूप ध्यान मे रखने के लिये हमको शाखरीय 


श्लोक बताये ? 
उ०्-हां, कहता हू । सुना- 
हरप्रियाच्डये मेले मेघमन्लारनामकः । 
श्रारोेऽप्यवरोहे च धगवर्ज्य' तथोड्वम्‌ ॥ 
षड्जः सुनिश्रितो वादी संवादी पंचमः स्वरः । 
गानं तस्य समादिष्टं वर्षासु सुखदायकम्‌ ॥ 
मातांतरे ्वचिदृद्ष्टं गांधारस्वरगोपनम्‌ । 
आंदोलनं सुबिख्यातमषमे रक्तिदायकम्‌ ॥ 
मध्यमाद्षमे पातो भवेन्मन्लारस्‌ चकः । 
रियो निपयोश्वापि संगतिर्मेषव्रचिका ॥ 
सरदास्याख्यमन्लारे विलोमे धेवतो मतः । 
मीयामन्लारके तत्र मरदुगांधारयोजनम्‌ ॥ 
शद्धपूर्वकमन्चारे गनिवज्यं' समीरितम्‌ । 
घगग्राही पुनर्गीडो नित्यं लच्ये मिदां मेत्‌ । 
कानडागौँडसंयोगान्मि्यांमन्लारको भवेत्‌ । 
मिलतः सरनामके ॥ 
गंभीरग्रकृतिर्मषो विलंबिततयोद्धतः । 
उचालस्वरसंगीतो वर्षातु जनयेत्सुखम्‌ ॥ 
लक््यसंगीते ॥ 
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मन्लारमेले यदिकोमलो निः क्वचिच्च तीवोऽपि संप्रयुक्तः ॥ 

षड़जांशमेवेह वदन्ति सर्वे तं मेधमन्लारमिति स्वरज्ञाः ॥ 

कल्पद्रुमाङरे । 
मेषमन्लाररागोऽथ षड जांशः षाडवः स्मृतः । 
पंचमस्वरसंवादी नित्यं गांधारव्जितः ॥ 
गंभीरप्रकृतिः प्रेयान्विलंषरितलयाश्रयः । 
आंदोलनं स्यादषभे तदा रक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
पैवतषभकौ तीव्रो मध्यमः कोमलो मतः । 
उभौ निषादौ वर्षासु गीयते स्वंदैव दहि ॥ 

सुधाकरे 

सुध मलार फे मेल मं दोर निखाद लगात । 
समवादी संबादितें मेषमन्लार कदात ॥ 

चन्द्रिकासार । 
रिमो रिसौ निपौ निसौ रिमौ रिपौ रिमौ रिसौ। 
ऋषभांदोलितो मेषः सपसंवादमंडितः ॥ 

अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


लक्त्यसङ्गोत तथा अभिनवरागमंजरो इस मत के अपने मुख्य आधार दै, यह मै 
पहले कह ही चका हू । अन्य जितने मत इन मन्थो से मेल खा्येगे वे तो अपने को 
पराद्य होगे दी, चाकी के मतांतर है, ठेसा मानकर चलं । देशभेद से रागमेद रहेगा ही । 
उन्हें दोषयुक्त मानने का कोद कारण नदीं । 


प्र~- आपका यह्‌ कथन न्याय संगत दै । मेँ भी फसा दी मानता श्राया हूं । 
अच्छा तो, यह मेघमल्लार भली प्रकार हमारी समम में आआगया। अब कौनसा राग 
जिया जाय ? 


उ०--अव दो शब्द्‌ रामदासी मल्लार के सम्बन्ध में कर्हुगा । रामदासी मल्लार 
के उत्पादक, बावा रामदास नामक जो गायक अकवर के दरवार में येवे दीर्है ठेसा 
माना जाता दै । अभी अभी इस विषय में थोड़ा सा कहा जा चुक्रा है । उसके अतिरिक्त 
अधिक जानकारी मिलने का साधन नही, यही कहना ¶डेगा । आइने अकबरी में बाबा 
रामदास को ग्वाक्लियर का मूल निवासी बताया दै, किन्तु म्बालियर में आज उनका 
नाम भी कोई नदीं जानता ! यह्‌ रामदास क्या गाते थे तथा किनके पास सीखे, इस 
सम्बन्ध में जानकारी बिलकुल नदीं मिल सकती । तो मी यह ध्रुवपदं गाते थे, एेसा 
खममत्ते द । रामदासी मल्लार मे तथा सुरदा मल्लार में ख्याल अवश्य दै, किन्तु ने 
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किसने रचे, यह्‌ बताना सम्भव नह । कृष्णलीला पर पद्‌ रचना करने वाले सुरदासये ही 
हो तो इन सूरदास ने अनेक छन्दो मे गीतों का निर्माण किया दै, यह बात प्रसिद्ध ही दै । 
किन्तु कोई ठेला प्रश्न कर सकता है कि क्या तानसेन के समय में स्याल अथवा उसके 
सदृश्य गीत गाने का प्रचार था ? यह्‌ एक महत्वपूरण प्रशन होगा । सूरदास के पिता 
र कोभमी इस प्रकार के छन्दो के गीत अति हमि, रेखा मी कोद के तो गलत 
नदहोगा। 





अस्तु, तुम्दें अभी इस उलमन में पड़ने की आवश्यकता नदीं । यह. गायको के 
घरानों का इतिद्टास सम्बन्धी प्रश्न है । यह विषय विद्वान लोगों के लिये स्वतन्त्र रूप से 
विचार करने योग्य है। हम अभी राग-रागिनी का इतिहास देखते है । प्रन्थकासो ने 
पिले चार-पांच सौ वर्पो मे एक एक राग का क्रिस प्रकार वर्णन किया दै तथा उसको 
आज हमारे गायक किल प्रकार गार, यदह तथ्य रमी हम देख रहे हे। इसी सिल- 
सिल्ञे मेँ जहां भी गायको के घरानों कौ जानकारी मेरी समम मे आई, वह्‌ मैने तुमको 
कह सुनाई । किन्तु केवल इतनी जानकारी से गायको के घरानों का सम्पूणं इतिहास 
तुम्ारौ सम मे आआगया, एसा नहीं कदा जा सकता । इस प्रकार का इतिहास प्राप्न 
करने के कुछ साधन मात्र मै बीच-बीच में कह चुका ह । आगे-पीे अवकाश मिलने 
पर गायकं के घराना का विश्वसनीय इतिहास लिखने का महत्वपूरण कार्यं तुम करोगे तो 
वह्‌ अव्यन्त उपयोगी होगा । इस कार्यं से पाश्चात्य पंडितं का अनुकरण करना सवेथा 
उचित होगा । वहां के गायक~नायको के चरित्र अत्युत्तम प्रकार से लिखे हुए दृष्टिगोचर 
होगे । वेसा दी अपने यहां होने कौ श्रावश्यकता है । इस कार्यं में मुसलमानी शासन- 
काल के उदू तथा परियन ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी होगे । एक तो यड्‌ बात दै कि मुमे 
उन दोनों माषाच्नों का ज्ञान नहीं है, रौर थोड़ी बहुत वह आरती भी ह तो अन्य साधर्नो 
के अभाव के कारण यह्‌ कायं मेरे द्वारा नहीं हो सका । 


रामदासी मल्लार में दोनों गन्धार तथा दोनों निषाद का प्रयोग होता दहै। इस 
महव्वपूणे कारण से यह राग अन्य प्रकारो से प्रथक होगा, ठीक दैन? 


प्र-- तीव्र गन्धार वहुधा ्रारोह्‌ मेँ रहता है, एेसा अपना एक साधारण नियम दहै, 
इस रागकेलिये भी वदी नियमलागू होगान १ 


उ०--हा, रामदासी में तीत्र ग तीव्र नि आरोह मेही तेह । कोमल गन्धार 
भ म 
भ्गुमरे साः इस प्रकार लेते है। ग, रे सा ठेसा नहीं आता । 


प्रतो फिर यदी किये कि उसे कानड़ा अङ्ग सेलेते दै) किन्तु रेसा मालुम 
होता दै क्रि उपर “नि प सङ्गति होगी ? 


उ०--हां, यह तुम अच्छी तरह समम गये हो। इस राग में दैवत का भौ प्रयोग 
उचिव दै तथा वह्‌ श्मारोहमें मी हो सकता दहै । 
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प्र-तो फिर गौडमल्लार से दलका भिश्रण होने की संमावना रै । किन्तु नही, 
ेसा होने की संभावना नही । गौड में दोनों गन्धार एक दही प्रकार के नहीं टै । तीन्र 
गन्धार का प्रकार कोमल गन्धार के प्रकार से स्वंथा भिन्न रै ओर इस रामदासी मल्लार 
मे दोनें गन्धार आते है तब॒ यह्‌ राग श्रवश्य ही प्रथक होगा, इसमे सन्देह नहीं । हम 
जो मल्लार अव तक सीखे रै, उनसे यह प्रथक होगा, यह्‌ ठीक है ? 


उ०--तुम अच्छी तरह सम गये । इस रामदासी में मम रे र १ “पमजिप' देसे 
स्वर समुदाय ध्यान में रखने योग्य होते दै । 


प्र--च्रीर वह तीत्र गन्धार कैता आता ३? 
उवह कभी-कभी मगम' "पमगम, चि पः इस प्रकार से आता है । कभी-कभी 


म भ 
तो वह्‌ एकाध निराज्ते वाक्य में होता दै । जसे, "सा, निसाःरेग,पमपग्‌, मः इसको 
अमुक प्रकार से ही लगाना चाहिये यह्‌ कहना आसान नहीं । सा, म) मगप, मः एेसा 
भी आयेगा श्रोर वह बुरा नदीं दीखेगा । इस राग में वादी मध्यम तथा षडज संवादी दै । 


प्रण~--यह्‌ ठीक ही है । मध्यम स्वर अपके कदे हुए समुदाय मे अलग दीखता 
ही था । तीत्र गन्धार उसको आड दहो गया, एेसा हमको जान पड़ा । यदि वास्तव मेँ ेला 
हृश्यातो शोभा दी देगा! 


उ०--यह ममं तुम्हारे ध्यान में बहुत अच्छा आया । रामदासी मल्लार समी गायको 
को नहीं आता दै। इसलिये सूरदा सी मल्लार को अपेत्ता अधिक गायक अप्रसिद्ध राग 
की रोर मुके दँ । कुष्य प्रसिद्ध गायको को वह्‌ राग अवश्य आता है। इस मल्लार 
कीऋतुभीवर्षादीद। यह राग नवीन होने के कारण प्राचीन संसृत म्रन्थो में नकीं 
दिखाई देता । रामदासौ मल्लार मे गौड तथा शाना इन दो रागोंकायोगंदहै, रेषा 
मु एक गायक का कथन याद्‌ आता दै । उसका कहना उपहास करने योग्य नहीं । 
वह अच्छा गुणौ था। 


प्र-शहाना के स्वरूप से इसका केसे मेल बैठना, पंडितजी १ शनि घनिषफममप 
ग॒ मः क्या एसे कुच प्रकार रामदासी मेँ दोवे दै? अथवा, धमपश्सांनिपक्या 
इस प्रकार दीगा ? 


उ०~-वह्‌ एेसा ठीक दै । परन्तु गौड तथा शदाना का योग कैसे व कहां होता रै, 
यदं उन गायकं ने नदीं बताया । लेकिन रामदासी के एक गीतमेतो पथनि, सां, 


र #। 
सा, रसां, निप एेसा मौ प्रयोग मने सुना दै, यद शदाना मे नदीं चलेगा । सैर, उन 
गायको ने जो बताया वही मैने कडा । एक अर्थं में इत प्रकार क संकीणं स्वरूप के 
अवयवौमूत माग को शोष करना सरल नदीं । किन्तु यह्‌ मव कदाचित्‌ एक कोमल ग लेमे 
वाल्ञा का होगा । 


प्र--ङकन्तु ससे राग में गायक ल्लोग अपनी फिर केसे करते होगे, पंडितजी ? 
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उ०--इप सम्बन्ध मेँ मैने नियम तुमको पदल्ते बताये ही थे । गायक लोग मुख्य 
रार्गोकीकरिरतनलेते हुं तथा की-कदीं विशिष् भाग लाकर रागमेद्‌ दिखामे का प्रयत्न 
करते द । अन रामदासी मल्लार दी देखो न। इसमे वादी मध्यम है तथा वह्‌ मुक्त भौ 
दो सकता है। प्निसा,रेगमः, गम,पम, निप, गम, पग्‌ मरेष, गम, रेसाः? 


म 
यद्‌ भाग रागवाचकृ दै, इतना जानलेने पर, ^प, मप, निधिष्‌, मपगम, सां, 
निरेसां,चिप, मप, गमः इसमागको खूबी के साथ जोढ्‌ दिया जाय तो क्या वह्‌ एक 
नया मल्लार नहीं होगा १ अब, निप,ग्‌ मः से एकदम तीत्र गन्धार का टुकड़ा जोड़ना 
री 

कदाचित्‌ कठिन पड़ेगा, इसलिये उस मध्यम को, वह्यं खुला दोदकर न्ता ग, ग म, 
(लय 

मिप, पगम, पगम, रे सा" एेसा कुदं करना पड़ेगा । यह्‌ सबं उतने कठिन नं जितने 
कि दिखाई देवे हँ । कसी हुई आवाज, सावधान चित्त, लयदारी आत्मविश्वास, रागावयव 
का पूणंज्ञान, उसको युक्तायुक्त योजना का ज्ञान, इतनी बातें हो तो सव कुलं सध जाता रै । 
भूलने का भय, राग नियम सम्बन्धी संशयव्रृत्ति, अपना गला काव मेँ नदी, ये दोप 
होतो उस गायक को सभामें गानादौ होड देना चाहिये। परन्तु गायकं के गुणदोष 
तुमको मने बतयेद्ी्ह। सभा में निभेयतापूवेक गाने वाल्ला सफलता से गाकर दह 
आता दै। सभा में गाते समय गायकं की अनेक भूल हमको प्रायः दृष्टिगोचर होती दै 
किन्तु प्रसिद्धि प्राप्र होने के कारण, उनके दोष भौ कभी-कभौ गुण में समाविष्टदहो 
जाते द । अपने रागो को नया-नया रंग देने का श्रेय उनको मिलता दै, किन्तु प्रसेक राग 
के गुण धमं को भली प्रकार सममकर गाना अधिक शष्ठदै, इस बातसे कोद भी 


म्‌ 
इन्कार नहीं करेगा । रामदासी का आरोदावरोह स्वरूप इस प्रकार होगा । सा, ग मरेसा, 


निसारे गमःपः मप,गुमःनिसांनिधनिप) गमः मरे,सा। पकड़ साम, गम, 
7 क 
पग्‌, म,जिप,मरेप, ग, मरेःसा। 


प्र०--इस राग का चलन श्राप हमको यदि स्वरो के द्वारा बतार्ये तो अधिक 
उत्तम होगा १ 


उ०--ठीक है सुनोः-- 
म्‌ 1------= 
पमःगममरुसाःरेसाःनिसरेगःमःपमपग्‌, माजिपगमःपगुम 
रेसा।सा,निसाःगम,रेसाःनिसारेग, मःरेगमःपमःजिधनिपः, मप, म, पग, 
~ (८्---- 
मरेसा।साम,म,गमःषपम,गमपगम,मरेफजिप,मरेसारेगम, पगम, र 
0 - ~ 


सा।मप.निष,निसां, सां, निसांरंसांनिधचजिपःम, गम, पम, ्िप, मरे सा, गम, 


किष 
मरेोप,पमःगम,रुसा। 
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पध,निसां,सां,निरंसा,निसां,जिप, गम, मप, ग॒मःपमनचिपग्‌ मापग्‌,म 
रेसा।साम,म, गम, मगप,पमनिष, पम्‌ मरेसाःनिसःनिधनिप्‌, साःनिसाः 


(~ ~ ~ 
गम,रेषःमगम,रेम,रेसा। 
कु (~= 
मप,प.निसां,सां,जिधचिप, पगमरेसाःग्‌ म,रेष, मगम, रे, मरेसा 
निसा। 
यह्‌ स्वर विस्तार तुमको प्ररयत्त गाने मेँ अच्छी तरह नदीं सधेगा, इसलिये मेनि 
तुम्दारा ध्यान उसके कुड भागो को चर आकर्षित कियादहै। धपगमरेपजिपमरेसाः 


द्‌ 


एसे स्वर आये कि उनको बोलवे समय अवश्य पसोपेश में पड़ जाश्रोगे, वहां ध ग म, 
। म ~) 
यहां ठहरना तथा मग रेपः,तिपमरे, सा, एेसा बोलना। साम, म, गमः, पमगम,' 


म =, ध 
यह सरल हौ रै, मध्यम पर यद्‌ भाग छोड़ देना । "२ प,जिप, मरे यह माग मल्लार में 
सम्मिलित करने का दै, यह नाते याद्‌ रखने योग्य दै । 


प्र--इस राग में एकाप सरगम भौ यदि श्राप कह ठेँतो कौन से स्वर पर 
कितना ठहरना ओर कोन सी सङ्गति कसे लेना, यह्‌ रदस्य भली प्रकार दभारे ध्यान में 
श्रा जायगा ! 


उ०--कदहता हं । यह ए ह्री सी सरगम देखोः-- 





























सरगम- पताल 
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न्तरा. 
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सरगम-त्रिताल. 
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पग॒॒मररे | रेखानिसा | निसारे म | म॒ प म ग 
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| अन्तरा. 
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[रयो 


म प भ 
म॒म ग | मम पनि | प१सांनिष | ग॒म रेसा। 
1 


परन्तु मित्र ! श्रपने अवौचीन भ्न्थकार यह रामदास मल्ल्लार किस प्रकार गाते 
है, यद मी देखते जाच्रो न ? 


प्रहा, यह मी अवश्य देखना ही रै ! 
उ०--राधागोविन्द सङ्गीवसार में एषा कदा हैः- 


2) 
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“शिवजीनें उन रागनर्मेसों बिभाग करिवेको । अपने मुखस अडानासंकौे 
मल्लार गाईके वाको नायक रामदास को मल्लार नाम कीनो | 


प्र०--जान पड़ता दै, यद्‌ रामदास नायक था ? 


उ०--वह तानसेन से कुद नीची भ्रेणी का गायक था, ठेसा आइने अकवरी में कदा 
है। तानसेन भौ नायक नद माना गया, यह मी मैने कहा ईथा । किन्तु प्रतापसिह ने 
उसे अपना एक उच्चकोटि का हिन्दू गायक होने के कारण नायक कष्या, तो भी उसमें विशेष 
अनोचित्य नरह जान पड़ता । आजकल अपने यहां आचाय चौर नायक थोडे है क्या ? 
खनकी परीक्ता किसने ली रै, तथा उनको आचार्यल्र एवं नायकःव किन्होनि प्रदानं किया 
है १ हमारे वतमान आचार्यो में से तथा नायको मेसेकुञ्र तो एसे निकलेगे कि जिनको 
संस्कत अथवा च्म जी लिखना पदृना तो दर रहा, अपनी भाषा में मी लिखने-पदने मेँ 
कटिनाई होती दै, किन्तु हमे लोगो कौ आलोचना नहीं करनी है । रामदास तथा सुरदास 
अपने वतेमान आचाय तथा नायको जैसे नदीं थे, यह स्पष्ट दै । सूरदास की कविता 
उत्तर भारत में कौन न्दी जानता  रेसा मनुष्य मिलना कठिन रै । उनको यदि नायक 
कषा गया है, तो भी शोभनीय ही दै । ^नायक” किसको कहते है, यद मैने तुम्ह पहिले 
बताया ही है । ्रस्तु.आागे चलें । । 


रामदासी मल्लार का चित्र हम दछोड दँ। “शाल मे तो यह सातषुरनमें 
गायो है। पधनिसानिधपमगरेसा।-यातें सम्पूणैहै। याको वर्षात 
मेँ गावनों । यह तो याको बखत है। रानि में चाहो जव गामो ।” 


जंत्न-( खडी लश्टीरों मे पद्विये ) 
नायक रामदास की मन्दार-संपूणं 





नि म ग प म 
री ग प भ री 
सा भ म ध्‌ 
प म्‌ सै 
म प सा 


>, 
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इस प्रन्थ में एकं दी कोमल गन्धार बताया गया रहै, किन्तु स्वरूप मल्लार का 
अवश्य दै। 


इस राग को सवर गुणो लोग सम्पण मानते है, यह्‌ तुम्हारे ध्यान मेदी 
गया होगा । 
नादविनोदकार रामदासी का विस्तार इस प्रकार करते ईः-- 


7) पो 
पमपःघपगगुरेसाररेरेसाःसासारे मपवषपगगरेसाररेरे साप,मप, 


क 1 स (नी [ति 4 र ~ 
निसारसांतिसा, घपफ्मपगगरेसारेसा,जिफुम्‌ पृरसाररेसानिसाःधुपृम्‌ पष्‌ 


~ क र [ध क ` र १ 
पगगरेसारेरसा। मपनिस्ारंसी,जिसांधषपमःमपगम,घयषप, गगरे 
सा। रेरेमपरेसा,जिसा,पमपसा,जिसा,रेपमपम्सां, निसांरेसां, तिप 
मषरेरेसांनिपफमपगग्रसा,रेरेपपम, धपष,गगुरे, सःरेरे सा। 


पर--अव यद्‌ सय मारे ध्यान मे आगया। े्ा प्रतीत होता रै करि इस 
विस्तार का सार जसा कि हम कहते ञ्य हैदस डुक्डे मे दै । “प आते ही 


(= 
उसके बाद्‌ “मप” लाना, फिर “ग्‌” च्या कि “भरे, सा, यह्‌ टुकड़ा लाना, उसी 
तरह “ध प” फिर “म प” तथा “नि प” इसके पश्चात्‌ “म प” यह्‌ स्वर लाना । सारा 
बचिज्य मध्यम फो अगे लने मे तथा ५मरे” तथा भनि १" इस सङ्गति में है। 


ठटीकदैन! 


उ०-य॒ह रदस्य तुम ठीक समम गये । “घ श्रारोह में हुच्रा तो “धिप करना 
चाष्टिए ! नदीं तो केवल “ध प ठेसा रहे तो भी के हज नहीं । 


भर क्न्तु इस प्रकारमें भी तीव्र गन्धार नहींदै? 


उ०~ नहीं । वैसा प्रकार मेरे रामपुर के गुरू वजीर खां तथा दमन साहेव एवं 
उसी भकार जयपुर के शुरू मोदम्मद अली खां ने सुमे सिखाया । वे गोत मी भै तुम्हे 
आगे वताने वाला हूं । श्रोर विस्तार तथा सरगम तो उन गीतो के अनुसार तुभको पिले 
चता ही चुका ह! इसमे मेरा मनगडन्त कुक नही दै । यदि कोई कँ कि रामदासौ मे 
तौन्न ग हम वजित करते है तो हमे उनको छख भो भला बुरा नी कना है । उनके हस 
कथन को “सङ्गीतसार” का आघार प्रप्र दै, ठेसा दिखता ह दै । इसके विरुद्ध हम जो 
वोन गन्धार ज्ञेते ह, उनको तो प्रचार के अतिरिक्तं अन्य कोई श्राधार ही नदी हे, 
रा स्वीकार करना पदेगा । तुमो बह दोन ही मत अपने संह में रखने चाहिए । तीत 
गन्धार से एक प्रकार का वैचित्र्य अवश्य आयेगा । 


पर०--यह ठीक है । हम इन दोनों मतो को ध्यान में रखेगे । अब हमको प्रचलित 
रामदासी का शूप सममने के ज्ये श्लोकों का आधार वाहये ? 
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उन हां, रव वेसा ही करता हः-- 
हरग्रियान्हये मेले जातो रागः सुनामकः । 
रामदासीति बिर्यातः संपूणों लोकविश्रुतः ॥ 
मध्यमः संमतो वादी संवादी षज दैरिवः। 
गानं तस्य समीचीनं वर्षाकाले सुनिश्चितम्‌ ॥ 
गांधारस्तीव्र आरोहेऽवरोहे कोमलाभिधः । 
अप्रसिद्धमिदं रपं नूनं रक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
द्विगांधारप्रथो पास्स्यादन्यमन्नारभितस्फुटा । 
रिभयोनिपयोश्वापि संगतिभू रिरक्तिदा ॥ 
सहानार्गोडसंयोगाद्रुपमेतद्विनिमितम्‌ । 
धीमता रामदासेनेत्याहुः ेचिद्दिपरिचतः ॥ 
मतांतरे तु भृदुग एक एवात्र संमतः । 
लच्यमागंमनुन्लं्य इरयातत्र स्वनिंयम्‌ ॥ 


प्र्~-तअव हमको रामदासी मल्लार को पर्याप्त कल्पना दो गह है। इसमे एक मत 
से दोनों गन्धार लेने चादिए तथा दुसरे मत से एक कोमल गन्धार ही लेना चादिए, यह 
बात हम याद्‌ रखेगे । हम अपे मतानुसार ही चलने वाले ह । अर्थात्‌ दोनों गन्धार 
वाला मत हम स्वीकार करते दह। उस्करेयाग से हमारा राग अन्य रागो से सर्वथा 
भिन्न रहेगा, श्रौर वह स्वरूप हमको आता भी दहै। अन्य स्थानों पर कोमल गन्धार 
लेने वाल्ञे स्वरूप को यदि किसी ने गाया तो उनका गलत श्रौर हमारा सही, एेसा विवाद 
हम नदी करेगे, क्योकि अर्वा चीन भ्रन्थों में यद्यपि इसका विरोषं विवरण नही है तथापि 
उनके कथन को थोड़ा बहुत आधार अवश्य प्राप है । हां, तो अब कौनसा राग लेना चादिए ? 


उ०--मेरी समम से साधारण अप्रसिद्ध रागो में से (नट मल्लार, एक रह गया दै, 
उसेदीलेलें। 


यह राग बोलचाल में "नट तथा मल्लार' से मिलकर बना रै, एेसा दीखता ही दै । 
यह दोनों राग मने प्रथक-प्रथक रूप से पदिले कदे ही ह । इन दोनों का योग॒ करे 
न्नटमल्लार' अपने गायको ने तैयार किया । इसका वणन भी एक स्यान पर किया हुआ 
मिलता टै (नटमल्लारयोरशान्नटमल्लारिका भवेत्‌” यद वाक्य सङ्गीतसार संग्रह नामक 
राजा टागौर साहेब के म्रन्थ मेँ हमें मिलता दै, उसके अनुसार “मल्लारिनैटयुगपि स 
धांशांतादिरगनिश्च संगवभाः” यह “राग विबोध का लक्षण च्रमी श्रमी मने तुमको बताया 
ही था, परन्तु यह स्पष्ट स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार के मिश्र राग के स्वाङ्ग परि- 
पूणं लच्तण कदना ्आसान नदीं । राग विबोधकार ने ्रसयक् उदाहरण नटमल्लार का दिया 
दै, किन्तु उसमे उसने विभिन्न गमको के चिन्ह दिये ह। वह तुम्दारी सममं नदीं 
ऋार्येगे । ओ्रीर फिर आज अपने गायक जो नटमल्लार गावे है वह उस प्रकार कानीह 
इसक्िये वड उदाहरण यहां नहीं दूगा । उन्हे तुम राग विबोष प्रन्थ मे ही देख लेना । 
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यह्‌ राग अपने अन्य संसृत भ्न्थकारो ने दढ दिया है, श्रौर एक र्थं मे न्दोने 
यह्‌ उचित ही किया दै । नट तथा मल्लार यह दोना राग मिलकर (नट महंज्ञार' बनता दे 
यह लक्तण कहने से अथवा एकाध चित्र बताने से ही विद्या्थिर्यो का क्या समाधाना 
सकेगा, इस प्रकार क राग में चीज पर से चीज पिचानने के नियम का श्रोतागण च्व 
लम्बन करेगे, यह्‌ बात उस प्रन्थकरार को मालुम ही थौ । 


प्र०्~--चीज पर से चीज पदिचानने के नियम से क्या मतलब ? 


^ उ०--इसमे कोर विशेष गूढ़ रहस्य नदीं है । जब कोई राग लक्षणों से स्प पिचानने 
भे नहीं आता तो श्रोतागण्‌ यह दू'ढने लगते दँ कि उनको स्वयं जो चीजे अती ह, उनमें से 
कौन सी चोज से यह्‌ चीज मिलती है, इसी को (चीज पर से चीज पहिचानने का नियम 
कहते है । 
प्र०--किन्तु यदि उन्हें उस ्रकार की चीजयादनदहोतो!? 


उ०--एेसा क्वचित ही होता दै । गायक द्वारा गाई हृद चीज के समान हूबहू चीज 
यदि उनको नहीं आती दै, तो भी उसका कु भाग तो उनको अता ही दहोगा। उसके ` 
अनुमान से वह यह्‌ निश्चय कर सकेगे कि यह्‌ चअमुक राग जैसा दिखाई देता दै । यदी 
समाधानकारक मागे है, पेता तोम नदीं कर्हगा; सन्तु मैने यह केवल श्रोतारो को 
प्रवृत्ति बताई रै । हम अमी प्राचीन मिश्र रागो के विषयमे बाल रहे ह| अयने यहां कुर 
गायक व्यथं ही अयोग्य तथा विसंगत मिश्रणों के द्वारा नये-नये रामों काजो निर्माण 
करते है, उनके सम्बन्ध में हमे ङु नदीं कदना रै । 


भ्र-किन्तु नये राग तैयार करना शाश्च विरुद्ध नदी, यह बात मी तो आपने 
की थीन!? 


उ०--हा, यह तो मँ श्रव भी कहता हूं । परन्तु नये मिश्रण करने वाले इन लोगों 
को शाक कौ गन्ध भो नदीं दै चओरवे अपने तैयार किह मिश्रणं के नियम भी 
नही जानते । यदि कोई नया राग तैयार किया तो उसका आरोदावरोह स्वरूप उसमें 
मिश्र होने वाले राग, उनके प्रमाश, उनके स्थल, उनके सुन्दर भाग. वादी-सम्बादी, वज- 
व्यं नियम इन सबका उत्तम ज्ञान दोना आवश्यक नदीं दै क्या ? 


प्र०--च्ापका यह कथन बिल्ङरुल ठीक है । नहीं तो उनके प्रकारो का “बिगड़ी हुई 
बागेसरी, निगद हुई रामकली, इस प्रकार कौ श्रेणी में लेना पड़ेगा अच्छा, अब नट- 
मल्लार के सम्बन्ध में आगे चलिये 





उ०--रामपुर की श्रोर नट मल्लार में, मल्जलार तथा थोढ़ा सा ह्वायानट का भाग 
लेते हे । । 
प्र--्ायानट का पूर्वाङ्ग अथवा उत्तराङ्ग ? 


उ०--उत्तराङ्ग मे छायानट का रेसा मुरूष माग क्वचित ही रै, वह तो पूर्वाङ्ग 
वादी राग है। 
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प्र०-तो फिर परै गमप म गमरे, सारे साः यह्‌ भाग मल्लारमें लाना 
चाहिये ? 

उ०~ नदीं, नदीं, इतनी बड़ी गुञ्ञादश उसमें निकाली जायगी तो मल्लार के लिये 

रः म 

जगह दही बाकी नदीं बचेगी। परे, इस प्रकार कौ मींडतो बिलकुल नरह चलेगी र 


ग, म, (म)» यद्‌ भाग उसमे लेते है । यह मल्लार से मी विसंगत नदीं होगा, श्रौर 
सावकाश तथा डौलदार तरीके से बोला जाय तो ह्वायानट काही दिग्दशंन करेगा । $ 


प्र--किन्तु नटमल्लार में नट व मल्लारका योग बताया था ? अव आप 
कहते ह कि उसमे छ्वाय्रानट का भाग लाते है । 

उ०-नट में मी वह भाग आता दै, यद मै पहले कद दी चुका हूं । नट का वास्त- 
विक स्वरूप तुमको एसा बताया था ? 








-प 
५4 











म म | प ऽ प | सां ५ ध॒ नि प 








सा रे | सा ऽ सा 





नट मल्लार मे, प रे संगति लाने की आावश्यकता नही, यद्यपि यह मल्लार प्रकार 
होने के कारण सा, म तथा प यह स्वर प्रबल होगे, तथापि पंचम की श्चपेक्ञा मध्यम को आगे 
लाने तथा म रेको संगति समुचित स्थान पर योम्य रीति से लानेसे राग भली प्रकार 
प्रथक रहेगा । । 

प्र~-नटमल्लार के सम्बन्ध में प्राचीन संस्कृत मन्थो में यद्यपि उत्तम श्राधार नीं 
मिलते, तथापि अर्वाचीन देशी भाषा के रन्यो मे उसका उल्लेख रै दी ! 


उ०-एाधागोविन्दं सार तथा नाद्विनोद्‌ इन मर्यो में वैसा उल्लेख दै । सङ्गीवसार 
मँ नट मज्ञार ठेखा बताया गया दैः--नट तथा मज्गार के संयोग का वर्णन करके मरन्थकार 
ने इसकी तालिका इस प्रकार दी दैः-- 
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नटमन्दार--( सम्पूणं ) ( खदी लकीर मे पद्ये ) 


सा प | ध र नि प 
रे ध प ग सा ग 
ग म ध रे रे रे 
म प म सा ग ग 
ग घ प घ म सा 
म सां ग प 


यदं दिये गये कोष्ठक से थोडा बहुत स्वरूप दिखाई देगा । म्रन्थकार वैसा द्यी गाते 
होगे, ठेस मेँ नहीं कहूंगा । 


प्र०--परन्तु इस स्वरूप में गंधार तथा निषाद्‌ तीव्र होने के कारण यह राग बिला- 
वल थाटकाहोगा क्या? 


उ०-अवश्य होगा । यह काफी थाट मेँ होना चाहिये, रेखा तो मै नीं कहता । 
अभी मल्लार का विषय चल रहा है फिर भी ईस अप्रसिद्ध राग के बारे मे इम ्रनायास ही 
बोल रदे दै, यद बात ध्यान में रखनी चादिए । इसके अतिरिक्त च्मर भी एक दो मल्लार के 
स्वरूपो पर विचार करना दै । उनके भी थाट खम्बन्धी विवाद में हम नदीं जार्येगे । कुष्ठ में 
तो दोनों गन्धार, दोनों धैवत तथा दोनों निषाद है । उनके था्टो का प्रन देढने में कों 
खास तथ्य नदीं दीखता । वे (अनियमितः अथवा “भिन्न थाटः को श्रेणी में चल्ञे जारयेगे । 
नट मल्लार में बिलावल थाट के स्वर बहुमान्य है । इसमे संशय नदीं । 


जहां गौड नट मिलत है नटमलार तहां दोह । 
गावत रूप अनुपको अहै गुनीजन कोई ॥ 


सुरतरगिखी । 
प्र०--अआपका कथन उचित है । अच नादविनोदकार का मत किये ? 
उ०--हां, उसने नट मज्ञार का विस्तार इस प्रकार दिया दैः - 
पमरेरेनिसाःरेरेममपफथपमगरेरेरेनिसा, निसा,रेगमप 


प्र [1१। 
ममसासारेरेगम,रेरेसा,सा) अन्तरा।ममपनिसांनिसांरे, ममगम, 
मण्धनिसां,रे रे, रे रे, रेररेःम धगग ममःपम,रेरे रुसासासा। 
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यहां तीन रे तथा तीन सा अन्त मे आते है, किन्तु ठेला गाने में अच्छा नदीं जान पड़ता । 
इसे तेतकारो की 'सम' समनी चाहिये । 


भ्र्~-यह्‌ हम पहले ही समक गये ये। सितार जैसे पदो के वाद्यो में नखी 
( मिज्रराव ) का आघात करते हुए हमने वादको को देखा दै । वैता किये तिना आवाज 
दिकेगी भी नहीं । किन्तु इस प्रकार के नोटेशन से अधिक बोध होगा, एेसा प्रतीत 
नहीं । नादविनोदकार रागनियम मो नद जतल्लाता, इस कारण कठिनाई उत्पन्न 
होती दे? । 


उ०--नोटेशन का प्रश्न ही तुमने उपस्थित कर दिया तो यहां सुमे एक बात कनी 
पड़ेगी कि जिन नोरेशनें मेँ स्वर ताल मात्रा सदित चीजें अथवा सरगम कण सहित 
लिखे गये होगे, वे नोटेशन किसी हद्‌ तक अवश्य उपयोगी होगे । मुक राग अमुक 
समय में किस प्रकार गातेथे, इसका ज्ञान खगे कौ पीठी को प्रात्र कराने के लिये 
नोटेशन जैसा अन्य कोड साधन नदी । अव प्रामोफोन भो उसकी अयेन्ता अधिक 
उपयोगी साधन बन गया है । हेम आजकल इत प्रकारकी आलाचना सुनते दकि 
अमुकं मनुष्य का नोटेशन अच्छा है, अमुक का नोटेशन बुरा; इत प्रकार के विवाद 
मे तुम कभी मत पदो † सवथा सवाङ्ग-परिपूणं जैसा मूल गायक गाता दै, वैसा हूबहू 
लिखने वाला-नोटेशन अभो तक कदी भी नदीं वन सका, एेसा कहना दही पड़गा। 
इस बात को भो छोड़ो, वतमान समय के जिन लेखकों ने नोटेशन लिखे दै, बे उनके 
स्वतः के मुख से सुनो रौर फिर बहो उनके शिष्य वग के मुख से सुनकर देखो तो दोनों 
मे कितना अधिक अन्तर दे, यह तुरन्त मालूम हो जायगा । मूल गायक की आवाज, 
उसके स्वर लगाने की शीली, बोलो के उचारण करने मे उतकौ सफाई, प्रन्येक दो स्वतो में 
एक प्रकार का गुप्त बन्धन, विभिन्न स्थानां पर कात्यके दृष्टिकोण से अथवा सङ्गीत 
वाक्यके हेतु कौ गई छदी मोटी विश्रांति, अथानुरूप छोटी बद्ध आवाज करने की 
शैली, ये सारी वाते निर्जीव नोटेशन मेँ प्रायः असम्भव ही है, यही कहना पड़ेगा । तथापि 
नोदेशन के द्वारा व्याकरण के दृष्टिकोण से यथाशक्ति तथा यथामति प्रत्येक व्यक्ति गा 
सकेगा, इसमे संशय नदीं । इसलिये नोटेशन फा उपदास करने वाले लोग॒ केवल अपनी 
मूखंता का श्रद्शन करते हँ । पाठशाला मे तथा कलेजो मे उच कक्लाश्रों के विदार्धियो 
ह (१ के लिये गायन की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोद सरल मार्गं नहीं है, पेखा 

ग मतदै। 


नोटेशन का उपहास करने वले गायो कौ हालत देखने के लिये उनके गुरू के 
पास उनको बैठाकर उनका गाना सुनिये । गुरू कौ गायको किधर ओर इन शिष्यो की 
गायक्रौ किषर ! स्वयं उन गुरू के पुत्र कौ भी यदी दशा दै । यह सब बार्ते मे अनेक वर्षा 
के अनुभव से क रहा हूं । किन्तु उनके गुरू जी कौ भो यही स्थिति थी, यह्‌ बात रिर्ध्यो 
को मालुम नदीं । आज हद्‌ दूखां, दस्सृखां के नाम पर अपने गायक केवल शद्धा रखते हैँ 
षरन्तु उन गायका के एक भी शिष्य को उनकी गायङी नदीं आई, यह वात समी 
जानते हँ । फिर उनके शिष्यालुशिष्य बनने के अभिमान में क्या रखा दै ९ प्रत्येक गायक- 
वादक अपने आसपास अपने वातावरण का निर्माण करता दै, अतः निराश न होकर 
अपने स्वयं क गुणो से अपनी कीर्ति बदादये ! पले का संगीव चला गया तो अव नवीन 
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संगीत का लोकरंजन गुण तो वैसा दीदहै। जैसा संगीत नवीन दै, वसे ही सुनने वलि 
भीतो नवीनदही द । नोटेशन का उपहास करने वाले अधिकांश ज्लोग पसे ही निकरलेगे 
जो उसे बिलकुल समम ही नहीं सकते । रेसे लोगो के निरथ॑क मत का स्या मूल्य है १ 
उन पर तरस खाकर उनसे विवाद मे न पडिये, यदी उत्तम माग॑है। आन तानसेन होते 
अथवा सदारग होते तो उनको भी स्वयं अपनी चीज पह वानने मेँ कठिनाई होती, किन्तु 
अपने गायक आज उन प्राचीन गायकं की चीजें उनकेनामसे, न्तु अपने ढङ्गसे 
गाति ही ह तथा उनके गाने पर अपना समाज प्रसन्नमभीहोताहै। चौर फिर कुञ 
समय से नोटेशन द्वारा लिखी गई चीजें त्रागे धर्मसुत ॐे समान मान्य होने वाली तो 
नदीं है । मेरे भाषण का मम॑ ध्यानमें आगयान!? 


प्र०-दां, मलौ प्रकार सममे आ गया। इस विषय पर प्रसंगवश अपक 
पदले भी बोल चुके थे, किन्तु आपने उसे दोहरा दिया, यह ब्रहुत अच्छा करिया । आजकल 
नोटेशन के सम्बन्ध मे यत्रतत्र अनाधिकारी लगो मेँ चर्चा होरदी रै, यह बात हमारे 
मी कानों में आई थी । अच्छा, अव्र ्चागे चकिये ? 


उ०-नटमल्तार का थाट बिलावल दहै तथा वह सम्पूणं राग है। इसमें मध्यम 
वादी तथा षड्ज सम्वादी हँ । समय वर्पा्छतु दै । किंचित नट का तथा कदीं-क्ीं 
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छायानट का भाग मल्लार में मिला हु दिखाई देगा । म रे यद्‌ मल्लार-संगति इस राग 
मे अवश्य येगी । क्वचित्‌ “रि प” संगति मल्ललार का. माग लाने के लिये सम्मिलित को 


जाती दै । धजिपरेा छरृत्य धैवत से पंचम तक आते समय करनेमें आतादै;ः किन्तु 
यह्‌ दूसरे भौ अनेक रागो मेँ था, यह तुमको विदित दही है। मुभे रेखा लगता है कि दस 
नटमरलार की एकराध दूखरो सरगम यदि मँ कद दू तो मेरे वणेन क्रिये हुए लक्षणो की 
तुलना करने मे तुम्हें सुविधा होगी । 

प्र०--हां, यह्‌ आपने बिलकुल ठीक कडा १ 

उ०~तो पिर सुनोः-- 


सरगभ-एकताल ( गं भौर प्रछृति ) 
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मेरे गुरू महम्मद अली खां ( जयपुर ) ने मी मुभे नटमल्लार में एक सुन्दर गीत 
सिखाया दै । मैने अमी जो सरगम की, वह्‌ रामपुर के सादतश्रली खां उफ छमनसादेव 
तथा वजीरखां दारा सिखाये हुए गीतो के ठङ्ग पर थी । महमदश्मली खां की चीजों के 
ढंङ्ग पर यह्‌ स्वर विस्तार कहता हूं । युनोः-( सावकाश तथा डौलदार ठज्ग से ) 


म्‌ [ कि 


री ग~~) भे ~~) 
साःरेग ग, (म)रे, मरेसाःनिसा,रेसा,निसा,ःरेग, मप, (पोमग, 


~~ म~~, 
मरे रेमरेनिसा। 


म्‌ म्ल = 
री,मम,फप, ममपमप्‌, ममपमः, पमनिषःसां (सां)धनतिष, मम्‌, 
मम रे लम (~ री 
मपःगगुःग, गग,ःगम,ममम,मप,मचिष,सां (सां) घचिषप, म, ग; ग, 
क साम री ध , 
म,(म)ग मरेसा। साःपपमगग, मम, १, १ धसां, निसा, रंसां, 
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[ -्दरङ्द्धदमक् 
। सां ह धत) दोन । 
सांधनिपःग,म,परम, (पामे, गम,रेमरे, सा। इसमे दोनों गन्धार प्रयुक्त दैः 


यह दीखता ही दै । 
सरगम-त्रिताल. 
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महम्मदेच्ली के प्रकार में कोमल गन्धार मुभे इतना सुन्दर नहीं जान पड़ा । किन्तु 
उनके कहे हुए नट तथा गौडमल्लार का मिश्रण वहां लोग मानवे ह । रन्होनि यह भी 
कया कि जैसा मेने सीखा है वैसा ही तुमको बताता द्र। तुमको जैसा उचित प्रतत ष्टो 
कैसा करो । 

अव मित्र! इस नट मल्लार के लक्षण भली प्रकार तुम्हारे ध्यानमेंश्रादहीगये 
होगे । एक शंका तुम्हारे मन में कदाचित्‌ आईं होगी कि महम्मद ली खां कौ परम्परा में 
कोमल गन्धार कैसे व कहां से आया होगा १ यद कैसे व क्यो आया, इसके सम्बन्ध में 
उन्होने तो खष्टदहीक्डादैकिवे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते । मेरी समम से कद 
भन्थों मे दोनों गन्धार लिये जाने वाले शुद्ध नाटः राग का वर्णन ह्मे दिखाई देता दै, 
उसी का यह प्रभाव रहा होगा । किन्तु यह स्वयं मेरी कल्पना है, यह मी मँ यहां स्पष्ट किये 
देता हं । अपने इस कथन के लिये विश्वसनीय आधार मेँ नदीं बता सकता । रामपुर के 
कै० सादतग्मलीखां साहेब नटमल्लार कंसा गाते थे, यह मैने तुमको बताया दी दै। 
स्याल गायक इस राग को च्रौर भौ निरले प्रकार से गाते होगे, किंतु सुमे मेरे रामपुर के 
तथा जयपुर के गुरुजने का प्रकार विशेष पसन्द दै । 

प्र०--च्पके कथन से एेसा प्रतीत होता है कि ्रापने र भी कुठ निराले 


प्रकार सुने ई? 
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उ०--हां, एकं ग्वालियर के गायक से नटमल्लार का एक विल्ञम्वित लय का ख्याल 
इस प्रकार गाया हुता मेने सुना थाः- 


नटमल्दार--तिलवाडा 
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सां 
सँ रगंम॑पं गंम॑र॑सां | सां सां) ध छिप निसं संनिषप मग मरे। गम (ष्‌) मगम रेसा | 
। अ न | = " ६८ / | = (शि 


अ == नि मि हि 


यह मँ जानता हँ कि बड़ स्याल केवल उनके सरगमों से अच्छी तरह नही जाने 
जा सकते, किन्तु सरगम से तुम जैसों को इतनी कल्पना तो हो द्यी जाती रै करि यह ख्याल 
कैसा होगा, इसलिये यह्‌ सरगम मेने कद्‌ सुनाई । नटमल्लार तथा गोड़मञ्ञार प्रथक्-प्रथक 
रखने के लिये तथा पदि चानने के लिये उनके "लासः लक्तण सदैव ध्यान में रखना । 
नि म 
प्ताःरेग,मःमप,म,मगः इतने टुकड़े से श्रोता को एसा प्रतीत होने लगता है कि 
इसमे नट दोगा । किन्तु यह भाग कमी कमी कुछ स्याल्ञ गायक गौड मल्लार के विलम्बित 
लय के अपने स्याल में मी लाते हुए दिखाई देगे । । 


प्र०--किन्तु एसा उन्न किया तो कभो कमी श्रोता भी उनके राग को नटमज्ञार 
कते होगे । ठीक है न ? 


उ०-ां, फेला भी होता दै । यदि वे अपने मध्यम को प्रमाण से अधिक लेने लगे 
तो एेसा अवश्य होगा । इसी बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता दै । किन्तु तुम अव 
दोनों रगो को समम गये दो, इसलिये विरोष चचा करना व्यथ दै । अव मै केवल 
नटमल्लार के लक्तण॒ श्लोको द्रारा कहता दह । वे इस प्रकार हैः-- 


काफीमेल्लसपुत्पञनो नटमन्हार ई्रिवः । 
आरोहे चाबरोदेऽपि संपूंस्तदिदां मते ॥ 
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मध्यमःकीतितो बादी पंचमो मंत्रिसंनिमः । 
गानं चास्य समीचीनं वर्षाकाले सुनिथितम्‌ ॥ 
नटमल्लारसंयोगाद्रागोऽयं निमितो बुधैः । 
पूवि स्यान्नरच्छाया मल्लारस्योत्तरांगके ॥ 
रिमियो रिषयोधात्र संगतिः सुखदायिनी । 
ईषन्निकोमलस्पशंः प्रतिलोमेऽत्र क्षम्यते ॥ 
मतांतरे द्विगांधारो गीयते लद्यवत्म॑नि । 
नित्यं लच्यमनुल्लंभ्य कर्यात्त्र स्ववत॑नम्‌ ॥ 


लक्त्यसंगीते ॥ 


प्र--देसा जान पड़ता है करं नरटमघ्नार अब हम पहचान सकते है । उसमें मल्ञार 
तथा दायानट का मिश्रण हमको शआ्ावश्यक प्रनीत होतां रै । अब आगे चलिये ? 


उ०~अव इस मल्लार राग के कुछ अप्रसिद्ध प्रकार कहने को रह गये है । आधुनिक 
होने के कारण उनका उल्लेख ग्रन्थो मे कीं नदीं दिखाई देगा । उनको सुनने का प्रसङ्ग 
हूत ही कम आने के कारण उनके स्वरूप के सम्बन्ध में समाज में एकमत मिलना सम्भव 
नही दहै। तथापि मेरे रामपुर के गुरूसे प्राप्त करिये ग्ना के आधार पर उसराग की 
सरगम मै तुमको बताना चाहता हूँ । इस राग के ओर भी कुड प्रकार कदीं दिखाई देँ तो 
तुम संप्रह करना । उन अप्रसिद्ध मज्ञारो के नाम इस प्रकार हेः--१-धू डिया ( धूलिया ) 
मल्लार; २-चरजू की मल्लार, ३-च॑चलससकी मल्लार, श-मीरावादईं कौ मल्लार,) ५-रूपमंजरी 
( मल्लार ), ५-गौडगिरी ( मल्लार ) इन प्रकार्यो के सरगम क्रमशः कहता हू, सुनोः- 


धू डिया मन्लार-चौताल 
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चंचलसस दी मल्नार-चौताल. 
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प्रिय मित्र! जिस प्रकार काणो थाट के प्रचिलित राग मैने तुम्हें बताये दै, उसी 
प्रकार अव हम अगे के ्रासावसी थाट के र्गो कौ रोर बदृते है । मैने “अनेक रागः? 
एेसे शब्द्‌ का प्रयोग करिया दै, श्ससे तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न दो सक्ता दैकि 
काफी थाट में कु राम श्रौर भी कहने से रह गये । 


४ प्र--यदी विचार मेरे मन में मायाथा कि अव मौ कुछ एेसेराग कहने सेरह 
गये ह| 


उ०--अव काफो थाट में राग नदीं बचे, यह जँ कैसे कद सवा हू, किन्तु प्रचार 
मेँ जो तुम्दार सामने ्राने योग्य है बेरमैने तुमको वये दहै, इतना ही कहने का मेरा 
उदेश्य था । चरजू कौ मल्लार चंचलससकी मल्लार, मीराजाई को मल्लार श्रादि रागो 
के सरगम नि तुमको बताये दे, तथापि उन रागो क सम्पूणं जानकारी ने तुम्हे नदीं 
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दीदहै। इसका कारण इतना ही है कि वैसा परिचय देने के लिये मेरे पास भरपूर गीतो 


का संग्रह नहीं । यह राग मुमे रामपुर के साहेवजादे छम्मन सादेव ने बताया था, यह्‌ 
टीक है परन्तु उनको भी इस राग में एक एक गीत ही आता था, अतः उन रामों कौ 
विशेष च्चा वे नहीं कर सके । ठेसे समय मेँ ये राग बिल्कुल च्रप्रसिद्ध माने जावे है 
इसलिये यह तुम्दारे रागो के विषय में बाधक होगि, रेखा मै नहीं समता । रसे रागो 
की मी थोद्धी बहुत कल्पना तुमको होनी चाहिये, इसी दृष्टि से मैंने तुमको उनकी सरगम 
बताई द । जैसे-जैसे अवसर आये वैसे-वैते इस राग के विस्ठत स्वरूप की खोज आगे 
तुम करते रहना । दो-दो चार-चार गीत एक एक राग में उपलब्ध हो जांय तो उन 
रागों का स्पष्टीकरण अधिक समाधानकारक रूप से हो सकता दै । अच्छे घरानेदार गायको 
के संमद्‌ में एेसे गीत मिलने संभव है । 


प्र यद्‌ ध्यान में आगया। अच आसावरी थाट के रामों की शरोर बदिये ? 


उ०--दा, आसावरी थाट के रामों को लेने के पूं एक महत्वपूणं विवाद कौ ओर 
व॒म्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हं । आसावरी राग के स्वर कौनसे? अथौत्‌ 
आसावरी का थाट कोनसा दै? इस प्रश्न के सम्बन्ध में वह विवाद दै। 


प्र्-च्मासावरी में षड्ज, तीत्र ऋषभ, कोमल गन्धार, शुद्ध अथवा कोमल मध्यम, 


पचम, कोमल वैवत तथा कोमल निषाद्‌ लगाते हे, एेसा श्रापने पदल्ते हमको बताया दै न ? 


उ०--दा, पेसार्मेने दी पदतले कहा था। दिन्तु अव हम इत राग कौ शास्रीय 


= र 


दृष्टि से विवेचना करने जा रहं ह तथा वैसा करते समय जो बतं तुम्हारी दृष्टि मे आनी 
संमव दै, उनके सम्बन्ध में थोड़ा बहत पहले हौ कह देना हितकारी होगा, रेसार्मै 
समभता हूं । 


प्र०्~-यदि ेसा दै तो अवश्य कषये । अपने प्राचीन भ्रन्थकारो मेंदइसरागके 
सम्बन्ध में मतभेद रै, ठेसा आपके भाषण से जान पडता है) 


उ०--यह सव तुमको अभी मालूम हो जायगा । इस आसावरी थाट केराग 
अत्यन्त लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध दै, यह मँ पटले ही कहे देता दं । उसमें एक दो कुषं विवाद- 
्रस्त तथा अप्रसिद्ध कदे जा सकते दै, किन्तु उनको दोडकर शेष काफी" प्रसिद्ध॒ ह तथा 
अपने स्वतन्त्र लद्यणों से परस्पर भिन्न दै । 


प्र०~-ईस आसावरौ थाट में हमको आप कौनसे व॒ कितने रागों कें सम्बन्धर्मे 
बताने वले है ? 


उ०--उनके नाम तुमको इस श्लोक में दिखाई देगे । देखियेः-- 


आसावरी जौनपूरी गांधारो देषपूर्वकः । 
सिन्धुमैरविका देसी षडागः कौशिक्स्वथा ॥ 


[करा 
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दरबार्याख्यकर्णाटः कर्णाटोऽङाणपू्कः । 
नायकीसहिता एते द्यासावरी सुमेलने ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌। 


'्लच्यसङ्गीत” मे “ीलफः” नाम का चौर भी एक राग कहा गया है, किन्तु वद 
प्रसिद्ध तथा विवादग्रस्त है, सा सममकर हम शीघ्र ही आगे चलें । 


प्रतो फिर इस थाट में फिलद्यल हमको दस राग सीखने दहै, एेसा ही मान 
कर चले । क्या ? 


उ०्-टीक है । रेसा समम कर चलने में कोई हज नहीं । एक बात शओओरभी 
ध्यान में रखने योग्य रै । वह यह कि कुड गुणौ लोग गान्धारी तथा देवगान्धार दोनों 
राग प्रथक मानते दै च्रोर कोई कोई रेता मानते है कि यह दोनो एक ही राग के नामे 
किन्तु उसके सम्बन्ध में हम आगे बतार्येगे । इन १० रागो मे से द्रवारीकान्हरा, अड़ाना 
तथा कौस यह्‌ तीन राग रात्रि के माने जाते दँ तथा शेष ७ राग दिन के मानते ह । यह 
बात ध्यान में रखिये । 


इस थाट में खट, भौलफ तथा देवगान्धार मे ( एक मत से ) दो गन्धार लेते हैः 
इसलिये उनको एक अलग वग में ही लगे । गन्धारी तथा सिन्धुमैरवी यह दोनों रिषभ 
लिये जाने वाले वगं में आरयेगे । दरबारी, अढ़ाना रागं के अवरोह मे धैवत वज्यै 
करते हँ इसलिये इनक्रा एक अलग ही वगं होगा । 


प्र०-केवल १० रागो में भी कैसा विचित्र वर्गीकरण है ? यह्‌ राग प्रव्यक्त बता 
कर पुनः आप इन सबको दुहरायेगे न ! 


उ०--हा, हां । वैसा करना ही पड़ेगा, किन्तु यहां इस बात का केवल संकेतमात्र 
हयो कियादै। अव त्रसावरो के स्वर सम्बन्धी विवाद कौ त्रोर बद । यह विवाद्‌ एेसा 
दे देखोः- 


कुदं गुणी लोगों के मत इस प्रकार द कि आसावरी मे ऋषम स्वर सदैव कोमल 
जञेना चाहिए । उत्तर की श्रोर यह मत विशेष रूप से मान्य है, इसमें संदेद नही । इस ` 
मतकेलोगोंकारेसा भी कथनदै कि आसावरी में ऋषभ कोमल मानने पर जौनपुरी 
राग प्रथक्र रखने मे कठिनाईं नदीं होगी । 


प्रतो फिर यह सममभना चादिए कि यह कशोनों राग प्रथक रखने के लिये यह 
युक्ति उनेनि खासतौर से निकाली दे ? 


उ०्~-दिः, ेसी व्यथं कौ कल्पना ठीक नही । श्रपमे संस्कृत भ्रन्थकार भौ च्रासा- 
चरी म ऋषम कोमल दौ प्रयुक्त करने फौ बाबत कते ह, तो फिर तीग्र॒ षभ, कौन, क्यो 
तथा कव से लेने लगे ? इसका ही विचार करना पड़ेगा । अ्रपने विद्धानां का मत इस 
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प्रकार ३ करि ख्याल गायकं ने तीव्र ऋषम लेने का रिवाज चालु करिया दै। ग्वालियर के 
प्रसिद्ध गायक ख्याय हदः, हस्सूखां तथा नल्धूरखं, आसावरी के अनेक स्याल तीत्र 
रिषभ लेकर गाते ये, ेसा सममा जाता दै । उस शहर में प्रचार मे, आज भी वही दृष्टि 
गोचर होता रै, यह अनुभव के आधार पर कट्‌ सकता हूं । गवालियर में एकाध दृसरय 
ख्याल आसावरी में कोमल ऋषभ लेकर गाया हुखा आज मी दिखाई देगा, किन्तु तीत्र 
ऋषभ लिये जाने बाले ख्याल यथेष्ट मात्रा मेँ गाये हये दिखाई देगे । कमी-कमी तो 
दोनो ऋषम वाले खयाल भी तुमको वहां सुनने को मिर्लेगे । गवाक्लियर का मत महाराष्ट 
मे मान्य होने के कारण हमको सौत्र ऋषभ ली जाने वालौ आसावरी ही अधिक पराद्य 
होगी, इसमें सन्देह नदीं । 





रामपुर मे धरुपद गायन की प्रधानता होने के कारण वहां आसावरी में कोमल 
ऋषम मानते है तथापि करक तीव्र रिषम वां के धुपदो मे दिखाई पड़ता दै। एक 
बार नर्वाब साहब ने मुभे आसावरी सुनाते हए दोनो रिषभ लेने के वारे में सष्ठ कदा था 
बह सुमे याद दै । 


प्र--यह इस प्रकार की उलमन कैसे उन्न हुई होगी, क्या आप जानते द ? 


उ०-ँ सममत हू कि आसावरी में श्रारोद करते समय गन्धार वज्यै होता दै? 
इसलिये ख्याल गायको ने तीव्र रिषभ लेने का रिवाज चालू किया होगा । 


प्र--चर्थात्‌ सारेमप इत्यादि" इस प्रकार की जलद्‌ तानं लेने मे किना होने 
के कारण उन्होने वैसा किया होगा । एेषा ही करेगे न ? 


उ०-दा, ठेखा सम्म तो भी कोड विशेष हानि नदीं । रामपुर के नवाब के गुरू 
वजीरखां के द्वारा भौ आसावरी में दोनों रिषभ क्तिये हए मैने सुने थे । 


प्र०-तो फिर अब हमको कौनसा मत निरिचत करना चाहिए, वह एक बार 
बता दीजिये ? 

उ०--मेरी सम से तुभ दोनों मत मानकर चलो । महाराष्ट मे स्यालगायन 
विरोष लोकप्रिय दै । तो फिर तीव्र रिषभ लिया जाने वाला मत हमको अधिक मान्य हुत्रा 
तो उसमे क्या आश्चयं ? अच्छा, कोमल रिषभ लेकर यदि कोई गाने लगे तो हम उसकी 
आलोचना नदीं करेगे । तुमको तो उस प्रकार के गीत अपने संग्रह मे रख लेने चादिए । 
एक कोमल रिषभ ही लिया जाने वाला प्रकार किसी ने सुना तो भ्रन्थ दृष्टि से वह शुद्ध दै, 
पसा सममकर चलो । इसके विरुद्ध तीव्र रिषभ लिया जाय पो प्राचीन अन्धो ऋा च्राधार 
प्रप्र करने में कुद कखिनाई होगी, यई, सदेव ध्यान में रखना । शाखाद्रूडिवेलीयसी" सा 
मानकर तीव्र रिषभ का समर्थन करना पड़ेगा । दोनों रिषभ लेने मे अपने आप दौ कठिनाईं 
उदन्न होती दै । 

भ्र वह कैसी ए 


उ०--वैसा करने में आस्मवरी तथा गान्धारौ इन दोनों को प्रथकर रखने मेँ थोडी 
बहुत कठिनाडं होती दै । 
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प्र-किन्तु, इन दोनों रागो को प्रथक करने के लिये उनके स्वतन्त्र लक्तण भौ 
तोद्ीगे? 
उह, हां जरूर । किन्तु मैने स्वरे की द्रष्टिसे यह कटठिनाद बताई दै। 
स्तु, संयुक्तं प्रान्त ( उत्तर प्रदेश ) मे भी ख्याल गायक तीत्र रिषभ लेते हुए दिखा 
देते है । 


प्र०--किन्तु उहस्यि ! दोनो रिषभ किये जाने बलि प्रकार ॐ आरोहं में तीत्र तथा 
अवरोह में कोमल रिषभ लेते है, रेखा मानकर हम चले तो ठीकदैम? 


उ०--यद्‌ बिल्कुल ठीक रै, क्यो कि गायक एक के वाद्‌ एक रिषिभलेकरतोगा 
ही नदीं सकेगा । 


प्रहा, चह भी ठीक दै । अब हमारे मनम आसावरी राग के स्वरों के सम्बन्ध 
मे कोई शंका वाकी नहीं रही । आगे चल्िये ? 


उ०--चअरपने श्रालावसी मेल को दक्तिणि के प्रन्थकार *नटभैरवी मेल” कहमे है, 
यह्‌ जँ पिले क ही चुका हर । कोमल रिषभ वाले प्रकार को वे “हन्नुम्‌तोद्गी” मेल में 
सम्मिलित करते ह । अव एक महस्व का नियम मँ आसावरी राग के सम्बन्ध में तुम्हे 
चताता हूं, वह्‌ तुम ध्यान में रखना । वह एेसा है कि आसावरी के आरोह मँ गन्धार 
तथा निषाद यह्‌ दोनों स्वर व्यं मानने चाहिए । गन्धार आरोह में नलेनेसे गायकको 
कठिनाई नदीं होगी; किन्तु निषादं व्यं करने से अवश्य चङ़चन पैदा होगी । निषाद का 
यह्‌ नियम न जानने वाल्ञे कड गायक मिलेगे । भम पधि सां यह्‌ तान उनके किये सरल 
जरूर होगी; किन्तु प्रत्येक समय निषादे द्योड़कर तान लेना उतना सरल नहीं होगा, इस 
कारण कईं बार यह्‌ स्वर लिया हुआ दिखाई देगा, किन्तु ्रासारी मे वादौ स्वर धैवत 
होने के कारण निषाद को लक उसके तेज में स्वतः ही मिल जाती रै, अर्थात्‌ धैवत 
के वेज में निषाद स्वर स्वयंह्ी भंकतादै, तथापि उसको लेना नर्ही, अरर यदि वह 
लिया भी जाय तो “तानक्रियात्मक अथवा “प्रच्छन्नः या “मनाकृस्परश? के नाते हमने 
लिया है, रेखा कदने का साहस होना गादिए । 


प्र~-टठीक है, किन्तु गन्धार तथा निषाद वेयं करने का यह नियम प्राचीन ही दै 
अथवा नय। ? 


उ०--वह्‌ नया नदीं है । उसका तमाम भन्थकारो ने उल्लेख करिया है । को रेसा 
भी कहेगा कि कोमल रिषभ ली जाने वाली आसावरी का नियम तीत्र ऋषभ के प्रकार 
से क्यो जोढना चाहिये ! इसके उत्तर मे यह नही कदा जा सकता फि भैरवी थाट को 
०१ गाने वालों को सरल पड़ती दै तथा तीव्र ऋषभ ढे प्रकार की अआआसावते शअ्रधिक 
कष्टप्रद है । 


प्र्~-किन्तु आरोह मे गन्धार वेज्यं करने का निवम अच्छी तरह सम्भाल कर 
निषाद वर्ज्यं करने का नियम गायक को संकट मे डालता है, अतः उसकी श्रोर दुलत 
किया तो कौनसी श्रापत्ति है १ पैवत के रागे उसका तेज तो पड़ेगा हयी नदीं ? 
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उ०-मैँ समम ही गया था करि तुम यह्‌ प्रश्न पूड्खोगे । इसक्रा उत्तर सं्तेप मे यह 
होगा कि प्रचार मे इसी आसावरी थाट से उखन्न होने वाते दृस्रे भी कुल राग रते है, 
जिनमें आरोह करते समय गन्धार व्यं करना पड़ता है । बे राग जोनपुरी, गान्धारी 
तथा देसी है । सारांश यह किं निषाद्‌ का वड नियम पालन करना मेरी समम से अधिक 
सुविधाजनक होगा । 


प्र~--यदि रेखा हु तो अवश्य कठिनाई उतपन्न होगौ तथा उसे दूर करने के लिये 
निषाद वल्य करना अवश्य सुविधाजनक होगा । तो फिर अब आसावरी के सम्बन्ध भं 
आगे चलिये १ 


उ०--अआसावरी मेल के स्वरो के सम्बन्ध में अव अधिक कुछ कहने कौ आवश्य- 
कता नही, ेसा मेँ सममता हू । अपने गायक्र-वादक कभी-कभी एेसा कहते हए पाये 
जाते है कि आसावरी का धैवत भैरवी के धैवत की अपेक्ता किंचित अधिक कोमल है । 
किन्तु एेसी सूदम स्वरों की उलमन में हमको पड़ने कौ आवश्यकता नदीं दिखाई देती । 
(स्वर संगत्यधीनानि स्वरस्थानानि नित्यशः” यह नियम प्रचार मं सदैव दृष्टिगोचर होगा, 
यह र्मे कह ही चुका हू । 


प ४1 
५ र प;लिध,प;सांनिध प, इस प्रयोग में स्वर संगति के कारण विभिन्न 
स्थानों पर उचित रीति से ठदरने से सुद्म प्रमाण में पैवत का स्थान किचित्‌ आगे पीले 
कैसे होवा है, यद मार्मिक लोगो को तुरन्त हौ दिखाई देता दै । अमुक राग में अमुक 
स्थान कायम करने पर राग हानिन होकर रागरक्तिमें तारतम्य दिखाई देना 
सम्भव है। किन्तु इस भमेले में पढने कौ आवश्यकता ही नदीं है, शरोर इसे पद्धति में 
परिवर्तन होने की भी कोई आशंका नहीं । उपर मैने जो प्रकार बताये दै, उनमें कोमल 
ऋषभ मानने वाल्ञे तथा दोनो ऋषम मानने वाले, अपने-श्पने ऋषभ लेकर नीचे षडज 
में मिलैगे, यह ध्यान मे आ ही गया है । आसावरी का आरोहावरोह स्वरूप-सा,रे म पः 
सा 
ध,सां। सां,जिध,प,मग्‌,रेसा। इसप्रकार होगा। इस राग में वादी पैवत तथा 
संवादी गन्धार दै । कोद कहते दँ किं आसावरी में आरोह में गन्धार वज्यं होने से संवादी 
स्वर ऋषभ मानना चाहिये । उनके इस कथन में मुके कई विशेष तथ्य न्च दिखा 
देवा । यह्‌ राग उत्तरांग वादी तथा वैचि्य पूणं अवरोह वाला होने के कारण इसमे 
संवादी स्वर गन्धार ही शोभनीय दै, ठेसा मँ समता हूं । आसावरी गाने का समय 
दिनि का दूसरा प्रहर मानते ह । श्रासावरौ थाटोतन्न दरबारी, अडाना तथा कौँसी 
राग को छोडकर शेष सातां राग दृसरे प्रहर के रहेंगे । जानकारों के मत से सूहा, 
सुघराई, देव साख, जोनपुरी, गान्धारी, खट, देसी, फीलफ़ ये सारे राग दिनि के दुसरे 
रहर के दै । इनके हले भैरवी, सिधमैरवी, तोडो श्चादि गाने मे श्रते दै । ये अन्तिम 
तीन राग सम्पूणं द । इन दूसरे प्रहर के रागोँमें सा,म,प, धर इन स्वरो पर सव 
कुशलता निर्भर दै । 


प्र्-च्रासावरी राग का प्रारम्भ कैसा करिया जाय ? 
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उ०-- वह्‌ किसी अञुक स्वर से हय प्रारम्भ किया जाना चादिये, एेला राज के 


निनिनि ् 
देशी सङ्गोत में कोई बन्धननदींदै। कोर ध॒धु धृः प,मप,ग्‌,रेसा; ठेसा करते है, 
कोर मप, निध,प, घग्,रे साएेसाकरतेर्हैः कोई भमपजिध,प श्रौर कोई 


निनि । 
साध,ध्‌,पः करते दै। यह सब कुदं रचनाकारकी चतुरता पर अवलम्बित रै। 
प्रारम्भ कोई केसे भी करे, उसेभ्निधु,पः इस द्धोटेसे स्वरसमुदाय को श्रोतारं के 
सामने विभिन्न रूपो मेँ प्रस्तुत करना पडेगा, अन्यथा उसको इच्छा आसावरी गाने 


म 
की है, यह बात श्रोतारं को सममः में नदीं आयेगी। उसी प्रकार पूर्वाङ्ग में “मपग्‌" 
मसा 
अथवाश्वमपग,रे साः एेसा करना पडेगा । 


प्र०--इन स्वरसमुदायों को तो फिर आसावरी में जीवभूत ही समना चादिये, 
टीकदहेन!? 


उ०--नि ध, प' यह्‌ समुदाय आसावरी, जोनपुरौ तथा गान्धारी इन तीनों रागो मेँ 
अत्यन्त महत्व के माने जाते द । इनको लेकर फिर शअरपने-अपने दंग से ये राग नीचे षड्ज 
से मिलते दै । 


प्र०--क्या मजेकौ वबातदहै ! जरा देखिये। इन रागो के ्रवरोह अधिकतर 
एक समान होने पर मी उसी में परस्पर भिन्नता कायम करना क्रितनी कुशलता का 
कामद? 


उ०--यही तो सारे गायन का रहस्य दै! कोन पते स्वर पर कितनी देर रुकना 
चाद्ये, वदां कोनसी स्रसङ्गति लेनी चाहिये, कोनसा स्वर किस प्रकार वक्र करना चादिये, 
कौनसे समप्रकृतिक रागां का कैसे प्र॒यक रखना चाहिये १ ये सव बाते गायक को भली 
नि म नि सा मम 

प्रकार विदित दानी आवश्यक दै। केवल घ,पग्‌,रेसाःघ,प,मपग्‌,रेसा;ःपग, 


सा 

रे सा, रेते करण॑प्रिय टुकड़े गायकं ने क्यो रखे, यहं मार्भिक व्यक्ति ही सममः सकते है, यदी 
तो गाने का लुक दै । केवल स्वर पटना ्रागया त्रथवा उसे कहना गया फि बस्त सारा काम 
दोगया, ठेसा नदीं समना चाहिये । अयोभ्य रीतिसे स्वर पदृने से राग में गड़बड़ हो सक्रती 
है, किन्तु उसे योग्य रीति से पने में अथवा गनि में ही विशेष खूतरी है, इतना ही मेरे कने 
का उदेश्य दै। एक बात यह मौ दहै कि एक साधारण मनुष्य यह कार्यं करे श्चोर यदी कार्य 
इस विषय का पूणं जानकार गायक करे, तो उसमें मेद ्रवश्य दिखाई देगा । अपने गायक 
कभी कमी एेसा कदे हैः--सादन, सुरो का सिफ॑ पटना एक चीज है मगर उनका गाना 
कु श्र ही चीज दै । 'उनको इस बात में बहुत कुं तथ्य है । परन्तु उन ज्ञोर्गो के लिये 
` नोटेशन पद्धति विलक्ुल निरुपयोगी दै, टेसौ गलत धारणा मी नही बनाना ! शुर का 
पटना शरीर उनका गाना इसका मेद बहुत थोडे दी ओता सममते ह । बे तीत्र कामल 
स्वरो को श्नोर तथा वञ्यौवञ्यं स्वरो को ओर ही ध्यान लगाये बैठे रहते ह । ङ लोग, 
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न 
यह राग अपनी कौनसी चीज के समान दीखता दै, केवल इतना ही द्ू'ढते रहते हे । जैसे 
उसे तुम प्रत्यत गाते रहोगे तथा जैसे-जैसे सदम दृष्टिसे तुम देखते स्टोगे करियदक्या 
हो रदा दै, वैते वैते उत राग के मार्मिक अवयव तुम्डारे हृद भपटल पर उत्तम रौति से 
अंकित दते जार्येगे तथा गाने का रदस्य तुम जानने लगोगे । किन्तु मित्र ! आसावरी 
का प्रारम्म कां से करते हं ? यह्‌ तुम्दारा प्रशन था, उसका उत्तर मैने अभी दिवा ही दै । 

निनिनि सा 
प्लाध,घ,घ,प,मपग, रेसा,रेमप,जिध,प यद्‌ भाग तुम सदैव ध्यानमें खो 
सो तुमको आसावरी पदिचानने मेँ कठि नाई न्दी होगी । एक दृष्टि से आसावरौ को 
आश्रय राग भी करेगे । यद्‌ राग सरल स्वरं मेहो घूमतादै। शसारेमप, निघ, प 
स्वर दिखाई दिये किं ओतागण॒ आसावरी कहने को तैयार दो जाते दै । आगे फिर गायक 
षड्ज से कैसे जाकर मिलते दै, यह॒तो वह देखते भी नदीं । 


प्रतो फिर अव आसावरी का विस्तार हमको बतायेगे ? 
उ०--ठेसा करन में मुम कोई श्रापत्ति नं है । सुनोः-- 





म निनिनि सा 
सा,ःरेम,प,ुप,धःध॒ःधःप,धमम्‌ृग्‌, रेसारेमःपःचिष,प। 
सा मसा चि 
सा,रेसा, ग्‌, रेसाःमपग, रेसाःजिदधुःधःप,मपघ्रमपगुः चिषुपध 


म॒ सा. म 
मपग्‌, रेसा।रेमपःनिध,प। 


मसा मसा ति 
सा, रेसा, ग,रेसा,पग्‌,रेसाऽसाःनिधृःप्‌, मपर, सा,रेसारेमपधगः 
मसा. म 


निधःषपःमपघगृरे साःरेमफनिधु,प)। 


नि ति मसा 
रेरेसाःनिपःपृतिषध्र फृमृपृष्ुसाःघृसा,रेगरेसाःमपजिषधः, निषु, 
म॒ मममस्रा._ म 
प.सारेमप, निषध, पःम, पसांनिधः, प, मपधुपगु, पगृग,रेसा।रे म 
प,निधु;प। 


म॒म मं तरि ति सासा 
सारेगरेगगरेसाःरेतिष, निष्प, मृमृप्, धःसाध्रः रे सा; गुर, 
म नि मसा 
साःमपधमपगु,पगुजिषःसांनिषधुःफरंसांःनिधः,पःमपः,षमफगुरुेसा। 
रेमफजिधःप। 


म॒ निनिनि 
सारेमपरेमपथःधःघ, परं सांःजिधु,जिधरःफरेमपनिध्र, सांत्निष 
सा 
प,मपघुमपगुःरेसा,रेमपःजिध,षप। 
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नि सां नि ` पसां 
सां,निध,निषःसा,ध,सां,रंगर,रे,सां,रेजिधःधःपःग,रंसांःरंनिष, सां, 
नि म॒मसा 
निधःनिषध,प,मपधरुसाःनिधः,निधःषफमपःचिकःपःमपयमपगुपरगुरे, 
सा,रेमफःनिधप। 


आगे फिर तार सप्रक के भाग में पेते जांयगेः- 


निनि नि नि सां मं 
ममपधःध,सांधसां, सारेमपधःसारंसां,ग.रंसां,पंग,रे, सां, रं 
निध सां 
सां,चजिषधः,सां, निध, तिधप, मपदधःगं, रे सां, रं नि, ध, १, मपधम 
भ ममसा 
पग्‌,पःग्‌ःगरेखा,रेममप,निषध्‌,षप। 


निनि नि म 
साधुःध, ध,प,मप,चिध्‌,सांनिधःचिषःप, मपचचिधु, फमपगुषप 
मसा 
ग्‌,रे, सा। 
नि सां मं सां नि 
मपधःसाःसाःरंसांःगंरेसांःपंगरंसारंसां,जिधःसां, नि घु, धपः 


नि म॒ मसा 
सारेमपधु,रंसांःजिध,जिधःप,मंपधमपग्‌,पग्‌, रेसा,रेमपनज्निघ,प। 


जान पड़ता है इस राग का चलन अव तुम्हारे ध्यानम आही गया होगा! 


प्र०-हां, यद्‌ राग अव हमें तुरन्त पहचाननेमें आनयेगा। इतके अवरोह में 
मध्यम कुदं गौण होता है परिडित जी ! मालुम होता दै, वह खासतौर से लिया जाता दै ? 


उ०--रेा दी द्योगा । एक अरर पैवत वादौ, पंचम न्यास स्वर, श्िधप यह 
रागवाचक स्वरसमुदायदै, तो दूसरी श्रोर गन्धार सम्वादौी तथा तदनुसार स्वर- 
समुदाय दै । इनके बीच में फा हुआ मध्यम अपने आप गोण होगा दी । 


प्र--यह्‌ं मनमें एक शंका उत्पन्न हुईं दै, वह पृदक क्या ? 
उ०-- अवश्य पूष्ो । तुम मेरे लघु भ्राता तथा भित्र दो फिर इतना संकोच क्यो ? 


प्र०-शंका इतनो ही दै कि शस आसावरी विस्तारमें, (मगरेसाः अथवाष्पम 
गरेसा, रेसे सरल प्रयोग टल्ले गये दै, पेक्षा हमको दीखता दै। स्या गेस्ा खासतीर 
पर किया गया है! 


उ०--तुमने यह पूष लिया सो अच्छा ही करिया । रने ेखा जानु कर किया 


भ 
था, कारण मुभे “प ग? सङ्गति की आवश्यकता थी । भ्मगरेसाःपमगरेसाः" फस 
सम-स्वरी भरयोग तुमको बताने लगु ता उसमें च्रासावरी के अङ्गभूत माग काफी माकन 
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त्क 


लेग, यह गाते समय तुमको भी दिखाईदेगे। भ्जिधःप,म गरेसाः” निधपमग्‌ 
र सा? “म गु रे सा; ये प्रयोग जलद तानों में तुम्हारे देखने में आ्येगे, किन्तु वहां राग 
मी किचि प्रमाण मे पाया जाएगा । कहीं भैरवी कौ मालक तो करीं भौमपलासी कौ 
मलक श्नोर कटी अन्य किसी राग की लक दिखने लगेगो। तानां मे एेसा तिरोभाव 
होता ही दै तथा उसका होना ठीक भी दै; किन्तु फिलदाल आसावरी के प्रमुख अवयवो 
काज्ञान कराने को दृष्टि से ने उ प्रकार के प्रयोग जानवूमः कर टाल दिये । “सां,रं 





नि नि ह 
नि(ध, प, जिधु,पधघुःपजिधपगरेसारेमःप,नि धु, प, एेसा करने में आयेगा। 
श्र्थात्‌ अवरोह मे मध्यम वज्यं नदीं, यद दिखता दी दै । 


प्र किन्तु शस प्रयोगमे^रे म प नि धु; पः" यहमाग नच्ाने से शष्ट 
नही ह्म ! 


उ०--शावास ! यह्‌ तुम्हारे ध्यान में अच्छी तरह च्रागया । रेंरंसांनि धप 


म द 
मपधमपषग्‌,रेसा,” यह्‌ तान अधिक सुन्दर दिखाई देती दै । समान-स्रों कौ तान 
तिरोभाव केलिये होती रै तथा ्रेम पनि धु, प यह्‌ भाग उसमें आविभीव के लिये 
होवा है । बस, इतना भ्यान में रखकर तुम राग नियमों को सैमालते हए राग विस्तार करते 


मसा 
जाच्नो। दिनके दुसरे प्रहर केरा्गोमें^मपजिधु, प, मप, धगर, साश्यह्‌ भाग 
बिलकुल स्वतंत्र है, यह हमेशा ध्यान में रखना चादिए । यह जैसे-जैसे लिया जायेगा वैसे-वैसे 
असावी अङ्ग तत्काल सामने आयेगा। अतः इस समय के विभिन्न रागो में यह भाग 
३ हिस्से कां, कितने रोर कौनसे लेने चाद्ये, यह्‌ गायक्र कौ कुशलता पर 
निभरदे। 


प्र--ठीक है। जिस आसावरी में कोमल ऋषम जेना मानते ह, उसका उठाव 
किस प्रकार करते ह १ 


उ०-- वह्‌ ्ननेक समय मध्यम से तथा कभी-कभी षडज से प्रारम्भ किया जाता है । 
प 
५८. 1 म. जि सा 
जेसेः-मपःनिध,फथ,पमपधगुरे, साःरेष्साः ग, रसफरेम, षप) चि 
नि म~~ ग॒ 
ध,पःमपजनिध,ध्‌,प,पधग्‌,रे, रेसा। यहां कमी कमी तिरोभाव के लिये एेसा 


सारे ~--- खा 
भीकरवेर्है,सा,रेगरेसा,धरसा,गरेसा;ःरेम,प,निध,प। इस दुकडेसे किंचित 
तोडी का मास होता दै; किन्तु शुद्ध मध्यम से वह्‌ एकदम दूर हो जाता है । एेसा तिरोभाव 
राग रक्तिके लिये मी हो खकता है, यह्‌ ध्यान में रखना चाये । अस्तु, यह्‌ राग तुम्हारी 
समम में ्रागया दै; रेखा मानकर अव उसके पूवं इतिहास की ओर हम क्षणिक दृष्ट 
डालें । तत्पश्चात्‌ कुछ देशी भाषानच्नों के प्रसिद्ध प्रन्थ भी देखलें । पश्चात्‌ आसावरी में 
एक दो सरल सी सरगम म तुमको याद्‌ करने के कयि बता दुंगा। क्यो 
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प्र०-- यह्‌ योजना अच्छी रहेगी । 
उ०--आसावरी राग, प्राचीन रगो में सेद्ी एक माना जाता दै। शाङ्गदेव 
पर्डितने अपने रत्नाकर में आसावरी को कुंकुम नामक भ्राम रागक भाषा रगंतिकासे 
उसन्न हुईं रागिनी कहा दै । जैते-- 
मध्यमापंचमीपैवल्युद्धवः ककुभो भवेद्‌ । 
धांशग्रहः पंचमान्तो चैवतादिकमू्ैनः ॥ 
प्रसन्नमध्यारोदहिभ्यां करुणे यमदैवतः । 
गेयः शरदि तञ्जाता भवेद्धाषा रगन्तिका ॥ 
धन्यासांशग्रहा भूरिधेवतैः स्फुरितैवता । 
आतारमध्यमा पापन्यासा श्रीशाक्किणोदिता ॥ 
तद्धबाऽऽसावरी घान्ता गतारा मंद्रमध्यमा । 
मग्रहांशा स्वल्पषडजा करुणे पंचमोज्मिता ॥ 


इस श्लोक का स्पष्टोकरण करने में नदीं आता, इसका खेद्‌ है; किन्तु अगे के प्रन्थ- 
कारो ने इसका कितना, कदां व कैसा उपयोग किया है तथा उनको इस राग का स्वरूप किस 
प्रकार दिखाई दिया होगा, यह तुमको थोड़ा बहुत मालुम हो जाय, इस हतु उसका जिक्र 
करना मेनि उचित समभा । 


प्र०-- वह सब हमारे ध्यान में है। श्रागे के प्रन्थकार रत्नाकर पर जिस मजेसे 
लड़ दै बह भी श्रापने हमको जगह जगह बताया ही था । “मग्रहा, गतारा, मन्द्रमध्यमा, 
पापन्यासा, घन्यासांशग्रहा, भूरिषैवतैयुता” इन सारे विरोषणो का ही मानों उपयोग करके 
श्राज श्रपने गायक श्रासावरी गाते दै, ठेसा भी किसी को प्रतीते हूश्रा तो आश्चर्य नदीं । 
तो फिर शाङ्गदेव के स्वरों को रहने दीजिये । 


उ०- जब तक शाङ्ग देव के मेलस्वर सबमान्य नदीं हो जाते, तब तक ये सब श्रेणी 
एेसी ही समभनी चाहिये । 


प्र०--टीकदै। दसीलियै तो हमने मीवे त्रेणियां मानी ठै. सिद्धान्त नीं । 
उस पर चर्चा भी न्हीकीदहै। 
उ०--ठीकः तो श्रव द्पंणकार क्या कर्हता दै, सुनोः- 


श्रासावरी गनित्यक्ता धग्रदांशा च ओौडवा । (र मूल मे दै) 
न्यासस्तु षैवतो ज्ञेयः करुणरसनिर्भरा ॥ 
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त्त्रतयं 








अथवा 
ककुभायाः सथरुत्पन्ना धान्ता मांशग्रहा मता । 
पंचमेनैव रहिता षाडवा च निगद्यते ॥ 
सूनाः 
घनिसाम पध । अथवा। मघ निसारिग म। 
प्र-~-श्रापने जैसा कटा था, वसा ही हुच्मा । इस कुकुम की माषा में पहीना.धान्ता 


करुणे आदि विरोषण इस परिडित ने शाङ्गदेव के दी लिये ह । ओतार््ो को स्वर चाद्ये 
तो स्वयं खोजल? 


उ०-इन बातो में हम क्यों समय बवरवाद्‌ करं ? अव आसावरी का 
“ध्यानः? सुनो १ 


भ्रीखंडशेलशिखरे शिखिपिच्छवस्त्रा 
मातंगमोक्तिकमनोहरहारवन्ली । 

आढृष्य चंदनतरोरूरगं वहन्ती । 
सास्रावरी वलयथुज्वलनीलकांतिः ॥ 


प्र०--यह्‌ उसकी स्वतः की कल्पना होगी अथवा यह मौ क्रिसी अन्य की 
लेली होगी ? 


उ०~--खेर, वह फिसी की मी क्यो नहो । इसचित्रसेरागकेस्वर कायम दहो 
सकेगे, वह समय अभी दूर दै । अव सुबोध प्रन्थमाला को शरोर बहे" । पहले रागवरगिखी 
कामत देखिये। इस प्रन्थ में आसावरी गोरीमेल में खष्ट कदी गई रै । गौरोीमेल 
तम्दारा मैरव थाट दै, यह वुम्दें विदित ही दै। इस मेल में अनेक जन्यराग कहकर 
अन्त में लोचन कदता दैः- 


मालवः पंचमः फिच जयंतश्रीश्च रागिणी । 
आसावरी तथा च्या देवगांधार एव च॥ 


प्र~-इस थाट के गन्धार तथा निषाद आगे चलकर कोमल मानने लगे, एेसा 
समम कर चले तो हम “उतरी” आसावरी तथा देवगांधार के अत्यन्त निकट नदीं 
्राजायेगे क्या ? 


उ०-- यह तुम्दारा कना ठीक दै । यदि एेसा दै तो इसी थाट में गुजरी, मुलतानी, 
, खट, देसी ये भौ राग दै ओर उन सब में आज कोमल गन्धार ही मानते है, तुम चाहो 
तो य मी उस कयन के लिये प्रमाण होगा, ओर वस्तुतः वेसा मानना अमी मी होगा । 
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आज तीव्र गन्धार्‌ तथा तीव्र निषाद जकर कोई भी आसावरी गाने वाला नही है, यह 
निर्विवादं दै । 
प्र०- ठीक, किन्तु च्रागे आसावरी के लक्तण ? 
प्र०--उसके लिये हृदयकोतुक तथा हदयप्रकाश मन्थो कौ ओर देखना पड़ेगा । 
हृदयकौतुक मेँ आसावरी के लक्षण इस प्रकार कटे हैः-- 
मपौ धसौ निधपमा गरिसाः कथिताः स्वराः । 
[क ४२१ 
आसावरी जनेर्गेया रागिणी रागपारगेः ॥ 
मपसा निधपमग रिसा । 
प्रसू मिले । यद्‌ इस राग का अच्छा आधार दै । यह्‌ नियम “गनि' कोमल के 


प्रकार से लगार्ये तो आसावरी शाखोक्त हो गई, एेसा कहने में कोर हानि नहीं दौखती । 
परन्तु यद्‌ कोमल ऋषभ की आसावरी होगी ? 

उ०--फेसा सममः कर चलो तो भो मुभे काद आपत्ति नदीं । हृद्य प्रकाश में वदी 
पंडित गौरी जैसा ही थाट मानकर आसावरी इस प्रकार कहता दैः-- 


निशूल्यारोहणा मादिः संपूर्णासावरी मता । 


प्र०--ठहरिये ! “निशून्या” ओर “सम्पूण श्र्थात्‌ आरोह में गन्धार लगे क्या १ 
1 उ०--म इसका उदाहरण देने ही वाला था, किन्तु तुमने जल्दी कर डाली । उसने 
एेसा उदाहरण दिया हैः-- 
मपधसा निधपमगरिसा, धरिता । 
प्र--टीक दै, वास्तव में हमने उतावली को । किन्तु यह्‌ उदाहरण नहीं दिया जाय 
तो पाठक ममेले में नहीं पड जायेगे क्या 


उ०--अस्तु, अव्र पुरुडरौक के प्रन्थ की श्रोर चलें । सद्रागचन्द्रोदय में पुरुडरीक ने 
श्रासावरी का मेल मालव गौड" कहा है ्र्थात्‌ वह भैरव दही हृश्रा । श्रागे उसके 
लक्षण इस प्रकार कटे हैः-- 

मांशग्रहा मांतवती च पूर्णा ्यासावरी शश्दसौ नियुक्ता 

पर--किन्तु आरोदहावरोह ? श्रारोह मेँ ग, नि वर्ज्यं तथा वरोद संपूरणं हो तमी 
राग संपूण होगा; यदी न ? 

उ०--वां बे स्वयं देखलें । जसा प्रचार में हो उसे देखकर वैसा ही व्यवहार में 
लेना चाद्ये, एेसा वह कता ही रै । 


लत््यप्रधानं खलु शाख्मेतन्निशंकदेवोऽपि तदेव वष्टि । 
यन्लच्म लच्यप्रतिनंधकं स्यात्तदन्यथा नेय मितिनबाणः 
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प्र०--अर्थात्‌ प्रचार में कोई आरोह में गंधार लेने वाला निकला तो हमारा श्लोक 
ठीक ही है; कोई उसे आरोह में छोड़ने वाला निकला तो वद्‌ अध्याहार से लेना होगा 
क्या १ च्च्छा अव अगे चलिये १ 
उ०-रागमंजरी में पुडरोक कहता रैः- 
~ मत्रिकास्षावरी पूरणा सदागेयातिकारुणा । 


प्र०--यह्‌ करुण रस शाङ्गदेव के म्रन्थ से लिया जान पड़ता हे ? 'मग्रहाशा' एेसा 
भी वहांक्दादहीथा। 


उ०रागमाला में वह्‌ कहता रैः-- 


गांधारोऽत्राग्निगः स्यातरथमगतिगनिर्मादिमध्यान्तपृणा । 
तन्वंगी श्यामवर्णा करध्तथुडला सर्वभृ्गारयुक्ता । 

रंभायाः काननेषु प्रियविमलयशोऽध्यापयंती सुकेशी । शकेरम्‌। 
गंधरवस्तूयमाना प्रियरसङरुणा शश्वदासावरीयम्‌ ॥ 


प्र--खदहरियि ! अग्नि ग गन्धार अर्यात्‌ तीन श्वुति बद़ये हुर गंधार को तीत्रतम 
ग सममे । किन्तु श्रथम गतिगनिः अरयौत्‌ “फोमल् ग व कोमल नि' यह्‌ क्या? इस राग 
में दोनों गन्धार !? 


उ०-- मेरी सममः से इस श्लोक में कुं भूल रह गई रै, कारण नर्तन निर्णयः 
नाम के उसो पंडित के प्रन्थ में यही श्लोक इस प्रकार लिखा दैः-- 


गांपारोऽत्राग्निगः स्यासपरथमगतिमनिर्मादिमध्यान्तपूर्णा । 


प्र--हां ! तो इस की अपेन्ता यह पाठ कुं ठक दीखता है। तो शुद्ध मध्यमको 
एकं श्वुति उपर करना चाद्ये, ओर शुद्ध निषाद को मी एक श्रुति से कोमल नि करना 
चाये, एेसा इस से निश्चित होता है, यही न १ निषाद कोमल होगया यह्‌ एक तरह से 
ठीक दो हा, किन्तु गन्धार का तीच्रत्व वैसा ही रदा क्या ? 


3 } 4 

उ०--वैसा ही रहा, यह मेँ कड चुका हू । तुमने श्लोक का अर्थं ठीक दी सममा 
दै, मध्यम एक श्रुति चदाकर उसने क्या साध लिया, कौन जाने ¶ “सपाः पूवूरवास्ते 
संचरंत्युत्तरोत्तरम्‌ । त्रिस्तरिगंतीस्ते प्रत्येकं याति गश्च चतुग तीः" इस प्रकार से वह श्रपने 
विकृत स्वरो का नियम बतलाता दै । त्रिगतिक ग के आगे द्विश्रतिक म होना चादिए, एसा 
उसको प्रतीत ह्या अथवा नदीं, पता नदीं ! एक श्रुति के चाने से मध्यम नदीं बिगड़ेगा 
इसका विचार उसने नदीं करिया । ओर कोई प्रति रागमाला की यदि मिली तो स्पष्टोकरण 
हो जायगा । प्रश्न तो “मः सम्बन्धौ है । वदां कदाचित मूलमें “ग, भी हो सकता दै । 


अहोबल पंडित ने श्रषने सङ्गीत पारिजात में आसावरी का गौरी मेल भें वर्णन 
करके उसके लद्ण इस प्रकार बताये हैः- | 


%# भाग चौथा # ४३७ 








गौरीमेलसयुत्पन्ना रोहणे गनिवर्जिता । 
मध्यमोदग्राहधांशादयासावरी न्यासपंचमा 
चर गोरीमेल तुम्हे मालुम दी दै, वह्‌ एेसा रैः- 


रिस्वरादिस्वरारंभा रिकोभलधकोमसा । 
गतीत्रा सा नितीव्रा च गौरी न्यंशस्वरा मता ॥ 


प्र~-यह भैरव थाटदहीदै। आगे इस के गन्धार तथा निषाद कोमल दै, रेता 
मान लँ तो अहोबल के लक्तण अति उत्तम रहेंगे, ठीक रैन? 


उ०--हां, वह एेसे अवश्य हेगि । श्रैवतांश, मग्रह, पन्यास' यद्‌ उत्तम विरोषण 
होगे, इसमें संशय नदीं । अव श्री निवास का मत अलग से बताने कौ आवश्यकता 
नही । कारण, उसने अहोबल का ही अनुवाद श्रिया है, एेला दिखाई देता है! कोई 
गायक हमको आसावरी मे अति कोमल निषाद लेने के लिये कते दै, किन्तु द्वादश स्वर 
पद्धति में इस प्रकार के विवाद में हमको नदीं पड़ना चाहिए । इस प्रकार के अलंकार स्वर 
किसीनेलियेमी ता अपने का उससे कादं मतलव्र नही । भमपध॒, जिध,षः (सां 


सां धु 
ति धः,पफःजि, ध, पः" ननि ध, प, यह्‌ दुकडे तुम विभिन्न प्रकार से गाकर देखो तो उस 
निषाद्‌ पर कितना प्रकाश पड़ेगा, यह तुम्हं विदित हो जायगा । 


भावभटू के भ्रन्थ पर विचार करने कौ विशेष चआमावश्यकता नही, क्याकि उसने 
रत्नाकर से लेकर पारिजात तक के प्रन्थकारो के मत उनके दी श्लाकरं में उदूधरृत करलिगर 
है । उसने आसावरी के तीन प्रकार मने दै, जैसेः- 


प्रोक्ता सासावरी ग्रोक्ता जोभिया नायी त्रिधा | 


इसकी (नायको आसावरी कभी सुनने में नदीं आती । किन्तु जोगिया आसावरी 
यह अपने यहां कथावाचक्र पंडित हमेशा गाते है । मेँ उनके सम्बन्ध में जोगियाका 
वणेन करते समय कद्‌ चुका हूं । पूर्वाङ्ग में जोगिया" तथा उत्तरांग में “ासावरी' इस 
प्रकार धाड़ा बहुत याग इस मिश्र रागमें होता दै, अस्तु । 


अव हम यह्‌ दृखेगे कि दक्तिण के प्र्न्यो मेँ यद्‌ राग किस प्रकार बताया गया है। 
रामामास्य पंडित ने अपने स्वरमेल्ल कलानिधि मे आसावरी का उल््ेख नदीं करिया । 


राग विबाध मे सोमनाथ कहता दैः- 


आसावरी प्रगेया मा्यांशा सान्तिमा सदा पूर्णा | 
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उसक्रा थाट मालव गौड का दै, अर्थात उसे अपने भरव का ही सममना 
चाहिए । एक व्याख्या मं गन्धार तथा निषाद के सम्बन्ध में कुष्ठ नदीं का यानी 
वञ्यौव्ञ्यं नियम का उसमें उत्लेख नदीं है । 


चतुदरिड प्रकाशिका मे परासावरो' नाम नहीं है किन्तु "सावेरी" नाम कौ एक 
रागिनी मालवगौड श्रथवा गोलः मेल में कटी दै । उसके लक्षण व्यंकटमखी ने इस प्रकार 
दिये ईैः- 
गौलमेलसयुद्भूतः सावेरीराग रैरितः । 
आरोहे गनिलोपोऽयं प्रातर्मीतो बिचक्तशैः । 


राग लक्षण मे आसावरी हन्नुमतोड़ी' मेल मे ली गई दै, वह थाट अपने भैरवी 
का है, अथौत उसमे रे, ग, घ, नि स्वर कोमल है । 


प्रतो फिर वह ग्रन्थ हमारे लिये विरोष उपयोगी होगा, उसमे राग के लकणं 
कैसे दिये ह १ 


ड०-- बताता हूः-- 
दयुमत्तोडिमेलाच्च जाताऽऽसबेरिनामिका । 
सन्यासं सांशकं चैव॒ सपषड्जग्रदयुच्यते ॥ 
आरोहे गनिज्यं स्यादवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
सा रेमपधुसां । सांनिध प मग रेसा। 


प्र--ओओर हमको क्या चाहिये ? यदह श्ाज के प्रचलित आसावरी कै किये उत्तम 
श्राधार नहीं होगा क्या १ अन (सावेरीनामिका' अथचा (आसावरी नामिका केवल यद 
प्रशन उठेगा ? 


६ उ०-- मेरी सममं से इस प्रकार कां प्रश्न नदीं उडनां चाहिए क्योंकि उसी प्रन मेँ 
सवरौ एक प्रथक रागिनी मालव गौल' थार में दंस प्रकार कटो रैः-- 


मायामालवगोलाच्च मेलाज्जतः सुनामकः । 
सावेरीराग इत्युक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे गनिवज्यं चाप्यवरोहे समग्रकम्‌ । 
सारे मप धसां । सांनिध पम रेसा । 


प्र०--तो फिर यह दोनों राग बिक्कुल' अलग अवश्य होगे । अपने आसावरी कौ 
शाङ्गाघार्‌ मिल्ल गया, यह बहुत अच्छा हुश्मा । श्मापका क्या खयाल है ! 
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प्र~-वहतोदैदही। यह वात हम कभी नहीं मूल सकते। अब देशी भाषा मं 
ज्िखने वाले म्रन्थक्रार क्या कते ह, वद भी हमें बता दीजिये ? 


उ०-हां, सर्व प्रथम मेँ प्रतापसिदह का मत बताता ह, वह कहते हैः-- 


'न्मासाचरी को शिवजी ने ईशान मुखसों गादके श्रीराग की हाया युक्ति देखि 
श्री राग को दीनि।» आगे देवतात्म़ रूप वर्णन करके कदते दैः-- 


“शा मँ तो पांच सुरन मे गाद दै।धमरिसाषपध। याते ओडव दै। अथवा 
सरिमपधनिसा। रएेसे कोञक याको षाडव कहेदै। याको द्निके दृखरे पहरकी 
सातवीं घडी में गावनी। यद्‌ तो याको वल्लतदै। ओर दिन के दूसरे पदर में चाहो 
जच गाश्च । 


प्र०--यहां पर उसने यह नदीं बताया कि यह्‌ अमुक शाख में कहा गया है ? 


उ०--किन्तु ठदसे तो, मुभे वाक्यतो पूरा करने दो । “भ्याकौ अआलापचारी सात 
सुरन में किये राग ब्रते सो जन्त्र सों समभिये ! दत्य निणैय सें ओर सद्रागचन्द्रोदयसें । 
भरहांश मध्यम । न्याक्त षडज ।” 


“चृत्यनिखैय तथा सद्रागचन्द्रोदय' पुरुडरीक के इन मन्थो मेँ आसावरी के स्वर 
किस प्रकार कदे गये दै, यद तुमने देखा दी दै । अव उसका दिया हुमा जन्त्र देखोः-- 
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इस जन्त्र मे २ गन्धार है, वह दीखते दी द, इसके पश्चात्‌ उसने मागं आसावरी 
का जन्त्र इस प्रकार दिया दैः- 
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प्र०-किन्तु इस जत्र के द्वारा प्रतापपिह्‌ के भरन्थ के पाठमेद्‌ ने उलन में डाल 
दिया दै, रेसा नदीं मालुम ह्येता क्या १ एकवार भन्धार्‌ चदु तथा एक्रत्रार “निषाद 
असली, अर्थात्‌ शुद्ध, ठेसा उसने क्यो कहा होगा ? 


उ०--उसके मनोभाव मँ केसे बता सकता हूं । नतन निर्णय की एक प्रति मैने 
कलकन्ता लादृ्रेरी मे देखी थी । उसमें 'गांधारोऽत्राग्निगः स्यास्रथमगतिमनिमदिमध्या- 
न्तपूरणी, ठेसा पाठ था । राजा साहेव ने लक्त-लक्तण विरोध परिहार करने का एेसा 
निरर्थक प्रयत्न क्यो किया, यह्‌ हम कैसे वता सकते ह । उन्दोनि अपने गायक~-वाद्कीं को 
जैसो राय दी होगी वैसा ही उन्दोनि किया । 


प्रण--यह्‌ ठीक है, किन्तु आसावरी के सम्बन्ध में उनका क्या मतद? यह प्रश्न 
शेष रह जाता दैन? 


उ०--इसका उत्तर “गांधार चद" व “निषाद असली" यह लिपि सम्बन्धी प्रमाद है, 
एेसा समकर चलँ । मागं आसावरी मे निषाद कोमल करिया तो प्रचलित उतरी 
छअसावरी हमको अच्छौ तरह प्राप्न हो जायगी । श्नृत्यनिणयः तथा “चन्द्रोदयः के गायकं 
को इस बात कापताथा या नहीं, यह्‌ अव कौन कट्‌ सकता दै? अच्छा, अब्‌ 'नाद्‌- 
विनादकार' पन्नालाल के आसावरी स्वरूप कौ च्मोर वँ । उसने शाद्छाधार एेसा लिया हैः- 


श्रीखंडशेल शिखरे शिखिपिच्छवसखरा । 


प्र--च्रीर आगे नहीं जाना है) यह भ्यान उसने ष्दपण' से लिया रै, यह स्पष्ट रै ? 


उ०--उसने यह ध्यान कल्पद्रुमः से लिया होगा तथा कल्पद्रूमकार ने दपण से 
लिया होगा । क्योकि अगे पन्नालाल कते दैः-- 


निषादांशगृहं न्यासं क्वचिद्गांधार ईरितः । 
यामे द्वितीये गीयंते आसावरी सुखे नरा ॥ 


कल्पदरूमकार कदता दै- 
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निषादाशगृहं न्यासं कुचिद्गांधार ईरते । 
दवितीयग्रहरार्धदिवसे गीयते सासावरी ॥ 
गांधार देशी तोडीश्च मिधित त्रियसंयुता । 


आसावरी जायते यत्र निसारेगमपधस्य च ॥ 
पन्नालाल इस अन्तिम श्लोक मे संशाधन करके कहते दै:-- 

देशी गांधार टोडी मिशरृत त्रय संयुता । 

श्रासावरी भवेन्नारी गायते रतिकामया ॥ 


अपने शहर में जब पन्नालाल रदते थे, तव यह श्लोक जोर से बोलकर फिर 
आसावरी बजाते थे । उस समय उनके सम्बन्ध में भरोताच्नों के मनमें उनकी विद्रता का 
कारौ प्रभाव था, यह्‌ मुमे मालुम दै। इस श्रवत्तरण से तुमको इतना ही सममना 
चाहिए किं आसावरी राग देशी, गान्धारी तथा रोड़ी इन तीन रागो से मिलकर बना 
एवं दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता दै। प्रन्थो में इस रागके स्वर कौनसे के गये 
यह्‌ रहस्य कल्पद्रूमकार भी नहीं समा तथा पन्नालाल्ल की समक्त मे भी नर्द आया । अव 
पन्नाल्लाल नाद स्वरूप किस प्रकार कते है, वह देखोः-- 


निसाःरेरेसा, रेमपप, मपधरधप, धूध॒पमपधरगगरेमप, ग॒ 
रेरेसा,सा। 

निनिध्रधृप॒ध्रम्‌ःमृम्पृ पएशरनिसाःष्निसाःष्रनिरेसा.सिधपफममप 
साःरेनिनिधधषफधधपःमपधगगरेमपधुधपप, धुधपपसांनिसांष 
मफरेमपरमपःधषरेरसांःिध्‌पगगंगरेमपधधरपपमपगगुगष 
धगगरेमपधधसांःसांःगैरंसाःरंसा,निधपमपधगगरे मपधधग्‌ ग 
रे, रे सा। इत्यादि । अव इस विस्तार को ओर आगे बहाने की आवश्यकता नदीं । वे एक 
अच्छ सितार वादक थे, यह्‌ मँ जानता हूँ । उनका यह्‌ विस्तार ` सुन्दर दै। इसमे “मप 
धमपग्‌,रमपःधधप,मप्रधगु,रेमप इस्तप्रकारसेरेस्वर से आगे जानेमें 
बड़ी कुशलता है । ऋअवरोदी वं में षभ लाकर छोड देते है च्रोर फिर मध्यम से पुन 
्मपधधप,धुधपफमपधु,सां,रेसांरंजिघःधफमपधमपगुःरेमफधग्‌, 
रे, सा"? इस प्रकार से इच्छानुसार घृमते है । प्रत्येक बार षडूज पर आते समय “सारे 
म, पथु, प एसा प्रयोग करना पड़ेगा । इसे वादक लोग मी छुं कम हौ जानते ह| कुल 
मिलाकर यह्‌ नादस्वरूप उत्तम है, एेसा कहना अनुचित न होगा । इसमे पुनरुक्तियां 
यथेष्ट प्रमाण में विद्यमान है, इसका कारण यह है कि सितार मिराब से बजाया जाता है 
तथा उसमे एक-एक स्वर पर बारम्बार ्राघात करते दे च्रौर इसका परिणाम श्रच्छा 
ही होता रै। 

प्र-यह मँ आपसे अभी पूछने दौ वाला था । आपने कारण ठीक ही बताया। 
पिले आपने जो स्वरविस्तार कटा था उसमें जैसी रोचक स्वरावली हमे दिखाई दा, वैसी 
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इस विस्तार में नहीं दिखाई देतीं । ेसा मिजराब के आघातसे होतार, यह कारण 
उचित ही रै । उत्तम आलाप के लिये राग नियम सम्दालना हो तो फिर एेसे स्वर जल्दी में 
छोड़ने नर चाये, एेसी मेरौ सम्मति रै, शन्तु वह किस प्रकार निभाया जा सकेगा, 
यह बताना कठिन ही है। लेकिन इस रागमेंएक श्र मो तथ्यकी च्रोर हमारा ध्यान 
गया है, वह्‌ यह्‌ किं पन्नालाल ने निषाद नियम को नहीं माना दै, उन्होने यद्‌ स्वर आरोह 
मे अधिक नदीं लिया, यह्‌ तो टीक है; किन्तु वह्‌ नियम €नको भली प्रकार मालुम था या 
नही, इसमें सन्देह है । 


उ०--निषाद की चोर गायक वादक कुचं दुलंद्य करते दै, यह मै कद दी चुका ह 
किन्तु यह्‌ स्वर लेने पर ही श्रासावरी बनी रहेगी, एेसा तुम मानकर चलो तो कोड विरोष 
हानि नही । आरोह में निषाद लिये जाने वाले जौनपुरी तथा गान्धारी राग रैनि तुम्हं 
बताये, अर्थात्‌ उन रागो मे तथा निषाद लिये जाने वाली आसावरी में तुमको सुम मेद्‌ 
दिखाई देगा, तथापि तुम अपनी चीजों में निषाद्‌ होड दोगे तो शुद्ध गायन की टष्टिसे 
उचित दी होगा । किन्तु वह निषाद्‌ तानो में अथवा अन्य किसी प्रसङ्ग पर लेने मेंश्ा 
गया तो वह्‌ खासतौर से रंजकता के लिये प्रयुक्त किया गया था, एेसा कने का तुममें 
साहस होना चादिए । 


प्रवह स्वर कषां व कैसे लेने पर सुन्दर दीखेगा ? 


उ०--यह भाग देखोः-^“मपध्‌, सांजिसा,धधसां, रंगे,रंसां,रँचि ष, 
म सां सा 
प,पगु,रंसां,रेजिधृःपुमपधुमपग्‌) रे, सा इसमें “निसा” यह टुकड़ा बुरा 
नहीं दिखा देगा । उसी प्रकार जलद्‌ तानं मे, ध्म प घ सां रेसा लेना बहुत असु 
विधाजनक होगा । 


प्रतो फिर मूल नियम मानने वालो को यह कठिनाई क्यों नहीं प्रतीत हुई ? 


उ०- सम्भवतः उनके समय में गायन च्राज जैसा नहीं होगा । च्नौर फिर^मनाकस्परश? 
नियम भी तो रै न ? अव तीसरा महत्वपृणं प्रन्थ राजा सादेव टागोर का “सङ्गीतसार 
शेष रदा । टागोर साहेब श्रपने आसावरी की सम्पूणेता के सम्बन्ध मे सोमेश्वर सङ्गीत- 
नारायण तथा दर्पण म्रन्थो का श्राधार बताते दै । 


प्र--च्रीर आसावरी मेल के स्वरो का स्पष्टीकरण पाठकों को अपनी वुद्धि से कर 
लेना चाहिये, यही न ? 


उ०--रेसा ही जानं पडता है । किन्तु उसमे आश्चयं कौ कोनी बात है ? नाद्‌- 
विनोद्‌ का त्राधार कल्पद्रुम ने, कल्पद्रुम का द्पैण ने, दपण का रत्नाकर ने श्चौर रत्नाकर 
का मतंग अथवा भरत ने लिया दै । यह्‌ अन्ध परम्परा इसी प्रकार नदीं चली आई दै 
क्या १ सोमेश्वर कौनसा व उसका प्रन्थ कौनसा, यह्‌ कौन देखने बैठा है? किसी 
भ्न्थकार ने कदा कि आसावरी सम्पूरु है तो क्ेत्रमोहन ने उसको सम्पूणं लिख दिया । 
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, भ्०--किनतु यह कत्य हास्यासपद्‌ सिद्ध नदीं दोगा क्या? शाख लेखको को एेसी 
वृत्ति कंसे शोभा देगी ? 


उ०--द्धोड़ो ! उस पर टीका करने से हमें कया प्रयोजन रै !? ““सङ्खीतनारायण?? मन्थ 
मतो वही प्रकार दै। उस प्रन्थ की एक प्रतिलिपि मुभे नैपाल के राजगुरु विश्वराज 
पण्डित के पास से मिली दै । वह प्रन्थ कविरत्न पुरुषोत्तम ने लिखा है । मै समता 
ह इस सम्बन्ध में मेने पदे उल्लेख भी किया था। प्रन्थ काफी बडा दै, उसमें ताल 
तथा नत्य के भी अध्याय ह । 


प्र०--इस ग्रन्थ में रागं की शैली केसी दै ? 
उ०-- वह भावमभद्र की जैसी शैली ही रै, ठेसा यदि कहा जाय तो अनुचित न होगा ! 


प्र०--चर्थात्‌ एक-एक राग के विवरण के लिये जो-जो ्रन्थ हाथ लगे उनके उद्धरण 
लेल्यि दै! 

उ०--हुधा पेसा ही हुश्मा है । प्रथम रत्नाकर के प्रामराग, भाषा-विभाषा आ्ादि 
रसे लेखकों ने लिये ही है । उसके वाद्‌ फिर चन्द्रिका, नारदसंहिता, हरिनायक्र के ग्रन्थ 
चूडामणि, रत्नमाला इन तमाम प्रन्थों के राग-रागनियो के नामः गांव तथा समय एवं देव- 
स्वरूप अये ही दै । 


प्र--चमोर मेल तथा तञ्जन्य रागों का खुज्लासा पाठकों को स्वयं देख लेना 
चाहिये, यही न १ 


उ०--हां, यही उत्तर मुभे देना पड़ेगा । जान पड़ता है, आधार वाला भाग दोडकर 
न्तेत्रमोहन स्वामी ने अपनी आसावरी कदी है । 


प्र०--हमको भी रेस प्रतीत होता रै। उन्दने आसावरी कैसी कही रै? 


उ०--बताता हूः-- 


म ८ 
सा,रेम,पफमफध,जिसांःजिनिधुःध,पफ,मपःम, मगुःमपधुप्‌, घ 
री सा 
ति धपःममग्‌, रे, सा। 
वि री 
मपनिधनिसां,सो,सां,सांरंगरेंसां,सां,रेनिधप,मवपध्मप, मम्‌, 


गुःमपधफधूचिधुफमःमगुगु,रेसा। 
प्र०--यह स्वसूप श्रशुद्ध न हो तो भी हमको अधिक पसन्द नदीं आया । इसकी 


श्रयेच्ता पन्नालाल का ही स्वरूप हम अधिक पसन्द्‌ करते द । हर्दोनि मो आरोह में निषाद 
लिया हश्रा दिखाई देता है । बंगाल भ्रान्त मे भी उतरे रिषम की श्रासावरी लोकप्रिय दै, 


फेसा जान पडता रै † 
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उ०--बेगाल प्रान्त में घुपद गायन अधिक पसन्द करते है, पेसा कहा जाता है, 
इसलिये वहां उतरी अ्सावरी प्रचार में होनी सम्भव दै । 


प्र---बेगाल प्रान्त सें बडे बड़े नामी धरुवपदिये आज भी है क्या १ 


उ०_ रँ उस प्रान्त सें अनेक वर्पो से नदीं गया दरः । अव वहां की स्थिति कैसी 
है, यद मेँ नहीं कह सकता । कंच वष पूं अघोरनाथ चक्रवर्ती, विश्वनाथराव्‌ तथा 
नोस्वामी राथिकामोहन ये उन्तम गायक हो गये द । उनको मैने सुना था। उनके गाने 
मे उत्तर हिन्दुस्तान की कुं भलक थी । 


व्रतो बंगाल की शौली कु निराली ही दै, क्या ेला समभना चादिये ! 


उ०-- बंगाल गायका के स्वरोच्चार तथा ध्वज अर्यात्‌ चीजों के शब्द्‌, उनके 
उारण्‌ मुके सराहनीय नदीं प्रतोत हृए । आन तक भारतीय परिषदो मेँ जिन्‌ बंगाली 
गायको ने गाया उनके गाने का उचरकोटि के विद्धानां पर प्रमाव नदीं पड़, यद खेद पूवक 
कना पदेगा । किन्तु मित्र ! बंगाली लोग बहुत बुद्धिमान तथा विद्वान माने जति हें । 
उनकी आलोचना करना हमारे सिगरे उचित नही है। कदाचित्‌ वहां के उत्तमोत्तम 
गायक परिषद में आयेन दो, ठेलाभीक्डाजा सना दै। मे कढने का तापय इतना 
ही दकि हिन्दुस्तानी संगोन मे स्वरेच्चार तथा शब्दच्चार जितने उत्तम होने चाद्ये 
उतने मेने सुने दै; किन्वु वहां के गायक मेवे गुए मुके नदं दिखाई दिये । एक मार्मिक 
गायकने तो मुमसे रेला मी कहा करि खास वंगाल्लो गायन कुद्य-कुं॑मद्रासी गायन 
ससा दीखता है । बंगाल में अतर उत्तर का ख्याल गायन लोकप्रिय होने लगा दै, यह शम 
चिन्ह रै। बंगाली लोग यदि निश्वय करलंगे तो संमवदै कभी न कभी संगीत का 
उद्धार अवश्य योगा । परन्तु इत विवादग्रस्त विषय में हम गहरे नदीं जार्येगे । 


प्र०~-अच्छा तो अव पने विषय को ओर बद्िये ? 


उने नदीं समम्पता कि खव इस्त आसावरी राग के सम्बन्ध मे अधिक कु 
कहना रह गया दै । आसावरी में क्रि र्गो का मिश्रण होता दै, यह अव मै तुमे 
सुनाता हूं । 


सुरतरंगिणी में इस सम्बन्ध मे ठेला कदा दै-- 
मार मिल हिंडोल पुनि टोडी अंस अनूप । 
इन मों मिलके होत दै आवी स्वरूप ॥ 
अथवा 
भिल टोडीसों जओगिया पुनि मंधार अनूप । 
तीनां मिल आसावरी कदत सरसमत सूप ॥ 
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त्वक्स सङ 

पराचीन मरन्थो मे दंडो में गन्धार तथा निषाद कोमल दै, यह तुम्हे मालूम ही है । 
उसी प्रकार तोड़ी (मन्थो की) अर्थात्‌ अपनी मैरवौ रै, यह जानते ही हो । मेरी समभ से 
अव कोई एेखा उपयुक्त प्रन्थ मत रहा नदीं दै । इस राग के सम्बन्ध मे कौन-कौन सो 
बातें ध्यान में रखनी चाये, यह तुम संक्तप मे एक वार कोगे क्या १ तुम्हे उलमान न 
हो इस लिये पूल्ठा है । अव आगे जो राग मँ बताने वाला ह, उनमें आसावयो के पर्याप 
माग तुम्दारी दृष्टि म आने सम्भव दँ । अतः वदां आसावरी की उत्तम कल्पना होनी 
अवश्यक दै । 





प्र--आसावरी सम्बन्धी. यद्‌ तथ्य सदैव हमारे ध्यान मेँ रहेगे, देखियेः-- 


( १) आज महाराष्ट मे स्याल गायन अति लोकप्रिय है, यह वात प्रसिद्ध दहयीरै। हमारे 
ख्याल गायक आसावरी में तीत्र छषम लेते हँ तथा गंवार, पैवत, व निषादं कोमल 
लेते हँ । ग्वालियर में मी देखा ही प्रकार लिया जाता है। 


(२) उत्तर की श्रोर आसावरी में ऋषभ कोमल मानते ह! ध्रुवपदं गाने वल्तेभी 
ऋषभ कोमल मानते दै; तथापि वहां भौ ख्याल गायक तीन्र छषभ अथवा दोनों 
ऋषम लेने वाले अवश्य निकृलेगे । हम ये दोनों मत स्वीकार करके चलने वाले द । 


( ३ ) प्राचीन प्न्थो में आसावरी भैरव थाट में कही गई है । उसमें पहले तो निषाद 
कोमल हुञखा, वाद्‌ में गन्धार भी कोमल होगया । उतरे ऋषभ वाली आसावरी 
को “रागलक्षण ग्रन्थ में उत्तम आधार प्राप्र होगा । 


( ४ ) आसावरी के आरोह में गान्धार तथा निषाद्‌ वज्यै करने का नियम म्र्न्थो मे दिखाई 
देता दै। वह नियम श्राज भौ प्रचार में निमाने का प्रयत्न अपने गायक करते है । 
बी च-बीच में तानो की सुविधा के लिये आरोह में निषाद लेते है, किन्तु गन्धार 
का नियम बे सदैव निभाते टै । 


( ५) आसावरी में वादी धैवत तथा संवादी गन्धार दै, अनेक वार मध्यम प्रह व पचम 
न्यास दिखाई देते टै । 


(&) धमप,नि धु प” इस श्लोटे से स्वर-समुदाय पर श्रासावरी विशेषतः अवलम्बित 
है । इस राग में ^ ग" व “ध॒ ग्‌" यह सङ्गति बारम्बार दिखाई देती है । 


(७ ) आसावरी गाने का समय दिन का दुसरा प्रहर मानते टै । उस समय के उसके 
समप्रकृतिक राग जोनपुरी तथा गान्धारी होगे । 


(८) ्टे्मपफनिध,प,मपग्‌,रे, खा इतने स्वर कवे दी आसावरी श्रोतारो के 
सन्मुख चित्रित हो जायगी । 


उ०--ठीक ई । मै समभता हं अव आसावरी राग श्रच्छी तरह से तुम्हारी समम 
मे आगया । 
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प्र०-वस, अव हमको आसावरी में एकाध सरगम ओर चता दीजिये ! 
उ०--टीक! है । कहता हूः-- 
आआसावरी-तरिताल. सरगम 
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यह राग अच्छ तरह तुम्हारे ध्यान मे अआगया होगा, अतः अब संस्छृत श्लोको के 
द्वारा इसके लक्षण कहता हः-- 
रेषु मेरवीमेलो यः पुराणैः प्रकीतितः 1 
स एवासावरीसंज्ञो लये विद्धिः समाहूतः ॥ 
मेलादस्मात्सयुत्न्न आसावरीतिनामकः । 
रागो गुणिप्रियश्चाथ श्रारोहे गनिवर्जितः ॥ 
धैवतोऽतर मतो वादी संबादी गस्वरो भवेत्‌ । 
गानं चास्य समादिष्टं द्वितीयप्रहरे दिने ॥ 
मध्यमेन ग्रहोऽभीष्टः पंचमे न्यसनं शुभम्‌ । 
उत्तरांगग्रधानत्वासरतिलोमे परिस्फुट; ॥ 
संयतिः पगयोरिवत्राऽवरोदे चान्पमध्यमः । 
रिमपनिषपस्वरेरागोऽथं स्पष्टां बेत्‌ ॥ 
रागतरंगिखीग्रन्थ आसावरी प्रङीतिता। 
लोचनास्येनबिदुषा मौरीमेलसमाधिता ॥ 
तथेव कोतुकारूयेऽसौ हृदयेशेन खक्धिवा । 
मायामालवरे मेले सोमनाथेन भाषिता ॥ 
गोरीमेलसथरत्पन्ना पुर्डरी केख चशता । 
रागलक्षणके ग्रन्थे तोडीमेसे निरूप्ता ॥ 


लच्यसगीते । 
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रागिण्यासावरीयं भृदुगमधनिभिस्तीवकेणषमेण । 
संपन्नारोहणे या खलु गनिरदिता चावरोहेतु पूर्णा ॥ 
वादी स्याद्धैवतोऽस्यां शरुतिरुचिरतरो गश्च संबाचमीष्टो । 
विष्वकतानप्रसारै् दुमधुरगलैमौयते संगवे सा ॥ 
कल्पद्रुमं कुरे । 
मृद्‌ गमौ धनी चैव तीव्रस्तु रिषरभो धगौ । 
वादिसंबादिनो यस्यां सासावर्थपि संगे ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
कोमल गमधनि तिख रिखव्र चढत गनी न सुहाई । 
धग वादी संबादितें आसावरी कहाई ॥ 
चेद्रिकासार । 
रिमौ पनी धौ धौ निधौ पमौ पगौ रिसौ । 
धांशाऽऽरोहे गनित्यक्ताऽऽसावरी संगवे मता ॥ 
अभिनवरागमंजर्यम्‌ | 


किन्तु जरा ठहरा ! च्रासावरी राग करा ध्नगुमाते आसफौ” प्रन्थमेंमी वर्णनदै, 
एेसी मुमे याद आती दै । वहां क्या कहा है, वह भौ तुमको बताऊँ क्या? 


प्र--उसे वश्य किये । देशी माषा में वह प्रन्थ भी अच्छे प्रन्थोंमेंसेएकरै, 
रेसा आपने बताया था । उसमें आसावरी केसी बताई गई टै ? 


उ०-मोदम्मदरजा ने आसावरी, भैरव की रागिनी मानीदै। भैरवको दृसरी 
रागनियां उन्दोने इस प्रकार बताई है--रामकली, गुजरी, खट, गांधारी तथा भैरवी । 


प्र-हमारा भी अनुमान था कि उनका मत भी विचार करने योग्य होगा। 
अच्छा, फिर रागे? 


उ०--उनका वर्गीकरण सुन्दर दै, यह मेँ पहले कद चुका हूं । उन्दने यथार्थं कहा 
र । उदाहरणाथ, उनके मालकौँसर की इः रागिनी इस प्रकार है:- 


१--वागीश्वरी, र-ततोड़ी, ३-देसी, ४-सुदा, ५-सुघराई, &-मुलतानो; किन्तु उनके 
्रसावरी के सम्बन्ध में हम बोल रहे ये । वे कहते है फि आसावरी में मध्यम तथा पंचम 
शुद्ध दै एवं शेष सब स्वर कोमल है । 


प्र०~-तो फिर हमे अपने आसावरी के लिये यह भी एक आधार ेनेमेंक्या 
दानिदै १ 
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उ०--ऋई हज नही । किन्तु आज तो तुम चदे ऋषम की आसावरी गा रहे हो । 

अस्तु, अगे वे कहते देँ कि आसावरी में वादी धैवत तथा संवादी षम रहै । पंचम, 
गंधार तथा निषाद अनुवादौ है, यह्‌ उनका कहना एक अर्थं में ठीक हीहै। 

प्र-आआसावरी राग मल्ली भ्रकार हमारी सममः मे आगया । अव क्या 

जोनपुरी लगे ? 


उ०-हां, मेरी राय में वही पहले क्तेना सुविधाजनक दोगा । उसका विवेचन भी 
विशेष लम्बा न्दी जान पड़ता । 

प्र-एेसा क्यों ? जौनपुरी का विवेचन संकतेप में क्यो वतायेगे १ 

उ०--जौनपुरी एक आधुनिक प्रकार है, देषा अनेक लोगो कामत है । यहं 
एक यावनिक प्रकार दै, ठेसा भी गायक-~वाद्क सममते द । “जौनपुर” यह नाम संस्कृत 
भरन्थो मे नदीं दिखाई दता, यह बात भो स्वोकार करनी पड़ेगो। इस रागको यह्‌ नाम 
किसने व यो दिया, यह्‌ ज्िखित आधात से सिद्ध करना जा किन होगा । इस विषय मे 
आगे-पीञे उदू तथा परियन ग्रन्थकार क्या कदते ह, यह दखना पड़ेगा । राजा टागोर 
सादेव कहते दँ फ शर्की घराने के राजा सुलतान हुसैन इस राग को प्रचार में लाये । 
कदाचित्‌ एेसा हुत्रा भी दोगा । सम्भव है उस तरह का एद्ठाय प्रावोन प्रकार प्रचार में 
व्यवहृत दखकर आजकल का स्वरूप उस राजा ने इसे दिथा ह्ये । 








भ०--रेसा आपको क्यों प्रतीत होता दै ? 

उ०--इस राग के सम्बन्ध में एतो एक दृन्तकरथा सुनने मेँ आती दै कि यदं प्रकार 
कन्वालवच्चे आसावरी तथा गान्धारी रागो के मिश्रणसे तैयार करके प्रचार में लये, 
वे अपनी परम्परा इजरत अमीर खुसरू तक धुमाक्िराकर प्हुचाते हँ । किन्तु इससे यह्‌ 
नदी कहा जा सकता फ यह्‌ राग स्वयं अमीर खुसरू ने उत्यन्न किया । उनकी परम्परा 
के किसी अनुयायी ने प्रचलित करिया दोगा । जब मँ रामपुर मे था तब अ्रमीर खुसरू 
के घराने से सम्बन्धित एक गायक ने मेरे स्नेदी कै सादेवजादा सादतश्रली खां सादेव के 
समक्त मुभ से यह कहा था किं यद्‌ जौनपुर राग हमारे घराने का दै, सेनियों का नहीं । 
सम्भवतः उस गायक का नाम ररजाखानः था वहां इस विषय पर थोडी सी बातचीत 
भी होगई थौ । उस गायक ने बड़े आवेश से का, श्बुदावन्द्‌ ! जौनपुरी राग हमारे 
घर कावना हूना रै, आप मानो यान मानो! आप मालिक दै । हमारे घराने कौ जोनपुरी 
गांधारी से विलङुल अलग है । तोवा ! तवा ! कहां गांधारी ओर कदां जौनपुरी ! जमीन 
आसमान का दूर्नो में फकं । आजकल लखनङॐ वाले श्रौर ग्वालियर वाले जोनपुरी गति 
दसो बिलकुल गलत है। मै अजं करवा ह, उनको हमारे जौनपुरी कौ हवा भी 
मालूम नदीं । . 

प--यह चच राभयुर मे कैसे शुरू हई ? | 

उ०-हम गांधारी कौ चर्चा कर रदे ये । वहां एक वद्ध गायक्र वैठे थे, उन्देनि कहा, 
गान्धारी को तोड़ मरोड़ कर पिद्धले गवैयों ने अपनी जौनपुरो घुसेड दी दै, मगर दम 
जोनपुरी को रागिनी दी नदीं मानते, न हम उसको कमो गाते है 
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॥ प्र्--आपके रामपुर के गुरू जौनपुरी कैसी गावे है ? 


उ०--वे तानसेन के घराने के अनुयायी होने के कारण जौनपुरी गाते दी नदी । 
उनका भो ठेसा दी मत है करि गांधारी को तोड़ मरोड़ कर किसी ने इस जौनुरौ राग को 
प्रचलित किया है । यह स्यालियो ने किया होगा, एेखा बे कदते दै । 


भर०--उस बुद्ध गायक का भाषण सुनकर “राजा कोः क्रो आणया होगा । 


उ०-- यह स्वाभाविक हो है, किन्तु वे छम्मन सादेव के श्रित होने के कारण 
उनके श्रागे अधिक क्या बोल सकते थे ? उन्दोनि कदा, “साहब ! श्राप राजा है । मानना 
न मानना आपकी खुशी की बात है। हम तो सच को सच शरीर मूठ को मूठ कने 
वाले दै । हमारे घराने के च्रीर भी राग एसे है, जिनकी इन स्यालिर्यो ने मिरी खराब कर 
दी है । हमारे बुजुरगो ने हमको जैत्ा सिखाया, बैला हम गाते चले भये दै । पदे लिखे 
तो हम दै नहीं, न हम किसी तरह कौ आज सनद्‌ रखते दे ' 





प्रतो फिर कहना चाहिये यह तो एक तमाशा होगया !? 


उ०--उस बैठक में बुन्दा नाम का एक प्रसिद्ध सारङ्गी वादक बैठा था । उसने 
गे खिसक कर उख खान से कदा, “राप से कोई सनद यहा मांगता नही, मगर अपनी 
जौनपुरी ्रापको गले से तो याद्‌ होगी ? दो तानें हमें गाकर तो सुनाश्रो, आपकी रागिनो 
की सूरत तो हम देखें । हद.खां -हस्सूखां, बड़े मोहम्मद खां च्रौर दूरे भौ लोगो के मुह 
से हमने जोनपुरी सुनी रै; बल्कि उनके साथ में बजा मौ चुक्रा हं । आपकी नई जौनपुर 
तो जरादेख लु ।' 


भ्र०--फिर ? 


उ०-उसने श्रपना प्रकार नदीं गाया । एक तो उसका रियाज छूट चुका था, दूसरे 
यदि गार्येगे तो वदां बैठे हए लोग श्रपने राग का चलन उड़ा लेंगे, इस बात का उसे भय 
था । वहां नजीर खां, गफूर खां, मोहम्मद्‌ अलीखां आदि जानकार लोग उपस्थित थे । 
अन्त में साहेवजादा मन साहेब के आप्रद से उसको अपनी जौनपुरी को चीज सुनानी 
पदी । छन्तु पुनाने से पले उसने अपनी लम्बी चोड़ी कथा चालू की । 


प्र०--वह केसी ? 


उ०--उसने कहा, “अप जानते ही हँ कि मेरा काम चटा हुश्रा है । मेरी तियत 
बिलकुल बिगड़ रदी है । रोज सेर चधा सेर खून मेरा सृखता जा रहा है । इस हालत 
मेर्मैक्याकरसकताहूं? श्रीर्‌ मुभे रोज बुखारभीतो च्रारदादै। हकीम साहब 
का इलाज करा रा हूं, यह्‌ बात हुजूर भी जानते दँ । मेरो ह्यलत को हुजूर खूब 
जानते दह । इस पर बुन्दा ने कहा, “भाई, तुम्हारी तबियत अच्छी नहीं यह स्र दुनियां 
जानती दै । हम आपका यहां : मुजरा नहीं करवाते दँ । अय अपनी रागनी कौ जरा 
शक्ल दिखादो बस्स, हो चुका । इशारे से शक्ल मालूम दो जाएगी ।” तब फिर निरुपाय 
होकर उते गाना दी पड़ा । दुर्भाम्य से उसने, “बाजे मनन ननन वाजे?" यदी स्याल 
प्रारम्भ क्रिया । प्रारम्भ करङे बीच में दी बडबड़ने लगा फि “यह स्याल हमारे दी 
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धराने से निकला दै । सारे ख्याल गाने वाले, सच पृषो तो हमारे द्य घराने के शागिषं ह ।'' 
इतने में छमन सहेव जोर से बोले, “आप वातें द्धोडो, अपना गाना गाश्रो | तब 
उसने गाना पुनः हस प्रकार प्रारम्भ कियाः- 








प , जि | 
म प सा धु प धम प॒ मप पधमप 
मं क ६-- ^ 
बा जे|। भ न न॒ | कऽ न ऽ नऽनऽ 
ग री सा | रीरीषत्रि सा - सरी | ग म गम 
, अ कि # 0 
बा 5 जे | प्‌555 $ 5 यलि | या 5 55 
[| २ | भ< 





यहां तकं वह श्राया, इतने ही मे एक व्यक्ति जोर से बोल उठा, ^लादीलबिला 
करवन्‌" ! क्या जौनपुरी मेँ दोनों गन्धार आपलेते दँ १ इस पर फिर उतने भला जुरा 
कहना शुरू किया । वह कहने लगा, “जौनपुरी इसीका नाम रै। आप सव गांधारौ 
गाते दह ञ्रौर जौनयुरी बताते दै ।" 

प्र०--उसके कदने में आपको कुदं सार्थकता प्रतीत हई क्या ? उसका तीव्र गन्धार 
हमको बुरा नदीं लगा, इसलिये पूर्वा ? 

उ०--नदीं । वह गन्धार मुभे भौ बुरा नदीं लगा, किन्तु वह यदि स्वीकार किया 
जाय तो जौनपुरी एक निराला प्रकार मानने का उत्तम साधन हौ दोगा । लिक्रिन मैने 
जो स्यात सीखा रै उसमें तीन्र गन्धार विल्कुत्त नही, रसा कहना ही पड़ेगा । दोनों 
गन्धार लिया जाने वाला देव गन्धार” जैने सुना दै । कदाचित उसके श्राधारसेही 
जौनपुरी प्रचार मे आई होगी, रेसा मौ कोई क सकेगा । किन्तु इस चचा में श्रमी 
हमको पड़ने की आवश्यकता नदीं है । हमें गन्धारो के विपथ मेँ बोलना है । जोनपुरी 
राग श्रास्ावरी तथा गांधारी से प्रथक्‌ करके दिखाने में गायका को कठिनाई पड़त दै । 
ग्वालियर्‌ के गायको को ने आसावरौ गाने केलिये कडा, तव उन्दने वह राग बिल्कुल 
जोनपुरौ जैसा गाया । 

प०--अर्थात उसमें तीव्र रिषम लेकर गाया था क्या ? 

उ०- हां ! उसके बाद सेनि उनसे जौनपुरी गाने के लिये कदा तो उर्दि उत्तर 
दियाः-“जौनपुरी हमारे यहां प्रयक राग नही माना नाता” फिर मेनि पू्ा-त्तो 
असावरी को अलग कैसे दिखाते ह १ उसीको जोनपुरी कते द क्या १ “बाजे मनन” 
यह्‌ ख्याल कोन से राग मे गाते है? इसपर कुच लोग बोले कि उसे दम श्राखावरीौ 
सममकर दी गाते टै एवं दुरे कुतर लोग कर्ने लगे कि हम आसावरी “उतरी रिषम” 
लेकर प्रथक करते ह । ग्वालियर मे अमी कुल ४०-५० राग दी गाये जाते दै, इसलिये 
वहां जौनपुरी यदि प्रचार में नदीं दै तो कौनसे श्राश्चर्य कौ बात दै। यह तो केवल 
संगीत शासने की विशोष प्रगति मानी जायगी । 
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ग्वालियर क हद्‌ दू-दस्सूखां पहिले लखनऊ में थे ओर वां उन्होने तानसेन घराने 
के लोगों से कईं राग सुने गि, यह मानना पड़ेगा, परन्तु बड़े “तैत ( तानबाजी 
करने वाले ) होने के कारण उन्दने अने ख्याल गायन के काम मेँ आने वाले इतने ही 
राग पसन्द्‌ क्रिये तथा उनमें कमाल कर दिखाया, यह्‌ स्वीकार करना ही पड़ेगा । कारण 
क भौ हो, ग्वालियर मे जौनपुर राग उस समय अलग से नदी गाते थे, रेता कहना 
गलत न दोगा । अस्तु, यह विषयान्तर हम इस समय दछधोढ़ं दै । 


जौनपुरौ राग कैसे व कौन प्रचार मं लाया, इस विषय पर हम बोल रहे थे । 
सुल्ञतानहुसेन शकीं ने उसे लोकप्रिय क्रिया दोगा, हम केवल इतना दी कह सकते दै। 
जोनपुरी की उत्यत्ति के सम्बन्ध में ओर भी एक विवाद्स्त चच मेरे सुनने में 
आईं थी। 

प्रवद्‌ कैसी ! 

उ०--एक दिन्दु गायक ने मुभसे कहा था कि प्राचोन जो 'तुरुषकतोड़ी थी, उसीको 
आगे चलकर जोनयपुरी का रूप प्राघ्र हुञ्ा दोगा । जौनपुरी कौ गणना तोडी प्रकारो मे 
कौ जाती दै, यद ठीक दै, किन्तु “तोरुष्कतोड़ी” से जौनयुरो साधना साहस का कायं 
होगा, एेखा मुभे प्रतीत होता है । 


प्र~-किन्तु उस पंडित गायक ने अपने कथन के लिये कुरु तो आधार 
बताया होगा ? । 
उ०--चआ्धार के लिये उसने पुण्डरीक के ^रागमाला” म्रन्थ की शरोर संकेत 
करिया है । उसका कथन चमक्तारिक अवश्य रै, इसमें संशाय नदीं । 
प्र०--वह कैसे ? 
उ०--तीरुष्कतोड़ी की पुरुडरीक ने रागमाला में इस प्रकार व्याख्या की हैः-- 
छायानारस्य मेले प्रकरितसुतनुभादि मध्यान्तपूणा 
गोरांगी मूध्नि वेणीं कनकमणिमयं कर्पुष्पं दधाना । 
प्ोदेषद्रक्तनेतरा यवनसुवनिता वस्रवेशाधिाद्या 
द्रां पीत्वा श्रमाते विलसति चतुरा यावनी तोडिगा सा ॥ 
रागमालायाम्‌ । 


भ्र-तो “यावनीतो द्वी» तथा “यवनसुवनिता” “गौरांगी"” तथा “द्रा्ञां पीत्वा" 
इस वणेन से “यावनीतोद़ी, अथवा “जावनीतोदधी, एेसा अनुमान छिया जाय तो मेरी 
समम से वह निरथंक न होगा । “जावनी से आगे चलकर “जनी” हा होगा । 
श्रमीरखुसरू पुरुडरीक से पिले हु दै, उसने तुरुष्क ( तुर्की ) तोड़ी को “जावनीतोदगी” 
कदा होगा । उसके वाद्‌ उसका सम्बन्ध जौनपुर तथा सुत्तानहुसेन से कैसे हुआ दोगा, 
केवल यही भरन रह जाता रै १ 
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उ० - वह्‌ तुम्हें छोड़ हौ देना चाहिए, एेसा तो मेँ नदीं कहता । पुख्डतीक ने 
“तोडी” तथा ^तुरुष्फ़तोडी? यदह दोनों राग प्रथ-प्रथक मानेथे। इतना ही न्दी, 
बल्कि यद हिन्डाल की रागनी है, ठेसा भौ उसने का है । उसका हिन्डोल राग भसा ग 
मध॒निसां" इनस्वररयोक्राथा, यह्‌ विचार करने योग्य है) वह कहता हैः-- 











५्रस्मिन्रागे भवेतां प्रथमगतिगनी सत्रिकोऽत्रारिपोऽसौ' यह उसके हिर्डोल के 
खरो का वणन दै । उत्तको तोद रागिनी का मेल अपने हिन्दुस्तानी मैरवी थाट 
जेसा है । मुख्य प्रश्न इतना ही दै कि ^तुरुष्कतोडी? को उसने ““यावनीतो डी” कहा । 
इससे “जौनपुरी'' सिद्ध हो सकेगी, रेसा सुमे प्रतीत नदीं होता । “तुरुष्क शब्द्‌ से उसने 
“यावनी विशेषण्‌ कौ कल्पना कौ होगी । “तोड़ी” नाम हिन्दुस्थान के बादर से आया दै, 
एसा अनेक विद्वानों का मत दै । इस बात के अधिक पीठे पड़ने की आवश्यकता नहीं है । 
तौरुष्कतोढ़ी का उल्लेख “संगीतरत्नाकर” मे भी दिखाई पडता है । वहां “तौड्येव 
ताडिता गाह्पा तौरुष्की रिनिभूयसी देता उल्लेख है । 

प्र०-- किन्तु पुख्डरीक ने “छायानाटस्यमेले” एसा कदा दै, इसके बारे मे आपका 
क्या मत दै ? 

उ० -छायानट राग उक्तने कर्नाट मेल में बताया है तथा कर्नाट के सर मव्रिसि- 
द.येकस्थितः स्थुः स्वररिव्रणनयरः' ठेते व्णंन कयि है। सद्रागचन्द्रोदय में क्नीट स्वर 
वणन इस प्रकार रै:- 


श॒द्धौ समो पंचमको विशुद्धः शद्धो निषादो लघुमध्यमश्र | 
निगौ यदा व्रिश्ुतिकौ भवेताम्‌ कर्णाटगौडस्य तदेषमेलः ॥ 
कर्णटगोडोऽपि तुरुष्कतोडी । इ. ॥ 
किन्तु हम इतनी गहराई मेँ नदीं जोँयमे । 
भ०- परन्तु श्तोदगी व छायानट मेल' इनदोन का योग होने से धया्रनो तोढीः 
मे दोनों गन्धार लेने का चलन हुच्रा होगा, रेसी कल्पना दाती दै । लेकिन “जौनपुरी तथा 
यावनी'एकहीरागङकेनामरहः इसका निश्चय कोन करेगा ? 
उ०--इसीलिये मैने कषा कि तुम्हे इस उलमभन मे नदीं पड़ना चादिए । 
प्र०--्ापका कहना बित्छुल ठीक है । हमको तो बस प्रचलित जौनपुर अन्क्री 
तरह सममा दीजिये ? 
उ०--अवब फेला हौ करता दू । अमी यहां एक महत्व पूं वात मेँ चौर कंग 
कि तुम यदि जीनपुरी गानेलगे तो वुम्हारेरागको कोड आसावरी क्देगा श्रौर 
कोई गान्धारी । 
प्र-देता क्यों १ कदाचित वह राग इन रागो का अयन्त समीपवर्ती दोने के 
कारण दही एेसा होना सम्भव है? 
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उ०-- दा, यह तीनों राग सदैव एक दुरे मे मिले हुए दिखाई देते दै । वास्तव मे 
देखा जाय तो इनमें से प्रत्येक का नियम प्रथक है, किन्तु उनमें कु महत्वपूरण समुदाय 
साधारण होने के कारण ओताञओ्रों को रम उत्पन्न होता है । 


प्रतो फिर इस राग के साधारण तथा असाधारण भाग हमको मलो प्रकार 
सममा दीजिये तो ठीक होगा ! 

उ०--हां, अव एेसा दी करता हूः । आसावरी के नियम तुम भली प्रकार जान 
दीग्येहो! 

प्रन्~-हां, श्ासावसी हमने इस प्रकार ध्यान में रखी रै, देखियेः-- 


लोचन परिडत, हृदयनारायण, अहोबल तथा ग्रीनिवास इन पर्डितों ने आसावरी 
सैरव श्रथवा गौरी मेल में बताई रै । इसके आरोह में गन्धार तथा निषाद्‌ व्यं करने का 
नियम भो उन्दने बताया है, उसी प्रकार राग विबोधकार ने आसावरी गौरीमेल में की 
है । गान्धार, निषाद का नियम भौ उसको मान्य है। वाद में कुदं समय से परिडत लोग 
आसावरी को हमारे वर्तमान भैरवी थाटमें लेने लगे, ठेसा प्रतीत होता है। तथापि 
गन्धार व निषाद्‌ श्रारोह मे न लेने का नियम उन्दोनि वैसा दी ख्खा अर्थात्‌ आसावरी 
का ्रारोदावरोह भ्सारेमपधसां ,सांचिधुपमगरे सा” एसा मानने लगे। 
पुरुडरोक विदल ने मौ अपने सद्रागचन्द्रोदय वथा राग-मंजरी मे आसावरी का मेल 
गोरी ही कहा है । जन्तु “रागमाला” तथा “न्तननिर्णय'" भ्रन्थोँ मे आसावरी का 
वणन इस प्रकार क्रिया दैः- 


गांधारोऽत्राग्निगः स्यात्‌ प्रथमगतिमनिर्मादिमध्यांतपूर्णा । 


इस वणन में “प्रथमगतिमनिः› एेसा उसने कदा रै, यह्‌ हमारे ध्यान मेँ है । इससे 
आसावरी में कुचं कुछ अन्तर होने लगा था, पेखा हमें प्रतीत होता है) श्रागे फिर 
रागलच्वणएकार ने आसावरी का मेल “हन्नुमतोड़ी” स्पष्ट रूप से कहा है । आपने यह भी 
कष्ाथा कि ्रासावरो का थाट भैरवी मानने वान्ते आज भी उत्तर मं श्ननेक गायक- 
वादक दिखाई देते है । 


उ०--यह मैने बिलकुल ठोक कदा था । इसके विपरीत पने तीव्र रिषम के आसा- 
वरी का बे लोग उपहास करते है । अपने श्रासावरी को रन्यो का श्राधार नही है, रेसा 
भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा । तथापिं अपने प्रसिद्ध ख्याल गायक श्रासावरौ वीर 
ऋषभ लेकर गाते हए श्रवश्य दिखाई देगे । ऊं लोग दोनों रिषभ लेने का प्रयलन करेगे, 
किन्तु यह्‌ सव किस भकार व क्यों १ इस वारे मै तुम्हे वता हौ चुका हं । अव जौनपुरो 
में श्रासावरी के स्वरससुदाय कौनसे व कैसे चते दै, उनके वार मे कहता हँ । सुनोः-- 
भ्रेमप,तिध॒ पः यह्‌ इन दोनों रागो में साधारण तथा श्रावश्यक रूप से अने वाला 
मागदहै। “सारे मपु यह्‌ प्रकार सदैव पूर्वाङ्ग मे दिखाई देने वाला है ¡ धैवत 
दोनों रागो कावादीस्वरदहै। ्सांजिध॒,१, निषध, १, यह दुकड़ा भी दोनों रा्गोँर्मे 
अकिगा। तो फिर इन रागो में मेद कौनसा रदा ? एसा प्रश्न तुम्हारे मन में अवश्य 
उसन्न होगा । 
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प्र--च्रापने हमारे मनोभाव ठीक से पहिचान ल्िये। 


उ०-- दोनों रागोमें “मपधमपग" यह दुकडा मी रिखेगा। तो श्व एक 
निषाद्‌ का नियम रह गया, ठीक है न ? आसावरी के आरोह में निषादं छोड देना 
चाहिये तथा जौनपुर मं उसे ले लेना चाद्ये । एक मेद्‌ तो यदी ध्यान में रक्खो ! 


प्र०-किन्तु तानां मे निषाद्‌ लग गया तो वह क्षम्य समभा जायगा न १ 


उ०--आस्रावरी में एेसा क्वचित्‌ प्रयोग क्षम्य होगा, किन्तु जोनपुरो के ्रारोह में 
सा मसा 

निषाद स्पष्टरूप से लिया जाता दै । पूर्वाङ्गमे, मपग्‌,रेमप,जिषःपुपगरे, सा? 
ठेसा प्रकार जोनपुरी मे अवश्य लेना चाहिये । यह प्रयोग आसावरो में निषिद्ध नही, 
किन्तु यदि यह उसमें नदीं आआसके तो भी चलेगा । इसके अतिरिक्तं आसावरी में मन्द्र 
स्थान का विशेष प्रयोग, “पैव की पुनरुक्ति" ध्थ ध, ध॒, प,मप, धु ध,जिष,प, धम 
पग्‌,रे सा” देसे प्रयोग बारेबार कयि हृए दिखाई देगे। जौनपुरी में कोमल निषाद 
बारंबार सामने अयेगा। पंचम पर बारंबार ताने लाकर द्धोड़ी जायेगी, यह मी ध्यान 


सा 
में रखिये। भ्म पग्रेःमप,चिधु, प,” यह भाग अधिकतर तुमको दिखाई देगा । यह 
जौनपुरौ का एक अंगवाचक भाग दै, ठेला भी यदि तुम मानकर चलो तो कोई हानि 
नदीं । एसे समय में रागभेद दिखाने के लिये तुम्डारे पास निषाद्‌ का नियम रै ही । च्रासा- 


सा 
वरी गाते समय कोड गायक, ^पग्‌,रेम प यह टुकड़ा यदि बारम्बार लेने लगे तो 
उसके राग पर जौनपुरी कौ छाया अवश्य पड़ेगी । 


प्र०--इन श्यालि्यो ने कितनी निरथंक उलमन वेदा करदी है ! यदि इन्दि भैरवी 
थाट कौ ्रासावरी वैसी ही रखी होती तो जोनपुरी कितनी सरलता पूर्वक प्रथ रखने 
मे सुविधा होती । _ किन्तु उन्दने वहां तानो की सुविधा को अधिक महत्व दिया । श्रसतु ! 
अव उस पर पटताने से क्या लाभ १ तो फिर अब हम यद मानकर चलते हे किं “सारे 
मपःधुसांसांत्रिधपमगरेसा" यह प्रकार ्रासावरीकादैतथा (्सारेमप धृति 


भ 
सा, सां निधपमग्‌रे सा? यदं जौनपुरीकादै। इसके अतिरिक्त्मपग्‌, र मप 
यह भाग जौनपुरी में जीवभूत दहै वथा ्रासावरी में एेला नदीं । श्रासावसी में 
जोनयुरी को अपेक्षा धैवत विरोष परिमाण में रदेगा। “^मपजिषु,जिष॒,प,सांननिध 


सा खा 
पमपगृरेमफनिषुःफथमफग्‌ः रे, सा, एेसा चलन दिखा देते ही जौनपुरो 
की श्रोर हमारा भ्यान जयेगा । उसमे मपध,जिसां,जिसां, धनिसांरंगं, रसां, 
रेसांजिधप,मपनिध,प, इष प्रकार दिखाई दिया तो राग जौनपुरौ दै, श्रासावरो 
नदी, यह हम निश्चित रूप से कह सर्केगे ! क्यों ठीक रै न ? 


उ०--परिस्थिति को देखते हुए वुम्दारे विचार गलत नहीं कटै जा स्कते। जो 
जोग निषाद्‌ का तथा पूर्वाङ्गं का नियम तोदङूर अआसावरो गावे है उनका राग 
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(जौनपुरी-आसावरी' है ठेसा कहना पड़ेगा । य दानां राग हमेशा एक दूसरे में मिलते दै, 
यह्‌ मै कह ही चुका हूं । एक ही बैठक मे आसावरी तथा जौनपुर तुम्दारे सुनने में बहुत 
कम ्रायेगौ। यदि आईमीता असावरी म कामल पम लिया हुता दिखाई देगा । 
जोनपुरी राग, "नटमैरवी' थाट में जायगा, यह्‌ दखता हीदै। इसरागका संकतिप्र 
वणन इस प्रकार हागाः- 


इसकी जाति षाडव-सम्पूं है । वादी स्वर प्रैवत है । व्यवहार में इसका समय 
् वा मसा सि 
प्रातःकाल्न का दूसरा प्रहर मानते दै । पूरवाङ्गमें^“मपग्‌रेमप" यद्‌ डुकडा अनेसे 
इस राग का आविभौवदहोतादैतथाभ्मप्तिधषप, ध॒, प, सांनिध, प म पथम 
पगु, इस समुदायमे रागका तिरोभावदहागा। कुच गायक एेा सुभाव देते ह कि 
जोनपुरी में पंचम तथा छषम वादी संवाद मानने चाहिये तथा यद्‌ राग आ्आत्तावरौ कते 
चाद्‌ गाना चाहिये । तथापि प्रचारमें पैवतका वादी स्वर मानने का चलन दै, यह्‌ 
गलत नदीं । एक गायक ने मुस कदा करि आसावरी की शुर्यात) साध्रधव्रःषुः 
म ^, [क ~, 
पमफगुःरसाःरनरिधरसाः रेग्‌ रसा," इस प्रकार करनी चाहिये तथा जोनपुरो कौ 
मसा 
'मपज्निधुप,सांःनिषधुःनिध्‌,फमपग्‌,रेम, प इस तरह करनो चाद्ये, इसस 
ये दाने प्रथक रखे जा सकेगे । उसका यह कथन अनुचित नर्द, परन्तु प्रचार में सव्र 
गीत इस प्रकार गाये हुए नदीं दिखाई दते । 


५ 


प्र-कोई दं नदीं ! आसावरी तथा जौनपुर का संयाग स्याल्ियो के गानोंमें 
दिखाई देगा, एेसा सममकर हम चलेगे । देस सोरट, प्रज कालिगड़ा, भैरव रामकली, 
भीमपलासी धनाश्री, काफो सिन्दुरा आदि राग प्रचार में दीखते दीन? कन्तु 
रहर्यि ! अभी-चभी आपने कहा था कि कुं गायक आसावरी में दानां ऋषभ लेते हए 
दिखाई देते दै, तो फिर स्वतन्त्र नियम से इस प्रकार की आसःवर, जौनपुरी से प्रथक 
नर्हीरखी जा सकती क्या? जौनपुर मे कोमल ऋषभ हम कभी नदीं लेते, एेसा 
मानकर यह्‌ प्रश्न ्रापसे कर रहे ह? 


उ०~- तुम्हारे जैसे बुद्धिमान के मन में रेसा प्रश्न उत्पन्न होना सम्भव दही था, 
जौनपुरी में कामल ऋषभ कमी न्दी येणा, यह्‌ विलतकुल ठीक वात दै । तुम कहते हो 
उसी तरह सेये दोनो राग सहज ही प्रथक हा जाते ह, किन्तु अपने अनेक ख्याल गायक्‌ 
आसावरी में दोनों छषम नदीं लेते, यद प्हलो वान । दूरौ बात यह्‌ है करि यदिवे उस 
प्रकार लेने लगे तो उनका वह ऋयरवस्यित राण क्रिसो आर निरले राग के समानो 
जायगा, एेसा सम्भव है । 


प्र०--वह कौनसा रागहोगा? 


उ०--उस राग का नाम गान्धारी र । गान्वारो के सम्बन्धर्मे भौ प्रचार में थोडा 
बहुत मतभेद है । किन्तु इसका विचार यहां बोचदहीमें करना असंगतद्नेगा। त्रभे 
गान्धारी का वणेन येना दी । 
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भ्र--गांधारी का विचार बीचमें करना उचित नहीं होगा, यह्‌ श्रापने ठीक 
दीका दै। आप यह्‌ मी बता चुके ह कि जौनपुरी राग आधुनिक तथा यावनिक दै । 
इसलिये उसको भ्रन्थाधार तो प्राप्र होगा ही नही, कन्तु देशी भाषा के प्रन्थो में 
उसका इस्लेख मिलने कौ सम्भावना दै। यदि रेसा हो श्नौर आप हमको चतायें तो 
अच्युत्तम होगा ? 
= 3०- दां, इस विषय कौ ओर मँ वदने दी वालाभ्रा। देशी मापा के प्रन्थकार 
नपुरो को एक तोड़ी प्रकार सममे ह । 
प्र क्िन्तुतोड़ीकातोधाटदही अलगदहैन!? 


~ _ उ०--तुम हिन्दुस्तानी तोड़ी को समम रहे हो । संचकृत प्रन्थकरारो कौ तोडी अपने 
भरवी थाट के समान थी, यह्‌ तो तुम्हें पता हयो है। आसावरी, गान्धारौ, खट, कौलफः, 
देशी, जौनपुरी ये सारे तोड़ प्रकार मानने बाले अनेक गायक दिखाई देगे । श्रव ये सव 
रग उत्तम्‌ रीति से पृथक-गरथक करके दिखाने वाले गायक-वाद्क कदाचित्‌ बहुत ही 
कम मिलेंगे । किन्तु अच्छे जानकार लोग हही नही, रेखा कहना तो दुःसाहस होगा । 
इस राग का सम्बन्ध तोड़ी से दै, पेसा दिखाने के लभे कमी -कमी सर्वथा निरर्थक प्रयत्न 
भौ गायक करते हें । वे अपने प्रकार म बीच-बीच मे बड़े अशोभनीय दङ्ग से तीन्न ` 
मध्यम लाने का प्रयत्न कस्ते दँ । वस्तुतः ग्रन्थों के तोडी को दरेखे तो तीतर मध्यम केने 
की काड आवश्यकता नदीं है, किन्तु मन्धो में तोडो क्रिस प्रकार दी गद, यद्‌ उन्हे 
कोन बताये ? अस्तु, अव राधामोविन्दसार मे जौनपुर फस प्रकार वित दै, बह 
कहता हूः-- 

““शिवजीनें उन रागनमेसां विभाग करिवेको अपने मुखस टोडीसंकोणं . कानडी 
गाइके वाको जोनपुरी नाम कीनो 1» 


प्र--ठदरिये ! अभी-तअमो आपने कहा था कि पुरुडरीक ने तौरुष्कतोड़ी कनार 
मेलमें कदी है। उसके श्राधार पर ईस परिडत ने श्नपने वर्णन में “कानी” रागनाम 
देदियारैक्या? 

३० - यह कैसे कडा जा सकता है १ जौनपुरौ म “रोड़ी तथा कानडा" का च 
अन्शों में मिश्रण हो सकता दै, एेसा कुष्ठं जानकारों का मत दै । ङ गुणीलोग तो यहं 
भी कहते है किं आसावरी, जोनपुरी, सूहा, सुधराई आदि दिनगेय राग द्रवारी, अडाना, 
शदाना आदि रात्रिगेय रागो के “जवाब” दँ । ठेसा संकेत मँ पडले मी कर चुका हूं । यद्‌ 
जवाब का विषय भी मनोरन्नक तथा मनन करने योग्य है, रेसा मेरा मत है } उधर अवर 
विद्धानो का भ्यान भी `नाने लगा है, यह्‌ संगोत की उन्नति का ही एक लक्षण है। “सारे 
मपःजिष,” यह्‌ भाग रात्रि तथा दिनके अनेक रागो में सामान्यरै। एकवार राग 
स्वरूप बहुमत से जो निरशचत दौ गया तो फिर यह्‌ सारा भाग सुज्यवस्थित होना कठिन 
नहीं । एेसी व्यवस्था से अपने संगीत का गौरव विशेष बदेगा तथा यह विषय सीखने- 
सिखाने के क्तिये अत्यन्त सुगम हो जायगा । इतना ही नदी, वरन्‌ नवीन राग रचना 
करने के लिये भी यह एक बड़ा साधन होगा । निर्दिष्श्रारोदावरोह से विभिन्न समय 
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भें गाने योम्य उत्तमोत्तम रागो का निर्माण किया जा सकेगा तथा उने वादी संवादी 
की व्यवस्था शाक्नाधार परको जा सकेगी किन्तु संगीतसार में अगे क्याकहा 
गया है, वह भी तो सुनो !? 


भ्‌ ०--दहां, किये १ 


उ०--श्नागे वह कहता है, “उजल बर्फ सरीखो जाको रंग है! रंग विरंगे वश 
पेहरे है । सव चंगन में आभूषण पेहरे है । बडे जाके नेत्र है । एक हात मे खडश द । दूसरे 
हाथमे वीणा है। सिद्धचारण जाकी स्तुति कोर्है। रे्ौजो रागिणी वांहि जौनपुरी 
जानिये । शाखे तो यह सात सुरनमें गाई है । सारेगमपधनिसा। यतं संपूरणं दै। 
दिनके दृखरे पदर में गावनी । यह तो याको वख्त है । दूपदरतक चाहो तव गानो }” 


प्र०-शाख्र अर्थात्‌ इनका कल्पना शाख ही समभना चाहिये न ! 
उ०--यही नही, संगीत दर्पण में तोड़ी का ध्यान इस प्रकार दिया गया हैः-- 
तुषारङ़ 'दोज्ज्वलदेदयष्टिः । 
कारमीरकप रविलिप्देदा । 
विनोदयन्ती हरिणं वनान्ते । 
वीशाधरा राजति तोडिफेयम्‌ । 
तोडी मे कानडा भिलना चाहिये तो “कानडा"? का ध्यान" भी आवश्यक था। 
वह दपण में इस प्रकार दैः-- 
कृपापाणिगंजदन्तखंडभेकं वहन्ती निजदस्तकेन । 
संस्तूयमाना सुरचारणौषेः सा कानडेयं क्चिल दिव्यमूरतिः ॥ 
क्यो ९? श्रव जौनपुरी का चित्र सश्र हुञ्राञ्ि नदीं? एद्ाथमें वीणा श्रोर 
एक में खड्ग धारण करे वीणा कैते बजेगी ? इस प्रकारका प्रश्न तुम जैसे विज्ञ 
नहीं पूर्गे, यह म जानता हूं । प्रवापरसिह ने दी तमाम रागो को उत्पत्ति तथा स्वरूप 


लिखने काठेकालञे लियाथा, यदि यह मान लिया जाय तो आगे किसी प्ररनके लिये 
जगह नहीं रहती । 


प्र०--इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने मेँ समय ग॑र्वाना व्यर्थैः बसरेसा 
सममकर दमे चलना चाहिए । प्रतापर्सिह का कुदं॑मत बिलकुल निरथंक सा जान 
पड़ता रै, यद कना ही पड़ेगा । संभव है, आपको हमारा यह्‌ कथन पसन्द न हो ? 


उ०-- यद्यपि अपनी विचार शैली तुमने ठीक ढंग से व्यक्त नहीं की, वो भो युके 
उसमें मलाई-जुराई देस्वने कौ आवश्यकता नदी । वे मेरे कोई सम्बन्धी तो दै नदीं ? लेखकों 
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ने अपने अरन्य लिखकर लोगो के सामने प्रस्तुत किये, अतः भक्ला बुरा कहने का अधिकार 
पाठकोंकोदहीदहोगा। मेरा कहने का तात्पर्य तो इतना ही है कि ्रत्येक्‌ प्रन्थ से उपयुक्त 
भाग लेकर हमको संप्रह कर लेना चािये तथा जो अनुपयुक्त हो उसे छोड देना चाये ! 
हमसे यद कौन कहता है कि श्नतुपयुक्त भाग मी लेना हयी चािए ¶ प्रतापसिह का शाखवर्णँन 
जहां कीं हमे योम्य दिखाई दिया तो उसेल्ते लिया ओर जो हमें निरुपयोगी जान पड़ा, 
उसे छोड़ देना ही चाहिये । वे राजा थे तथा गुणी लोग उनके श्राधीन ये, अतः कदी-कदीं 
उनके राग स्वरूप काम में आने लायक भी होगे | पन्नालाल गोस्वामी के शाखज्ञान पर 
म अनेक बार टीका करते आये दै, किन्तु वे एक उत्तम सितारिये थे; यह भी हम स्वीकार 
करवे आये हे । उनके अनेक रागरूप हमने पसन्द मौ किये है । मुसलमान गायक~वाद्कों 
की अपेन्ता अपनी श्रेष्ठता अधिक दिखाने के अभिप्राय से खीं चतान कर कु शास्त्राधार 
प्राप्त करके उन्न अपने अन्य मे सम्मिलित किये होगिःरेसा मेरा अनुमान दै । इस भ्न्थ कौ 
लोचना हम इस दृष्टि सेकर रदे दै फि इल प्रकार के मिथ्याभिमान में पड्कर 
आगे एेसे प्रन्थ च्मौर प्रकाशित न हं । केवल एक ही म्रन्थ एक सुशिक्तित का लिखा हुमा 
मेरे देखने मेँ श्राया, उसमें कु विद्धानां की दी हुदई॑सम्मतियाँ भी मेरे देखने मे आई । 
भरन्था मेँ जो रागस्वरूप दिये है, उनके योग्यायोम्य होने की बावत सुभे कुदं नदीं कहना 
दे । यह्‌ बात तो सिखाने वाल्ञे को शैली पर अवलम्बित रहेगी; किन्तु रागरागिनी के चित्र 
(ध्यान) तथा शास््राधार मुभे छु स्थानों पर बहुत ही अन्यवस्थित दिखाई दिये। प्रन्थकरासें 
ने जो संसछत आधार लियं रै, उनका म्म वे बिलकुल नदीं सममे, ेला मी मुे जान 
पड़ा । पता नहीं एेसे भन्थो से विदार्थो का क्या हित होगा खेर, प्रतापसिह ने 
जोनपुरी का जंत्र कैसा दिया दै, वद देखोः- 


जोनपुरी टोडी- सपू. 
ग र ग ध॒ सां 
ष र म रे प ग 
धु ग प सा सां र 
प र ग॒ रे नि सा 
म सा र सा रे रे 
प सा सा 





भ्र०-इस स्वरूप में हमको जोनपुरी के लक्तण बिलकुल नहीं दौखवे । आरोह में 
सारेमप, इस प्रकार दै जाकि आसावरी के समान भी दिखाई देंगे । 
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उ०- तुम्हारी यह शंका यथाथ है; करन्तु आतावरी केजंत्र में उन्दने दोनो गन्धार 
मसा 
लिये थे, वह तुम्दारे ध्यानमें होगे ही । मेरी समकसेमपनिधप,धफमप करम 
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प, ध मपग्,रेसा।मपधःनिसांसांरंसां,गंरंसां, निसा, रंसां,धःजिषःम 
पथतिसांगरंसां,जिसांःरेध,ध,पमपचिधपःगुःरे, सा! इस समुदाय से तुम 
जौनपुरी की पदिवान करो तो दितकारी होगी । 

प्र--हमने ठेस ही निरिचय करिया दै । अच्छा, नाद्‌ विनोदकार जौनपुरो कैसी 
चताते दँ ? 

उ०--वे कहते हैः-- 

कोक लिबास पहने हए कंधेपे रख्खी है बीन जिसने, सदाशिवको प्रसन्न करने के 
अर्थं श्री पावती कौ च्नस्तुति कर रदी जो अतिसुन्दर एेसी जोनपुरी रागिनी है । 

संभवतः इनको संसृत आधार कीं पराप्त नदीं हुत्रा । आगे कते हैः-- 

आलाप-सरगम जोनपुरी-रटोडी की. 
रेनिसा,रेम,मग, मप,धप,मपगग,रेसा,रेरेसासा। 


ममपपधधसांनिनिसांःधधप, धधप) गग, मपगुग, 


रेरेसरा। 


यह्‌ स्वर विस्तार जोनपुरी का अच्छा उदाहरण नहीं समना चादिए । स्वर जौन- 
पुरौ के द। गायक वादकों को अपने रागो के नियम इस ढंग से प्रस्तुत करने चा्िए करि 
श्रोता स्य रूप से उन्हे सममः जायें । अव राजा साहेव टागौर जौनपुरी कैसे बताते है, 
वह भी देखोः-- 
सासा म 
सा,.रेमग्ःरुरेसाःरेमपगुःरेसाःममपुमप,पजिधृःरेसां,रेसां, नि 


म्‌ 
ध,पधमपग्‌रेसा। 


मपनिध॒ःसां,सांःधसां,सा,रंसां,रंगःरंसाःरेजिजिधप, मपु, रे 
सां, सां,निधपग्‌ःरेसा। 


ये अपनो आसावरी मे ऋषभ कोमल मानते दै ! अतः इनको जौनयुरी इनकी 
आसावरी से भिन्न होगी दी । 


म 
भ्र-रीक दे। इस विस्तारमे गुरेम पः यद टुकड़ा नहीं रै, लेकिन उनको 
इसकी आवश्यकता भी नही, रीक रै न ! 
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उ०--हां, ठीक है वह दुकड उन्दने गान्धारौ में रखा है इसलिये उनके तीनों 
राग भली प्रकार परृथक हो सकेगे । वस्तुतः इन तीनों रागो को इसी प्रकार प्रथक रखना 
अधिक सुविधाजनक होता; किन्तु स्याल गायकं को यह्‌ तथ्य पसन्द न आने के कारण 
ही सारी उलमन पैदा हुई तथा उन रागो को नियमवद्ध करने में कुद कटिनाई व कमी 
हुई, किन्तु इसका इलाज क्या दै १ अव कल्पद्रुमकार का जोनपुरौ वणन देखियेः-- 


देसी बहादुरी अडादका भित्ते तीनहं आय । 
जौनपुरी उतपत भई प्रहर दिन चदे याय ॥ 


मसा 
सा,रेमप,रेमफधुष़्रेमपयघमपगरेमपः 
सथष्ट ही यह प्रचलित स्वरूप के अत्यन्त निकट दहै । इसे तुम ध्यान में रखो। 
नगमाते आआसफकार ने जोनपुरी का वणन नहीं किया। मेरी समम से अव अन्य का 
उल्लेखनीय मत शोष नदीं रदा । 


भ्र०--कोई हज नदीं । वतमान प्रन्थो के मत हमको नही चाद्ये । बस अब हमको 
जौनपुरी का थोडा सा विस्तार करके दिखा दीजिये ? 


उन्--टीक दै । तो फिर सुनोः- 
सा,रेमपनिधप, मपधपगरे साःरेमःप। 
सा,रेम,प,जिधुःजिषःफथमपधग्‌ःरेसारेम,फन्निधुष। 
मसा 
मपनिध),धुःप,सां,नि,ःध,पःरेमपफचनिधु,चिषु,पुमपःग्रेमफन्रिषधः 
पमपदधमपग, ६ सा।रेमपनिध,प। 
भसा 


म 
सा,रेसा,ग,रेसाऽपग्‌ःरेसाःरेमफनिकःज्चिध,प गरे मफननिषुःपः 
धमपग्‌,रुरुस्फरेमष। 
भसा 
सा,रेनिसा,रेमप,गुःरेसाःसा,रेमप,जिधःसांचिध॒,षप,सारेमपजि 


भसा सा 
घु,निधःप मप गरेमपजिषःपुमपधमपगरेसा। 


सा,रेखा,ग,रेखा,मगरेसाःमपषघमपगुरेसाःरेमरेमफषुपनिष, 
भसा सा 
पसां,निःध, प, गरेमप,जिधुःपमपधमपग,रेसा। मपि, प। 


सारेमप,रेमप,जिध,सा, तिधःघ,परेमप,रेसाःचिधुःिधुःफमप 
मसा 
सां,सिधःपथपमप, गरेमफधग,रेसा। रेमपचिध,प। 
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सा,रेनिसा,रेमपधग्,रेसा,रेमपनिधुःचिधुःसांजिष, रेसां, निघ, 
मसा 
निध,पफरेमपगंगंरेरंसांरंसांःनिधःनिधःपःगरेमपफञिधःफजतिधःष,म 
पधमपग्ःरुसाःरेमपनिषःप। 


सा 
साःरेनिधृनिष्पृशर, तरिस्फगगरेसाःरेमपधगुःरेसा,रेमपनिधु, 


सा सां 
प,मृपृधु निसा, ध्य निसा, निसा,गगरेसा,ःपगरुसाःचिषधः,तिषःप, रेमपः 
मसा 
सा,जिधःनिधुःप, मपधमषगुःरेसा। 


खां 
सा,रेजिधःनिषृःफम्‌ पृशनिधुनिसा,मगुरेसाःनिकपफधु, मप 
भसा 
गुरेम, पञिधु,सां,निष,जिध॒रेसांनिधःसांनिधःधःषफरेमपः गंगर सारे 
सां, निध,साभजिध,पःमपतिषःषःमपधमषगुरेसा। 


म॒ सा मम म ६ 
सारे ग,रेसा,षपग,रेसा,रेमपधग्,रेसा,निधःसां,निषध,रंसां,नि 


मसा 
ध,गगंरेरेसां,रेसां,निध,सांःनिधःनिध,पगरेमफगरंसांरेचिषतिष, 
मसा ९ 
प,मपनिधु;प,मपधमपग्‌,रेःसाःरेमपनिधः, ष१। 


सारेम,रेमषरेमफधु पसाग्ििपःरेमपनिषःनिषःप, रंसां, गरं 
सा 
सां, मंगंरंसा,रेसां,निधःनिधःप,ःमषसोऽजिधुःजिधःफमपधमपगरेसा। 


मसा 
मपत्निषःप, ध॒ मपगुरेमपजिषःपसांजिधःरेसांतिधः,गंगंरंसां, 
सा 
रंसां,निधः,सां,निधःधुःपःमपनिषःप,धग्ःरेसाःरेमपनिषःप। 
भसा ् 
प, मपगरेमपसारेमप, पधपनिधषफसामनिधःफरंरंसारंसां, 


निधु,प,सारेमपनिधः,फगंगरेरंसां,रेसांःरंजिधःचि धःपःमपसां, जिषः 
मसा 
पमपधमपग्‌षपग्‌,रेसा। 


सा,रेसां,गंरँसां,निसा,रेसां,चजिषध,निधः,प,म पधूनि सां, धिसा, 


भसा 
सांरंग,रंसारंजिधःजिधः,प,गरेमपचिधःसांःजिषःजिधःफमफयु पगु 
पगृरुसखा। रेमपञिधुःप। 
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सां,निसां, धिसा, मपधचिसां, सारेमपधनिसां, निसं, रें सां, 
सां 
गंरेसां,पंगं, रे सां,रंसा,निधःसां,जिषघ,जिधःप,म फर, रंसा,रेसांभनिध, 
मसा 

प,मपनिध, पमपधमपग्‌, पगुरेसा।रेमपचिध्‌ष। 

मःपधुःतिसां,सां,धनिसांधनिसांरेरो, रे, सां, रंसां, निध॒, तिषः 
पमफगंरेरेसां,रंसां, रंचिष, जिध,पफमप-सां, जिधप, मपधमपग्‌ 
सा 
रेसा,मपसांघ,प। 

इतना विस्तार पर्याप्न होगा न १ यदि च्रौर चाहोतो जौनपुरी के पूर्वाङ्गं तथा 
उत्तरांग मे नियम सम्भालकर इसी प्रकार जितना चाहो उतना कर सकते हो । किन्तु 
तुम्हारे जैसे बुद्धिमान शिष्य के लिये श्तना काफी होगा, रेखा मै समता हर । जौनपुरी 
अत्यन्त सरल रागो मे ही मानाजाता है वथा यह श्रनेक गायको को आता है। यदि 
प्रातःकाल के समय की मदश्षिल हद तो उसमे सवेरे के अनेक राग जो गाये जाते द, उनमें 
बहुधा जोनपुरी तो रहता ही दै । श्रोतारो को नियमों का सूम ज्ञान नहीं होता इस 
कारण वे उसको आसावरी ही सममते है यह ठीक रै, पर अनेक बार गायक स्वयंभी 
अपने राग को आसावरी कह देते हे । ओर यदि कोई जानकार भी होते हेतो कुं कहते 
नर्ही । मुभे याद्‌ दकि एक गायक ने ता "यह्‌ स्यालियों को आसावरी है, साहवः एेसा 
भी एकवार महफिल मे क्या था । यदहं राग अत्यन्त लाकप्रिय दै, यद्‌ उत्तर रागो में होने 

मसा 

के कारण “निध्‌,प,ग्‌,रे, सा इतना टुकड़ा गायकं के मुख से निकला कि ओताच्रा 


निनि 

कोरागकी कल्पना होने लगवीदै। श्रोर यह ठीकदहीदै। धष, पमष, मग, 
1 मसा 
मरेरे सा; शनजिषःप,घ,मगःरे साः धप,मपग्‌ःरेसा, "गरे निसाः यद 
राग अवसेह के दुकड़ेसे दी खष् नदीं होता दै स्या? 

भ्र०--्नव अधिक स्वरविस्तार कौ आवश्यकता न्ह । हमको श्रव जोनपुरी कौ 
कल्पना भलीप्रकार दोग है । जोनपुतो्िसीनेमीक्योंनरचा दहो, किन्तु इसमें संदेद 
नदीं करि उसने एक अति मनारंज तथा सरल प्रकार लोगों के लिये बना व्या दै? 

उ०-- हा, तुम्दारा कहना ठीक दै। कोमल ऋषभ को वह्‌ श्रासावरी वथा उसका ` 
गन्धार निषाद का नियम गायकं का गने में तथा भरताश्च को देखने में व्यन्त 
असुचिधाजनकर था । यद जोनपुरी राग तुम्हारे ध्यान में श्रागया दै, अतः तत्सम्बन्धी 
अव विरोष चर्चा न करके बस उसकी एक दो घ्मोटी सी सरगम कदे देता हूँ । वे सरगम 
इस प्रकार होगीः- 

सरगम-जोनपुरी -त्रिताल. 
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ये सरगम “कलावन्ती” के ठङ्ग कौ नदी, यह स्पष्ट ही है। रिन्त इनमें रागनियम 
का पालन रिया है, इतनी दी इनको विशेषता है । 


प्रये हमारे काम मे आ सकेगी । बस, अव जौनपुरी के लक्तण हमको श्लोकों 
केद्वारा बता दीजिये !? 
उ०--हां, अव एेसा ही करता हूँ । सुनोः- 
आसावरीसुमेलोत्था जौनपुरी गुशिग्रिया । 
सुलतानहसेनेन निर्भितेयमिति प्रथा ॥ 
धैवतः संमतो वादी कैधिस्पेचम ईरितः । .. 
गानमस्याः समीचीनं ह्ितीयप्रहरे दिने ॥ 
्रारोहे स्याद्गवल्यंत्वमवरोहे समग्रकम्‌ । 
गरिमपस्वरे नित्यं स्वस्वरूपं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
आसावरीसमीपत्वात्तदंगं प्रस्फुटं क्वचित्‌ । 
रोहणे गनिवर्ज्यत्वादासावरी भिदां भजेत्‌ ॥ 
आधुनिकमिदं रूपं यवनैः संप्रसाधितम्‌ । 
इति युसंमतं लच्ये नूनं रक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
तौरुष्कतोदिका ख्याता प्राची नोक्ताऽत्र लच््यके । 
जौनपुरी कदाचित्‌ स्यादिति त्रापि संमतम्‌ ॥ 
आसावरीमध्यमादियोगोऽत्र चितः क्वचित्‌ । 
गांधार याक्ाबरीयोगः कैश्चदन्येः ्रघचितः ॥ 
लद्यसंगीते । 
प्रख्याता जौनपूरी ग्रदुगमधनिका रोहणे गेन हीना 
संपर्णा चावरोहे नियतममिहितो धैवतश्चात्र वादी । 
गांधारः स्यादमात्यः प्रकटयति सदाऽऽसावरीतुन्यरूपम्‌ 


गानं चास्या द्वितीयप्रहरसुुचितं प्राह॒ एवोपदिष्म्‌ ॥ 
कल्पदरुमाङुरे । 
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कोमला गमधनयो यस्यां सेव॒धवादिनी । 
गसंवादिन्यभिमता जोनपूरीच संगवे ॥ 
चन्द्रिकायाम। 


कोमल गमधनि तिख रिखब चटढत गंधार न रोई । 
धग वादी संबादितं जोनपुरी कहि सोई ॥ 
चन्द्रिकासार । 


मपौ धनी सनी धश्च पमो पगौ रिसौ तथा | 
जोनपूरी भवेद्धांशा प्रारोहे गनिवजिता ॥ 
अमिनवरागमंजर्याम्‌ । 


भ्रन्-जौनपुरी राग भी हमारी समम में खूब अच्छी तरह आगया । अव क्या 
'गांधारी» जगे १ _िन्तु च्रागे चलने से पदलते एक छोटा सा प्रश्न पूञ्ता हू । “जोनपुरी"” 
यह नाम “जौनपुर शहर के नामसेषड़ा होगा, एसा समम कर चले तो को 
हानितो नदी १ 


उ०-- कोई हज नदीं । वस्तुतः एेसा ही प्रतीत होता है । उत्तर प्रदेश में जौनपुर 
एक प्रसिद्ध शहर दै, यद बनारस के निकट दै, वहां खुलतानहुसेन शकीं हए दै, रेखा कहा 
जाता है। यदि यह्‌ राग अमीर खुसरो के घराने के गायको का मान लं, तो बे सुलतान 
हुसेन के दरवार में नौकर होगे ओर संभवतः उस राजा को यह्‌ राग बहुत प्रिय लगा होगा, 
फेसा प्रतीत होता है। वास्तव में यह कोद चमक्तारिक राग नदीं है। आसावरी तथा 
गान्धारी इन दोनों के मिश्रण से यह जौनपुरी राग उन्न हृश्ा है । इस मिश्रण मे कोई 
विशेष चातुर्यं या कुशलता हो, सो भी बात नहीं । तो फिर किसी ने भी इसे प्रचलित किया 
हो, उसकी हमें विशेष खोज करने कौ आवश्यकता नहीं । इस राग के प्रचार में आनि 
से आसावरी, जोनपुरी तथा गान्धारी में एक उलमन वेदा होगई है । आज महारा 
मे बहुधा जौनपुरी दी गाते है शरोर उसे आसावरी समते ई्समें संशय नहीं ।“गांधारी” 
स्पष्ट नियमों के आधार पर प्रथक करके गाने वाले गायक अपने यहां बहुत कम मिलेंगे 
र इसका कारण मी तुम शीघ्र ही जान जाच्रोगे, क्योकि तुमने अभी-अभी गांधारी 
सौखो रै। राजा साहेब टागोर सुलतान हुसेन शकीं को ल्याल कर्ता” की पदवी 
देते है । इससे यह न सममना कि स्याल गाने की पद्धति सुलतान के पूवं क्रिसी को 
विदितनथी। राजा मान को जिस प्रकार “ध्ुपदपिता” कौ उपाधि देते थे, उसी प्रकार 
सु्ततान हुसेन शक को “ख्याल कर्ता? की उपाधि मिली होगी । अमुक जाति का गीत, 
अमुक व्यक्ति ने, अमुक समय में सवं प्रथम उत्पन्न किया, यह एतिहासिक त्यों के अमाव 
मे निश्चय पूर्वक कहना आसान नहीं । यह मेँ तुमको पदिले मी बता चुका हू । अस्तु, 
अव हम गांधारी को ओर बदु । 


व्गांधारी, एक तोदगी प्रकार ही दै, ठेसा हम गायको से प्रायः सुनते ई । तोड़ी 
के अनेक प्रकार रै, उने गांधारी की मी गणना होती है। “गान्धारी नाम “गांधार 
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देश के नामसेषड़ादै, एेसा मानतेर्है। प्राचीन काल के “गान्धार” प्रान्त को आज 
“कन्धार” कहते है, ठेसा इतिहास से विदित होता है। प्राचीन काल में अफगानिस्तान 
दिन्दुस्तान काही एक भाग था, एता .कहा जाता टहै। “कन्धार” अथवा धगान्धार 
उस देश के महत्वपूरण स्थान माने जावे हँ । किन्तु हम राग नामों के इतिहास के भमेले 
में नह पड़ेगे । 





प्र--गान्धारी' राग अत्यन्त प्राचीन होगा, एेसा उसके नाम से विदित होता दै । 


उ०--हां वह्‌ बहुत प्राचीन है । “गान्धारी नाम पने अधिकांश प्राचीन 
संस्कृत भन्थकारों को विदित था । ्रसावरी तथा गान्धारी यह दोनों राग 
प्राचीन काल से अपने देश में प्रसिद्ध ह । आगे बदृने से पूत्रं एक ह्लोटी सी वातकी ओर 
तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यड रि अपने यां ^दृवगन्धार, गान्धार 
तथा गान्धारी?” यह्‌ तीन नाम बारम्बार सुनने में आते ह । तव ठेसा प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि यह तीनों राग प्रथक माने जांय अथवा यह तीनों एक ही राग केनाम 
सममे जांय !? 


प्रहा, यह्‌ प्रश्न स्वतः हयी उलन्न होता है। इसका उत्तर क्या होगा १ 


उ०--इसका उत्तर तो तुम्दे आगे चलकर स्वयं प्राप्न हो जायगा, किन्तु आगे 
बदृने के पूवं इतना कह देता हूं कि प्रचार में “द्वगान्धार"” तथा “गान्धार” यह एक ही 
माने जाते है, तो अव प्रशन “देवगान्धार अथवा गान्धार” श्रौर “गान्धारौ” इन दो रागां 
का रह जाता है । यह दोनों राग प्रथक माने जांय, एेसा अनेक गायको का मत॒ दिखाई 
पडता है, किन्तु इन्दे प्रथक रूप से गाकर दिखाने वाले कलाकार बहुत कम ॒भिर्लगे । कोई 
रेसा मी कहता है फि “देवगान्धार"” राग धुपदियो का है तथा ““नान्धारी” स्यालियो का 
दै । लेकिन गान्धारी में सैने स्याल तथा घर षद दोनों दी सुने द । मुसलमान गायको को 
देवगान्धार नाम बहुधा विदित नहींदहै, वे सदैव गान्धारी नाम का प्रयोग करते दै। 
गान्धारी के पश्चात्‌ देव गान्धार गाने के लिये यदि उनसे कदा जाय तो वह कहने लगते 
ह "हमको यह्‌ राग नहीं राता 1” ह्रे हिन्दू गायक “देवगान्ार” तथा “गान्धारी” 
परथक राग मानते है । किन्तु इनक्रा मेद बहुत कम लोगों डो मालुम दै। तोफिर उख 
मे कुदं भेद है भी थवा नही, यद जानने कौ उत्कंठा यदि तुम्दं हुईं तो कोड आश्चयं 
की बात नहीं । 


भ्र०-सो तो हई दै, यह नम्नतापूवक हम आपसे कते दे । 

उ०--यह गान्धारी राग प्राचीन तथा ग्रन्थोक्त होने के कारण पिले हमें यह 
देख लेना चाहिए कि अपने अन्थकारो ने इस राग के सम्बन्ध में क्या कदा दै । 

प्र-ठीक है! जव इस राग के सम्बन्ध में हम जाननादही चाहते है तो फिर 
श्रमी इस पर विचार कर लिया जाय ? 


उ०-- हां, गान्धारौ का शति प्राचीन स्वरूप देखने के लिये हमें 1 की 
श्योर ध्यान देना पड़ेगा । भुम कण मर एेसा प्रतीत श्रा कि कदाचित्तं जयदेव परिडत 
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ने अपने प्रबन्धो में “गान्धारो? राग का एकाघ प्रबन्ध कदा दै । सम्भव है उस पर मल्लिनाथ 
कौ टीका में रत्नाकर के पूवं के किसी ग्रन्थ मे वरत गान्धारौ का लक्तण मिल जाय, 
किन्तु वह भ्न्थ भ्त्यत्त देखने पर हमे यह बात नही दिखाई दी । 


प्र--किन्तु ठेसा लक्षण देखने के लिये आपके मन में क्यों रकर्ठा हुई, मलिनाथ 
के द्वारा कहे गये कुद रागो के प्राचीन लक्षण आपने देखे थे । किन्तु मल्लिनाथ जयदेव के 
बहुत दिनों पश्चात हु रै न! 


उ०--हा, मल्लीनाथ तो जयदेव के वाद दही हु दै, शायद्‌ इसने पुराने प्रन्थो का 
आधार लिया हागा, यदी जानने के ज्िये उन लक्षणों को देखने कौ आवश्यकता प्रतीत 
हुई, लेकिन उसमें सफलता नदीं भिल्ली । 


प्र--जयदेव के काल व स्थल के सम्बन्ध में आपने संक्तिप्त विवरण दिया था,इससे 
अधिक जानकारी भी किसी विद्धानने एकत्र को है क्या? विद्यापति के पित्ते जयदेव 
हु दै, आजकल (पुराण वस्तु शोधकं विभागः इस प्रकार की खोज कर रदा दै, इसलिये 
यह प्रशन किया । 


उ०--पुराण वस्तु शोक विभाग के आधार पर तो नदीं, अपितु उत्तर प्रदेश की 
एक मासिक पत्रिका मे एकं लेखक्र ने जयदेव व विद्यापति के विषय में बहुत कुछ 
लिखा है । 


प्र०--उनका इस सम्बन्ध मे क्या मत दहै? 


उ०--लेख विशेषतः विद्यापति पर ही दै, यद्‌ लेख लखनङ से प्रकाशित माधुरी 
मासिक पत्रिका मे, नल्िनीमोहन सान्या द्वारा 'विद्यापति की काव्य संपत्ति" शीर्षक से 
प्रकाशित हुखा था, सारांश में लेख एेसा दैः- 


“करौ ८०० वषे पिते वंगद्श ॐ वौरभूम जिले के कंदुबिल्व नामक ग्राम में इस 
भारत विख्यात कवि का अर्थात्‌ जयदेव जौ का जन्म हुत्रा था । उन्होने राधाकृष्ण की 
प्रमललीला का वणेन कर संस्कृत भाषा में "गोत गोविन्द्‌ एक अति सुललित गीतिकाव्य 
लिखा था । स्थान-स्थान प्र इस कान्य के भाव शुद्ध च्रोर उच्च है परन्तु श्रधिकांश स्थान 
साधारण लोगों को कुरुचिपृणं रोर लउ्जाजनक मालूम हदते द । भक्तिमार्ग कौ साधना 
मे जो अत्यंत प्रवीण दे वदी केवल इन सव स्थानों के गूढ़ रहस्यों को हृदयांगम कर सकते 
ै। अन्यो के लिये ये विषवत्‌ दे, ेसा क्वचित ही कोई मनुष्य होगा जो जयदेव के मधुर 
गीतों की आवृत्ति सुनकर मोदित न होता हो । 


जयदेव गोडेश्वर महाराज लदमणसेन के सभा-फवि ये । गोव्ध॑नश्च शरणो जयदेव 
उमापत्तिः । कविराजश्च रतनानि समितो लच्मणस्य च ॥' (स. सा. प्रष्ठ ३० रेखा वर्णन दै) 
लद्मणसेन के पिता का नाम बल्लालसेन ओर पितामह का नाम विजयसेन थां । वि जयसेन 
ने मिथिला के कर्णाटक वंशा के प्रतिष्ठाता नान्यदेव को पराजित शिया था । संवत्‌ ११७५ 
या ११७६ (१११८ या १११६ ईसवौ) में बल्लानसेन की मू्यु के वाद्‌ लदमणतेन को पितु- 
राज्य का अधिकार मिला था । लचमण॒सेन प्रतापी राजा ये, उन्दनि वाराण॒क्षी तथा प्रयाग 
भं जयस्तंम स्थापन करिया था ओर अपने राजत्वकछाल के रोष भाग में मगध को सेनराज 
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सुक्तं किया था । लदमणसेन का राजस्व काल सेनवंश कौ चरम उन्नति का समय था । 
लद्मणसेन के राञ्यामिषेक काल मे एक नूतन अब्द कौ गणना होने लगी थी, यह 
लदमणाब्द्‌ या लद्मण संवत्‌ कदलाता था । मुसलमान विजय के वाद्‌ भी यह्‌ अब्द 
मिथिला मे जारी रहा । सुना जाता है कि वतमान समय में भी यह यद्‌ा-कद्‌ा वदां व्यवह 
है । विख्यात डो. कलिदोनं ने प्रमाण दिया दै कि इस अब्द का आरम्भ १११८०१६ 
इईसवी में है । 


मुसलमानों के ठीक पूवर्ती समय तक विध्यपवंतमाला का उत्तर स्थित ओरं प्राग्‌ 
ज्योतिषपुर ( श्रासाम ) का पर्चिमस्थित बृहत भूखंड पांच भागों में विभक्तथा। 
१-सारस्वत र-कान्यक्कुढज ३-गोड़ ध-मिथिला ५-उक्तल ( उड़ीसा ) यह पांच राज्य 
भिन्न-भिन्न राजाश्रो के शातनाघीन थे । 


छर इन पांच राजाश्मों में जो अधिक पराक्रांत होता था, वही पंच गौडेश्वरकी 
उपाधि ग्रहण करता था । राद, वरेद्र, बागरी, मिथिला रौर वंग, गोड देश केइन पांच 
विभागोंकोभी पंचगौड कदतेथे। गौडदेशीय कई राजानो को यह गर्वित उपाधि 
मिलती थी; परन्तु देखा जाता है कि पीले स्तुतिजीविर्ां ने तथा कविर्यो ने अपने-अपने 
राजां का अनुग्रह पाने के लिये इस उपाधि का दुरुपयोग क्रिया । मिथिला के राजा 
शिवसिंह को विव्यापति ने पंचगोडश्वर कहा है, यथाः-चिरंजिव रह पंचगौडेश्वर कवि 
विद्यापि भाने “जयदेव का पदलालिव्य अतुलनीय है । ६०० वषं पहिले दा कवि-एक 
मिथिला के ओर दूरे बंगदेश के जयदेव के अब्द्‌ संवत्‌ से विशेष मुग्ध हुए थे । दानो ने 
अधुनिक भाषानां मे राधाङृष्ण को लीला विषयक वैसे ही मधुर गीतो की रचना करनं 
कीचेष्टाकीथी च्रोर सफल भी हुए थे। पदावली साहित्य का आरम्भ विद्यापति ओर 
चंडीदाससेहीरै।" 


प्रिय मित्र इस लेख के श्र अधिक उद्धरण देने कौ आवश्यकता नहीं दै । इतने 
से ही वि्यापति व जयदेव के स्थल काल की विस्तृत जानकारी प्राप्न होगी । लोचन कवि 
ने अपने "राग तरंगिणी प्रन्थ में विद्यापति के अनेक गीतों की रचना, अलंकारो के उदा- 
हरण प्रस्तुत करने के हेतु की दै। लोचन कवि तो विद्यापति के बाद्‌ ही हुमा दै । लोचन 
कवि ने अपने ग्रन्थ लेखन कौ तिथि का उल्लेख इस प्रकार किया रैः-- श्री मदु बल्लालसेन- 
राज्यादौ । भुजवसुदशमित शाके । वर्वेकषष्टिभोगे मुनयस्त्वासन्‌ विशाखायाम्‌ । 
इस स्पष्टीकरण पर 'माधुरीः का लेख कुद अधिक प्रकाश डाल सकता दै क्या, यह्‌ विद्रानों 
के विचार करने का प्रश्न है । 


प्र्-मेरे मनमें भी एक विचार आयादहै, आज्ञा देँ तो आपके सामने रक्लू' ? 
उ०--अवश्य कहो । 


प्र०--जयदेव कवि ने कुद प्रबन्ध मिन्न-मिन्न रामों में दिये ह । आजकल 
गायक उन रागों को न गाकर, केवल अष्पदियां नवीन-~नक्रीन रागां में गाति द| लाचन 
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परिडित विद्यापति के कुह काल बाद ही ह्या, यह आधार भौ है। लोचन मिथिला 
देश का कवि था, उसे जयदेव के रागो की बिल्कुल जानकारी ही नही थी, यह तो नहीं 
माना जा सकता । 


उ०- तुम्हारा आशय नै सममः गया । जयदेव की अष्टपदियां अनेक राग व 
तालो में न गाकर भूल रचित रागो मेँ गाना क्या उचित नहीं होगा ? लोचन के र्गो 
ढे स्वर उसने पनी तरंगिणी में स्पष्ट दिये है; चौर उसके मेल व स्वर जयदेवकालीन 
होने अधिक संभव दै । कल्पना तुम्दारी अच्छी है, लेक्रिन जयदेव के राग अन्‌ लोचन 
के स्वरो कौ सहायता से कोड गाता होगा, रेता प्रतीत नदीं होता कारण, -लोचन के 
स्वर व राग नियमों में अव परिवतंन हो गया है। जयदेव के समयमे राग किंस प्रकार 
गाये जाते थे, इस पर अवश्य कुदं प्रकाश पड़ता दै । 


जब यह विषय सामनेआदहीगयादहैतो जयदेव ने च्रपने प्रबन्धो का वणैन 
किंस राग में किया दै, व उन रागो के स्वर लोचन काल में यानी भुज व सुदशमितशाकेः 
के समय समाज मेँ किस प्रकारं प्रचलित थे, इसका दिग्दशन करने के किये राग व 
उनके स्वरो पर विचार करे । यहां विषयान्तर च्रवश्य हो रहा दै, लेकिन यद भी 
उपयोगी ही दै ! 


पं० जयदेव के गीत गोविन्द मेँ २४ अष्टपदियां दै । भरत्येक अष्टपदी में आठ 
चरण होते है । इसकी रचना उसने अलग-अलग राग व तालो में को है। मेने सुना 
दै कि इनअष्टपदियों मेंसे कच्च आज भौ मूलतः उन्दी रागों व तालो में “्वीरभूमः 
की तरफ गाते दहं। इस विषयमेंसमुभेशंकादैः किन्तु जोसुना दै सो तुम्दे बता 
रहा ह । इन अष्टपदियों के लिये जयदेव ने निम्न राग चुने हैः- 


१-- मालव , २-गुजरो, ३-वसंत, -रामकरी, ५-देशाख, &-वराडी, ७-केदारः 
८-गुणकरी, ६-गौड मालव, १०-भैरवी, ११-देशीवराडी, १२-विभास । इन रागां पर 
मङ्खीनाथ ने अपनी टीका में कुछ लक्ञणों का उल्लेख करिया है, लेकिन मेरे मत से उसका 
विशेष उपयोग नहीं दै । उदाहरणा्थ-प्रथम प्रबन्ध मालव राग में है। मालव के 
लक्तण सुनोः- 


नितम्बिनीचु ्रितवच्छ पदः शुकदय तिः इन्डलवान्‌ किरीटी । 
संगीतशालां प्रविशन्‌ प्रदोषे मालाधरो मालवरागराजः ॥ 
नारदसंहितायाम्‌ ॥ 

रूपक ताल में इस प्रबन्ध को गाना चादिये, एेसा उल्लेख है ओर रूपक का लक्षण 


"रूपके स्याद्‌ रतं लघुः । अर्थात्‌ यह द्धै मात्राका तालदहै, श्रौर वह इस प्रकार ०। 
लिखा जायगा | 


दूसरा प्रबन्ध “संतः राग में है । टीकाकार ने बसन्त के लक्षण रेसे दिये ईैः- 
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शिखंडिवर्होचययद्धचूडः पुष्णन्पिकं चूतलतां रेण । 
भ्रमन्युदावासमनंगमूतिं म॑त्तो मतंगस्य वसंतरागः ॥ 

प्र०--यदह लक्तण किसी काम के नही । इनमें स्वरो का बोध होने के लिये कोई 

मार्गं नहीं । इन तमाम रागो के लक्तण आगे के म्रन्थकारो द्वारा कटे हुए दिखाई देगे, 


किन्तु वे जयदेव के समय में एेसे ही होगे, यह कौन कह सकेगा ? चित्रो से रा्गोकेरस 
कदाचित्‌ निश्चित हो सके; किन्तु उनके स्वर कैसे निश्चित क्रिय जांय ? 


उ०-- लोचन पंडित के लक्तण जयदेव के रागो के अधिक निकट होगे, इस वात पर 
विद्धानों का सहमत हीनां सम्भव दै। लोचनने रागां के थाट खष्ट दिये हैँ तथा हृदय- 
नारायणनेवे ही थाट ल्लेकर लोचनके रागां के लक्षण कहे है, यह भी अच्छा दही 
हा है । लोचन मिथिला का कवि तथा पंचगौड्‌ का होने के कारण उसके मत को मान्यता 
देना युक्तिसङ्गत भी होगा । उसके समय मे जयदेव के अष्टपद अवश्य प्रचार में होगे । 
अन्ततः ये सब सस्भव है, रेखा समकर हम जयदेव के राग लक्षणो का तरगिणी की 
सहायता से अवलोकन करें । 


पिला राग “मालवः दै । लोचन कहता है किं यह्‌ राग “गौरी” मेल का अर्थात्‌ 
अपने हिन्दुस्तानी भैरव थाट का है। उसके लक्तणए लोचन इस प्रकार कता दै ( प्रकट है 
किं हृदयकौतुक से ये लक्षण लिये है । हृदय ने जन्यजनक व्यवस्था हूबहू लोचन की 
स्वीकार कौ दहै) 


गमधाश्च पस रोहे रिषतो निषौ पसौ मगौ | 
रिसौ निसौ स्वरैरेमिर्मालवः परिगीयते ॥ कौतुके ॥ 

२ राग गुजरीः-द्स राग का थाट मी गोरी दै। लक्तण इस प्रकार दै-- 
गपौ धसरौ सधेपगा रिसाविति मताः स्वराः । 
ओडुवस्वरसंस्थाना रागिणौगुजंरी ता ॥ कौतुके । 

राग बसंतः-द्स राग का थाट भी गौरी ही है। लक्तण इस प्रकार दैः-- 
मसौ निसौ निधपमा गरिसाः स्वरसत्तमाः । 
जायन्ते तेन कथितः संपूर्णोऽयं वसंतकः ॥ कोतुके । 

¢ राग रामकरी-इस राग का थाट मी गौरी है, लक्तण इस प्रकार दै-- 
गपौ धसो निधौ पश्च गमो गरिससंयुतौ । 
रक्ता रामकरी कापि संपूर्णा रागवेदिभिः ॥ 
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इन चारो रागो के स्वरो में भी रागे बहुत ही थोड़ा अन्तर हृच्रा, ठेसा प्रतीत 
होता है। इसलिये जयदेव के समय में बे इन्दीं स्वरसे में गाये जाते थे, यहं कहना अनु- 
चित नहीं होगा! इतना ही कहा जा सकता है कि इसी हृदयनारायण ने अपने हृदय- 
प्रकाश स आगे चलकर इन रागो के अपने समय के प्रचलित वर्ज्यीवञ्यं नियम भी 


लगाये ई । जेसे- 
आरोहे पोज्सितो मादः पुणो धांशो वसंतकः । 
गादिर्धाशा मनित्यागादौडुवेष्वथ गुर्जरी ॥ 
आरोहे मनिहीना स्याद्गांधारादिकमूरैना । 
धैवतांशा च गन्यासा पूर्णा रामकली मता ॥ 
प्रकाशे । 
५ राग देशाख-इस राग का थाट मेघ दै। उसके स्वर ^लारेगमपननिनिसां" 
ये तुमको विदित ही दँ । लक्तण इस प्रकार दैः-- 
रिमौ पमौ सधपमाः परिगमरिषास्तथा । 
देशाखो हि विशेषेण प्राडवः कथितो बुधैः ॥ कोतुके ॥ 


इस लक्तणए मे जो धैवत दै वह अपना हिन्दुस्तानी कोमल निषाद दै, यदहं 
तुम जानते दही हो। 
| हीनः षाडवो गादिर्देशाखः परिकीतिंतः । हृदयप्रकारो ॥ 
& वराडी- यद्‌ लोचन ने नदीं दिया, इसे अदोबल ने बताया हे । 
७ केदार इस राग का मेल जो लोचन ने कहा है, वह अपना “विलावल दै, यद्‌ 
तुम जानते ही हो। इस विषय में अधिक कने की आवश्यकता नदीं । 
आमे लक्तण इस प्रकार दिये - 
गमो पसौ निधपगा मरिसा इति सुस्वराः 
केदारो रागराजन्यः संपणेः कथितो वुधैः । कोतुके । 
१ केदारः संपरणो गादिभदेनः । प्रकाशे । 
८ गुशकरी-दइस राग का थाट गौरी है । लोचन इसके लए हस प्रकार बताता दैः- 


सरी रिमौ मपपसाः ससो निधपमा मरी । 

ससौ रिमरिसा वर्शँभवेदगुणकरी स्वरैः ॥ कोतुके । 

ओ्ओडुवेषु धगत्यागादगरया गुणखकरी सुचः ॥ प्रकारो ! 
` 
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इस राग को अव मी बहुत लोग इसी प्रकार गाते है । 
&-मालव गौड-यद हिन्दुस्तानी भैरव थाट के नाम से प्रसिद्ध ही है । हृदय ने 
मालव तथा गौड ये दोनो राग इस थाट मे कदे ह । इस विषय सें सैं कु नहीं कर्टगा । 
१०-मैरवी-लोचन का भैरवी मेल अपना "काफो' मेल होता है, यह मैने पिले 
ही तुम्हें बताया है । भैरवी में धैवत कोई कोमल जेते है, यह उनको विदित था 
कोतुककार कहता हैः-- 
सर्वेषामथ रागाणां क्रियन्ते क्रमशः स्वराः । 
तेषु सवस्वरष्वाद्यः षडजएवाभिधीयते ॥ 


प्रचारमेंप्रामणएकदहीथा तथा प्राचीन मृष्ेना व जाति का भंकट नहीं था, यह 
उनके कथन से स्पष्ट ही होता है । समस्त सङ्गीत “जन्य व जनकः” पद्धति पर अआगया था, 
यह भी उस से स्पष्ट दीखता है । 


११-देशी वराडीः-- इस राग का लोचन तथा हृदय ने वंन नद किया । 
१२-विभास्तः- इ्सरग को लोचन तथा हृदयने गौरी मेल मे सम्मिलित 
किया है । इसके लक्तण इस प्रकार कहे हैः-- 


पथो निसौ निधपमा गरिसाः कथिताः स्वराः | 

भाष्षमानो बिभासोऽसौ संपूणो श्वि भासते ॥ कौतुके । 

श्रोडुवो मनिदहीनत्वाद्विमासो गादिरिष्यते । हृदयप्रकाशे । 
गपधसांधपगरेगरेसा। 


इसके अनुसार जयदेव की अष्टपदी के राग लोचन तथा हृदय के म्न्थों की सदा- 


यता से हमको मिल सकते है । इसके बहुत से राग भैरव थाट के दै, यह तुमको दीखता 


ही होगा । 
प्र--यहां एक प्रन ठेखा उतन्न होता है कि, 9" पफ [०८8 साहेब को 
इन रागो के स्वर प्राप्त करने में इतनी कटिनाई क्यो हुई ? 
उ०--हइस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर कषे दिया जा सकता दै १ वे यहां आये 
थे, तव देश नें अनुकूल वातावरण न होगा अथवा कुद संकुचित मनोवृत्ति वाले गायकं 
उन पर संदेह भी फिया होगा । गीतगोविन्द्‌ में अपने यहां की देव लीला है तथा 
अ्टपदो से भगवान कौ स्तुति दै, इसलिये परथर्मावलम्बि्यो को अपने सदी स्वर बताये 
जांय अथवा नहीं, यह मी कुचर व्यक्तियों ने सोचा हागा । यद बात सो ड्‌ सो वपं पूवं 
फी है, यह ध्यान में रखना चाहिये । एेला भी संभव है कि कौतुक तथा तरंगिणौ प्रन्थ उन 
भहाशय को न मिले हो । साग विबोध, प्रन उने बहुत पसन्द श्राया । किन्तु मित्र ! इस 


[वि 1 वा ` 


४७४ # भातखंडे सङ्गीत शाङ्खं # 


मा 
्रकार कौ व्यथं को चर्चा मेहम पड़ंही क्यो १ जयदेव कौ अष्टपदियां मूल के स्वे से गायी 
जा सकेगी अथवा नदीं १ इतना दी हमें विचार करना था । 
प्र हां, ठीक है । तो अव आप गांधारी के सम्बन्ध में आगे विवे चन कौजिये । 
शाङ्गष्देव परिडित ने यह राग रत्नाकर में कैसा कदा दै, यह अप बताने वले थे ? 


उ०--हां, उस भरन्थ में शाङ्गदेव कहता है गान्धारी" यह्‌ सौवीर नामकं ्रामराग 
कौ एक भाषा दै । सौवीर के लक्तण दस प्रकार दिये ैः-- 
षडजमध्यमया सृष्टः सोवीरः काङलीयुतः । 
गान्पः पड्जग्रहन्यामांशकः पड्जादिमूरैनः ॥ 
प्रसन्नाच्वरोदहिभ्यां संयतानां तपस्विनाम्‌ । 
गृिशांच प्रवेशादौ रसे शान्ते शिवप्रियः ॥ 
प्रयोज्यः परिचमे यामे बीरे रोद्रऽदभुते रसे । 
गांधारी के लक्षण कल्लिनाथ ने टीका मेँ एक प्रकार दिये दै, ये शाङ्गद्रव ने 
रत्नाकर में नदीं दिये । 
गांधारी करुणे सान्ता संपूर्णा निग्रहांशिका । 
सौवीरिकाजा > ¬> इति गांधारी. 


उसी ने ओर भी एक गांधारी "भिन्न षडजोद्धवा' कदी दै । वह दत प्रकार दैः- 


गांधारांशा मध्यमान्ता गांधारी मध्यमोज्म्िता | 
गेवैकान्ते भिन्नषड्जभाषा शाद्‌ लसंमता ॥ 


प्र--यह्‌ नये शादूल पंडित जी कौन है ? 
उ०--नये नदीं, यह पुराने हय दै । शाङ्गदेव ने अपने म्रन्थ के आरम्भ में भूत- 
पूवं परिडितों के नाम जो दिये है, उनमें एक शादूल मी है । वह कहते दैः-- 
सदाशिवः शिबो ब्रह्मा भरतः कश्यपो शनिः । 
मतंगः पाष्णिगो दुर्गा शक्तिः शाद्‌, लकोदलौ ॥ 
प्रदा ! हां ! ठीक दै। हम दही भूलगयेथे। शादूल काम्न्थ शाङ्गदेवने 
देखा होगा क्या ? 
उम नदीं समता किं वह्‌ उको उपलन्ध हुश्रा होगा; छन्तु वैता कल्लिनाथ 
की टीका से दिखाई नहीं देता क्या ? कल्लिनाथ कहता रहैः-- 
इह प्रन्थकारेणोदिश्ानामपि लच्ये प्रसिद्धिवैधुर्याद घुनाप्रसिद्धरागाजनकत्वाज्ानुक्त- 
लक्षणानां भाषारागादीनां रूपपरिज्ञानाय मतंगादिमतानुसारेण लक्तणानि संक्षिप्य वद्यंते ॥+" 
वस्तुतः सौवीर राग के नोचे शाङ्गदेवने गांधारोके लक्षण नदं दिये, परन्तु 
कल्लिनाथ ने दे दिये ई, इस कारण हम मो वैसा ही करते | एक ्रन्थकारं द्वारा राग 
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नाम कहना श्र फिर दूसरे के हारा अन्य किसी मत से ल्तण कहना, एेसा प्रकार प्रशंस- 
नीय नहीं । मूलतः स्वरूप कौनसा होगा, यह्‌ परमात्मा जाने ! इसे खोजने कौ हमे 
आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती । लोचन के पश्चात के प्रन्थों में भी एसा ही चलता 
रहार, रएेसा मानकर चलना होगा । सङ्गीत रत्नाकर में व्देवगांधारः नाम नर्हीं 
दिखाई देता, केवल गांधारी है। तरंगिणी, हदयकौतुक तथा इदयप्रकाश भ्रन्थों में 
द्रेवगाधार? दै, किन्तु गांधारी नदीं ! केवल “गांधार नाम भी दिखाई देगा । 
प्र०-तो फिर इससे हमें उलमःन दी होगी ? 
उ०--उलमान कैसी ? पहले तो मँ जो लक्तण विभिन्न प्रन्थ मे से कहता हूं उनको 
छोर न्‌ [1 ०१ ९ 
सुनो चौर फिर उनके सम्बन्ध में स्वयं स्वतन्त्र रूप से विचार करके अपना निणेय कायम 
प्‌ ५ 
करो, तो फिर उलन नदीं होगी । 
प्र~-्रच्छा तो चलने दीज्यि। अव तरंगिणी तथा हृदय के प्रन्थमेंक्या 
हि 
उल्लेख दै, वह करिये ? 
उ०-- लोचन ने ्देव्गाधार' राग गौरीसंस्थान में मानकर, हृदयकोतृक मेँ उस 
राग के लक्तण्‌ इस प्रकार के है:-- 


मपो धसौ निधपमा गरिसाः कथिताः खराः । 
देवगाधारनामासौ कथितो रागसत्तमः । 
मपधसांनिधपमगरेसा। रोतके। 
प्र-इसमें के तीत्रग नि यदि कोमल होते तो हम अपनी उतरी आसावरी के 
बिलङ्कुल निकट अआ गये होते ? 


६4 उ०--हां ! रेते तकर यदि तुम करते गये तो आनन्द ही श्रायेगा । कदाचित्‌ त्राग 
7 हु्ा भी होगा । प्रकाश मेँ हृदय कहता हैः-- 
(थाट गौरीकादहीरै) 


ऋषभादि ँवतांशो गांधारः परीकीर्तितः । 
रेमपधसांसांनिधपममरेसा॥ प्रकारो ॥ 
भ्र--यहां ष्देवः यह पूर्वपद चोड दिया श्चीर शगाधारः नाम दे दियाहै। 
राग केवल ऋषभ से प्रारम्भ किया दै न्रौर अवरोह में “ग' छोड़ दिया है । 


उ०--यह तुमने अच्छा ध्यान से रा । किन्तु मँ सममता हं म मरे सा" इस 
स्यान पर, प्म गरेसा ही होगा । कदाचित्‌ क्िपिकार ने मूल कौ होगी । अस्तु चन्द्रोदय 
पुरुडरीक ेवगांधारः नाम रख कर इस प्रकार कहते दै-- 
£ 
सांशग्रहः सातयुतश्च पूणः । 
स्याद्‌ देवगांधारक एष नित्यम्‌ । 
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थाट मालव गौड अर्थात्‌ हृदय का गोरी मेल तथा अपना भैरव मेल हु, यह 
दीखता ही दै । 


इसी परिडत ने अपनी रागमालामें देवगांधार को श्रीराग का पुत्र मानशृर उसके 
लणण इस प्रणार कटे ैः-- 
भ ४५ 
गांधार देवपूस्त्वानलगतिगनिः सभ्निकः पूर॑रूपो 
नैरंतथं चकास्ति प्रथमगतिरिधो रत्न्िहासनस्थः । 
इद्राचैःस्तूयमानो रसपतिरसिकश्चंदनालिप्रदेहः 


शुभ्रं वस्त्रं दधानः करश्रतङकयुदः सरव॑भूषाभियुक्तः ॥ 
प्र०--अव इस राग का स्वरूप व लगा । इसमें “अनलगत्ति ग, नि, एेसा 
कहा है । वहां तीत्र ग तथा तीत्र नि स्वर लके रहने दिये । आगे दुसरी प॑क्तिमें, 
श्रथमगतिरिधो! णेखा कदा दै, अर्थात्‌ वे स्वर चतुःश्वतिक रि तथा चतुः्ुतिक घ होगे, 
तो क्रमशः वे अपने तीव्ररि ध हुए, यही कहना होगा । तो फिर यह्‌ राग अव बिललावल 
थाट में श्राया, फेला कहना पडेगा, ठीक है न ? 
उ०--तुमने बिलकुल ठीक का । अव पुण्डरीक के “मंजरी, प्रन्थ की अर चलं । 
उस प्रन्थ में पण्डित ने 'देवगांघार, राग 'मालवकौशिक मेल में लिया दै। उस थाट के 
स्वर उसने इस प्रकार करे हैः- 
एकैकगतिको निगौ रिथौ मालवकौशिके । 
प्र०--आदहा ! क्या आनन्द आया ! इसके अनुसार देवगांधारमें काफी थार की 
मलक नदीं आई क्या ? यह इतिहास बड़ा मजेदार रै, पर््डितजी ! इततमें आगे किसी 
ने यैवत लिया शि बस काम बना । 
उ०--इससे तुम उत्तर कौ ओर चले आये । अव दक्तिण कौ ओर क्या-क्या हुता, 
वह मो देखलें । प्रथम रामामाव्य का “स्वरमेलकलानिधिः” ग्रन्थ देखें । रामामात्य ने 
देवगांघार श्रीराग के मेल में कदा है । 
प्रतो बह अपने काफोथाटमें ही लियादै, णेसा कहना चाद्धिये। अराग 
उसके लक्तण ! 
उ०्- यह हैः- 
सौराष्ट्र मेचबोलीच चायागौलः रजिका । 
सिधुरामक्रिया गोडी देशी मंगलकोशिकः ॥ 
ूर्वगोलः सोमराग आंषाली फलमंजरी । 


शंकरामरणो देवगांधारी दीपकस्तथा ॥ 
> > > > 


इत्यादि रागो को “अधमः कोरि में लेकर, कदा दैः-- 
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~~~ ~ 
सरव्येतत्पुरोक्तषु मध्यमेपृत्तमेषु च । 
( {ष्‌ ५ 

अतभ ताश्च संकीर्णाः पामरघ्रामकाश्च ते ॥ 

रागास्तावत्‌ प्रवधानामयोग्या बहुलाश्च ते । 

तस्मान्न ते परिग्रा्या रागाः संगीतकोविदैः ॥ 

पर--यह बड़ा सममदार दीखता दै! यानी ये सारे ज्रम रागहै नौर बड़े 

क इन्दे गाते दी नदी । इनमें हमारो जानकारी के मी बुद्ध राग है। हमतो 
यदे क कि उसक्ोवे राग आते नहींथे, इसी कार्ण उसने ेती अनुचित बात 
कही होगी ? 

,. उ०--ुम्दार जी मे आये सो कदो, तुम्दारा मुह कौन पकड़ने वैठादै? किन्तु 
इन पंडितो के समयमे प्रबन्ध गानहागा तथा इनरा्गोमें बडे गायक प्रबन्ध नहीं 
गाते होगे, इसलिये उने इनको “अधमः कडा होगा । अपने यहां पीलु, भिमोरी, 
मांड, काफौ आदि रागां को यदि कोई अधम कहे तो दम उससे रुष्ट नदीं होगे । सैर, 
अवदहम रागवित्रोधकार कौ आर दृष्टिपात करे । वह कहता रैः-- 

रिग्रहणांशः सांतः सदाऽगनिर्देवगांधारः । 
वह्‌ थाट मालवगौड बताता दै । 
प्रतो फिर, यह्‌ मत तरगिणी तथा कौतुक के मत से मिलेगा, एसा ही कहं न १ 
उ०--दा, यह तुमने ठीक कहा । चतुदंडिभ्रकाशिका में श्यंटमखी ने 'देवगांधारः 
आओमेल में लिया है । अर्थात्‌ उसको अपने काफी थाट मे उसने लिया दै, एेसा कहने में 
हानि नहीं । वह्‌ कहता हैः-- 
षड्जश्च पंचश्रुतिक ऋषभार्यस्वरः परः । 
साधारणाख्यगांधारः शुद्धौ पंचममध्यमो ॥ 
पंचशरुतिधैवतश्च कैशिक्यारुयनिषादकः । 
एतैः सपतस्वरैर्जातः श्रीरागस्य तु मेलकः ॥ 
भ०--यह कदने कौ आवश्यकता दी नहीं । यद काफो थाट दी हृता । आगे वह. 
लक्तणए केसे कता दै ? 
उ०--उसने रागं का वर्गीकरण वादी स्वरसे कियाद, यह मने क्डयादहीया। 
उसने कुल ३१ राग ॒(^षडजन्यासप्रहां शक" के दँ । उनमें देवगांधार भौ एक दै । 
वह कहता हैः-- 





कांभोजीच भ्ुखारीच देवगांधारिा तथा । 
>< < 


एक त्रंशदिमे रागाः षडजन्यासग्रदांशकाः ॥ 
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श्ागे कहता रै:- 
संपूर्णो देवगां धारीरागः श्रीरागमेलजः । 
गातव्यः प्रातरेवेष > > > ॥ 
अब दक्षिण की रोर का राग लक्तण अन्य रह गया । उसमें ्रन्थकार कदता दैः- 
नमैरविरागास्यमेलाज्जातः सुनामकः । 
देवगांधाररागश्च सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे रिषव्जं च पृशंवक्रावरोहकम्‌ ॥ 
सागमपनिसां। सांचतिधपुपमगरेसा) 


प्र--यह्‌ उन्तम आधार हु्रा । इसमे आरोह मेँ रि तथा ध वञ्यं करने को कहा 
रै, किन्तु थाट अवश्य अपना आसावरी मेल दै । वञ्यौवञ्यै नियम बदले होगे, ठेसा 
समम में अता दै ? 

उ०-- तुमको सुनकर आश्चयं होगा कि मेरे एर धुवपदिये गुरु यह प्रकार गाते थे । 
वे आरोह में रि, ध व्यं करते ये । 


प्र-किन्तु एेसा करने से धनाश्री तथा भीमपलासी के अङ्ग क्या सामने 
नहीं आयेगे ? 

उ०-यदि वे ङु आये भी तो क्या हु ? उत्तरांग वादी राग होने के कारण 
इसका अवरोह स्पष्ट आसावरी अङ्ग का लगता है तथा एकत्र स्वरूप सुन्दर दीखता रै । 

प्रवह धुपदिये गुरु किस प्रकार गाते थे, क्या यह्‌ बता सकते है १ यह भी एक 
मनोजरक बात दै ? 

उ०--उनके द्वारा गाये हए एक गीत के श्रनुमानसे मेँ तुमको एक खरगम 
बताता हु, वह देखोः-- 
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प्र०-देखिये, क्या चमत्कार दै ! यद्यपि श्रारोह में ९रि तथाधः स्वर व्यै 
तथापि हमको “मीमपलासी, का श्नामास मी नदीं होता । क्या यह्‌ शअरवरोह को विचित्रता 
का परिणाम है अथवा किसी स्वरसंगति का ! समम मे नदीं आता। हमको यह स्वरूप 
खूब पसन्द आया पर्डितजी ! कदय राग भिन्नता रखने के लिये यह्‌ कितना अच्छा 
साधन हुञ्ा ? 

उ०-ये दोनों बातं इस स्वरूप मेँ अवश्य ह । अच्छा, नत्र आगे चलँ; राजा 
सुरेनद्रमोदन टागोर कौ “संगीतसारसंग्रह" पुस्तक मेँ गांधारी मेघराग की एक रागिनी 
कदी है तथा उसके लक्षण इस प्रकार बताये हैः-- 


षड्जांशकग्रहन्यासा गावारी कथिता बुधैः । 
पोरवी मूच्छ ज्ञेया गेया यामारषमात्रके ॥ 
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उदाहरणम्‌ । 
जटां दधाना शुचिश्ुद्िताक्ती नीलांबरा सन्नतशतिमूर्तिः । 
सयोगपडवासनसन्निविष्टा गांधारिकेयं खलु मेषपत्नी । 


सरिगमपधनिसा। 
इस वणन से उस रागिनी का बोध नही होगा। अतः हम उसके सम्बन्ध में 
अधिक नदीं बोलेगे । यह शिव मत है हलुमन्मत नहो, ठेसा वह कहते है । नारदसंहिता 
में गांधारी श्रीराग कौ रागिनौ कदी है तथा उसके लक्तण इस प्रकार दिये ठैः-- 


सुगीतनृत्यानुरता दिनान्ते कान्तस्य कंटे प्रणिधाय पाणि । 


वीणां दधानातिविचित्रितां गी गांधारिका गंधविनोदिनीच ॥ 
संगीतसारसंग्रहे । 
प्र~-श्रीरागकामेलकाफीदहै, तो इस रागिनीका मी वही होगा| कन्तु इस 
श्लोक के श्राधार पर वह्‌ गाई जा सकेगी, एेसा नहीं कहा जा सकता ? 


उ०~-यह्‌ तुम्हारा कहना ठीक दै । मेँ अपने परिडतों का केवल कल्पनाचातुर्यं 
दिखा रहा हू । रागतरंगिणी में गांधार” राग के अ्वयवीभूत राग इस प्रकार कहे हैः-- 


गौरी आसावरीदेवगिरीभि्ेरवादपि । 
सिंधुरारागतः श्रोक्तो गांधारः पृथिवीतले ॥ 


(वा ४ण1]वप इन अवयर्वो का वर्णन इत प्रकार करते हैः--सिधोला, 
आसावरी, गौरी, देवगिरी तथा भैरव । किसी के मतसे खट, आसावरी तथा देसी, 
यह गांधार में मिलते हे, यह भी वे कहते टँ । यह दूसरा मत विचार करने योभ्य 
अवश्य है । श्रौर भी एक गायक ने मुमसेक्दाथा करि देवगांधार रागं भत्रासावरी 
तथा द्रव्रारीटोडीः का संयोगदहै। मेरे के हुए “राग संकर" को मी तुम अपने 
ध्यान में रखना । 


“नगरमाते आसफी?' प्रन में गांधार" भैरव की एक रागिनी कदी है तथा उसके 
स्वर इस प्रकार बताये दरि, ग घ, नि ये सारे चर कोमलरह। म वादौ, रि संबादी । 
कभी प श्रथवा ग संवादी । 


प्र---ईइस प्रन्थकरार कौ वादी-सम्बादी स्वरो को कल्पना ऊ विलक्तण ही दिखाई 
देती दै; किन्तु रागमेल ठीक दीखता द ? 

उ०--उनकौ कल्पना का हमें स्या करना दै ? हम ता अपने प्रचार का च्रनुसरण 
करके चलें । 


भ०--दमारी सममः से यह्‌ मन्थमत अव्र पर्यात्र हगे | वतमान समयमे प्रचार 
म यह राग कंसा गाया हुता दिखाई देता है, वस अब वह्‌ बता दीजिये । गांधार तथा 
निषाद कोमल होने से दम प्रचार के अत्यन्त निकट आगये, यह तो हमको दौखता दी है ? 
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उ०-टीक हे, कता हूं । अच्छी तरह ध्यान देकर सुनना । पहला प्रश्न यह कि 
देवगांधार, गांधार, गांधारी तथा गांधारीटोडी ये सारे विभिन्न प्रकार क्या प्रचारमें 
माने ज ते = ¶ ज धारं 9 
माने जाते ह ८ इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता हैकि गांधारी, तथा 
-गाधिारौटोडी" ये दो अलग -स्रल्ग प्रकार नहीं ्है। गायक, गांधारी को दी ए टोडी 
प्रकार मानते हं । 


प्र--जैसे जौनपुरी को एक टोडी प्रकार मानते है, वसे दी इसको सममाना चाहिये ? 


उ०--हां, गांधारी" शांधारोटोडीः प्रथक करके गने वालो को मेने नहीं सुना । 
मेरे रामपुर के गुरु गांधारी तथा गांधारीटोडी एक ही सममते थे । इसलिये तुम्हारे 
लिये मी वेला दी मानने में हं नहीं । देवगांधार' तथा भगांधार'ये एक ही राग के 
नाम दै, एेसा हृदय के प्रन्थ से तुमने दखाद्यथा। चौर मी एक बात तुम्दारौ दष्टिमें 
एेसी आई होगी कि जिन भ्रन्थो में ्देवगांधार” बताया गया है, उनमें "गांधारी प्रथक से 
नहीं कहौ । अव प्रश्न यह रहता है कि देवगांधार, गांधार तथा गांधारी क्या ये प्रथक- 
प्रथक राग माने जायेगे १ अपने यहां इन रागों को प्रथक मानने वाले कभो-कभी 
अवश्य टृष्टिमोचर दहा जतेदैं। वेदइनदा रागां में पेक्षा अन्तर बताते दकि देवगांधार 
में दोनों गंघार का प्रयोग है तथा गांधारी में केवल कामल गन्धारदी आता है। 


भर०-किन्तु ेला यदि वे अपने गाने में प्रसयत्ञ करके दिखाते हो ताये दोनों राग 
अवश्य प्रथक मानने याग्य होगे । आपको क्या सममे आता दै? 

उ०-रेला मानना अवश्य उचित होगा । जन्तु बहुधा पेता ही दमे दिखा 
देता दै कि दोनों गन्धार का प्रयोग करने वाले गायकोंको देवगांधार तथा गांधारीये 
दोनों राग प्रथक-प्रथक गाने नहीं आते! देवगांधार गाने के वाद उनसे तुमने गांधारी 
गनेकेलियेकदातो गांधारी हमको नदीं आती, यद्ीवेकेगे। कुतो एेतेभो 
निकरलेगे कि जो गांधासीः को प्रथक्‌ राग माननेकेल्ियेदी तयार नदींहोगे। वे कहेंगे 
"गांधारी" देवगांधार का ही संक्षिप्त नाम है। 


प्र~--तो फिर हमें क्या समना चाद्ये ! 


उ०--उत्तम पत्त यह दै कि दोनों गन्धार लिया जाने बाला प्रकार तथा एक गन्धार 
किया जाने वाला प्रकार, ये दोन प्रथक माने जायं । उनके नाम चाहे जो हों । रामपुर 
वाल्ञे केवल गांधारी, प्रकार मानते है । वे कहते दै, “देवगांधारः हमको प्रथक नदीं आता । 
ग्वाज्ियर में दोनों गन्धार लिया जाने वाल्ला देवगांधार मने सुना दै । “चन्द्रमालः-““च्रादि 
शब्दो का एक प्रसिद्ध धरुवपद मेरे एक गुरु ने मुभे सुनाया था तथा राग का नाम देवगांधार 
बताकर उसमे दोनो गंधारां का प्रयोग करिया था । 

प्र<---वैसा प्रयोग इस राग में कुछ विल ही लगता दोगा ¶ 

उ०--वह इतना बुरा नहीं लगता । शसा ग, म' एषा उसमें मुस्त मध्यम ज्राता 


है, इस कारण उसके योग से राग हानि नहीं होती । रेषे दोनों गन्धार लेने वाले थोड़े ही 


होने कारण उस रागस्वरूम पर॒ विरोष गहराई से विचार करने कौ आवश्यकता नदी । 
उस देवगांधार जे रारो मेँ भी गन्धार व्यं होता दै । तथा अधिकांश चलन गान्धारौ 
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केसमानदही रै । मप, निध पः यह्‌ मुख्य भाग उत्तरांग में देवगांधार तथा गांधारी 
दोनों मेँ होता ही है । आरोह में र तथा ध द्ोडने वाते जिस देव गान्धार का मनि अभी 
अभी तुमसे जिक्र किया, वह बिलकुल प्रसिद्ध है । वह इन दोनो से व्रिलकुल ही निराला 
दै । उसके आरोह में ¶्ि, घः चट जाने से उसमें दिन के दूसरे प्रहर में गाये जाने वाले 
राग के चिन्ह लुप्त हो जाते ह । जो तीव्र गन्धार लेते है केवल उनको वह॒ सा ग, मः 
इस प्रकार से कदीं कँ प्रक टुकड़े से दि लाना पड़ता है । वहां अवर मुख्य प्रशन शगांधारीः 
कैसी गाते दै, यदी-रह जाता है । उसका प्रचलित रूप कता हँ, वह घुनोः-- 

भगांधारीः को आसावरी थाटजनित एक राग मानते है । यह म्रन्थो की आसावरी 
नहीं है। मर्थो मे आसावरी में ऋषभ कोमल कहा है । हमारी आसावरी चदु छषम की 
समनी चाहिये। गांधारी की जाति षाडव-सम्पूणं है । उसके आरोह मेँ गन्धार व्यं है । 
निषाद अपने गायक लेते द । समय दिन का दूसरा प्रहर मानते है । वादी धैवत वथा 
संवादी गन्धार मानते | यह राग जौनपुरी तथा आसावरी के बहुत पास आजाता दै । 
इनमें मी जोनपुरी के निकट अधिक ही आता दै । 


प्र०--किस स्थान पर वह रेखा निकट आता रै? 


मसा 

उ०--श्‌, रे म प, रेखा डुकड़ पूर्वाङ्ग में लेते है, तब वदां जौनपुरी का भास होता 
दै। गांधारी में दानां ऋषभ का प्रयोग होता है ओर ठेसा करने पर वह श्रासावरी तथा 
जोनपुरी इन दानो रागं से तत्काल प्रथकं दो जाता है । द्देवगांधारः तथा गांधारी को प्रथक 
प्रथक मानना हो तो देवगांधार में दो गन्धार लेना अथवा आरोह में रि, घ छोडना.ये दोनां 
युक्तियां मैने बताई ही द । दोनों गन्धार लेने की प्रवृत्ति कदाचित्‌ इसलिये हुई होगी कि 
प्राचीन म्रन्थो मे ष्देवगाधार' भ्मैरवः थाट मेंकदादै, किन्तु उस प्रकार की टीका करने 
की आवश्यकता नदीं । "वयं लच्यानुवर्तिनः' यह्‌ तथ्य तुम्ारे ध्यान में होगा ही । 

प्र-नदीं, नीं । दम कभी आलो चना नदीं करेगे । यदि उस प्रकार में रंजकता 
होगी तो रागत्व भी होगा ही । गांधारी के ्रारोह में तत्र तथा अवरोह मे कोमल ऋषभ 
लेना चाद्ये न ! 


उ०--हां, उत्तरांग में अधिकांश काम आसावरी तथा जोनपुरी जैलाहीदै। 
मसा 
पूर्वाङ्ग मे मपग्‌,रे, म, प यह भाग आते हयी श्रोता यह सोचने लगते ह कि यह 


म~) मसा 
(जौनपुर है अथवा गांधारी" । आगे गरे, सा' आया तो शांधारौ, ओर श्‌,रसाः 
ेसा आया तो (जौनपुरी' ेसा निखेय करते द । किन्तु यह एक स्थूल नियम दै, एेसला 
समभना चाहिए । ये दुकडे नदीं आये तथा केवल दोनों ऋषभ आये तो गान्धारी नदीं 
दयोगी, फेला नियम निधाौरित नदीं कर लेना चाहिये । एक ऋषभ तथा दानो ऋषम, यह 


मसा 
एक रागमेदक चिन्ह न्दी दे क्या ? परन्तु ग,रेम,फ यह टुकड़ा अङ्गवाचक होकर 
तिरोभाव उन्न करने का साघन रहै । अव आक्षावरी, जौनयुरो तथा गन्धारी इन तीनो 
रागो का मेद्‌ वुग्दारे व्यान में कैसा चाया, बताश्चो १ 
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प्र--आ्आसावरीदोप्रकारकी दै । एक में सारे स्वर मैरवी थाटके,घ वादी तथा 
ग संवादी होकर आरोहमें गनि व्यं रहै । यह स्वतन्त्र प्रकार दै । उत्तरकी शमर यह 
सम्मान्य दै । कुद इस प्रकार मे भी दोनों छषभ लेने को कहते दै, किन्तु उर्दोनि निषाद 
रोह में वञ्यं करने का नियम पालन किया तो कुद्धं कुद आसावरी मानने मँ आअयेगी 
च्रोर यदि उन्दने निषाद आरोह में लिया तो कड बार उनका वह्‌ राग गांवारी जैसा 


मसा 

दिखाई देगा । फिर मेद्‌ क्या ण्,रे,मप' दस दुकडे में रहेगा । किन्तु हमारे मत से 
इस आसावरी प्रकार में "तोत्र छषभमः न लेना ही अच्छा रै त्रोर वह रागांग वाचक 
कड़ा ्चाने कौ तो सम्भावना ही नहीं रहेगी । अव रहा दूसरा आसावरी प्रकार, जिसमें 
तीव्र ऋषभ दही लेते दें। इसप्रकारमेंभी रोद में ग, नि वल्य है तथा इसमें 
मसा 

ग, रे मप यद टुकड़ा वस्तुतः नदीं आये तो अच्छा । यदि क्वचित्‌ किसी प्रसङ्ग पर वह 
आया भौ तो आरो मेँ निषाद्‌ छोड़ने से आसावरी हौ होगी । यह्‌ प्रकार ख्याल गायक 
पसन्द करते दै, फेला आपने कहा था । उनको जलद तानों में ५२ म' लेने मे कठिनाई होने 
के कारण वे चदु ऋषभ लेते दै, रेखा मी ्रापने सुमाया था । जोनपुरी में कोमल 
ऋषभ अधिक नही लेना चाहिए । आरोह में केवल गन्धार व्य होगा । निषाद्‌ आरोह 
में लने में कोई हं नहीं । पैवत वादी तथा गन्धार संवादी है। कोई पंचम वादी तथा 


मसा 
ऋषभ सम्वादी मानते हँ । समय आसावरी काही दै।गरेमपः यह टुकड़ा रागाङ्ग 
चाचक दै। एेसा समभा जाता है कि यह मूलतः गान्धारी का होगा, परन्तु गायको ने 
उसको जौनपुरी मेँ सम्मिलित करल्िया होगा । जौनपुरौ का साधारण स्वरूपम आसावयी जैसा 
ही है। गान्धारी में दोनों षम का प्रयोग होता दै । तीव्र ऋषभ श्रारोह में तथा कोमल 
ऋषभ अवरोह में लेने का प्रचलन है । गान्धारो का अधिकांश चलन जीनपुरौ जैसा दी 
दै, परन्तु कोमल ऋषभ के आते ही वह जौनपुरी से प्रयक हो जाती दै । दा गन्धार वाला 
देव गांधार तथा आरोह में रि तथा ध दादा जाने वाल्ला देवगांधार ये प्रकार प्रथक 


ही रहेंगे । 
उ०~-तो फिर ये राग तुम्हारी समभ में चच्छी तरह आगये । गांधारी का 


नि 

उठाव कभी पवत से, कभी मध्यमसे तो कमी ऋषम से होवा दै । कु गीत तो सा ध 
इस प्रकार भी प्रारम्भ होते है। अन इस राग में एक-दो बोरी सी सरगम कहता हू ज्रौर 
फिर विस्तार करके दिखाता हूं । 

प्र०~--किन्तु ेखा करने से पहले अपने अ्वीचीन मन्थकार यद राग कैसा कते दै, 
यह बता्येगे !? 

उ०--हां, अवश्य ! ये तो कहने से रह ही गया । राज प्रतापरसिद अपने संगीतसार 
भें देवगान्धार का वणन इस प्रकार करते ईैः-- 


“भशिवजीने उनरागनमेसो , धभाग करिवेका । इंशान नास मुखसो गाईके त्रीराग 
की छाया युक्ति देखी वाको देवगांघार नाम करिके श्रीराग को पुत्र दीनो ।' श्रागे चित्र- 


एवे # भातखश्डे सङ्गीत शास्र # 
त तत्क्क्क्क्तक्त्त्त्ग 
रूप बताते दै, “शाखनमें तो यह्‌ सात सुरसो गायो दै । सारेगमपधनिसा । . याते सम्पूणं 
है । याको दुपहर में गावनो । यद तो याको बखत है। ओर चाहो जव गाश्मा” जंत्र इस 
प्रकार दैः-- ~ 





धथपधमग्‌,रेमपनिध । सांनिसांरेजिधपधपम । पनिध॒पघुम। 
० {1 ६ छ 
गरेगरेगरेसा। यद्‌ जन्तरमेरै, वैसाही्मेनेरखादहै। इसका महत्व कुं नदीं । 


इस जत्र मे तुमको क्या क्या दिखाई देता दै, वह बता्रो ! 


प्र~इस प्रकार का थाट हमारा भेरवी दै अर्थात्‌ इस प्रकार में तीव्र ऋषभ 


म 
विलकुल नदी । "ग रे म प' यद दुकडा उसमें जरूर दे, परन्तु उस्म ऋषभ कोमल दै, 
वह गाना कठिन हीगा । 


उ०- सो फिर तुम अपने मत से यह जंतर कसे लिखोगे, ¶ 
प्र--हम इस प्रकार लिखेगेः- 


मसा प सां नि ष ~---) 
न्धपधम,गरेमप,जिध,सांःजिसाररनिषधु,फध परमप निधृःफध 
हु 
मगःरेगरेगरेसा। 


यह कुद्धं ठीक दिखाई देगा क्या ? 


उ०--मेरी सममः से यह देवगान्धार स्वरूप उत्तम दी दिखाई देगा । सङ्कीतसार 


सा * 
मजो कोमल रिषभ “गरे, पमः इसमें आया है, कह कदाचित्‌ लिपिकार कौ भूलसे दी 
ह्या होगा । यदि एेखा नदीं तो उस राजा के समय मं देवगान्धार एेखा ही गाते गे, यह 
मसा 
कहना पड़ेगा । परन्तु गरे मप यह टुकड़ा अव गान्धारौ में इतना प्रसिद्ध हो गया 
कि गान्धारी का रागांग वाचक भाग ही माना जाता दै। किन्तु छल मिलाकर मेरी 
समः से यद जत्र तुमको अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । इसमें धवगः संवाद्‌ भी उत्तम 
रखा है । 


राजा साहेब टागोर अपने सङ्गीतसार मे “गांधार नाम पसन्द करके उस राग 
के स्वरूप का वणन इस प्रकार करते है-- 


रीमसा 
सारेमपधपधच्चिनिधसांनिधपध॒जिजिधपममगरेसा। अस्ताद 


प 
मपचिध निसांमसांसांगंरेसांनिसाःचजिधपःधनििध, मपजिधप, 
री सा 
ममगु, रे सा । अन्तरा । 
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विस्तार 


ध रेम 
सारेमपध॒षप्‌, जिधपममगमपज्िधनिसां, सांगंरंसांनिस्ो नसां 
प. धु रे रे सा 
तिधपःजिधप,ममरग,मपपधुःपघःतिधुप, मपमग्‌, रुसा। 
भ्र०~-दस प्रकार में उन्होने थाट भैरवी रखा है, ठेसा जान पड़ता है । इसमें तीत्र 


मसा 
रिषभ नहीं, चर यह स्वर न हने के कारण गरे, म प, यह्‌ दुकड़ा भी नहीं है । प्रतीत 
होत दै देवगान्धार अथवा गान्धार तथा गांधारी अथवा गांधारी टोडी" ये दोनों राग 
प्रथक रखने सुविधाजनक होगे । इनको अपवाद स्वरूप एक ही मानने को अपेता, इन दानं 
रागो को भिन्न मानना ही हितकारक दोगा । 


उ०-टीक दै । ठेसा यदि तुमने मान लिया तो हानि नहीं । रेखा मानने बलि भो है 
यह मेँ पोे कड ही चुका हूं । अब सारौ उलमन रिषभ के सन्वन्ध में रहेगी । रिषभ 
कोमल रखा ता आसावरी अत्यन्त निकट आजायेगी, यह्‌ बात नहीं भूलना । 

प्र०--किन्तु आसावरीमें गांधार तथा निषाद ये दोनों स्वर आरोह में वज्यं 
हमिन? 

उ०-हां, यह्‌ मी ठीक है । सङ्गीतसाराग्रत में देवगांधार काफी थाट में 
कहा गया दै । 

प्रवह्‌ रहेगा ही । तुलाजीराव सले जो चतुद॑र्डिप्रणाश का अनुयायी रै, 
उसने अपने देवगांधार का उदाहरण दिया दै क्या ? 

उ०- दा, उसने एक उदाहरण दिया हैः- 


श्रीरागमेलजः पूरणो देवगांधारकाभिधः । 
गातव्यः प्रातरवेष षड्जन्यासग्रदांशकः ॥ 
आरोहे रिधवज्यों वाऽऽरोदे रिधसमन्वितः ॥ 


अस्योदाहरणएम्‌ म म गरेसानि।सागुमप। पञिचजिषपम।गमपन्निसा। 
सांलिषपममग्‌।पमगरे। सारे! निसाग्रेग्‌।सारेनिसा। इतितारषद्न- 


प्रयोगः ।. 


चिधपममम।गमपचिचिसां)चिषधपममम। अस्मिन्मध्यमः स्थायिनि 
'ठाये, ।ममग्रिसानि।िधपम।ममगरेसानिसा।मुक्तायां । गमप 
पनज्निचि.सां। इति ठायप्रयोगः। इ. | 


. -रण-तो फिर वे हमारा 'मौमपलासी कैसे प्रथक रखेंगे ९ 
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आयो 
उ०-उनको तुम्हारा भौमपलासी मालुम था, तुम तो यह्‌ स्वीकार करके चज्ञो । यह्‌ 
दक्तिण का राग नहीं । अस्तु, अव कल्यदरुमकार क्या कहता दै, देखोः-- 
आसावरि अर सिधु मिलि टोडी का अनुमान । 
गावत गुनि गांधारहि करडी मध्यम ठान ॥ 
पर--दइस योग में हमको थोढ़ा बहुत तथ्य दीखता दै परिडत जी ! आसावरी कौ 
उतरी रिषभ, विष श्ध.चदौ रिषभ तथा इन दोनों रागो के आरोह में गन्धार वज्यै दै। 
पुनः कुल रंग टोडी कां श्राना चाये, एेसी सूचना नदीं दीखती है क्या? करडी मभ्यमः 
अर्थात्‌ क्या तीन्र मध्यम ? क्या वह्‌ इसमें तोड़ी को शाभिल करने को कवे ह? गांधार 
एक तोद का प्रकार दै, कदाचित वे ठेला सममः कर कहते होगे ? 


उ०- वदां जितना लिखा है, उतना मेँ कह रहा हूं । अब गांधार राग का 
वणंन सुनोः- 
जयां दधानः कृतभूरिभूषकाषायरागस्तनुदेहयष्टः । 
संयोगनिद्ुत कृतनेतरुद्रा गाधाररागः कथितः तपस्वी । 
आदाय वीं धृतयोगपीटो गं गाधरे ध्याननिमग्नचित्तः। 
योगासने मौलिजटां दधानो ॥ 
गांधाररागः कथितो शनीदरेः ॥ 
` गांधारांश गृहन्यासस्तीव्रमध्यम एव च । 
संपूरशों धनिसरिगम दिवसेकजामे गीयते ॥ 
आसावरी टोडिदेशी च जायते गांधारोत्यत्ति। 


` यह्‌ गांधार हुच्ा । अब "गांधारी सुनोः-- 


हारोरस्थल धारिणो सितपटे कमलायताक्ती भृशं 
दिव्याभूषणभूषितातितरुणी ताम्बूलहस्ताग्रका । 
श्यामासंमृतकंलुकी मलजे राश्चित्यता सुन्दरी 
यृत्येसे भृतनूपुरी भ्रदबजी गाधारिणी राभिशी ॥ 
इसमे तुम्हारे मतलब का भाग हो उतना लेलो, बाकी समुद्रास्तुप्यतु, ेसा मानकर 
छोड़ दो । कल्पद्रुम में इस राग ऋ कु सरगम दी है, वे भी विचारणीय ह । उदाहरणः- 


गाधारराग- चोताल. 





घधधपपममगरेममप्रघसानिधनिषपषपमपमगरेगरे सा 
१ ॥ ऋअस्ताई ।मपवसारेसारेसानिसानिधवपरेषपमपनिधपषपमग 
रमप्वसारेसानिषनिघपघपमगरेगरेसा॥ 
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ये सरगम लगभग सौ वर्षं की है । इनमें यदि तीव्र कोमल चिन्द्‌ लगाये जांय तथा 
मात्रा विभाग ठीक किये जांयतो गांधार राग का स्वरूप स्ट दिखाई देगा । 


भ्र०-रेसा कर सकते हैँ क्या ? इसमे कुदं स्वर हस्व दीघं होगे, किन्तु वे समम 
में आजार्येगे । 


उल अव यह देखोः- 
गांधार-चौताल 
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यहां आठ मात्रा कम होने के कारण नि ् 
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अन्तरा, 

नक ना 
प नि * ड [1 
म पथ सां ऽ रँ सं 5 रं सां नि सां 
>< 9 र 9 | ॥1 





























माधुयं की दृष्टि से यह सरगम श्रधिक सुन्दर नदीं हुई । राग शुद्ध दै । मेरे रामपुर 
ॐ गुरु वजीर्खां ने गांधारी में एक धुवपद्‌ सुमे बताया दै ।, उसके स्वर तथा बोल 
अत्युत्तम दै । 

भर०--उसके बोल क्या द 

उ०-दस प्रकार दै-- 

व कियो ऊधो तुम ज्यो नेह बीज बो गवन कौनों माधो बिरवा लागो राधा के मन। 

अस्ता । 

दगतारे कूप कीने अँसुवन जल भार भरे पलकन सीचं सच याते श्रौर बिरवा भयो 
सधन बन ॥ अन्तरा ॥ 

भूमरि मरि रोमरूख बनरदे पांच बेल काम के चदी त्रिया तन । संचारी । 

कुच काची रखवारे पूलखल हंनलागे आयके जो देखिषजु जीवन धन ॥आआमोग॥ 

प्रवाद वा ! कितना सुन्दर पद दहै! हमारे पुराने लोगों ने तो कमाल कर 
दिया ई? 


उ०--ां, तो ! इस गीत के अनुमान से उनके द्यारा कहे गये स्वर सुनाता हः- 


(त 1 
निनि: मसा निनि निनि शग 
सासासाधवघफथग्ररेम,प,प,घधप,मप, धषःसाो,चिसां, रेरेरे, 
। (स 
गु . ‡ प 


ता म. ग्‌ 
साग रः-साश्ुः १ष्सप्‌,ग्‌,रे, सा । स्थाई ॥ 
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नि नि -- सां निनि निनिनि 
मपधुःसां,सांभसांगंरँसांजिसांरेध,घ,ष,मफप) धषु; फफ़पः 
ऋषे 
प मग॒ग 


सां,सां,मप,प, ग्‌, रेरे, सा ॥ अन्तरा ॥ 
इतना भाग पर्याप्त होगा, अगे संचारी, आभोग के स्वर तुम्हारे भी ध्वानमें 
आजा्येगे । वे तुम केसे कहोगे, देषवू' ? 


प्र०--दइस स्वरविस्तार के अनुमान से चौताल में एक सरगम की अपनी बुद्धि से 
रचना करके हम दिखा, उसके पश्चात्‌ फिर श्रागे का भाग वतार्येगे ? 


उ०-तो मुभे अव्यन्त हषे होगा, फिर तो तुम संचारी, आभोगकी मी रचना 
कर सकोगे, ठेसा मी मुके विश्वास हो जायगा । 


प्र--अच्छा तो प्रयत करके दिखावा हूं-- 
गांधारी -चोताल. 








४६०  भातखर्डे सङ्गीत शाद # 






































प्‌ £ | म ग॒ 

म॒ पऽ नि | ध॒ षप |ग॒ 5 |रे रे सा ऽ 
नि सा । नि नि 

ता गं रे रँ सां ऽ सां ऽध निषध प 

ग॒ ग नि 
ध॒ ग | ऽ र| 5 रे सा, सा | | 
-^ 
यह भाग नियम की दृष्टि से कैसा हुश्रा ? 


उ०--नियम के दृष्टिकोण से तो उत्तम दै ही; साथ ही कला की दृष्टि से भी इसको 
कोर जुरा नदीं कदेगा । इसमें धैवत का प्राधान्य तथा दोनों ऋषम का तुमने सुन्दर 
प्रयोग किया है। देश के अन्य भागों में गांधासो चाहें जैसी गाते है, लेकिन तुमने अपनी 
कृति में रामपुर का मव अच्छी तरद निभाया दै, इसमें संशय नदीं । श्रासावरी, जोनपुरौ 
तथा यह्‌ गांधारो तुम भली प्रकार सममः गये हो, रेसा मुभे प्रतीत होता दै। आगे 
संचारी आभोग तुम किस प्रकार करोगे ? । 


प्र वदां हम पेते अनुमान से च्तेगेः- 

शिनि ति _ नि मसा निति 

साःथःषःपयःफमपः चिध॒ सांचिध,धः,पगरेमपःषः) साः जिधः षः 
(~ 


मम ग॒ 


नि 
-पपमपरेमपजिकषःघःपपग,?,रेसा। संचारी ॥ 


गि " सां घु. ~) 
मषपपधुःसां,सां, रसां, रंगंरंसां, रंसां,जिधः गंरेःसां,चिधःतिधपः 
~ ~ ध 
मग ग 


मपु, रसां, निषध, पमवपग्‌,रेगःरेसा॥ 
अ स्वर चर्लेगे क्या ? 
उ०-मेरी सम से भवश्य चलंगे। अब इस राग के स्वरविस्तार को अलम 


से ध मी ्रावश्यकता नही, एेला सुमे प्रतीत होता है । मेरे उस्ताद द्वारा सिखाया 
हा चं मै किसी श्नन्य प्रसंग पर तुमको खिखा दूंगा, तो नस काम बन जानेगा । 


ग्रन~श्रच्छा, तो अव इस रगर्मेएकदो ओर सरगम ककर फिर उनके 
` श्रचक्ञिव आ्छार बता दीजिये ? 
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उ०--श्र एेसा ही करता हः- 


गांधारी-भपताल. 





















































ति चि |नि म सा 
सा ध॒| ध प धृ | ग रे|म॒ प प 
> र्‌ 9 ३ 
नि |म ~-------~ 
धु पम प॒ धग श | र रे सा 
भि नि प (ग 
सा पृ | सा रे सा| म पशग रे सा 
श्रन्तरा. 

प नि 
म १ | ५ सां 5 | रें | सौ रः सां 
> द्‌ न डे 
जि 
धु नसा र्‌ गं | र सा | त ध प 
घ म सा 
प त | १ प॒ .घ| ग रेभ षप ष 

| म गु ग्‌ 
सां नि प मग ग| रे रे सा 

गांधारी-सरगम-श्रताल. 

जि म॒सा,प 
मषसां नि | ड ऽ पनि ष म गरे ष म पष 
9 ड > र्‌ 











४६२ # भातखणडे सङ्गीत शाख % 























प जि म ग॒ 
मप निषध ।5ऽ पध म | पम्‌ 5 रे | $ ग रे सा 
नि नि , सां नि | 
सारे मप | धघ॒थध॒सां ऽ |निसां रेष | ऽ नि ध प 
अन्तरा. 
नि नि ० 
ममपष धऽ धसां 5 | र सां ऽ गं | रे सां ध प 
। ३ । > । र 
प॒ धु म॒ म 
ध॒ ॒गंरँसां | सेनि ध॒ ष | संनि धप गश गरे सा 
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अव प्रचलित प्रन्थाधार कहता हूः-- 
आसावरीसुमेलेच गांधारी कीर्तिता वुः । 
आरोहणे गरिक्ताो संपूर्णा चावरोहये ॥ 
ैवतोऽत्र मतो वादी गांधारो मंत्रितुल्यकः ॥ 
मानं तस्याः समादिष्ट" द्ितीयप्रहरे दिने ॥ 
रिषमद्रयसम्पन्ना चासावयंगधारिणी । 
गरिभपश्वर नीत्य स्वातत्यं दशयेञ्जने ॥ 
रितीव्रा जौनपूर्याख्या निगोनासावरीरिता । 
भ्रारोहे देवगांधारो द्विगो रिधोज्मिवोऽथवा ॥ 
इदयकयेतुफ ग्रन्थे हृदयेशेन रिणा । 
देवगांधारकः प्रोक्तो गौरीमेे निगोज्भितः ॥ 
तथैव सोमनाथेन व रितोऽसौ स्वनिर्मितौ | 
सांशो मैरषमैलोत्थोऽप्यहोबलेन वशतः ॥ 
रागचन्द्रोदये ग्रथे पुउरीढेण धीमता 1 
देवगांधार कः प्रोक्तो मेले मालव गोले ॥ 
तेनैव रागमालाख्यग्रथेऽसो प्ररिकीतिंतः । 
शंकराभरखेमेसे इतिस्व॑त्र विभुतम्‌ ॥ 
चतुदंरिडग्रकाशिग्रये वेकटघ््रिणा । 
देवगांधाररामोऽयं प्रोक्तः काफयान्दमेलजः ॥ 
रागलचणके ग्रथ देवगांधार ईरितः 1 
नठभैरविमेलोत्थः प्रारोहे रिधव्भिवः ॥ 
लदयसंगीवे ॥ 


आसावर्याः स्वरेभ्यः प्रभवति रुचिरो देवगां षाररागः। 
रोदे वज्यंोक्ता भरुवमिह रिधयोः पूणता वरोद ॥ 
शूवगि सा धनाश्रीः प्रविलसति सदाऽऽसावरी चोचरांगे । 
संबादी परंचमोंऽशः स इह सुमधुरं गीयते संगवे हि ॥ 

कल्पदरुमाकुरे ॥ 
आसावरि े मेल मे चढत न रिषयुर ॒पेख । 
अगवादी संवादि देवगंधार सुदेख ॥ 

चद्दिक्यसार ॥ 


४६४ श भातखर्डे सङ्गीत शाल शरः 
र 
मपौ धपौ सनी सरी सनिधपा मपौ निधौ । 
पमौ पगौ पगरिसा देवगांधार्कोशधः ॥ 
रिमौ पनी धपौ सश्च निधौ पमो पगौ रिसो । 
माधासे रिद्वयः प्रोक्तो पैवतांशसमन्वितः ॥ 


अमिनवरागमंजर्याम्‌ । 





प्रत्यत प्रचार मे आसावरी, जौनपुरी, देवगांधार तथा गांधारी स्पष्टतः प्रथक गाने 
वाले तथा उनके नियम समा देने वलि गायक तुमको थोड़े ही दिखाई देगे । 
यह राग एक दूसरे में इतने मिल जाते हँ कि गायक यदि अच्छा तैयार न हुमा तो इनको 
अलग अलग रखना कठिन दो जाता है । 

श्र--यह आपका कहना ठीक है । ये समधरकृत्तिक राग होने के कारण रेखे दोगि ही, 
किन्तु भत्येक राग के नियम विदित हो तथा उन नियमो का भाग बारम्बार युक्ति से काम 
मे लावे, तो रागमेद दिखाने में कठिनाई नहीं होगी । अव गांधारी राग का थोड़ासा 
विस्तार हम करके दिखायें क्या ? 

उ०-फेसा करो तो ये बहुत खुशी होगी । 

प्र--अच्छा तो प्रयत्न करता हंः-- 


सा~ ~ ~+ मसा ~~ 


= 


+ क 
सा, जिधु,पधम, गरेमपपः सां, रंगंरेसां,रंसांचिषःषप,पध॒मः,ष, 


म॒ _ ग 
ग,रेरेसाःरेमपःतिधफथमप। जिध॒ःप। 
वि “26 
सारेमफपफष,फजिधपसांरंगरंसांःरेजिष,प, मपजिघःप, सारे 


। (वक 
मफुजिषःपधमपषरग्‌,रेरेःसा। 


नि नि मसा ~~ 
साधध,पनिध,ःपफगरेमपगुरेसां, रंजिधःपःमपसां, तिधःनि घु 


म्‌ 
पमगरुरेसा। 


ति नि 
मप, धतिसां,निसांःष,साःरेर्ग,रंसांःरंजिषुप, मपचिधफमपयधः, 


रंसांःरेनिधःषःलिसाःनिषृःफथमफजिधषः 
कैसा लगता दै ? तार सप्तक में हमने अवरोह में क्वचित ठीन्र ऋषभं का उपयोगं 
किया है, वह चलेगा स्या ? न जाने वहां उसे लेने कौ प्रवृत्ति क्यों होती दहै ? 


उ०-राग दृष्टि से वुम्दारा विस्तार अशुद्ध नदी । जैसे-जैसे इस राग के गीत तुमं 
सीरलोगे, वेसे-वेसे इस रागः का मार्मिक माग तुम अच्छी तरह सममः जाच्रोगे । दो ऋषम 
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लेते ही जोनपुरी आरम्भमेंही दूर हो जायगी, साथ दही ख्याल गायको की आसावरी भी 
दूर होगी । निषाद्‌ लेने पर श्र मो अधिकं भिन्नता रखी जा सकती द । 


प्र~-च्रव गांधारी राग हम सममः दही गये है, इस विषय में विचार करने को 
अव कुहं बाकोौ नही है । अभी-अभी दोनों गन्धार वाते देवगान्धार प्रकार का आपने 
वणन किया दै, उसकौ कोड सरगम भी अप बता देते तो बहुत अच्छा होता । 


उ०-वैसा एक ख्याल मैने एक मुसलमान गायक से सीखा था, परन्तु वह चीज 
गांधारी कौ बताई थी । 

भ्र०-किन्तु उसमें दोनो गान्धार हर तो हम उसे देवगांधार कौ चीज मानकर 
अपने सग्रह में र्खेगे ? 

उ०-टीक दे । इसी विचार के अनुमान से उसकौ सरगम कहता ह-- 


देवगांधार- एकताल. 







































































प ति प | म 
ध॒ म प॒ पत्रि |ध॒ ऽप 5ऽ|ष १.१ प 
३ ॥ 1 >< ० २ 9 
प॒ पप म सा|रेम म सा सा 
सष धधममप | गु रे प्प ग | ऽ रे ग सा | रे 

। ् त 
र म म सा 
नि सा|5ऽ सारे ग म म गम |षप॒ ग |5ऽ री 
ग॒सा | ऽम पत्र | | 

अन्त्रा, 

प म | चि ह | जि 
म॒ पप घ॒ ऽचि | सां 5 | छिसां सां | साध ऽ |सां सां 
३ ॥1 । > [1 0.3 [| 
जि | | 
धृ | २ म |? सा| र| वि घ १ 5 
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नि | मम | सा 
पपमग म | १ १५ ऽ | सां | पप, ग ऽ र 
\---- | 
ग॒ सा| ऽ म्नि । | | । | 








इस सरगम से इस का स्थूलरूप तुमका सहन ही दीखने लगेगा । दिन के 
समयमे 'सा,रेग,मः यह टुकड़ा अधिक रुचिकर प्रतीत नदीं होगा, यह मै जानता 
हरं । परन्तु यह राग प्रकार जानने कौ तुम्दारी इच्छा थी, इस कारण सरगम द्वारा 
दिखाया रै । । 

प्र-कोईे हजं न्दी, हम इसे अवश्य संप्रह में रखेगे । अव इस प्रकृति करा राग 
द्देशी" रह गया व्दीलेगेक्या? ` 

उ०- मेरो समम से अव उसे ही लेना सुविधाजनक होगा । इत राग को प्रचार 
मे देसी" अथवा "दे सी-तोडी, भी कहते दै । आसावरी, जोनपुरो, गांधासे आदिभी 
तोड़ी, प्रकारे में समे जाते दै, यद मैने कदा ही था; परन्तु इस प्रकार का ताड़ी कहने का 
जो कारण मने बताया था, वह याद्‌ हैन? 


प्र-दहां, हां, ्रन्थोक्त तोड़ी का थाट दमारे दिन्दु्तानी भैरवी थाट जैसा होने से 
तथा इस राग मे उस थाट के अधिकांश स्वर हानि के कारण ेसा प्रचार हु्रा होगा, यह्‌ 
आपने कदा था । 

उ०- तो फिर कोई हजं नदी, अन्यया तोड़ी" नाम सुनफएर किसी ने तुमसे 
यह प्रशन किया कि इस राग में तौत्र मध्यम कास्शे क्यों नहीं, तो तुम दुविधा मेंषड़ 
जाश्रोगे । श्रस्तु, उस पर ध्यान देने की तआ्रावश्यकता नही । "देसी तोडो यह्‌ कोई नया 
नाम नही, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये ! हमारे गायक ददशो" न कह कर्‌ देसी 
कते दै, किन्तु इसमें कड हानि नही है । गान्वारो जघ पुराना राग दै, वैतादी द्रेसी 
को समना चादिये । दसी राग अति मधुर तथा लेोक्रप्रिय दै । कन्तु यह मी नही 
समभना चाहिए किं यह्‌ तमाम गायकौ को आता है अथवा समी श्रोता इसे पदिचानते हे । 

प्रता फिर यह लोकप्रिय कैसे होगा ? 

उ०-इसकी रचना बहुत सुन्दर होने के कारण जिसके कानों मे यह्‌ पड़ता है उसको 
तुरन्त ही पसन्द श्रा जाता है, इसीलिये मैने फेला कहा; किन्तु इस राग को गाना आसान 
भी नहीं दै। देसी के कु नियम स्वतन्त्र ही हँ । उनमें विभिन्न संगति, विभिन्न स्थानों 
पर किन्चित ठहराव आदि बातें भौ महत्वपूर्णं मानी जाती हें । 

प्रत्त फिर यह राग बहुत ही ध्यानपू्ैक, नियमो को सम्हालते हुए लेना चाहिये 
फेसा. दिखता रै ! 


% भाग चौथा # ४8७ 
याकि 
उ०--हां, इसमे तनिक भी इधर उधर हुए कि तत्काल रागहानि होने कौ संभावना 
रहती है। अव इत राग के मुख्य म्म॑सवशी माग कडता हं, उनको ध्यान में रतो । प्रथम 





म 
ध्सारेगम पः इस पूर्वाङ्ग के माग को अच्छी तरह देखो «रे नि, सा “ग्‌, रे निसा 


म॒म म म्‌ म 
न्प ग,रेनिसान्साःरेमप,पणप्ट्मप, पगरेनि, साये दुफ़डे भली प्रकार 


गाने के लिये प्रथम सीखने की आवश्यकता है । वड़े गायक अपने शि्यो को “देसी 
सिखाने के पूर्वं ये दुकडे पले सिखाते है, रेका मेरे जयपुर के गुरु मोहम्मद्‌ अलीखां ने 
कहा था। रामपुर के नवाब साहेव ने नौर भी एक विशेष बात मुम से कदी थी, उन्दने 
बताया कि रम पश्ये स्वर दो बार ककर फिर गांधार से नीचे षड़न तक जाने में यद 
देसी राग अत्यन्त स्पष्ट तथा प्रथक होगा । । 


प्र०-येस्वर दो चार कहने चाहिये, वह कैसे ? 


म म म॒ री म 
उ०्- वह इस प्रकारः-“सा,रेमप,रेमप,ग,रेनि, सा, अथवाम्र, मपरे 
म॒ री 
मफगरेनि,सा^्येदो टुकड़े देसी के प्राण है, रेखा वजीर खां मी कवे थे | मेरी 
इच्छा तो यह है कि तुम पहले अच्छी तरह प्रस्य बैठकर सुनो । इसमें “कण मेँ किस 
प्रकार लगाता हू यह्‌ ध्यान से देखो । इन दुकड़ मे, मँ मन्दर निषाद्‌ पर ऋषभ का “कण” 
कैसे लगाता हूँ तथा उस पर कैसे व कितनी देर ठदहरता दह, यह भौ ध्यान देने योग्यहै। 


म म 
भ्रेमप,परेम १० इस दुकडेमें सारंगकौ छाया किस प्रकार सामने लाता हूं तथा 


पंचम से “गन्धार पर कैसे व कितना ठहरता हू, यह्‌ भो ध्यानसे देखना । यह बात 
तुमको सध जाने पर यह कदा जा सक्रेगा कि देसी राग तुमको भली प्रकार आ्आगया। 
गन्धार पर मध्यम का कण तना सुन्दर प्रतीत हातादै, वमो देल । गाने में यही 
तामजादै,श्रीररैदहीक्या? 


प्र०-यह हमारे ध्यान में च्रच्छी तरद्‌ ्ारहादहै। उप करण के योगसेतथा 
विभिन्न स्थानों पर ठदरने से गायन बहुत मधुर होता है । देखाःध्पम गरे साः" यही स्वर 
आसावरी, जोनपुरी तथा गांवारो में होते है; छन्तु इत देतो में इन्दं स्वरों के चिभिन्न 
प्रकार सेक्िये हुए टुकड़े, राग पर कु निराली दी टा लाते है, ग्रह्‌ छृत्य हम सूम दृष्ट 
से देख रहे हैँ । इस राग का उत्तरांग क्रिस प्रकार व्यक्त करना चाहिये ? 


उ०--हां, इस भाग में भी कुशलता की त्रावश्यकता है । किन्तु यह माग समम्प्ाने 
के पूर्वं एक दा मतभेद भी तुमको वता देने आवश्यक दँ । अपने यां देसी दो तीन 
प्रारकी गातेदह। कोड गायक देसी मे तीतर परैव लेते दै कोद कोमल धैवत शरोर 
कोई दोनों धैवत लेते है । 


भ्र०--देखा य्‌ “रैवत, सबके रस्ते मे एक रोडाही वन गया है! तो फ़िर 
देसी को विभिन्न थार मेँ ज्ञेना पडेगा क्या ? किन्तु प्रचार मे यह उनमें से कौनसा प्रकार 
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दिखाई देगा ? सोभाग्य से «न चदी न उतरी", ठेसी धैवत मानने वाले अन्य कोर नहीं 
दै, यह मी अच्छाही दै। 

उ०-रेखा कहने बाले भी कभी-कभी मिल जाने सम्भव है, किन्तु ठेसा मत 
अधिक सुनने में नहीं आया । 

भ्र्-एेसा मतमेद्‌ क्यो हुञ्रा होगा? 

उ०--यदह निश्वयपूर्वक कैसे का जा सकता है १ उसका सम्बन्ध भ्रन्थो से होना 
वचादिये रेखा, कद सकते है; किन्तु इस पर विशेष विचार प्रन्थमत देखने पर कर॒ सकेगे । 
परवाज्ग मे “सा रे म १ यह भाग लेने पर इस राग के श्रारोह मेँ गन्धार नदीं आआतादहै, 
यह दिखता दी होगा । | 

प्र-परस्यत्त ही है । यह वात आप च्रभी-त्रमी हमसे कह ही चुके ह। अतः 
हमने आसावरी, जोनपुरी, गांधारो तथा देसी रागो मेंयह एक साधारण नियम दही 
समम लिया था । 

उ०--दों, एेसा समना हितकारी ही होगा । इतके अतिरिक्त देसी का एक ओर 
मी प्रकार है; किन्तु वह्‌ विलङुल अप्रसिद्ध होने के कारण मने तुमको नहीं बताया । 


प्रवह्‌ कौनसा, परिडित जी ? 

उ०--उसक्रो गायक “उतरी देती” कते हँ । यह्‌ प्रकार मेरे रामपुर के गुरुबन्धु 
कै० नवाव दछम्मन सादेव ने मुभे सिखाया था; इसमें “रिषम कोमल? है । 

प्र--श्र्थात््‌ वह प्रकार भैरवी थाट काही नहीं होगा क्या? 


उ०-होगा। किन्तु इस समय हम देसी के प्रकार देख रदे है, अतः इस प्रकार 
के सम्बन्ध में मो यदो दो शब्द कहने अप्रासंगिक न हनि । 


प्र-इसमें हमें कोई ्रापत्ति नहीं । आपने ऋषम कोमल बताया तब हमने थाट 
का नाम जिया । 


उ०--यह्‌ तुमने ठीक ही कदा । “उतरी देसी” तो उसी थाट में लेनी पड़ेगी । 
उस थाट में लेने का एक यह भी कारण है किं उसमें दोनों ऋषभ का प्रयोग होता दै। 
देसी तथा आसावरी ( उतरी ) का इस प्रयोग में उत्तम मेल क्रिया जा सकता दै 1 देसी 
का एक नियम तो अमी-च्रभी मने बताया ही था । 


प्र०--आरोह मे गन्धार वजयं करने का? 


उ०--हां, आरोह करते समय उत्तरांग में धैवत वर्ज्यं करते है, यह मी एक 
नियम ध्यान मे रखो । मेने जो पहले तीन प्रञ्ार देसी के कटे, उनमें यह नियम अवश्य 
न । इतना ही नही, वरन्‌ इस प्रकार मे पैवत अवरोह में भी गौण दी 
गता द) 
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प्र०-एेसा क्यो होता दै ? 


उ०- इसका कारण यह है कि देसी मे वादी स्वर पंचम दै तथा सम्वादी ऋषभ 

है। ्रसावरी अथवा गांधारी में जैसा स्पष्ट धैवत हम लेते है, वेसा देसी मं लेने पर 
तत्काल श्रासावरी अथवा जौनपुरी की छाया उयन्न हो जायगी । शह कृत्य कितनी 
सा म॒ रे म नि नि 

सावधौनी से करते टै, देखोः- नि, सा,रेपग, रे नि,साःरेमफ़फधपः सां, ध 


म नि म री सा म प१---- . ग 
प,रेमपःधप.गरेनि,सा, निसा, रेप गःरेोनिसा।^निध्‌ प" एेसादुकदा देसी मं 
सर्वथा अशद्ध नदीं कह सकते । जलद्‌ ताने में प्रायः ठेसा दी आयेगा । किन्तु इसे टालने 

प॒नि म 
का प्रयत्न किया हृञ्रा मौ दिखाई देगा । अधिक नहीं तो कभी-कमी ^सांपध १, ग॒ 





म री 
र पगार, नि सा देखा भी गुणी लोग करते दै। वहां सां, नि धुः प इस प्रकार 
धैवत का प्रयोग देसी के लिये विष ॐ समान होगा, ठेसा सममदार लोगों का मत है । 


जि नि नि 
पर क्या चमत्कार है देखियि ! भ्वप;सां,पधपःजिधप एेसा प्रयोग देसी 
मे समाविष्ट हो जायेगा, किन्तु “सां, जि ध, प ठेखा किया तो वहां तत्काल असावी 
सामने श्राजायेगी । हमको इस प्रकार की बातें बड़ी दिलचस्य मालूम होती दै, 
पर्डित जी | 


उ०--यदी तो हिन्दुस्तानी सङ्गीत का रहस्य है । शौर इसी कारण हमारी पद्धति 
अन्य सङ्गीत पद्धतियां से भिन्न दै। तुम त्ब तक देसी के सम्बन्ध में कितनी बातें सौख 
गये, संचतेप में कहो तो सही ? 

पर०--कहता हूँ । देसी राग को आसावरी थाटमें लेते है! इस राग के कुल 
चार प्रकार टै । इनमें से तीन प्रकारो मं ऋषभ तीत्र रै तथा चौये प्रकार में दोनों ऋषभ 
लिये जाते है । इस अन्तिम प्रकार को “उतरी देसी” कते दै । पिले तीन प्रकार 
जो के वे इस तरह दैः- एक में पवत तीतर है, दूसरे में कोमल दै तथा तीसरे मे दोनो 
धैवत दै । कोर पैवत ५न उतरौ न चद कहते है, यह एक निराला ही प्रकार है । देसी राग 
के आरोह मे “ग तथा ध, इन स्वरो को वञ्यं मानते है । उतरी देसी मे कुल भाग आसावरी 
अथवा गांधारी का दै, इस कारण इसके आरोह मेँ कदीं-कीं धैवत जिया जाता हे । 
तमाम देसी प्रका मे पंचम की अपेत्ञा धैवत बहुत कम प्रमाणें है। “निघ, प 

नि म 

ेसा पवत पर मुकाम देसी में नहीं हेवा । वदां ध्व प, सां, ति (न प, गरेः इस प्रकार 


नि म 
करते द अथवा ्सां, पप, गरे रेखा करते द । देसी राग पूर्वाङ्ग मे स्पष्ट दीखता दै । 


म री 
उसका मुख्य अङ्ग श्सा,रेपग्‌,र, नि, साः मानते दै। 
कोई "्ेमपरेम प रेखी पुनराचरृत्ति करने को कते है । एेसा करने से देसी 
अधिक अच्छी लगेगी, रेखा कदा जातादहै। श्सराग का समय दिन का दृसरा- 
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पहर मानते है । देसी मे “सा,रेम प” एेसे जाकर प॑चमपर र्केतो वहां सारंगकौ 
छ्वाया दिखना संभव रै, एसा हमको जान पडता रै । 


उ०--तुमने बिलकुल ठीक कदा । रेखा वे विशेष रूप से दिखाते दे । क्योकि यह्‌ 
परमेलप्रमेशक राग माना जाता है । अर्थत्‌ इससे आगे सारंग राग में जाना होता है। 
देसी का मुख्य चलन मध्य व तार स्थानमें है । मन्द्र स्थान में मी एकाध तान चलौजाय 
तो वह्‌ वुरौ नदीं दीखेगी; किन्तु इसका विस्तार मध्य तथा तार स्थान में अधिक होता दै। 
इस राग का उन्तरांग अच्छी तरह संमालने में बड़ी कुशलता रै । 


म री 
प्र~--अभी-त्रमी आपनेकदाथाकिदेसी्मे धग्‌, रे, निसा? एेसा करना 
चाहिये, तो इस रागमें भ गरेसा' एेसा प्रयोग नहीं होगा क्या ? 


उ०--क्यो नहीं होगा १ एेसा होने में कोई हजं नदीं । वहां तनिक्र तिरोभाव होमा । 
किन्तु वह टुकड़ा अशुद्ध तो होगा दी नदीं । लेक्रिनि इतना दही क्यों? एक ध्रुवपद में 
वैसा प्रयोग सष्ठ ही किया हुता तुमको दिखाता हँः--सुनोः-- 








चि सा-- -\ सा (= | सा 
सा म | म्‌ री | सा ऽ म॒ ग॒ रै | 5 रे 
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एेसे स्वर का एक श्ुवपद प्रसिद्ध है । 


प्रत्ता फिर यह प्रयोग शुद्ध ही दै, इसमे सन्देह नदी; किन्तु यह चरण सुनते ही 
हमको “भीमपलासीः का कुछ आभास हुच्रा रोर वह मगरे सा'स्वरोसेदीहुश्रादैः 
ठीक रैन? किन्तु पसे कुं स्वरसमुदाय साधारण दी माने जांयगे । रे्ती दशा में देसी 
श्रवरोह मे सम्पूणं ही रही !? 


म 
उ०--यह्‌ तुमने बिलकुल ठीक कटा । आगे आरोहमें जव प्सा, रेमप, प, 


म 
ध ग्‌, रे' फेला प्रयोग होगा, तब भीमपलासी तक्काल्ल हौ अदृश्य हा जायगी । 


प्र०-इस राग की प्रकृति बहुत गं मौर दीखती दै । अतः इस राग में धुवपद्‌ तथा 
स्याल अधिकतर सुनने में आते होगे !? 


उ०--हां, यह्‌ राग एेसा ही है । वजौर खां तथा नवाव छम्मन साहेव इसमें अच्छे 
अच्छे धुवपद्‌ गाते ये। स्वयं वजीरखां ने इस राग में मुभे एर धुवपद, ठेसे बोलो का 
सुत्या थाः- 
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देसी- ्रादिताल. 


देखोयी एफ मैं जोगी मेष कयि ऋष्टफुन मुडमाला लिये । 
जटाजूट गंगा जाके बिरद्‌ वाहन चरर वागंबर त्रिशूल खप्पर डम लिये । 
बीन पिनाक गोरी अवङ्खो गावत तान वजावत टोडी अज्ञाप श्रिये । 
तानतरंण सेवक सेवा संकर चंद्रमा ललाट आड दिये ॥ 


प्र्~-वे कौनसे स्वो से तथा किस प्रकार गाति थे, इसको कल्पना भी हमको दे 
सकेगे क्या ? 


उ०- प्रसक्त चीज तो मँ तुम्हें आगे सिखाने दी वाला ह; किन्तु उनकी चीज के 
स्वरो का दिग्दशंन कराने पर बताने में सुविधा होगी । वह इस प्रकार होगा, देखोः-- 


म मसा सा म~ नि भम 
साःरीसा,रेमफग्,रुरेनिसा, सा, मम, परेमफयफमषग्रनि 
म ध प॒ म म री 
सा,रेमप,पतिधषःमफगपगःरेनि,सा। 
ति नि सा ष 
गे अन्तरा का चलनरेसादैः-धप,मप,षफसां,सांरीसा,रीनिसां, नि 
प सांसां मसा जि प॒ म 
प, नि फतिःनिसां,प,धमप,ग्‌,रेनिसा,रेसा,ःसां,सां,घफनिधपःमपफग्‌ 
मसा 
मपगुरीतिसा। 


इन स्वरों के योग से तुम अपने धरुवपद गा सकोगे एेसा तो नहीं कदा जा सकता, 
किन्तु रागस्वरूप तुम्हारे ध्यान में आ जायेगा । इसी राग में मेरे दूसरे एक गुर जयपुर के 
मोदम्मद्श्नली खां ने अपना स्वरचित एक धुवपद्‌ मुभे बताया था । वह उन्दोने 
दृशदरे के उत्सव मे बनाकर राजा रामर्सिह के रागे गाया था। 


प्र--वह केसा दै ? 
उ०--उसके बोल इस प्रकार दैः- 
देसी-- चोताल- 
अवधघपुर नगरी के राजा । सिरो रामचंद्र । ततं के मारवे को। वं चढ धायो दै ॥ 
४ वदे जोधा सन । जुध करवे को साथ चले । समुनदर तीर जाय के । लशकर ठदरायो दै ॥ 
ध सो बीर जाने 8 सब फूक दइ । सवत को मारयो राम। ध । फरायो दै ॥ 


> >< 
सीवा को लायो जब । पूजो दसेरो आय । श्वररंगः रेसो सिरी । दशरथ को जायो दै । 
ग्ट [९ म्< > 
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प्र०--ष्ह्ररंगः नाम वे अपने गीतों में डालते थे, ेसा हमको ध्यान है। 
ये बड़े गायक थे ओर विभिन्न उत्सवो के अवसरो पर विभिन्न रारो में नई नई रचना 
करके गाते थे, एेसा भौ आपने कहा था । वह समय कितना आआनन्दका होगा ? अव 
एेसा समय कव आयेगा, कौन जाने ? परन्तु अव बे सुनने वाले तथ प्रोत्साहन देने वालि 
राजा मौ गये चोर गायक भी गये, ठीक रैन? 


उ०-ठौक दहै । पिद्धले दस-पन्दरहद वर्षा में हिन्दुस्तान के लगन बीस-बाईस 
प्रसिद्ध गायक-वाद्क स्वगैवासी होगये । उनके स्थान की पूति होना अब कठिन ही है। 
वजीर खां तथा उनके चिरंजीव प्यार खां, नवात मन साहव, सतदिये फिराहुसेनला, 
सितारिये दइमदादखां, जाकरुदीनखां तथा गायक अज्लाबन्दे खां, मोहम्मद्‌ अलो खां 
( गिधोर के ), मोहम्मद यलीखां, आशिफ अज्लोलां, ललनां, धार के हैदर्खां, सादतखां 
(ग्वालियर) मियां जानां, मुशरेफ खां (लवर), कल्लनखां (जयपुर के), इनायत हुसैनखां 
(हैदराबाद के), मौलावस्श (तिरवंडी वाले); पन्नालाल सितारिये, निहालसेन व अमीरखां 
(जयपुर), फेजमुहम्मदखां (बडोदा) मुरादखां तया हाफिजलां, (इन्दोर) वाक्लकृष्ण बुवा 
(इचलकरंजोकर), शेषरणा (मैसूर), अघोर बाबू चक्रवर्ती, अप्पा शाखी (दैदराबाद्‌), 
बंदे ्रलीखां, अलीहुसैनखां (बीनकार) बाला साहेब गुरू जी व शंकर परिडित (ग्वालियर) 
तथा कुछ ओर भौ संगीतज्ञ गत पन्द्रह बीस वर्षो में स्वग॑वासी हुए है । इन कलाकारों के 
स्थान की दाल में पूर्तिं होनी कठिन दही है । इनके अतिरिक्त मेने अपनो युवावस्था में 
अनेक अ्रच्छे गायक इमदादखां, जमाल खां, तानरस शां, नत्थनखां, निारहुसैन खां, 
बन्ने खां आदिकोसुनादीथा। यद्यपि अव फेसे लोग नर्द रहे तयापि तुमको 
निराश नदीं दोना चाद्ये । यह भ्यो सोचते दो तुम जैते उर्लादी तथा होनदार 
सुशिक्ित विद्यार्थ अगे इस विद्या को पुनः उन्नत नदीं कर सको । सङ्कोत की 
अवनति के दिन अव समाघ्रहोते जारः हैँ । देश में जागृति कोलर दौडरदीदै। 
अन्य विषयों के साथ यह सङ्गीत विद्या मी पुनः उच्चस्थान पर आसीन होगी, फेसी हमें 
शा रखनी चाहिये । अच्छा, श्रव विषयान्तर द्ोडकर हम अपने देशी रागो की ओर 
बद । चलो न ? 

प्रजी हां, अकश्य । हमको अव आप इस देसी राग का "चलनः बतर्येगे क्या ? 
इसके विभिन्न भाग ता हमको ब्रहुत अच्छी तरह समक में आगये द । 

उ०--दां, अवश्य कटुगा । सुनोः- 


नि म॒ री म नि म म॒ री 
साःनरिसाःरेषपग़रे, जिसाःरेमप,फमप, धफगरेपगरे जिसा। 
सा म प म भम सा प म री 
निसारेपग्रेपमपःतिवयप, मप, ग्रेपगुरे निसाःजिपम पग्र, नि 
सा प नि ~--- म भम 
सा ।साःनिसाःनिपृसाःरेमपरेमप,धपफजिधफरेमः,निषमप, मपग्‌, रे 
म री म 


पग्‌ रेनिसा॥साःनिसा,रेनिसा,मृपनिसा,रे,मगरे पगरेसाःप, मप, 
जि म॒सा म री 
घफ़मपगरेःनिसारेफगुरे निसा। 
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नि म नि म सा म 
प,मप, धप, ग्रेनिधफरेमपनिधप, मपधप,गरेनिसा,रेपग, 
री म नि नि नि म 


रेनिसा।सा,रेम,प,प,धप,सांनिसां, पधघष,रेमपनिधप, धप मपग 


री सा म॒ री 
रेनिसारेपगु,रेनिःसानिसाःपृनिसाःम्‌पृनिसारेसा, गरेनिसा, धप, 
नि नि म _ सा री 
सां?प,मपधफमपधमप्ग्रेनिसाःरेपग्‌, रेनजनिसा 
। सां र क म 
ममप,सां,सां, निसा, सां,गरेमां,नि सां,प,निधपः,म,+म, रेम, म, 
नि म री म॒ री 
पःजिधप, मपगरे रेमां,जिप,मपधमप१, गरेनिसा,रेप गरेनि, सा। 


इस विस्तार में श्रैवत' मैने कदां-कदहां कोमल रखा है, यह दस्ता ही है । वहां 
वह तीव्र भी जिया जाव ता विशेष हानि नदीं । जो ललोग एक कोमल धेवतदीदेसीमें 
में मानते हैँ उनको यह राग गांधारी से प्रथक रखने में सावधानी रखनी पडती दै । 


प्र०--वहां उनको “नि ध प" यह्‌ दुकडा भली प्रकार सम्भालना पड़ेगा, यदी न !? 

अभी आपने जो विस्तार कडा, उलके आधार पर हम कोमल धैवत का प्रकार करके बताये 

क्या कदाचित्‌ वहां गांधारी अथवा आसावरी का मात होगा, किन्तु हम पुनः मूल 
गमे आरा सकने है, पसा हमें विश्वास रै । 


उ०--अवश्य । अच्छा तो करके बताश्मा । देखे कैसा करते हो ? 


री म॒री म नि ~-नि 
प्रन्-साःरेनिसा, रेपग, रेग,रेनिसा, सा, रेपः फ धपरेधपषः 
प~~ म नि म री म्‌ री 
चिधुषरेमफध्‌पगरेतरिसाःरेपगरे निसा। 
री नि नि म म॒ म ~ ~ 
सा,रेजिसखा,धपफमप्नजिधूप्‌, धूप, सा, रेगृ,रेपगुःरेचिपः, सांप, नि 
ष भ म 
धप, रेमपधमपगुरे निसा, रेप्कृरेनि,सा। 
नि सां नि म ¬), म 
मम,प,प, धप, सां,निसां,रंसा,धप,रेमप,गंरेसांरेसां ष,रे 


नि म री 
मप,धफमपग्‌, र निसा। 


म नि > नि म प~---) 
परे मफप, घ,षप,मप,सां,१, मपधपमपगरेनिषधपषमफग्रे रे 
म सां सां ~ 


गुरेजिसा।मपसां, सां,गंरंसां, जिसां,पचिधप,रेमप्िधप, गरे 


री 
ग्रेजिसाःरेपग्‌,रनि,सा। 


५०४ % भातखरडे सङ्गीत शाल भ 
(यिका 
साधारणतः यह रचना ठोक दै क्या ? 
उ०--मेरी सम से यह बुरा नहीं है । इसमें नि घ पः यह बहुत युन्द्र इुकड़ा 
तुमने रखा दै । इस शनि! के उपर पंचम का कण दिया है, यह भौ तच्चा क्रिया । इस 
रागं रिप तथा रिः टेली संगति तुमने अच्छी ध्यानमें रखी, वैसे हीम्सासे 
म॒ री 
एकदम भप, पर श्राना भी खूब साधा । भपग,रे, नि, सा" यह टुकड़ा अव तुम्हारे ध्यान 
मे भली प्रकार जम गया, इसमे संराप नहीं । पंचमः को इस राग में बीच-बीचमें 





खुला रखने मेँ कुशलता है । टेला यदि उसे रखा जाय तो फिर उसके अगेश्वु प 


प८~--- क म म 
अथवा नि धु प" ये इकडे बुरे नदीं दीखते । उसी प्रकार धगरेमगरेनिसायेमाग 
भी शुद्ध दी दै । कुल मिला कर यह राग अच्छी तरह तुम्हारे ध्यान में आगया, यह कदा 
जा सकता रै । 

प्रअ हमको उतरी देसी" कैसी ३, यद्‌ भौ बता्येगे क्या ? 


उ०- “उतरी देसी, में दोना ऋषभ लेते हँ तथा बीच-बीच में पैवत का थोड़ा सा 
भ्रयोग आरोह मे भी किया जाता दै । यह प्रकार सवथा अप्रसिद्ध है, इस कारण मुके 
नवाब दछधम्मन साहेव ने इसमें जो एक गीत सिखाया था, उसके अनुमान से स्वरविस्तार 
करके दिखाना पड़गा । 

प्र--कोई हानि नही । हमको वह राग कैला लगता रै, यदी देखना दै ? 

उ०्-तो फिर सुनोः-( सावकाश ) 

म नि नि = ~ ~प 

पप, धुथ,प,धम,पधुजिसांजिधु,प,तिधप, ( यहां पर यह किसीको 


४ सी व री म म॒ गु 
भी पता नदी चलेगा कि यह देसी रै, किन्तु आगेदेखो) मम,रेमपध, मप, ग्‌,रे 


ग 
रे सा,(येदो सुले मध्यम खासतौर से इसलिये लिये गये करि प्छिले भागर्मेवेर्ढेक 
नि---) ~+ ~~ म ग~~, 
ग्येयथे) साम,म,परेमःघ,मषग्‌, रे सा। यह विस्तार अच्छी तरह सुनकर 
तथा मेरी बताई हुई संगति बारम्बार ककर जमा लो, तो भली प्रकार ध्यान में रहेगा । 
~+ र्म 


क ० म मेँ # 4 देख) डः 
इसमे दोनों ऋषभ जल्दी से मँ किस प्रकार कहता ह, वद देखो । "परे मपधुमपगु, 


ग्‌ 
र, सा" यह देसी का भाग दै। 
प्र्--यह हमारी समः मे आगया ¦ अगे ? 


उ०-च्ागे सुनोः- 


६; री 
मष, ध,पसां,निरसां, ( यहमाग देसी र्मे चलताहीईै) सां,रंगरं, स+ 
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~~ ~~ १ 9 सत 
सानिधधपफधुमः,मपधः,मपगुनिकतिचिमां,मांसांचिधष, धम, प, सां, 
२. 4 ~ प प मश्‌ 

रेगरेसांसां, निःधधपःप, घमःमपधमप, मपर मपगुरेसा। पष। 


प्र०--ईइस भाग में देसी पदिचानना कुलं कठिन होगा, परन्तु इसमे आसावरी 
तथा गांधारी भौ नदीं दौखती। इसके गीत हम आ्रागे चलकर आपके पास वैठकर 
सौख कलेगे ? 
उ०--तो फिर अव हमारे प्रन्थकारो ने देसी का वर्णन फिस प्रकार फरियारै, यह 
भी देख जाग्र । 
शाङ्ग देव ने अधुनाप्रसिद्ध १३ रागांग फटे है, उनमें “देशो? भी एक दै । जेतेः- 
मध्यमादिर्मालवश्रौस्तोडी वंगालभैरवौ । 
वराटी गुर्जरी गौडकोलाहलवसन्तकाः । 
धन्यासीदेशिदेशाख्या रागांगाणि त्रयोदश । 
ये सब राग आज भी हमारे गायका को मालूमदह। केवल स्वरो मेंमेद 
रहता दै । रत्नाकर में देशी सेवगुप्न राग से निकला बताया गया दैः - 
तज्जा ( रेवगुप्रजा ) देशी रिग्रहांशन्यासा पंचमवजिता । 
गांषारमंद्रा करुणे गेया मनिसभूयसौ ॥ 
“सेवर” दक्तिण के कुद मन्थो मं मालवगीड थाट में कटा दै, अर्थात्‌ भैरव 
थाटमेंरउसेलियादहै। 
संगीत दपण में देशी इस प्रकार कदी दैः-- 
देशी पंचमहीना स्यादषमभत्रयसंयुता । 
कलोपनतिका ज्ञेया मृच्छंना विृतर्षभा ॥ 


ध्यानम्‌ । 


निद्रालसं सा कपटेन कान्तं 
विबोधयन्ती सुरतोस्सुकेव । 
गोरी मनोज्ञा शुकपिच्छवसल्ञा 
रूपाताच देशी रसपूरंचित्ता ॥ 
रिगमषनिसारि- । 
सको दोप राग की रागिनी बताया है । संगीतसारसंप्रह प्रन्थ मे यही लक्तण 
सेथो यही ध्यान ककर वसन्त राग कौ रागिनो लिखी है । उसी प्रन्थ सें रत्नमाला प्रन्थ 
से देशी क लक्तण इस प्रकार दिये ैः- 


॥ 


५०६ % भातखणश्डे सङ्गीत शाल # 
त्ततः 
रेवगुपोद्धवा देशी रिग्रहान्ता धवजिता । 
्रहराभ्यन्तरे गेया शान्तेच करुणे रसे ॥ 





मूर्तिः । 
गजपतिगतिरेणीलो चनेन्दीवरांगी 
पृथुलतरनितंबालंबिवेणी सजंगा । 
तसुतरतमुबल्ली बीतकोशुभरागा 
इयञ्चदयति देशी राभिणी चारुदासा ॥ 
लोचन ने तरंगिणी में “देशीतोडी” गौरी मेल मे बताई रै । जैतेः - 
गौरीसंस्थितिमध्ये तु येषां संस्थितयो मताः । 
तेषां नामानि कथ्यन्ते क्रमेरेतान्यशोषतः ॥ 


>< >< > 


देशीतोडी देशकारो गौडो रागेषु सत्तमः ॥ 
शर्थात्‌ उसने देशीतोड़ी को मैरव मेल में तिया है । उसके लक्तए कौतुक मं 
इदय पंडित दस प्रकार कहता दहैः- 
गरी सरी सनी धश्च धनिषाः सरिगाः पमो । 
धनिसाः सनिधाः पश्च मगौ रिसौ क्रमात्स्वराः । 
संमीतसारतच्चजञ्दशीतोडी निगद्यते ॥ 
गरिसारिसानि धधनिसासारि गपमधनिसा सानिधपमगरिसा ॥ 
हृदयप्रकाश में हृदय ने उसी मेल में लक्षण दशत प्रकार दिये दैः-- 
गांधारादिश्च संपूर्णा देशीतोडी निरूप्यते ॥ 
रिसरिसनिधधनिसा सारिगमपधनिसा निधपमगरिसा । 
अहोबल परिडित (पारिजातः मे लक्ञण इस प्रकार कहता दैः-- 
गनी त्याज्यावथारोहे रिधो यत्र च कोमलौ । 
षड्जादिस्वरसंभूतिर्दश्यामंशस्तु रिस्वरः ॥ 


प्र~--दइस लच्ण में आरोह में ग तथानि स्वर छोड़ने को कदा दै, परन्तु ये स्वर 
अवोद में वज्य॑ न हए तो यह मैरवी थाट के आसावरो जैसा भ्रकरार नहो हागा क्या ? 
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उ>--यह्‌ तुम्हारे ध्यान में खूब आया । अहोवल का शुद्ध मेल काफी होने से 
सममे रिध कोमल हुए तो जैसा तुम कहते हो वैसा प्रकार अवश्य होगा । इससे इतना 
ही सममना चाहियेकि देशी का रूपान्तर हो चलाभथरा। हृदय परिडित ने "पारिजातः 
देखा था, किन्तु उन्हनि देशीतोडी को गौरीमेलमें ही रहने दिया। री निवासने 
रागतत्वविबोध मे अदहावल काटी अनुवाद्‌ क्रियादै। ्होबलने देशी का उदाहरण 
इस प्रकार दिया रैः- 

सारेमपधसां। निजनिधमपगगरेसा। यह मूर्धना पहले बताई है, 
“कारण षड्जादिस्वरसंभूतिः” एेला उसने क्हादै। अगे,रेरेसानिधसा। सारे 
मपनिनिधमपमपगग्रेसारेमपममग्रेरेगरेसा। रसा स्वरूप दिय है। 


अव पुर्डरीक के प्रन्थ कौ मार बहे । चंद्रोदय मे, पुण्डरीक ने देशी 
“शुद्धरामक्रौ”” अश्रीत्‌ हमारे प्पूर्वी?” थाट मे कदी दै । जैसे 
शद्धो सरी शुद्धपधैवतौचेन्मनामधेयो लघुपूर्ं रश्च । 
लध्वादिको पडुजकपंचमौ चेद्धिशुद्धरामक्रयभिधस्य मेल: । 
अगे लक्तण इस प्रकार कहे टैः-- 
न्याांशरी रिग्रहणी परिक्ता प्रयुज्यते शश्वदसौच देशी ॥ 


1 मे पुर्डरीक ने देशी" देशिका राग की रागिनी कही है तथा लक्षण 
इय प्रकार दिये हैः-- 
धभ्मिद्रे मद्विमालां श्रवणयुगलतः डले कंटमालां 
इर्पासं श॒भ्रवस्त्रं चरणकरयुगे नूपुरौ वंकरोच । 
आहंगस्य प्रपोत्री सदुसुकरतले पल्लवं संदधाना 
गांधारात्यदुगौ स्त च्िसमयरिरपा सर्वदा याति देशी ॥ 
भ°--इन ल्तणों मं “गांधार, व अत्य अर्थात्‌ निषाद श्रंदुणो" कटे दै, इसलिये 
जान पड़ता है यह भेरवी थाट हीदहोगा ? श्रिसमयसीः अ्थौत्‌ प्रहांशन्यास रि होगा । 
श्पः अर्थौत्‌ पंचम वज्यं यदी न ? 


.  3०--वुमने ठीक का । श्रव देशी मँ पंडितो को ग तथां नि कोमल दिखाई दिये, 
णसा समसन के लिये रागमंजरो में पुरडरीक ने देशी, देशकार मेल मे कदी है । जैसेः- 


तृतीयगतिनिगमा दशीकारस्य मेलकः । 
देशिकारस्तिरवणी देशी ललितदीपकौ ॥ 
भ्र--यह तो पपर्वी थार दी हुञ्चा ? 


णद श भातखरडे संगीत शास्र 








उ०--हां, आगे लकण सुनोः- 
पीना रित्रिधा देशी सदा गेया विचक्षणैः ॥ 
अस्तु, अब दक्लिण के दो-तीन भ्न्थ देखो । 


स्वरमेलकलानिधो में रामामाव्य ने “आद्रदेशी' नाम देकर यह्‌ रागिनी शशुद्धरामक्रो' 
मेल में अर्थात्‌ अपने पूर्वी मेल में कदी दै । जैतेः-- 


शुद्धाः सरिपधाशचेव च्युतपंचम मध्यमः । 
च्युतमध्यमगांधारश््पुतषड्‌ जनिषाद कः ॥ 
शुद्धरामक्रियामेल्लः स्यादेभिः सप्तभिःखरैः । 
अतरमेले संमवन्ति ये राग(स्तानय ब्रुवे ॥ 
शुद्धरामक्रिया बोली द्याद्रदेशौच दीपकः ॥ 
आद्रेदेशी के आगे “रधम, रागो मे मानकर उसके लक्षण पंडित ने नदीं बताये । 
सोमनाथ परिडत ने देशी! शुद्धरामक्र मेल में दी बताई है । वह कहता हैः- 
शचिरामक्रीमेले सृदुभकतीतरतमम्रदुपाः शुद्रम्‌ । 
सरिपधमियमत्र ललिताजेताश्रीत्रावणीदेश्यः ॥ 
आगे देशी ॐ लक्षण इत परिडत ने इस प्रकार दिमे हैः- 
रिग्रहरिन्यासांशा गाल्पा देशी सदा गेषा । 


॥ अर्थं सरल ही है। चतुर्दडिप्रकाशिका में व्यंकटमखी परिडित ने “शुद्धदेशी' तथा 
“आद्रेदेशी' पेसे दो प्रकार कहे ह । उनमें से शुद्ध देशी" श्रीरागका एकक उपांग राग 
बताया दै अर्थात्‌ शुद्ध देशी का थाट काफोः हुत्रा । वे कहते दैः- 


अथ भ्रीरागमेलेतु मशिरंगस्ततःपरम्‌ । 
स्यात्सालगमैरवीच शुद्र घन्यासिरागङः ॥ 
रागाः कन्नडगोललश्च शुद्रदेरो ततःपरम्‌ ॥ 
>< > > 
उसी प्रकार कहते ईैः-- 


भायामालवगौलस्य मेले सालंगनाटकः । 
> > 


1 4 
बोलया्रेदेशिका रागौ । > > 
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प्र--मालूम होता है धीरे धीरे देशी में रि, घ तीव्र तथा ग, नि कोमल उनके समय 
मेहो गये यथे; इसका प्राचीन रूप भैरव तथा पूवीं थाट मेथा, इस बन्धन के कारण 
"शुद्ध देसी” नाम पसन्द्‌ किया गया होगा ? 


उ०--तार्किक दृष्टि से रेखा कह सक्ते है । सारामृतकार तो व्यकर्टमखी का ही 
अनुयायी था । वह कहता हैः- 


शद्ध देशी राग एष जातः श्रीरागमेलतः । 
संपूर्णस्वरसंयुक्तः षडजन्यासग्रहांशकः ॥ 
अगे प्रन्थकार एक मनोरंजक नियम इस प्रकार बतलाता रैः- 
“अत्राप्यारोहे गांधारलंघनमितिहतो “निसरिगरीति? गांधारांतक्रमे गांधार आग- 
च्छति । तदुपरिगमने नागच्छति । 
भ्र--यह्‌ ठीकदहै। क्रिसीरागमें विवादीस्वरहो तो उस स्वर तक जाकर 
लोटना शाख्रसंमत है यानी उष स्वर के परे नहीं जाना चाहिये । विवादी स्वर वक्र 


होता, एेसा ही किये न ! यह नियम उसने अच्छा बताया है । (शुद्ध देशी” का 
उदाहरण इस पंडित ने दिथारै क्या? 


० हां, वह उसने इस प्रकार दिया हैः-पमपग्रेसा। नि, गमप.चिष 
प,धजनिसां,निधप मनिपमगरेसानिधपमसा। हम देसी के आरोह में 
धैवत वज्यै करते है । अस्तु, अब रागलक्तणएकार क्या कहता दै वद देखो ! अर्थात्‌ फिर 
संस्कृत प्रन्थ समाप्न ही सममने चाहिये । इस प्रन्थकार ने (शुद्धदेषी", के दो प्रकार 
ककर वे नटठर्मैरवी मेलमें लिये ई । जैसेः- 

नठमैर विरागारूयमेञजातः सुनामकः । 
शद्धदेशीतिरागश्च रिन्यासं रयंशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोदेऽप्यवरोहेच पनिवज्यं' तथौडवम्‌ ॥ 
सरिगमधसां;सांधमगरिसा। 

(आध) सरिमपदधनिसां।सांचनिधपमगरिसा॥ 
दूसरा प्रकारः- 
नठमैरविरागाख्यमेलाज्जातः सुनाभकः 
शद्ध देशीतिरागश्च संन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे तु गवजे' चाप्यवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
सारेमपधनिसां।सांनिधपमगरेसा।॥ 


. _ ` भ्रण्-ततो फिर दम अपने देशी तक आ पं चे । जब मरन्थकारों मे इतना मत- 
भेद दै तो अपने गायक-वादकां में मीदहो, तो क्या शआ्माश्चय॑को बात दै? काको तयथा 


५१० # भातखशडे सङ्गीत शास्र 
(यायिय 
आसावरी इन दोन था्ो के देशी के प्रकार हमको मिल ही गये) घैवत आरोह 
मे ज्ञे दै वथा उसे हम नहीं लेते, इतना ही अन्तर है । आरोह मे धैवत लिया जाने वाला 
एक प्रकार भी आपने अभो-अभी कदा ही था। वास्तव में यद्‌ देशी का इतिहास हमको 

बहुत पसन्द आया । 





उ०--तुम्दारा कहना ठीक दै । अव राधागोविन्द्‌ सङ्गीतसार, नादविनोद्‌ तथा 
रामोर साहेब का सङ्खीतसार, इन मरन्थो में क्या कहा है उसे मी देखो । राधागोविन्द 
सङ्कीतसार में इस प्रकार कदा दैः- 


दीपककी तीसरी रागिणी देसीतोडी की उत्पत्ति । 


शिवजी नें उन रागन में सौ विभाग करिवेको तद्पुरुष नाम मुख सों देसी रागनी 
गाई के दीपक की छायायुक्ति देखी दीपक को दीनी । > > शार ्मेतो यह छः सुरन 
सोंगादहै। रिगमधनिसरि। षाडवदै। यातं दिनके दुसरे पहर में सातवीं 
अदी में गावनी । जत्र । 


( एक पंक्ति में ) 
रेसारेमगमधग्रेमन्निनिरेगम॑मगमधम धनिसांधम गम॑धु 
निरेनिम॑घुगमग 


यह जन्त्र हमारे काम तआयेगा, पेना नष जान पडता।। जन्तो में योग्य रीतिसे 
स्थान नहीं दिये । स्वर जैसे लिखे है वेसे कोई गाता होगा, एेसा भी नदीं जान पड़ता । 


प्र--हमारी समसे तो इस परिडित ने शाश तथा प्रचार इन दोनों का मेल करने 
करा यह निरर्थक प्रयत्न किया होगा । इतमें मैरव, पुवं तथा आसावरी तीनों ार्टोका 
मिश्रण पिद्ठले भन्थो में देखकर कर दिया रै, एेसा मालुम होता है । उस समय के गायक 
इस तरह गाते होगे, पेसा हमें प्रतीत नहीं होता । 


उ०--यहां तुमको कैसा भौ तकर करने कौ स्वतन्त्रता है । यह कूप निरर्थक दै, 
रेसा कोई भी कटेगा । अच्छा, अव नादविनोद कौ ओर वर। नादविनोदकार ने 
रथम देशीतोडी को शाल्लाधार देते हृए “निद्रालसं सा कपटेन कतम्‌ ।” यद्‌ दपण का 
श्लोक ले लिया दै । आगे लक्तणः-- 


मध्यमाशगरहन्यासं देशी संपूंका मता । 
गुजरीटोडिकायुक्ता मिश्रितासावरी पुनः ॥ 
इस प्रकार दिये दै। इतना करके आगे आलाप सरगम रेस कदी दै-- 


सारेग्रेसा, ममगमपपमष 
सा। अन्तरा) धधधनिसांसांधच्चिसां 
न्रिसापमपग्रेसा) 


ममपपधधसांसांमप गगरं 


गगरे 
र्गरेसांममपसे्सांप्मपग्रेरेसा 
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प्र०~-त्राप कुदं भी कहे, किन्तु हमको इस नादविनोदकार के शाख के सम्बन्ध सें 
तथा रागनियमज्ञान के सम्बन्ध में बहुत ही सन्देह होता दे । फिर उसका ज्िखना दोपपूणं 
हैया च्रौर कुचं कारण दै, कौन जाने ! 


उ०-वे बेचारे स्वर्गलोक गये । अतः अव उन पर टीकाकरने से क्या लाभम! 
उनका मेरा अच्छा परिचयथा। वम्बईं मे बे कई महीनां तक रहे थे, उनके पास 
मै नित्य जाता था। प्रसिद्ध राग वे अच्छे बजातेथे। उनकी ख्याति “गत तोड़ा” 
चजने में थी । श्प्रसिद्ध रागोंकी किसी ने फरमाइश कौ तो वे कठिनाई मेँ अवश्य पड़ 
जाते थे। मै दिल्ली गया था, उस समय मैंने उनसे प्राम मूह्ना का खष्टीकरण मांगा 
था, किन्तु वे संस्कृत नहीं जानते थे इससे वे खुलासा नहीं कर सके । लेकिन इससे मुभे 
आश्वये नदीं हुत्रा । कुदं रागनियम तथा रागभेद्‌ मी मेने पूष ये, परन्तु उचित उत्तर नदीं 
मिला । उनका हाथ मधुर था। उनके गत तोड़ा, फाला, ठक आदि उत्तम थे। वकद 
दोनेसे लोगों के मन पर उनकी छाप अच्छी व शोघ्र जम जाती थरी। इतक 
लोगोँकीद््टिमेंवे द्धा के पात्र थे तथा उनके सम्बन्ध में लोगों के विचार मी अच्छे 
थे । अस्तु, ततेत्रमोदन स्वामी संगीतसार में “देशी तोडी” इस प्रकार कहते हैः-- 


म रीम 

निसारेमरेमपधरमपगसखाःरेसाःरेसाःमगफमप,धसां रींजनिघ 
मसासा 
परेमपधमरेपग्‌,र रेसा। अन्तरा।पजनिधनिसां,निसांनिसां,सांपधध 
सांसां नि मम 

सा, निसांःरं रुसां,सां,धप,मपपसांरींनिधप,मधपगरेरेसा!? यहां 

“कण” मैने लगाये दै । वे उन्होने स्वरो के पिले लिखकर उन पर॒ मात्रा चिन्ह नदी 

दिये थे। 


प्र०--परन्तु यह प्रकार भौ कदी कीं हमें विसंगत जान पड़ता है । शच्रवरोह में 
वह तीत्र निषाद चमत्कारिक ही प्रतीत होगा ? 


उ०--दोढ़ो इन बातों को । जो कु वहां दै, वद मैने तुमको बताया है । तुम 
वंगाल्ली नियम पसन्द्‌ करो, ठेसार्मै नहीं कता । आवद रागमें एक दो सरगम कहकर 
फिर उसके प्रचलित आधार कहता हू, सुनोः- 
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प्र०-इस चौताल के सरगम में कदीं-कदीं कोमल परैवत विशेषरूप से लिया ३, 
वहां वद्‌ बुरा नदीं लगता परिडितजी ! इसके विपरीत वह राग को विशेषता ही प्रदिव 
करता रै, एसा हम करेगे १ 


उ०--हां, उसे वहां खासतौर से ही लिया गया दै । कोई देशो में दोनों धैवत जञेते 
है, पेसा मनि कदा ही था । यदि कोमल धैवत नदीं ॐे बराबर हो ओर उसे निकाल कर तीत्र 
कर दिया जाय तो भी राग विगड़ने का भय नहीं । देशी के मुख्य भाग श्रोत्रं के समनक्ञ 
कुशलता से रखने मे ही सारी खूवी है । सां, निध,प' रेसा टुकड़ा लेकर धैवत पर 
मुकाम हु्रा कि देशी अदृश्य हुं । अब प्रचलित देशी स्वरूप के आधार सुनाता ह । इन 
श्लोकों की सारी बातें तुमको मेँ पहले कह दी चुका हं । ये श्लोक याद्‌ करने के लिये 
उपयोगो होगेः- 
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देशी. 


नढमैरबिकामेले प्रोक्ता देशी गुशिग्रिया । 
्रारोहे धगवर्ज्य॑त्यं प्रतिल्लोमे समग्रकम्‌ ॥ 
पंचमः कीर्तितो वादी मंत्रितुन्यस्तु रिस्वरः । 
गानं चास्याः समाख्यातं द्वितीयश्रहरे दिने ॥ 
योजयंति पुनः फेचिदत्र तीत्राख्यैवतम्‌ । 
अन्येऽपि पैवतदरं बुधः इर्याद्यथोचितम्‌ ॥ 
पूवागि विलसेदत्र सारंगांगं विशेषतः । 
उत्तरांगे लसेदासावयंगं लकच्यविन्मते ॥ 
देशीतोडी मतामेले गौर्याख्ये लोचनेन पै । 
तथैव कोतुके प्रोक्तं हदयेशेन ष्वरिणा ॥ 
शद्धरामक्रियामेले सोमनाथेन वशिता । 
हरिप्रियान्हये मेले प्रोक्ता व्यंकटधीमता ॥ 
रागलक्तणफे ग्रे नठभैरबिमेलने । 
प्रारोहे गस्वरत्यक्ता कीपिता चांधसंमता ॥ 
लद्यसंगीते ॥ 


स्वररासावर्याः किल जगति देशी सुविदिता । 

धगत्यक्ताऽऽरोहे विलसति वरोहे तु सकला ॥ 

प्रसिद्धः संबादा भवति समयोरत्र मधुरः । 

प्रभां सारंगस्य प्रकटयति पूर्वैऽग इह सा ॥ 
कल्पद्रुमाकुरे ॥ 

आसावरिके ठाडमं चढते धग न लगाई । 

परिबादीसंबादितं देसी गुनियन गाई ॥ 


चद्दरिकासार ॥ 


आसावरी मेलभवा देशी षड्‌ जांशका स्मृता । 
आरोहे सापि गांधारपैवतस्वरवजिता ॥ 
अवरोहे च संपूर्सा संवदत्पंचमस्वरा । 
मताचौड़वसंपूर्णा निषादर्षमसंगतिः ॥ 
केचिन्निरूपयन्त्यस्यास्तीव्रत्वं धैवतस्वरे । 
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अपरे धैवतदरदमिति पर्चतरयं स्पृतम्‌ ॥ 
गांधार कंपरुचिरा गीयते संगवे बुधैः । 
सुधाकर ॥ 
रिमौ परी मपधपा निधौ परी गरी निसो | 
संगवे गीयते देशी पंचमांशा सुरक्तिदा ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


प्रिय भित्र । इस प्रकार आसावरी मेल के अति प्रसिद्ध जो चार राग आसावरी 
जौनपुर, गांधारी तथा देशी दै, वे मैने तुमको बताये । ये हमेशा तुम्हारे सुनने में 
ऋयेगे । करी सवेरे की महफिल हू तो इनमें का एकाध राग उसमें अवश्य गाया जायेगा । 
असावरी तथा जौनपुरी एक के बाद्‌ दूसरा प्रायः कोद नहीं गाता। कोद ख्यालिया 
हुआ तो वह बहूधा जौनपुरी गायेगा ओर उसीको आसावरी करेगा । धुपदिया हुच्रा तो 
उतरी ऋषभ लेकर धुपद्‌ कहेगा तथा उलमें कदी-कदीं तीत्र ऋषभ भी लेगा । गांधारी राग 
फरमादश किये बिना कोई नरह गायेगा । वसी फरम!इरा हुई, साथ दी गाय सेयद्‌ भी 
कहा गया कि जोनपुरी प्रथक से गादइये, तो वह अवश्य ही विचार में पड़ जायेगा रौर 
वह प्रायः यदी कहेगाः-““सादहेव इसके उचार को देखो अर उसके उचार को देखो 
आप सममदार है। बुजुर्गों ने एक-एक राग में नदै-नई खूवी रखदी हँ । हम अपनी 

चीजें गा देगे, रागो के भेद आप खुद देख लीजिये । 


इन चारा रागो में भी गन्धार वञ्यं है, यह्‌ विशेष पदचान हमेशा ध्यानम रखो । 


अवरोह सवका सम्पूणं दै । पूर्वाङ्गमंपगरे, नि,सारेमपरेमपःयेदो दुकडे आये 

कि 'देसीः निश्चित हुईं । फिर उत्तरांग में जने कौ भी त्रावश्यकता नहीं । कारण, देसी 

मे वादी पंचमदहै। देशी का उत्तरांग कु ॒लंगढ़ा ही है, ठेसा कहते ह । वहां सां प, 
म म 

धपः,गरे, मपगरे निसा, रेप, गरे निसा रेखा करके नीचे आने से देशी 


स्पष्ट होगी । “उतरी देसी कुद्-कुखं आसावरी के समान दीखेगी । उतम मम, प, 
रेमप' यह पूर्वाङ्ग का दुकदातथाभमप,धमपग्‌,रेसाः इस प्रकार से उसको पृथक 
दिखाना हागा । परन्तु यह कृत्य वास्तव में कुशलता का है, लेकिन तुम बारम्बार मेरी 
संगत करोगे तो सध जायेगा । 

उतरी आसावरी के सम्बन्ध में बोलने की तो आवश्यकता ही नदीं ! उसमें ग तथा 
नि आरोह में वञ्ये करने पर किसी को आपत्ति करने के लिये जगह नदीं रहती । वहाँ 
निषाद लिया जाय तो फिर तीत्र ऋषभ नही लेना चाहिए इससे राग प्रथक रखा जा 
सकता है । किन्तु दोनो ऋषभ लिये जांय तो निषाद नियम पालना हितकारक होगा । 

जोनपुरी मं कोमल ऋषभ कभी न लो तथा गाधासो मेँ तीत्र एवं कोभल दोनों 
लिये जांय तो ये दोनों राग सहज प्रथक रहेगे । ये स्थूल बाते ध्यान में रखो । 

भ्र ये राग अव वहत अच्छी तरह "्हमारो समम मं आगये, अतः इन पर 
अधिक बोलने को आवश्यकता नहीं रदी । अव आगे चलिये ? 
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उ०--अव हम खटः राग पर विचार करेगे । पिले तो “खट” नाम हौ कानें 
को ऊख विलक्तण सा लगता है । खट राग चरच्छी तरह गाना वास्तव मेँ थोड़ा बहुत 
कठिन दै । खट' यह संस्कृत शब्द्‌ ट्‌, का अपश्रन्श दै, ेसा तमाम गायकवादक 
मानते है। 

प्र--हमारे संसत प्रन्थकार खट राग को भ्रट” कहते है, रेखा प्रतीत होवा द ! 

उ०--हां, वे सव द्‌, नाम का प्रयोग करते द । उत्तर की च्रोर “ष' के स्थान प्र 
“खः हिन्दी भाषा में प्रयुक्त करिया जाता है । 

प्र-परन्तु षट्‌” शब्द से छः, एेसा अथं मी उत्यन्न होगा, किर छः का सम्बन्ध 
रागो से कैसे लगाना चाहिये ? 

उ०--वदही बताता हूं । खट राग हः रागो के मिश्रणसे बनादै, रेषा गायक 
वादकों का मत दै, तथापि वे कौनते च्रः राग दँ? ेला हमने उनसे प्रश्न किया तो कुठ 
तो इसका उत्तर ही नदीं देगे, कधं विभिन्न राग बतार्येगे । पुनः वे छः राग कौनसे स्थान 
पर खट मं कैसे मिलते ट, यद पृत्रने पर सभी उल्षमन मेँ पड़ जारयेगे । 

प्र--दसमें क्या आश्चयं कौ बात है ? यदि सम्पूणं राग हुत्रा तो उसमें सारतो 
स्वर होगे चौर सात स्वरो सेदः रागों कां मिश्रण करके उनका सपष्ठीकरण करना कठिन 
ही होगा । अच्छा, यदि हमारे ्रन्थकार “खट राग छः रागो से वना हुत्रा कहते दै 
तो वे उस राग के अवयवभूत राग कौनसे बताते दै? 

उ०--संगीत रत्नाकर मेँ खट राग का उल्लेख किया हुता नदीं मिलता । तुमको 
सुनकर आश्चयं होगा फ अहोवल, श्रीनिवास, पुरुडरोक, सोमनाथ, रामामास्य, 
ज्य॑कटमसखी, तुलाजीराव आदि किसी ने अपने प्रन्य में षट्‌ राग का वणन नदीं किया । 

भरतो फिर खट राग को जो संसृत अरन्थकार षट्राग कवे है, वे कोन दै? 


उ०-खट राग लोचन परिडितने अपने रागतरंगिणी में कहा दहै। उसीका 
अनुवाद हृदय परि्डित ने क्रिया दै । 


भ्र०~-लोचनने खट राग कौनसेमेलमे कदा दै? 
उ०--उसने वह गोरी संस्थान मे कडा है । जैसेः- 


मालवः स्यादुगुणमयः श्रीगौरीच विशेषतः । 


> १९ 4 
रेवाच भटियारश्च षद्रागश्च तथोचमः । 
> > 


गोरीसंस्थानमध्ये तु एते रागा व्यवस्थिताः ॥ 


इस प्रकार गोरी मेल क कर श्रागे षट्राग ॐ अ्रवयवीभूद रागो का लोचन इस 
प्रकार वंन करता हैः- 
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वरारी गुर्जरी गौरी श्यामा चासावरीतिच । 
गांधारसंयुता एताः स्युः षदागे इतीरिताः ॥ 


अर्थात्त्‌ उसके मत से खट राग मे, बरारी, गुजैरो, मोरी, श्यामा, आसावरी तथा 
गांधार इतने रागो का मिश्रण दीखता दै । इनमें से कुं रागो के स्वर आगे बदल गये थे, 
ये तुमको पतादहीद) 


हदय पर्डित ने खट के लक्तण इस प्रग्र कदे दैः-- 
गमपाश्च धपो निश्च धपमा गरिपा ममौ । 
रिमगाः सपमा; गेपः संपूखेः षटरागकः ॥ 
गमपधपनिधपमगरिपमगरिप्तगमपम। 
हृदयप्रकाश में उसी परिडित ने खट के लक्तण इस प्रकार कटे दैः-- 
पांशन्यासर्च संपू; षडागो गादिमूरछनः ॥ 
गमपधनिधपरिगरिमममरिरिमप।॥ 


भर--तो फिर हमारा तकं यह दै करिइस खट रागे भैरव तथा श्रासावरौ' का 
धोड़ा बहुत मिश्रण दिखाप्रे, क्यो करि कुं राग मैरव थाट के तथाक्द्र गांधार कोमल 
वाले इसमे मिलान दै ! 


उ०--तुम्दारा यह तकं ङु अंशो में टीक है । सुनने वालों को इस रागमें उन्दी 
ढो रागोंकेभाग दिखाई देते है। खट राग प्रचार में विभिन्नप्रकारसे गायाहुञ्रा 
सुनाई देता दै । कोई इसमें भैरव केही सारे स्वरो का प्रगरोण करते ह । कोई दोनों गान्धार, 
दोन वैवत तथा दोनों निषाद लेते है; कोड दोना ऋषभ, दोनो गन्धार तथा दोनों धैवत 
लवे ह शरीर काई तोत्र गन्धार न लेकर दोनें ऋषभ तथा दोनों वैवत लेते है । 

प्र--च्रौर इन सवके प्रकार शुद्ध समभने चादिये, यह केसे दा सकता रै ? 

उ०--इस प्रकार के मिश्र रागमें रेता थोडा वहुततोहोगादही | इसकेएकदो 
प्रकार जो प्रायः सदैव दृष्टिगोचर होति रहते हे, उनके वारे में मैः तुमको बताङगा। 
वस उसी प्रकार तुम खट राग गाते चज्लना | (गथ पषात सादेव अपनी पुम्तक 
मे खट राग कं सरंगभूत छै राग इस प्रकार बताते ह = बरारी, आसावरी, तोड़ी; श्याम, 
वहुली तथा गांधारी । यह मत हमारे आज के प्रचार के अधिक निकट दै । तथापि दइ 
राण के अवयवो के भाग आज मी अयन्त अनमाधानकरारक स्थिति में दै, पेसा मैने 
पहले भी कहा तथा अव मी कहना दरू । कोड अव्यन्त सुच दटृष्टिसेयदिदखेतो कुद 
रागो मे कुदं अन्य महत्वपूरण रागो कौ छाया दिखाई देना अवश्यम्भावी दै; परन्तु शाख 
दृष्टि से यह्‌ राग संकर कः प्रकार आज भी प्रिपूरं नदीं हुत्रा, एला स्पष्ट कना पडेगा । 
अमुक राग मे, त्रमुक राग के, अमुक अवयव, अमुक स्थान पर लगाने चाये, रसा 
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निश्चयास्मक रूप से जव तक नही कहा जा सकता, तब तक तुम्दारे जैसे चतुर विदार्थियों 
का समाधान कैसे हो सकता है १ विभिन्न रामों के भागों द्वारा एक स्वरूप तैयार करे 
कोई राग ओताश्च के सामने प्रस्तुत करना वास्तव में आसान नहीं । मेरा स्वतःकाभो 
एसा ही मतदहैकरि राज की हमारी प्रचजित्र दिन्दु्तानी पद्धति के रगो को 'राग-संकर' 
( मिश्र राग ) प्रकरणी लामू करना पड़ तो.एक नवीन दी प्रकरण उस विषय पर लिखना 
पड़ेगा । कारण, अनेक रामों के प्राचीन स्वरूप राज निरे दी दिखाई देते दै! पुराने 
मिश्रण तथा नवीन रूपों का मेल अनेक स्थानं पर असुविधाजनक हागा । परन्तु हमारे 
भ्रन्थकारों ने अपने अपने समय के रागरूप देखकर ने "संकर किलना भौ प्रारम्भ क्रिया 
था, एेसा दीखता है । अगे प्रन्य ज्ेखन दी रुक गया, इस कारण वड माग उतना द्यी रह 
गया । उदाहरणार्थ, लोचन दवारा दिये गये राग संकरको कल्पदरुमकार के संकर से 
मिलाकर देखें तो इस भाग पर बहुत प्रकाश पड़ेगा, देषा मेँ समना हँ । तमाम रागो के 
प्रचलित स्वरूपा के सम्बन्ध में समाज में एक मत निशित हो जाय तथा वैसा होने के 
अब चिन्ह भी दिखाई देने लगे दँ तो च्रागे हमारे विद्वान कदाचित्‌ एक नया मिश्र 
प्रकरण भी लिखेगे । यद्यपि इस प्रकार के मिश्रण का अधिक उपयाग नर्ही होगा तथापि अपना 
राग श्रोताग्रों को किसी अन्य राग के समान दिखाने में चतुर गायकं को सुविधाजनकफ 
होगा । एेसी दशा में यद्‌ सङ्कर ( मिश्रण ) श्रोतारो को मालुमह्रातो उनकोमो गाया 
जाने वाल्ला राग पहिचानने के लिये यद्‌ एक साधन होगा । 


प्रग--आपका कथन यथार्थं है । उदादत्णाथं "मियां का सारंग ही देखिये न । इष 

राग में मियां को महार तथासारगका योगद, एेसा आपने कथा । इतने ज्ञानसे 
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सा,निप,जिधृःजिधृनिसा, रेम,मप, न्प, मरेसा” रसे खर आये छि हम 
तकाल वहं राग “मियांको सारंग होगा, देषा कमे । ता फिर "बट, राग के सम्बन्ध 
में हमारी देशी भाषा में लिखने वाले म्रन्थकरार स्या कते द, वद्‌ वतादये । कारण, 
संस्कृत प्रन्थकार तो इस राग का उल्लेख दी नदीं करते दै, किन्तु परिडित मावभटर मी 
इस राग के सम्बन्यमें चुर है क्या! 


उ०्~मावमभद्ट संग्रहकार दहै न. उसने हृदयप्रकाश में वर्णित लक्तण उदू धृत कर 
लिये, अन्य किसी का भी मत उसको प्राप्न होने योग्य नदीं रा; परन्तु कलयदरूमकार ने 
करी से षड्धाग के लक्तण अवश्य प्राप कर लिये । 


प्र०~-वे कैसे है? 
उ०खट राग भैरव का एक पुत्र है, पेसा बताकर अगे वद कता दैः-- 


जटाजूटाधारी शिवशिखरकेला सवि 
श्विताभस्मालेपो मधुरमदुहासी भुनिवरेः । 
सदा षद्रागोऽयं खततनितरांध्ययमुपदां 
प्माते गायन्ति मधुरस्वरगीताथनिलयम्‌ ॥ 
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भैरवो गुजरी टोडी देशी गांधार एव च । 

रामक्रीस्वरसंयुक्तः षटागः संभवेत्तदा ॥ 

धैवतांशग्रहन्यासो धेवतादिकमूढैनः । 

संपूः सुप्रमातेच गीयते षट्‌सुसंजञकः । 
ये लक्षण उत्तम टे । इतना नहीं वरन्‌ उसने इस राग की सरगम भो कदी है । 
प्रवह किंस प्रकार है! 
उ०-सुनाः-- 

खट सरगम-मपताल. 


धधनिनिसासारेरेग ग ममपपधसासासा निनिषषपपमम 
गगरेसा। 

मपधनिसागरेसामगरेसानिधपमगरेसा॥ 

प्रय क्या परिडत जी † इसमें तीब्र-कोमल स्वरो का तथा मात्रा विभाग का 
बोध होने के लिये क्या साधनरै ए? 


। उ०--इसके सम्बन्ध मे अभौ अभी उसने सङ्कर वताथा हौ ई । उसके आधार से 
पाठकों को सव सममः लेना चाहिये । अरस्तु, वहां क्या तया कैसा कहा रै, यह्‌ मने बताया 
ही दै । वही अवयवौभूत राग उसने हिन्दी में इस प्रकार कहे दैः- 
टोडी ओर आसावरी देशी गुजरी ठान । 
गंधारी रामक्रौ मिली षटरागहो प्रमान ॥ 
घैवतग्रहसंपूरन प्रातकाल मे गाय । 
मैरवपुत्र खटराग दहै गुनिजनसुरहुमिल्लाय ॥ 
छुरतरगिणी में इनायत खां कहते हैः-- 
रामकली आसावरी टोडीगुजरी रौर ! 
वैराटी ंघारि मिलि खटरा्गो सिरमोर ॥ 
श्रयवा 
कोड बहुली को कहत बेराटीकी ठौर । 
बरने अरु खटराग है पुनि वंगाल सिरमोर ॥ 
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प्र०- लेकिन इन तमाम लक्षणो से खट राग का स्वरूप मला कोद किस प्रकार 
निश्चित कर सकता दै १ ओर उसके आ्आधारसे कौन नवीन गौत रच सकता दै? 
अथवा पुराने गीतो के बोल यदि मिले तो उसे खटराग कहकर कौन गा सकता है १ 


उ०-एेसा क्रिसी को करना ही चाहिये, यह प्रन्धकारो का उदेश्य ही नहीं । दूसरे 
क्रिसी ने खटराग कौ चीज गाई श्रौर उसके लक्तण सुनने वाले मालुम करना चहं तो वह 
दिखा सके इतना ही उसका उदेश्य होगा । ये लक्तण उसने कीं से उद्वृत्त किये होगे । 


प्र०--किन्तु इतने रागो का मिश्रण करने के अर्थं होगे खटराग में समस्त तीत्र कोमल 
स्वर लेना ? 

उ०--यह्‌ तुमने ठीक कहा । परन्तु खट राग में सारे स्वर केने वाले भी गायक 
निकलेगे, यद सेने नदीं कहा था क्या? इस राग में तीव्र मध्यम मात्र लिया हृता मैने 
कभी न्दी सुना । 

प्र०--यह राग दिन के दुसरे प्रहर का हाने से यह्‌ स्वर होडा गया होगा, दे्ा 
दीखता दै !? 

उ०--कदाचित यह स्वर उसी कारण से नदीं लेते होगे, परन्तु खट राग मैने 
अनेक वार विभिन्न प्रकार से गाया हुमा सुना दै। उसमें तीत्र मध्यम गायक द्धोढ्‌ 
देते है । खटराग अप्रसिद्ध नदी, परन्तु यह बारम्बार गाया हुखा भी नदीं सुनाई देता । 
किसी ने यदि फरमादश ही की, तो गायक उसे गावे है । यह भी नदीं सममना चाहिये 
कि यह्‌ राग तमाम गायको को अनह्वी तरह गाना आतादही है। * 

प्रन नही, नदीं । खरदहीतो है! वह सबका आसानी से कैसे सध सकता है । 
इस प्रकार के रागां में ख्याल, घरुवपद रचने वालों की तो प्रशंसा ही करनी पद्धगी । 

उ०- गायको का खटराग में स्याल अधिक नदीं आति । ठेसी दशा में बढ़े स्याल तो 
बहुत ही थोड़े लोगों के स्र में होगे। 

प्र--उनके संग्रह मे एकाध दूसरा “दानाः, निकल्ञेगा, एेना उनकी भाषा से विदित 
होता है क्या? किन्तु ठेसा यो होता होगा भला? एक बार तौत्रस्वर रोर एक बार 
कोमल स्वर लेने पर स्याल की रचना उत्तम नदीं हागी । 


उल कदाचित्‌ यह भी कारण होगा । परन्तु हमें इस विषय मे अनुमान लगाते 
रहनेसे क्या लाभ ? 


प्र--श्रापने कहा है कि खट मं “ख्याल, क्वचित्‌ हौ सुनने में श्रतेहै। ता 
फिर इस राग मे कोनसी जाति के गीत सुनने मे आते टै ? 


उ०-इस राग में धुवपद्‌, धमार तथा सादरे अधिक दिखते है । 


भ्-रेसा क्यो हातादै? 
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उ>-इसका समाधानकरारक कारण बताना कठिन ही होगा । खट में गन्धार 
तथा पैवत तो हर हालत में रहते है, यह मी कदाचितदहो सक्ता रहै। कारण, चौर 
आन्दोलित स्वरो के योग से इस राग में भपतालके गीत अअधिफ सुन्दर प्रतीत होते 
आगे जाने से पहले ओर भौ एफ़ गूढ रहस्य तुम्हारे कानों में उल्तेदेता हू, वह्‌ यद कर 
कभी-कमी हम गायको के मुख से ेसा सुनते हँ कि खट राग तथा खटतोडी ये दोनों 
भिन्न प्रकार हे । 


प्र०--टदसियि ! यदह तो एक मदस्व कौ बात आप कदरहैदह। वेइन रा्गोमें 
क भ न 
कौनसा मेद्‌ रखने को कहते द ! 


उ०--वे कते हँ ि जिसमें भैरव के स्वर दिखते ह वह्‌ वास्तविक “खट राग 
है तथा जिसमें आसावरी व गांधारी के स्वरों तो उस राग को “खटतोडी" 
समना चाहिये । 


भ्र०-तो फिर उनके कहने में कुठ तथ्य दिखाई न्दी देता क्या? अमी-त्रभौ 
अपने खट के जो अवयवीभूत राग कड थे उनते इस कथन को थाड़ी बहुत पुष्टिही 
मिलेगी! रेसी दरा सें यह्‌ रागदा तोन तरद से सुनने में आयेगा, एेसा आपने कदा 
हीथा श्र रेसा होने पर जित प्रकार में भैरव काञअन्श दागा वह खट तथा जिसमें 
गांधारी आदि दिखाई द, वह्‌ खट्ताडो माननेमेंक्याहज॑ दै? 


। उ०--सुव्रिधाकौ दृष्टि से यह मन्ञेदी ठीक दा, प्रल्तु अनेक गाव्रक देसे निकलते 
हैजो खट अर खटताडीएक दी बता्येगे। (वटः पए्फ़तोडी प्रफारदहीरहै, रेस 
कह गायक मानते है| मेरे रामपुरके गुरु वजीरखां रेषा ही कहते यथे। उन्दने सुमे 
एक दा चीजें इस राग मेँ खट कह कर सिलाई हैँ । रावजी वुञा बेलवागकर नामकेजा 
मेरे गुरु थे, उन्दने “खटतोडी'” ककर एक बिलङ्ु् स्वतन्त्र भ्रकार सिखाया था, उसमें 
उन्दने दोना मध्यम का प्रयोग कियाथा। वह प्रकार मुभे अधिक पसन्द नहीं आया। 
परन्तु वह मेरे गुरु थे, इस कारण वह चोन मैने अपने संप्रह में रखली। वह प्रकार 
अधिक्रांश शुद्ध तोडी जंसादही.था, लेकिन उसमें केवल भिन्नता के लिये शुद्ध मध्यम 
उन्होने काम में लिया था, एसा मुभे जान पडता हं । 


प्र--उस प्रकार की कुव कल्पना हमको द्‌ सक्रेगे क्या ? 


उ०--उन्ोने जा गीत मुभे सिखाया, उसकी केवल सरगम दही कहता । वह 
बिलकुल ह्योटी सी दै । 


सरगम-खटतारी, रूपक. 
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प्र--यह दोनो मध्यम का प्रयोग हमको मीक नीरसदहदी लगता रहै। अभी 
तोडी राग के महत्वपृणं स्थल हमे मालूम नहीं, इस कारण इस प्रकार के सम्बन्ध में अधिक 
हम क्या बोल सकते है १ आपने इसे संग्रह में रक्खा रै, इसलिये हम भौ पेला दी करेगे। 
किन्तु एक वात पर हमें आश्चयं होता है कि खट राग कम से कम पांच सौ वर्षोसे 
प्रचार में होने पर भी लोचन तथा हृदय के श्रतिरिक्त उस समय के अन्य संस्कृत प्रन्थकारों 
ने इस सम्बन्ध मे एक अतर भी क्यों नदीं लिखा ? 


उ०--यहां पर केवल्ल तकं करने का ही प्रसङ्ग रै । यह राग श्रहोवल, पुण्डरीक 
अदि ने नहीं कदा, यह ठीक है। यो नदीं कहा यह्‌ कैसे कहा, जा सकता दै १ इख 
राग में दो-दो गन्धार, दो-दो पैवत गायक लेने लगे । यह्‌ कृत्य उनक। शास्र दृष्टि से 
ग्रहणीय जान ण्ड़ादोगा। द्तिण में तो प्रन्थो का विरोष मान होने के कारण इस 
प्रकार का स्वरूप वहां पसन्द त्ने को सम्भावना ही नदीं थी। रेसी दशा में विभिन्न 
पान्तो मे खट के विभिन्न स्वरूप देखकर कदाचित्‌ उन्दने शस राग के सम्बन्ध में लिखने 
की इच्छा नहीं की होगी । हालाकि उनके समय में यह राग प्रचारमेंथा। ईस विषय 
में इससे अधिक मला मै चनौर क्या कह सकता हूं । 


प्र---तो फिर इस "लटः की जानकारी देशी भाषा के म्रन्थोते ही मिलेगी, एेसा 
दौखता रै ? 


उ०--मुे भो रेखा हौ जान पदता दै । उपलब्ध संस्कृत रन्यो मे क्या हे, वह मैने 
बताया ही दै । देशौ भाषा के पुराने से पुराने ग्रन्थ (नगमति श्रासफी" च्रौर शाधागाविन्द 
संगीतसार ट । इनसे प्राचौन उदू तथा परियन प्न्य देश भें नदीं है, रेखा मै नही कहता; 
परन्तु चे मेरे देखने मे नहीं श्राय, अतः उनमें "खट' राग दिया है चअ्रथवा नही, यह मेँ 
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नदीं बता सक्ता । राभपुर में उदू व पर्शियन प्रन्थो की लाइन्नेरीः है वहां जाकर उन 
्रन्थों को तुम देख लेना । 
प्र०~-नगमाते्रासफो में खट के सम्बन्ध में क्या कहा रै! 
9 (1 
उन्~-उस भ्रन्थ मे मोहम्मद रजाखान इतना ही कहता दहै किं “खटः राग भरव की 
पांच रागिनियोमेंसेषछदे। 


प्र०--उसने भैरव कौ पांच रागिन कौनसी मानी है ? 


उ०--उसके मत से भैरव की पांच रागिनी इस प्रकार दै । १-मेरवी, र-गुर्जसी, 
३-खट, 9-गांधारी, ५-अआसावरी । 


प्र०- कु मी सही पर्डित जी ! लेक्रिन वह लेखक था बुद्धिमान, इसमें संशय 
नहीं । उसकी पांच रागिनियों का पयीघ्र भाग साधारण दीखता दै, ठीक है न ? अच्खा 
वह्‌ खट ॐ तीन्र कोमल स्वर कैसे बताता रै ? 


उ०--उनको वह इस प्रकार बतलाता हैः-खटः एक संपूण राग है तथा इसमें 
सारे स्वर कोमल दै । इसफा वादी स्वर पंचम तथा संवादी स्वर गन्धार है। पवत 
अनुवादी है । यदि एकाथ तोत्र स्वर इस रागमेंलेनेमें आया तो वह विवादी स्वर 
समना चाहिये । 


प्रतो फिर इस राग के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रन्थकारो के समय में मतभेद था, 
एेसा इससे नहीं दिखाई देता क्या ? इम प्रन्थसे पसा दीखता रै करि खट राग वस्तुतः 
भैरवी थाट के स्वरों मे गातेथे तथा कुद गायक इसमे बीच-बीच मे तीत्र स्वरोंका 
प्रयोग भी करते थे ? 


उ०-ह, तुम कते हो वेखा ही प्रन्धकारो का आशय मालुम होता दै । अभी- 
अभी मैनेमी तो तुमको यदी बताया है किं यह खट राग आज विभिन्न स्थानों पर 
विभिन्न प्रकरारमे गायाहूुत्रा तुम्हें सुनादैदेगा। कहींतो केवल मैरवके स्वर्योमें 
सुनाई देगा, कदं भैरव तथा आसावरी इन दोनों रागो के मिश्रण जैसा भ्रकार सुनाई देगा, 
चौर करीं तीव्र मध्यम के अतिरिक्तं अन्य सारे स्वरो में भौ दिखाई देगा । प्रत्येक गायक 
अपनी परम्परा अधिक विश्वसनीय वतायेगा, किन्तु ब्रन्थाधार कोई भी नही दिखा सकेगा । 
कोई कदाचित्‌ राग संकर का दोहा करेगा, परन्तु वह संकर कदां त्रौर कैसा रै, यद नदी 
बता सकेगा । पेसी इस खट राग कौ स्थिति दै। परन्तु हमे पने लदय को नीं 
छोढना दै, इसलिये जो भ्रकार दिखाई दे बे सारे संग्रह करके बस अपनी गुर्‌ परम्यरानुसार 
श्राचरण करो । अव राधागोविन्द्‌ संगीतसार में प्रतापसिंहं राजा खट राग के सम्बन्ध में 
क्या कहते है, वह बताता हूं, देखोः-- 

शिवजी नं उन रागनमेसों विभाग करि को अपने मुखसां आसावरी, तोडी, 
श्यामः, बहुल, गुजरी, संकोणं देवगांधार गाईइके खटनाम कीना । 

प्र--जरा ठहरिये ! ये छः राग अभी-अभी आपके बताये हुए रागतरंगिशी के 
छः रागो से नही मिलते हँ क्या १ ता फिर प्रतापरसिह ने रागतरंगिणो भ्रन्थ देखा था; 
रेखा स्ट जी दीसवता क्या ? 
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उ०-ये राग नाम तरगिणी के अवश्य दै, परन्तु केवल इतने से यद्‌ सिद्ध नदीं 
होता क प्रतापसिह को रागतरगिणी प्रन्थ मिल गयाथा। केवल भावमभट्र के म्न्य 
उसने देखे थे । हृदयभ्रकाश भो उसको मिला होगा, रेखा कह सकते है । परन्तु 'वरंगिणो! 
अरन्थ उसको मिला होगा, यदह नक्ष कदा जा सकता। वह यदि भिला होता तो उसका 
उल्लेख सङ्गीतसार में कहीं तो किया होता, परन्तु यह भाग विशेष महत्व का है, फसा जै 
नहीं समता । प्रतापिह ने खट का स्वरूप कैसा कदा रै, यद मुरखुयतः हमें देखना दै । 


प्रां, यदतो दै ही, परन्तु जो हमारे मनम प्रश्न उठा वह आपसे कहा । तो 
फिर खट का वर्णन आगे चलने दीजिये ? 


उ०--फिर आगे खट राग का स्वरूप वह इस प्रकार कहता रैः-भ्गोरो जाका 
रंग दै । रेगविरंगे वख पहरे हैँ । चंदनको अङ्गराग क्रिये है । चर माथेमें मुकुट ई । 
ओर डदडके फूलनको माला कंठमें ह । रतिसुखमें मग्न दै । खी जाके संग है । कामदेव 
कलाम मग्नदै। शओरोर सोलह वरसकी जाकी अवस्थारै। एेसो जा राग ताहि 
खटराग जानिये ।' 


प्र०--क्या मजे की बात दहै, देखिये ! रागो के विवाह भी हमारे दश में बाल्याचस्था 
में दो जाते थे । सोलह वर्ष नदीं हुए चरर खट राग सवं गुण सम्पन्न हो गया । प्रतापरसिह 
ने यह कल्पना कहां से ली हागी ! 


उ०--उसने अपने आधार प्रन्थ नदीं बताये, तब यह वणन उसको कोन से अन्धो 
में मिला, यह न्दी कद सकते । परन्तु श्रीराग कौ उस्न अठारह वषं कौ थी श्रौर उसके 
पांच भार्या थी, यह बात संस्कृत ग्रन्थकार नदीं कहते है क्या ? “त्र्टादशाकः स्मरचार- 
मूर्तिः । धीरो लसलल्लवकणंपूरः । हमारे हिन्दुस्तान मे अनेक विचित्र बातें दै, उनमें 
से ही यह एक दै; रेखा सममकर आगे चले । यह सब कवि कौ कल्पना ह रौर ऽसे कोन 
रोक सकता है ? एेसी दृशा मे अन्य कलाश्रो को ऋअपेक्ता कामदवक्लानिपुण' छोटे-ङषे 
राजपुत्र आज भी हमारे दश में पर्याप्र संख्या में क्या नदी दिखाई देते १ फिर प्रतापसिद 
काखट वेसा हुञ्रा तो उसमे कोड अधिक हानि न्दी दीखती। किन्तु तुम अपन 
रागवर्णन में ठेसा कोई प्रकार न लेना, वस इतना ही ध्यान में रखो । 


प्र~--अनीहम ता क्या लगे! बर्कि अन्यक्रिसो ने लिया, तौ उसकोभो 
नरह लेने देंगे ? 


उ०-टीक दै । आगे खट के स्वर तथा समय घुनाः - ता में तो कद सत्त सुरन 
गायोदहै-गपमपधनिसरिगमप यते संपूण दै। याको प्रभात समे गावर्नो। यह 
तो याको वखत है। ओर दाय प्रहर तां चाहो तव गाच्रा। याका आलापचारौ सात 
सुरनमें कयि राग बरवे । सो जंत्रसों समभिये । ॥ 

प्र०-अब जत्र बताइये, वद्‌ कैसा रै ? 


उ०्--हां ! वह इस प्रकार रै, देखोः- 
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खटराग-संपूशं. 
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प्रतो फिर एेसा दीखता है कि इन राजा साहेव के मतानुसार खट राग में सारे 
भैरवी के ही स्वर लगेगे । परन्तु स जंत्र से खट राग कैसे गाना आयेगा, पर्डित जी ! 
कदाचित उसका स्थूल रूप भी दीख सकेगा ? 


.उ०--उसके द्वारा दिये हुए स्वरों पर योग्य कण लगाये जांय ता उसके खट का 
स्वरूप कंसा था, इसका थोडा सा दिग्दुशन दो सकेगा । 


प्र--र्थात्‌ वैसे करः लगाने के लिये एकराध छोटी सी सरगम ताल सहित 
लिखनी होगी, तो फिर केसी एकाध सरगम रचकर हमको बताइये ? 


उ०--णक छोटी सी रचना का प्रयत्न करता हू; परन्तु वैसा करते समय कुदं स्वर 
दीर्घं करने पड़गे, कुदं को पुनरुक्ति होगी ओर अन्तरा तो स्वतन्त्र ही होगा । प्रचार में 
खट प्रारम्भ में बहूधा सा, म, ऋअथवापडइन स्वरो से होता था। कमी गन्धार से 
भी होता था। 
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यह्‌ सरगम रंजकता की दृष्ट से अच्छी नहीं है। यह प्रकार भैरवी मेल कारैः, 
यह तुमने देखा ही दै । प्रचार मेँ भी एेसा कमी क्रमी तुमको दिखाई देना सम्भव दै । 


( ् ( 
प्रतो फिर यह एक तीसरा प्रकार मानकर संग्रह फिया जाय तो केसा 
रहेगा ? इसके अन्त में कोमल ऋषभ का स्थान इतना अच्छा नरौ रहा । 


उ०--उधर तुम्दारा ध्यान खवर गया । वहां कुञ्च गुणो लोग तीत्र ऋषभ लेते हुए 
दिखाई गे । परन्तु यह मी संग्रह में रहने दो । 


प्र-श्नच्छा, इस दूसरी सरगम का अन्तरा कैसा रखना चाये ! 
उ०-वहं इस प्रकार रखना होगाः- 
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प्र०-दइम सरगम के आरद मे गन्धार आने से तथा अवरोह में “निधप 
अआनेसे राग को प्यत्र स्वतन्त्रता मिलीरै, ठीकरै न ? 

उ०- यह्‌ ठीक ह । इस राग में भपताल के गीत अनेक प्रकार से गाते दहै तथाबे 
सुन्दर भी दीखते द ! राना साद्व टागोर के गुर केत्रमोदनने एक कथादइसराग कौ 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे क स लेकर अपने म्रन्य में सम्मिलित को है । 

प्रवह कैसी है? 

उ०-वे कते ३ कि यद राग “षडाननः अधवा “कार्तिकेय ने उन्न किया; 


इस कारण इसक्रा “स्टराग अथवा षड्धाग कहने लगे । रेसी दम्तकथा उनके सुनने 
मे राई । 
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प्र०--दन्तकथाश्रं कौ क्या कमी है ? 'व्दशाननः” “चतुरानन” ने राग उत्यन्न नहीं 
कयि यही गनीमत है! श्चा, लेकिन इस राग के सम्बन्ध मे वे उपयोगी जानकारी 
क्यादेतेट? 

उ०--राग कौ उत्पत्ति इस प्रकार बताकर फिर वे कहते है “किसीके मत से 
श्स रागमें न आसावरी, तोडी, ललित, बहुली तथा गांधार इतने रागो के मुख्य 
छग मिधित होते है, इसलिये इसको खट” संज्ञा दौ गह है हम बहुधा दन्तकथा को 
विशेष ल देते, इसलिये वह षडानन सम्बन्ध तो छोड़ देँ एवं च्तेत्रमोहन ने इस 
राग के स्वर केसे के है, उसी पर विचार करे । 

प्र०--हमे भी फेसा ही जान पड़ता है । तो फिर उसने खट का स्वरूप कैसा कहा है, 
वह बताइये ? 

उ०--इस प्रकार कहा रैः-- 

निति वि -- रे 

सासासारेममपमपधसांनिसांसिधुपसिधप, पमगग्‌, मपध 


~ रे सा 


पधनिधपममगरेसा। 


प 
अन्तरा | मपनिधनिसांसांसांसा,धनिसां, निसांचनिधप, निधध, प 


रे रे सा 
ममगमपपधनिधपममगरेसा। ्रागे खटका विस्तार उसने एेसा करके 


दिखाया रैः- 


रे सा 
पज्निध॒धपमगमपज्चिधनिसांसांगंरंसांनिसांपध॒मपरेमपधषध 
रे रे सा 
तिधपम मगमपपजिधधघपममगरेसा। 
प्र०--यह प्रकार भी वस्तुतः भैरवी मेल में दही जायेगा। इस आधार पर॒ एकाष 
सरगम हमने फेसी निर्माण की तो चल्ञेगी क्य, देखिये ? 
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उ०~- मेरी सम से, तुम्हारी इस सरगम को क्ेत्रमोहन स्वामी का खट” कना 
ठीक होगा। कारण उनके द्वारा कदी हुं॑स्वरसंगति तुमने अपने सरगम में ठीक 
आयोजित की रै । “सारे म इत छोटे से दुकडे से क्षण भर श्रोताश्रं को रेखा जान 
पडता दै कि तुम जागिया प्रारम्भ करने वले हो, परन्तु आगे वुरन्त ही तुम्हारा राग 
चिधःजिधफ्मग्‌,ग्‌ ऽम इम दुकडे की वजहसे जोगिया से प्रथ हो जायगा। 


प्र~-च्नोर पुनः श्रासावरीमेंभोश्सारेमऽग्‌ रेसाकरनापड़ेगान ? ओर 
स्वामी जो के मत से आक्तावरी “खट' का एक अवयवीभूत राग है ही, अतः जोगियाका 
संदे हाने का काद कारण नदीं ! 


उ०--दां, यह्‌ भी तुम्हारा कहना उचित प्रतीत दोता है । अब गोस्वामी पन्नालाल 
खट कैसा कहते दै, वद देखे । प्रथमतः वे खट के अवयवभूत राग इस प्रकार बताते दै 


भैरवो गुजैरीटोडी देशौ गांधार एव च । 
रामस्लीस्वरसंयुक्तः खटरागो भवेत्‌ सदा ॥ 
श्र~- यह रागमिश्रण चुरा नदीं दीखेगा, ठौक है न ? 
उ०-- नदीं, उसको हम बुरा नहीं कटेगे । आगे खट के चित्र उन्दोनि इस प्रकार 


बियिरदैः 
जराजूटाथारीशिवशिखरकैलासवसतिः । 
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प्र*--च्रागे न जाइये । यह श्लोक उन्होने कल्पद्रुम से ही लिया है, इसमें बिलकुल 
संशय नहीं ? 


उ०-खट के लक्षण पन्नालाल दक प्रकार कते दैः-- ॥ 
धैवतांशग्रहन्याप्ः ैवतादिकमू्ैनः । 
संपूर्णोऽपि प्रभाते च गीयते खटरागकः ॥ 


प्र०--उन्दोने खट का नाद्स्वरूप कैसा दिया रै ! 
उ०--वह इस प्रकार कदा रैः-- । 
ममपफुधधधध्‌, प,प,मगग्‌,म,पःधघध,पग,गग,रेरे सा । अन्तरा। 


प१पथ,सां, सा,रंरेसां,रेरंसां,धधध,प,गग,रेरेसा। 


प्र--हमारी समभ से पन्नालाल को यह राग अवश्य मालुम होगा । तन्तकार 
होने के कारण वे अपना राग नोटेशन द्वारा अच्छी तरह न लिख सके होगे । केवल यह्‌ 
स्वर कििसीने पदे तो उनका यहं प्रकार इतना सुन्दर नदीं दीखेगा। आपको केसा 
जान पड़ता है ? 

उ०--तुम्हारा कना बिल्कुल ठीक ह । वे उत्तम कलावन्त थे, यह्‌ मँ जानता हूं । 
उनके द्वारा बताये गये स्वरूप विचारणीय अवश्य है। श्वधधध,पयह्‌ कृत्य सितार 
पर होगा ही । 


री निनि निनि निनि मम 
५म,-म,पप,ध धनतिपःमपःधु धसांतिसां, धधनचिधप़्मपगगम, 
निनि म म 
षध, निधय, धपगुमफरेसाःगुमः 


यह भाग खट में रागांगधाचक माना जाता है । यह तथ्य अधिकांश उनके द्वारा 
कदे गये स्वरूप मेँ दिखते ही दै । अभी तक मेनि तुमको भैरवांग लेने वाला प्रकार नही 
बताया । अव हमं उस ओर बहूं । यह एक खट प्रकार सुनोः- 
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संचारी. 
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प्र०--यह्‌ प्रकार हमको अच्छा लगा। यह्‌ वास्तव मं मैए्व थाटका रै। इसे 
इम सीखनलें ? 


उ०-च्रौर भी मेरे एक ध्रुपद्‌ गायक गुरु ने जा “खट” प्रकार मुके सिखाया य 
उसके स्वर इस प्रकार दैः-- 
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ये सब गीत मैं तुमको गे सिखाने वाला हू, चिन्ता न करो। अव मेरे गुरु 
मोहम्मद अली खां तथा आशिक अलौ खां ने मुमे खट का जो गीत सिखाया था, उत्क 
आधार से सरगम कता हूं, वह भी सुनो । इस सरगम मे दोनों पैवत दै तथा दोनां 
निषाद्‌ है । गन्धार सकारी दै, ठेसा एक श्रोता ने कडा था । इसमें ऋषभ ठेते चमत्कारिक 
ढंग से आन्दोलित होता है कि वह्‌ सुनने वालो को अधिकांश कोमल गन्धार मालूम देता 
दै । इन स्वरो कौ रोर अच्छी तरह ध्यान देना । 
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भम 
प्र०--इस प्रकार को गाना वास्तव में कठिन होगा। पहिले चरणमें परेम 
मम म॒म 
इम को वास्तव में “प ग्‌ म जान पड़ा | इसके अनुसार तीसरे चरण में “र रे म 


ममं 

ञे सवर हमको “ग ग्‌ म” जान पड़े । उन ऋषभो के स्थान पर गन्धार लिये जांय तो कुछ 
बिंगद जायगा क्या १ ` 

उ०--मुफे भी ेसा दी जान पड़ा तथा मेने भी उस्ताद लोगों से यही प्रशन किया; 
स पर उन्दनि कहा “जैसे हमारी तालीम हु है बैला आपको गाकर दिखाते दै । श्रापको 
यवि यह्‌ पसन्द्‌ नहीं है तो आप पेता न गाये । जो हमने सुद्‌ श्रपने पिता के पास 
बेठकर सीखा है, वह हम किस प्रकार बदल सकते हैँ ? आपके शाश्च को उसमे को$ 
आपत्ति दै तो शाख मेँ जैसा लिखा हो आप वैसा गादये, हमारा कोई हज नहीं । हमको 
शाख कोन सिखाये ‰ उनका ठेना शान्तिपूर्णं ढंग से दिया गया उत्तर सुनकर मुम दी 
शमं आईं चर मेने कहा, खां साहेब मेँ तुम्हारी ही तालीम गागा । 

प्र-तोहममौ वैसा ही करे । यह ऋषम मेष के ऋषम जैसा है, बस रेसा ही 
मन में समभलें ? 

उ०-- तो फिर ठीक है; अब इस भकार के सम्बन्ध में अधिक छखानबीन हम नहीं 
करेगे । इसमे बीच-~वीच मे शरिचित सारंग कौ छ्वाया सुनने वालो को दिखाई देना 
सम्भव है, परन्तु रागे वह तुरन्त दूर हो जायगी । 

प्रवा हमारा ध्यान भी गया ध्रा । दम आपसे यद्‌ पृञ्खने वलेमोथे, परन्तु 
अन श्नापने स्वयं ही कह दिया तो वह प्रशन ही समाप्त हन्ना । 

उ०- मोदम्मद रली खां ने ओर मोदो तीन गीत खट में कैद । बे कुत निरि 
प्रकार के ह । उनमें सेदो भपतालमें ह तथां एक धमारमें है। 

प्र---उनकरी कल्पना भी आप हरमे देगे? 


°हां, हां ! देता हं । सुनोः-- 
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खट-सरगम-भपताल. 
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खटरट-सखरगम-म््ताल. 
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नि नि|सां सां ऽ | नि नि | सां सां सां 
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नि सां नि 
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रे सां नि नि ऽ|ष धृ | नि सां 5 
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मोदम्मद अली खां ने युमे जो धमार खट में बताया था, उसके बोल इस प्रकार दैः 


खट-धमार. 


तेरो कान भानत नाहीं मोसोँ करत दै जोराजोरी । 
बाट धाट मे पकर लेत बया परत जोराजोरी ॥ 
हरं अबला कलु बात न जानत बहुत दिनन की भोरी । 
हर रंग कैसे जाञ्रोगे बचकर बाह पकर चकम्ोरी ॥ 


प्र--यह ्रापके गुरु जी द्वारा रची हई दिखती है ? 
उ०-हां, यद्‌ उनको दही रचना है । इसके स्वर कहता हूं । सुनोः-- 






































खट-षमार. 
म | छि 
ऽ 5 ग म पऽऽपञऽ|ष ऽ ध॒ ष ऽ 
ड >€ 1 र ¦ ० 
ति ग्‌ नि | जि 
सांऽ धप मनिधधधु | ऽ १४ प (१ 
म॒म म | = = ~~ 
ग॒ गम ऽ |ऽनिधपग म श रे सा ग 
म 1 
रेखा,गम।| | | 
| 
न्तरा, 
प जि 
मषऽ ध॒ ऽ|5 नि सां 35 ऽ | नि नि सां ऽ 
>< २ ` 9 ` ३ 
सां रें 
रे गंरेसांऽ रें सं | नि सां ५ | 8 ध॒ षप प 
म॒ प्-- ।, (म म | लि नि 
प निधष ऽ प ऽश ग मध ध॒ सां ऽ 
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अव संचारी, अमोग के स्वर नदीं कर्हरुगा । वह तुम्हारी कल्पना पर ददता हूं । 
ठेखा ५ धमार -मेरे रामपुर के गुरु वजीर खां ने सुनाया था। उसके बोल इस 
प्रकार है-- 


खट-घमार. 


कौन खेले दोरी तोसे कृष्ण कन्दैया सगरि नर-नारिनमें तू तो करत चीर फारि। 
कर गहत ओर मुख मींडत लिपट-लिपट लिपटाहि अवत, का कटं तोसों सममः ओर मुखतें 
देवत काहे गारि ॥ 


उनके अन्तरे के बोल ममे गलत जान पड़ते दै; परन्तु उन्दने जैसे कदे ये, वैसे 
मने लिख लिये । 


प्र-कोई हज नहीं । वे आगे पीद्धे शुद्ध किये जा सकेगे । अव उनके स्वर किये ? 





























खट धमार. 
सा ४ | नि 
रेनिसाऽग| ऽ म | प 5 5 |$ ध॒ नि प 
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| 
अन्तरा, 
नि _|नि 
म॒ १५ ध ऽ. ध ऽ|सां ऽ 5ऽ|सां नि सां 5 
> २ > ३ 
































ति चि । नि जि 

धधुऽसां ऽ रं सांग रे सां | सां ध॒ ध॒ पष 

जिनि | नि 

ध धु ऽ गरे | सां : (& सां 5 |ध ऽ प॒ ऽ 
नि | मं 

पधुनिधसां | ध॒ प | ग॒ म र | गरे सा ऽ। 





भ्रमे दोनों ऋषम लिये दँ ! नमस्कार है इस खट राग को पर्डित जी! 
विचारे संस्कृत प्रन्थकार यह्‌ रूप देखकर स्तन्व रह जांय तो इसमें क्या आश्चयं १ वे 
बिचार सुज्यवस्थित प्रन्थ क्लिखने वाले, इस खट के लक्घए भला क्या लिखंगे ? इस राग 
को नाम भी बिलकुल उपयुक्त मिला दै, बस इतना कहकर छोड़ दँ । हम इस रागका 
साधारण चलन थोढ़ा बहुत समभ गये है । अव्र हम इसका थोडा सा विस्तार करके 
दिखायें क्या १ वह उत्तम तो नही हीगा, परन्तु केसा भो सदीकुद् तो कदना दीदे 
इसलिये आपके सामने प्रस्तुत करता हूः-- 


उ०~-थोड़ा सा प्रयत्न करो । देखू" १ 
अ०~-चअ्च्छा तो, सुनियेः- 


सा म॒रे मम नि 
जिसा,रेममपगगम,रेसा, पधप, निधफगगम,रेसा। निसा, 
नि मम म 
रेनिखा, ग्‌,म,पपुधधु, निषध, सां्चिधपःमपःगग्‌ मकपगुकरेसा। 
सा निनिनि म 
निसागु,म,पगम, धधथःजिषधपःसांःजिधप,रंसांजिषघुप, मपु, 
भ र्म 
ग्‌,मपग्‌,मरेसा। 
म म॒ म नि निनि म 
पग्‌,मपग्‌, साग्‌मप,ध॒प, जिधप, क्षां धःजिप, सासागुःमप, 
ख 
ग, म,रेसा। 


म,म,मप, घ,सां, धथ, १, धष; प, मपगुमरे गम, 


समग,रेसा। 

मम वि 
परेरेफप,मप, मपघधु, सां, चठिधरफजिफगगःमविषूप, मप, 
ग्मफगम,रेसा। 
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मम म॒म म म म्‌ 
निसागगःपगुःधपग्‌, जिधफ,ग्‌) सां, निधफग्‌, रसां, गेरेसां, 


म 
जिधकफग्‌,मपगुग्‌, मरेसा। 
मपधुधधर,सांसांःरंसागंरंसां, धधसां, निधप, गंरंसां, रसां, 
मम म 
धध,निपसांःनिधप,मपगुःगुःरेसा। 
निनिनि , नि मम मम 
ममःपप,धवधुःनिषः फसा, पःप,परग्‌, गःमपग्‌, गृरेसा। 
विति ~ नवि निः विज 
मपधेधःसां, सां, सांरंसां, गंरेसां, धधध,सां, धधु, निधप, परग 
निनिनि ममम 


रसां, रेसांध्रघध,नजिपमपगःग्‌,गःरेसा। 


इस विस्तार में हमने केवल आपके बताये हुए सरगम के विभिन्न दुकडोंका 
उपयोग किया दै । अविकांश आसावरी अङ्गके भाग विस्तारमें रखे दै। चीचमें एक 
तान भैरव अङ्ग की रखी दहै। मैरव, मैरवी तथा आसावरौ ये तीनां अङ्ग एकत्र करके 
एक सम्मिलित आलाप करना हमसे नदीं सधेगा । 


सा म 
एक तान-निसा गुम, पःप,पफधधु,जिष, सांनिषु,प,रंसां, जिधु, प, 
म 
गःकःजिधु, ध॒ःप,ग्‌मफरेसा। 


निनिनिनि म 
दृसरी-म, मप, पफथधघधुःसांनिषधःपगमःघरधःप,मप्‌म,म। 
म निचि म 
तीसरो-रेनिसा, गम, प,षफपःधुधः प, सांःषुःफगः;मःतिष्‌, १, धुप, 


म म 
गम, पुगमरेसा। 


नि म 


नि म 
धर धु सां? नि धपःगमः नि धषःधफग्‌, 


1 प्फ 
1२ 


म 
चौथो-प, रेमरेपःप, प, 
म॒ नि म ॥ 
मःगम,धधष,गम,रेसा। 


धं 


एसी विभिन्न तानं परस्पर मिलाकर एक संयुक्तं आलपि करना वास्तव मँ करिन 
ही रै परिडत जौ ! न मालुम यह कृत्य हमारे गायक कैसे करते होगे ? 


उ०-- वास्तव में यह कृत्य जैसा तुम कते हा, कठिन हयी र । गायको को जिसं 
अङ्गं के गीत श्रते है, उसी अङ्ग से बे अपन। विस्तार करते हं । जिनको विभिन्न जङ्घो 
की चीजे आतीर्है,वेभीतो एक समयमेंणएकदही अङ्गकी चीज गाते ह तथा कह जिस 
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[यिव म मभ 
अङ्ग की होती दै उस अङ्ग की फिरत, अन्य समप्रकृतिक रागो को दूर रख कर करते है । 
एक ही समय मेदो तीन अङ्गाोकावे मित्रण नहीं करते। यदि किसी चीजमेंही 
दो अङ्ग मिले हुए होगे तो उस चीजके वे माग विभिन्न स्वरसमुदायों से भवारना के 
सामने प्रस्तुत करेंगे । खट राग में अधिकांश गायक अपनी चीज के अनुमान से फिरत 
करते है । उदाहरणाथं उनको सारो चीज “मेरवः स्वरोमें गानेकीहुदई तोवेसा,म 
तथा पये स्वर सदैव बदृायेगे तथा ऋषम एवं धेवत पर जोर कम ्देगे। कुद्धतो 
ऋषम तथा निषाद बिलकुल निर्जीव रखते दै; कारण उनको भैरव से प्रथक रखना 

नि 
दोतादै। जेसेम,म,प,पष,धप,मपग,म,घ, सां, निधप, मपग, म, सा, 
निनिनि 
गम।घधधुध,सां,सां,रँर्‌सां,सांध,रेसां,ध,प, निधुःप, मषग,म। फेसे 
अङ्ग की सरगम मेने तुमको बता दी थी। इस अङ्ग का विस्तार करने के लिये उन्हें 
नि 








सा,ग,म, पग, म, मपग, म, धुप मपमगः; म, सागमपगम, म, निधु, 
निनि ४ 
ध,धःमप,गःम,सांनिधःष,मफनिनिषुप,मपग,मःरंरंसांनिध,निषधु, 


प,मपग, म, इस प्रकार करना पड़ेगा। इसमें मुक्त मध्यम कैसा उपयोगी रहता है वह्‌ 
देखा ? श्रर उनक्री चीज यदि भैरवी मेल के स्वरो की हुईं तो उनका प्रयेन 'भौरवो, अङ्ग 


रे 
दूर करनेकाहोगा।ग्‌,सारेसाःघ्रनिसाये स्वर आयेक्रि समस्त राग पूणं हुत्रा। 


इस प्रकारश्वषग्,मगुरेसा' रेते स्वर भी उनको दूर रखने षढेगे। ननिसागम 

धथधपप देसे समान स्वरके दुकडेमीवे खटमें नदींले सकते। तुमको मैने श्रमी 

तक भैरवी राग का विस्ठृत विवरण नहीं बताया, इ्तलिये यदह बात कदाचित्‌ ष्ट रूप 

से सममे नदीं येगी । यह राग अच्छी तरह समक लेने पर मेरे कथन का तुरन्त 

स्पष्टीकरण होजायगा । हां तो, भैरवी अङ्ग का खट हूत्रा तो गायक क्याकरते्है, श्य 
मम नि 

सम्बन्ध में हम बोल रदे थे । बे उसका परारम्महीष्गग,म, पप,फषपचिधप,सां, 


म प म 

धपःसिधुष,पग्‌, म,परधु,सांनिप, गमफरेसाः रेसाङुचकरतेदहे। फिरभी 
उनको कदी -कदीं तीत्र ऋषभ दिखाना पड़ता है; जेते, म ध, जि सां, सां, जि सां, जि सा, 
रगंःरेसां, जिसां,जिध,पथप,ग,मग्ध, रंसां, निसांधरध, चिप, रेसा। 
मेरी सम से तुम्हारे लिये आसावरी अङ्ग का प्रकार ही ठीक पड़गा। तुमने जो 
विभिन्न चार वाने गाकर दिखाई, उनमें चौथी उस अङ्गकोद्ीथी। उस शङ्गको 
सरगम ने तुमको बताई दी दै। बतत उसके अङ्गं से तुम विस्तार करते जारो । एसा 
प्रयत्न तुमने अमो-अमी किया हयौ था ओर वह बुरा मी नदीं था। 


भर०-श्रब हमको खट राग का परिचय पुनः एड बार सेय मे देदे वो ऽत्तम होगा ? 


उ०--कदता हूं । सुनोः-यह खट राग विभिन्न रागो के भिन्रण से उत्पन्न हाने के 
कारण इसको विभिन्न था्टो में लेने का प्रवल तुम्हं दिखाई दगा । दम मुख्यतः असावरी 
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(गायामि 
मेल का श्रकार पसन्द्‌ करते है । उसमें तिरोभाव के ऽलिये अन्य अङ्ग हम अवश्य 
दिखायें । कटीं मैरव श्र थोडा लेना, कदीं तीत्र रिषम श्रौर कदी तौत्र पैवत भी-लेकिन 
वह्‌ आरोह-में दिखायें । इस प्रकार को शा्लाधार मिलना कठिन दै । शाख्ाधार केवल 
भैरवांग खट को थोड़ा बहुत मिलेगा । उप अङ्क का प्रकार क्रिसीने गाया तो उस पर 
मी हम नदीं दंसेगे । कोड मैरवी के स्वरो से खट गाते है तो थोदा सा उपयोग तीत्र 
ऋषभ काभी करते है इव राग के) बहुमत से आसावरौ थाटमे लेते द । श्समें 





प्वधप,जिषधप,सां,जिधु पः यह स्वरसमुदाय उत्तरांग मे बारम्बार श्राता दहै तथा 
म म॒ म 
श्प,गम,पग्‌, ग, रे सा' यह पूर्वाङ्ग मे आतादै। पंचम तथा गंधारकी संगति खट 
में अच्छी दीखती है । मध्यम मुक्त अनेक स्थानें में आतादै। खटकावादीस्वर धैवत 
तथा संवादी गंधार है। आरोह मे रिषभ तथा निषाद दुर्बल ह, इस राग के उत्तरांम में 
आसावरी अथवा गांधारी का योग दै । पूर्वा्ग मे आरोह में गंधार श्रानेसेरागको 
स्वतंत्र रूष प्रप्र होता है । मंधार तथा पवत ये स्वर खट में हर हालत में रहते दै । भैरव 
प्रकार गाने वाल पूर्वाङ्गं बिलकुल लँगड़ा रखते ह । उनका विस्तार चअ्रधिकतर उत्तरांग में 
होता ै। यह राग मध्य तथा तार स्थान में बहूधा गाते ह तथा वीं अच्छी प्रतीत 
होता है । कोई खट में षद्जपंचम संवाद्‌ मानते है, परन्तु मै वह मत पकन्द नदीं करता । 
। म म॒ जिन्निनि म॒ निनि 
खर में तुमने भ्रनिस्गमः"धपपग,मःश्थधधु, निफगमः, शध सारसा, 
निनि म म 
गरंसां,सां,धधःिष,ग, सः? पगु, म, रे साये भाग बारम्बार सुनकर तथा प्रप्यत्त 
गाकर याद्‌ कर लिये जांय तो यह राग गाना तुम्हारे लिये पर्याघ्र सरल हो जायगा । खटराग 
सदैव श्रमुक दी स्वर से प्रारम्म दोगा, एेखा निय्रम नदीं है । आराह में एक गंधार आनेसे 
ही श्रासावरौ, जोनपुरी तथा गांधारी राग तत्काल दूर दहविर्है।षपग्रेनिसा,रेपगरे, 
मप,रेमप्‌' यद्‌ भागखटमेंनदहोनेसे देसी की श्रोर तो देखने की आवश्यकता दी नहीं । 


नि 

पुनः देसी के उत्तरंग्मे धुधःसांनि ध॒ प रेसा नदीं करते है । देसी से खट को थक 
करने का यह भी एक साधन हागा । सुहा, सुघराई, देवसाग इन रागो मेँ पग, म, रेसाः 
यह्‌ भाग रै, परन्तु उत्तरांग मे यद्‌ आसावरी अङ्ग नदीं चलेगा । सुघराईं में तो उतरी 
- = य, ५ 

पैवत नदीं दै, सुदा तथा देवसाग में धैवत विलङ्खल नदीं है, इसलिये वदां यह राग स्वतः 

मम 

पृथक हागा । परेरेमप,प ठेसाणएक दुकदाखद में आतादै; परन्तु कह देसीका 
न्दी शै | उसको किसी ने सारंग का कहा, तो कम्य होगा । देखा ? इस खट मे कितनी 
उलमन दहै ! निचारे प्राचीन सीधे-मादे प्रन्थकारो की तो बातदही छोड दो, परन्तु 
हमारे आज क बड़े संगीतन्ञ कदलाने वले भो तो इस रागका समाधानकारक तथा 
सुखम्मत लक्तण नदीं कह सकते । तथापि प्रचार में क्या दीखता दै तथा' राग पदिचानने 
ढ़ कौनसे साधन दँ, यद कदा जा सकता है । ज्रौर इसी लिये मैने मौ ये सन बाते तुमसे 
कदी है! दुमतोभेरे गुरु द्वारा सिखाये हए प्रकार गाते जानो । उनके योग से तुम्हारा 
राग श्यषट -पदिवानने योम्य रदेगा । दिन के दूसरे शर के रागो मे पंचम गन्धार को 
संभति ` जैसी भरम्नार दीखती रै, वैसी शस खट राग मे भो दिखाई देगी । गन्धार. 
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श्न्दोित होता दै, तव वहां एक प्रकार की गमक स्वतः उत्पन्न होती है तथा वह्‌ सुन्दर 
भी प्रतीत होती दै ॥ किन्तु ठरो ! जयपुर के करामतखां ने मुभे एक धुपद्‌ खट में सुनाया 
था, उसके स्वर कहूं क्या ? 


भ्र--अवश्य किये ? 











उ०-सुनोः- 
खट- चौताल-सरगम 
सा ऽ | सा ग | $ म | रे पऽ ध |ध घ 
(, ३ ४ > 9 २ 






































नि--- | म| म|ग म | म | 
ध॒ म प॒ गऽ २२ ग॒ ग॒ मरे सा 
॥ ॥ 
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5 सा| ष ग | 5 म | 
। 
अन्तरा. 
प | । प 
म॒ पऽ पनि पहा 5 |सां नि सां -5 
>< । ९ 1 ९ 9 डे ॥1 
नरि जि | | | |9 ति 
ध॒ ध ध॒ प सां ऽ सां नि।ध॒ 5 षप 
॥ 1 1 
1 1 | नि | ष 
प१ पऽ घ नि सां |रे सां,5ऽ धति प 
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संचारी 
नि नि|नि नि नि] ध्‌ ध॒ |्ि जि | 
सा॒ ध |ध धऽ धनि नि |ध सृति प॒ ष 
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ष ग |ऽ म | रे सा| | | 





एेसा उनकी चौज का स्थूल रूप था । इतने से राग का चलन ध्यान मेँ आ सकता दै । 
अन्तरे मे तीव्र घैवत का प्रयोग आरोह में जयपुर के गायकं के ही गाने मेँ मुभे दिखाई 
दिया च्रौर वह बुरा भी नदी दीखता । मोहम्मद्रजा खान भी इस प्रकार केप्रयोगको 
मानते ह । अत्र खट राग के लक्तण संक्तिप्न रूपसे ध्यान मेँ रखने के लिये श्लोक 
कता हूं । 

भ्र्-हां, ठेसा ही करिबे । यह राग अनब हम पटिचान सकते है, रेखा जान 
पवा दे ९ 


# भाग चौथा # ५४७ 











उ०--तो फिर यह श्लोक सुनोः-- 


त्रसावरीसुमेलाच्च खटरागः सद्ुत्थितः । 
रोहे चावरोहेऽपि संपूशस्तद्विदां मते ॥ 
धैवतः संमतो वादी गांधारो मंत्रिसंनिभः | 
गानमस्य समीचीनं दितियग्रहरेऽहनि ॥ 
वरशंयन्ति पुनः केचिदेनं पंचमवादिनम्‌ । 
गग्रहं पंचमन्यासं बुधः इर्यात्स्वनिर्णयम्‌ ॥ 
प्रकृतिचपलधित्रो बहुमिरगमकैयुतः ॥ 
उत्तरागग्रधानोऽयं संगवे भूरिरक्तिदः ॥ 
एके मैरवमेलेऽमं व॑यन्ति विपश्चितः । 
मिश्रमेलसञुतपन्नं कथयन्ति पुनः परे ॥ 
गद्वयो रिदयश्वाथ धैवतद्वयसंयुतः । 
खटरागः श्रुतो लोके धगान्दोलनभूषितः ॥ 
रागतरंगिणीग्र॑ये तथा हृदयकौतुके । 
कीतिंवः खटरागोऽयं गोरीमेलसमाभ्रयः ॥ 
वरारी गुर्जरी गौरी श्यामा चासावरीतिच ॥ 
गांधारसंयुता एताः स्युः षदराग इतीरितम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते । 
आसावर्थाः स्वरेभ्यो धरुवभजनि खटो मिश्ररागोऽयञ्चुक्तः 
धांशो गांधारमंत्री प्रकृतिचपलके मग्रहः पंचमान्तः । 
पूर्वागि भैरबोऽस्य प्रविलसति सदाऽऽसावरी चोत्तरमि 
गाय॑त्यनं हि सर्वे सुडशलमतयः संगवे भराव्यकंटाः । 
रागकल्पद्रुमाङुरे ॥ 
मैरवासाबरीत्यादिरागेः पडिमः समन्वितः । 
धैवतांशो गसंवादी खटः सगव ईरितः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 
धग वादी संवादि है भिले जहां खट राग । 
गावत गुनियन को बिकट है प्रसिद्ध खट राग ॥ 
चद्धिकास्प्रर ॥ 
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निसौ गमौ पधौ पमौ पधपसा निधौ पमौ । 
पगौ मनी धपमपा गमौ गरी पुनश्च सः । 
षदरागो मिश्रमेलोत्थो पैवतांशोऽपि संगवे ॥ 


अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ 


प्र०--यह खर राग यद्यपि गाने मे कठिन दै, तथापि दै बहुत मजेष्ार । इसमें 
पैवत तथा गन्धार साध लिये श्र ऋषभ-प॑चम संगति साधली तो अधिकांश काम 
हो गया, फेसा हम करेगे । श्चापंकी श्राज्ञाहो तो श्रासावरी अङ्गके खट की एक 
ह्योरी सी सरगम मी बनाकर हम दिखायें ? 


उ०~--चछच्छा कैसी बनाञओ्रोगे, देखे ? 


भ्र्~-देखिये, प्रयत्न करता हूः-- 
खट-सरगभ- एकताल ( मध्यल्य ) 
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उन मेरी समकर से यह राग तुम्हारे मनमें अच्छ बैठ गया दै। तुम्दारी यह 
सरगम भी अच्छी रही । 


मित्र ! अच इस खट राग के सम्बन्ध में विरोष कुह कने के क्लिये नदीं रदा । 
अव तुम इसी आसावरी थाट से उसन्न होने वाला एकाध दूसरा राग भी देखलो । 


६ प्र०-ठीक है, फेसादहौ करिये। इसथाटके जन्य राग आपने इस प्रकार 
कहे येः-- 


आस्वर जौनपूरी देवगांधारम्पील्ले । 

सिधुमैरविकासंजञाऽप्यडानाखटङोशिकाः ॥ 
द्रबारोकानडाख्या गांषारी देशिकाब्हया । 
आसावरीसुमेलोत्था एते रागाः सुसंमताः ॥ 


(न्य [ 


इनमें से आसावरी, जोनपुरी, गांधारी, देसी तथा खट येता दहो दी गये, श्रव 
शेषए जो रहे दै, उनमें से कोई सा एफ ले लीजिये १ 


उ०~--मेरी समसे हम प्हज्ञे दरबारी तथा अडाणा देखे । ये अत्यन्त द्यी 
लोकप्रिय तथा साधारण राग है। ये अधिकांश गायकां को श्रातँ क्था श्रोता मी 
इनसे अच्छी तरह परिचित द्ये गये दै, यह बात मेँ पहिने ही बताये देता हूं । 


प्र०--कोाई हं नहीं । हमको तो वे राग समने ह । अघुक पहले चौर अमुक 
जाद्‌ मे, रेखा हमारा आप्र नदीं दै । हम यह सब आपकी सुविधा पर द्रोढते ई ! 


उ०--तो फिर पहज्ञे दरनारी-कानडा पर विचार करं । (द्रतारी-कानडा, यह 
संयुक्तं नाम देखते हयी तुम्दारे मनमें सदन ही यह प्रशन उठेणा ि इत राग में 'द्रवारौः 
तथा 'कानडा' इन दो स्वतन्त्रे रागो का गुणीजनों ने योग फिथा होता । परन्तु वस्तुतः 
सा न्दी रै। इस नाम में दरबारी" को (कानङा' करा केतरल विशेषण समना चाद्ये । 
ब आगे रेखा प्रश्न उत्पन्न होता रै कि द्रवासीः विशेषण से क्रिसकरा बोध 
होता हे तथा यह्‌ शब्द कानडा के पिले क्यां लगाया गया ? इसका समाधान बहुत 
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सि 
कम लोग कर सकेगे । बड़े-बड़े राजा महाराजाच्रों के महलो मेँ दरवार लगा करते येः 
यह तुम्हे मालूम ही है । दरबारी शब्द कानङ़ा के साथ क्या आया, यह्‌ अपना प्रश्न था । 
इसका उत्तर हमारे रामपुर के गुरुने इस प्रकार दियादे कि मियां तानसेन ने कानद्ा 
राग को आज के स्वरूप में अकवर बादशाह के सामने भरे दरवार में गाया था, बादशाह 
उस प्रकार को देखर बहुत खुश हुए । उल दिन से यह राग दरवार में बारम्बार गाया 
जाने लगा, तथा दरवार को श्रिय होने के कारण यह्‌ राग ॒द्रवारी' नाम से पुकारा 
जाने लगा । दरवारी" शब्द यावनिक रै, यद सश्च ही दै। यह्‌ यष्टोकर्ण चाहे असत्य 
हो अथवा संदेहात्मक दो, परन्तु दूसरा समाधानकारक प्रमाण मिलने तक हमको यही 

स्वीकार करना उचित दै । 





प्र~--चअभी-अभी आपने कदा किं तानसेन ने कानङ़ा राग को आधुनिक स्वरूप 
दिया, तो उसके पूवं उस राग का स्वरूप स्या कुद्रभिन्नथा!? 


उ०--ईइस प्रन का उत्तर एक शब्द में भी दिया जा सफ़ता है । परन्तु एेला उत्तर 
न देकर काना राग का पुवं इतिद्ास तुम्हारे सामने रखता हूं, ताक्रि अपने भशन का 
उन्तर तुम स्वयं प्राप्र कर सको । 


प्रन्ठीक है, पेसा दही करिये! वद इतिहा हमारे लिये उपयोगी ही होगा । 


उ०--्व द्रवारी शब्दे का इतिहास बताने की ता आवश्यकता ही नहीं। 
चनौर इसक्रा सम्बन्ध कानद़ा से कैसे हु्रा, यह भी मेने बताया ही है । वस्तुतः मनोरंजक 
प्रश्न एेसा दै कि आज प्रत्य्ञ जा स्वरूप द्रवारी का हम गायक्रों से सुनते, क्या 
वही हूबहू तानसेन ने द्रवारमे गाया था? क्या दमारे गायक-वादकों का एेसा 
सममना ठीक दै ? 


पर--तो फिर यह वात ठीक नदीं दै, ठेसा भी कौन सिद्ध कर सकता है १ तानसेन 
क वंशज श्राज भौ रामपुर में हदयी ? बे यह राग अपनी परम्परानुसार गाते होगे न! 


उ०--हां, तानसेन के वंशज आज के प्रचलित स्वरूप को ही स्पष्टरूप से गावे ह । 
इतना ही नही, अपितु सारे देश में द्रवारी के सम्बन्ध में क्वचित ही मतभेद होगा । 


प्र०-फिर ेसी शंका क्यो उत्पन्न हुई ! 


उ-शंकाकाकारण यही दहै कि अकबर के समय के संस्कृत ग्रन्थकार “दरवारी- 
कानडा” नाम का उल्लेख नही करते । परन्तु वह सव मेँ तुम्हारे सामने रखने वालाहो ह, 
इसलिये इस बात पर तत्काल हम चच नदीं करेगे । “कानडा” राग के अनेक प्रकार 
अपने गुणीलोग मानते है, फेसा मेने कदा दयी था । 


प्र०-हां, “जो दरबारी सो शुद्ध काते इ ० एसा एक सवया मी आपने हमको 
सुनाया था । इसके अतिरिक्त बागे्री, नायकी, सुहा, सुघराई, सहाना आदि कानडा प्रकार 
आपने हमको बताये दे । 
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कियान्वा 
उ०--हां, ठीक रै। हमारे यदं गायक कानडा के अारह्‌ प्रकार मानते है| 
उनके नाम-निशान नें कहीं कदी अन्तर भी पड़ता दै, परन्तु यह अठारद कौ संख्या अधि- 
कांश को मान्य दिखाई देतो दै । इन प्रको के नाम पुनः एक वार कदे देता हं । सुनोः- 





१-द्रबारी, र्‌-नायकी, ३-हुसैनो, ४-कोसी, ५-मुद्रिक, £-सुा, ५-सुषराई, 
८-अडाणा, ६-साहाना, १ ०-बायेश्नरी, ११-गारा, {२-काफी,१ ३-जयजयवन्ती, १४-नाग- 
ध्वनि, १५-टंकी, १६-कोलाद्‌ल, १७-मंगल, श८-श्याम कानडा । ये नाम गीतसूत्रसषार 
मे कृष्णएधन वैनजीं ने दिये हे । 


प्र-- बंगाल प्रान्त मे प्रसिद्ध गायक कारी हो गये है, ठेसा दिखता रै? 


उ०-- वहां पहले मुसलमान का शासन था । अतः सम्भव दै एेला हृत्रा हो, 
परन्तु आज भी वहां सङ्गोत कौ स्थिति कल्ला कौ रषि से-विशेष प्रशं तनीय होगी, पेसा 
नहीं जान पदता । वहां बड़े बड़े रागनाम अवश्य दिखाई गे । कभी कभ वहां पुराने 
धुपद्‌ भी गाये जाते दै, परन्तु प्रव्यक्त सुनने पर वे श्रोतारो को रेते प्रतीत नहीं होगे जैमे 
कि प्राचीन काल में गाये जाते ये। लेश्रिनि दमं उधर के गायको पर टीका-टिप्पणी 
करने का क्या अधिकार है? उधरके लोगो ने उन्दं पलन्द्‌ श्रिया तो इसमें आश्चर्य की 
कौनसी बात है? वदां की गायक्रौ के सम्बन्ध में मेने जो कु कदा दै, वद अपने एक 
गुरुमाई द्वारा इस विषय में हुदै चचा के आधार प्र कदा दै । लखनड की एक प्रसिद्ध 
गायन संस्था में बंगाल के किसी प्रसिद्ध धुपदिया प्रोफेसर को रखने कौ बावत एक प्रशन 
उठा था, तव उसने अपना उक्त मत द्विया था । अस्तु, भि बैनर के कानडाप्रकार मैने 
कहे ही द । इसके अतिरिक्त रामपुर के नवाब के गहसे मैने सोरटीकानडा तथा खमाजी- 
कानडा सुने थे जो याद्‌ आति दै । 

प्र--सोरटोकानडा उन्दने फिस प्रहार गाया ? 

म ~--- 

उ०्-सोरट केञ्ग,रेमप, निसा,पधमरे, यद तुमको मालूम दी है । 
इसमे कोमल्ल गन्धार तथा “ग मरे सा ये कानडा अङ्ग शामिल करने पर बहुत कद्ध 
मतलब इल हयो जायेगा । उनदोनि सोरटीकानडा में एक सादरा माया, उसके बोल इस 
प्रकार थेः- नई नई नई नाचत लास तांडवे भेदन प्रकार देसी लेत गत । उरप तुरप लाग 
डांट पिरमल देसी सम परकास ता येद तन ॥ इसके स्वर कुच रेते थेः- 








सा | प ~ - । ॥ 
सां सां नि प| म रे र सारे, म | 
>€ ० । २ ` ३ ¦ ० 
= _____" 
। | । म | 
नि नि सां ऽ ¦ पथ मप; ग 5 म री 
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्‌ | 
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यह प्रकार मुभे विशेष पसन्द नदी स्ाया। परन्तु एसे मिश्र प्रकारो का निर्माण 

गायक कंसे करते ह, इसकी कल्यना तुमका सहज ही हो सकेगी । अच यह प्रकार देखो । 
म गग 

साःन्रिसा, रे, ग ( श्यान्दोलिद),मप,गुःरेःनिसाःरेसाःनिधृत्निष्‌, पृ ररे 
यह ुकढ़ा कानढ़ा में लेते ही जयजयवन्तीकानडा होगा । परन्तु इस मिश्रण में धैवत 
बहुधा तोत्र होता है, यद मत भूलना । रामपुर मे ताज खां के एक वंशज ने एक “गारा- 
कानडा?? प्रकार गाया था, वह मी यादञआआरहादै। उस चोज के बोल, “रे एकान 
जो-जो रस चाहे सो रस नादी । हतो ग्वाज्तिन तेरोदि चाषं तो पकर वु्लाडं ॥ एसे 


सा म सा सां 
उन्दने मुभे बतये थे। स्वर इस प्रकार लिये येः-री,ग,रीसा, नि, पृधु, निसा,रे 
ग॒ म ग॒रे ~ सा ध 


सा, रीग्रीनिसाःसा,रेसाःरेगगमपम गमरेगरेनिसा। म,मप,तिष, 


~ --~- प म ग्‌ 
निसा, निसा, रंसांनिधनिपःञिपष,मप,ग्‌ (आन्दो०) म,सै,सा।ये गीत हयी 
मे रागे तुमको सिखाङगा । सा ही एक श्रपरसिदध प्रकार स्वालियर के सरदार बलवन्त- 
राव शिदे के मुख्य से मैने सुना था, उसका नाम “रायता कानडा” उन्दने बताया। उस 
समय उनके द्वारा गाये हष बोल तथा स्वर मने लेखबद्ध नदी श्रि; परन्तु यहां एक बात 
तुमको वताय दतां कि अप्रसिद्ध प्रकार अच्छी तरह गाकर उसके नियम भी स्पष्ट बता 
सकते ह एेसे गायक श्रव पांच प्रतिशत भी मिल सकेगे, रेखा मुके प्रतीत नहीं होता । 


शर भाग चौथा ५५३ 








प्रचार में जो च्राठ-दस कानडा प्रकार प्रसिद्ध है, केवल उनको गाने वाले अवश्य 
मिल जांयमे । 
भ । 


प्र--जव यह्‌ कानड़ा प्रकार इनने ्घुनिर दतो यह कईं लोगों को अपने- 
्रपने गुरुसेहीप्राप्रहुएदहोगे ? 


उ०--दइस प्रकार कौ शुद्ध गुरु परम्परा के गायक, देश में अव बहुत दही थोढे 
निकलेगे । बादशाह समाप्त होने के पश्चात्‌ सो-पचास वर्षं तक तो गायक परम्परा 
ठीक चली एेसा कते है, परन्तु गत सौ-डेद्‌ सो वर्पो मे इस कला कौ बहुत दुदशा हई । 


प्र०--चअव हम अप्रसिद्ध कानडा गानेके लि ्रिप्ती गायक से कहें तो “हमको 
नहीं आता है,” या वह्‌ पेसा स्प उत्तर देगा ? 


उ०--ठेसा उत्तर देने के लिये जो मानसिक प्यं चा्िये, वह्‌ शधि लोगों में 


म 
नहीं होता । उनको पता दहै कि कानडा कामिश्रणगमरेसातथान्निध नि प अथतरा 
ध्निषग्‌ मदेसे दुक से पिया जाता रै । जिस राग का तुम नाम लोगे+उस राग के स्वरो 
मे यह भाग किसी तरह यैठाकर तुम्दारे सामने रक्खा रि तुम्हारा मुह बन्द हो जायेगा । 
उदाहरणार्थ, काफीकानडा, खमा जीकानङ़ा, जयजयवन्तीकानडा, को दीले लो। इनमे 
मर्य भाग काफौ अश्वा कानड़ा का लेकर उनमें मेरे बताये हए दुकडे अच्छी तरह बठाये 
करि बस काम बना। अमुक राग का भिन्न, चअमुक स्थान पर अमुक प्रकार से लिया दै, 
फेला जानने वाले तथा समभने वाले गायक-वादक अव बहुत थोड़े दिखाई दंगे, मेरा 
कहने का इतना ही ताव्य्यं था । कोड-कोड ता हमे पेते मौ भिलते दै, जिनके मत में 
गारा, काफी, जयजयवन्ती ये राग स्वतः हयी कानडा है। 


प्र्हन रागौमें दो गन्धार देखकर वे एेसा सममते हगि ? 


म 
उ०--फेला ही हागा । परन्तु जयजयवन्तौ गाते हृर्‌ करही-कदीगमरेसा तथा 
कही-करदी धव तिध पः अथवाध्वधनिषःपेमे मी दुकडे कुठ लोगो द्वारा उसमें ज्ये 
हए मेनि सुने रै, यह एक निराला हयी राग सजगया । 


प्र परन्तु मिश्ररागमें इस प्रकार के मिन्रणहोगिदही, यह बात न्हीकद 
सकते क्या १ 


उ०-- संभवतः रेते मिश्रण होगे, परन्तु वे सव मिलाकर उत्तम तथा सुसंगत 
दिखाई देने चाद्ये । दूसरी वात यह कि मिश्रण करने बाले को यह जानकारी मी होनी 
चाहिए कि यह्‌ मिश्रण कां हुमा केसे इञ, क्ये हुत्रा, तथा उत्करे कारण मूललरागर्मे 
कहां, कौनसा तिरामाव तथा ब्राविर्भावहूत्रा। उत्तम भिश्रण करके उसके नियमों का 
ज्ञान होना, इसी का नाम है विद्यो । कभ कभी गायक बड़े घराने काते हुए भी काई 
राग ठेसे "निरस ढंग से गातां है करि उनके घराने के सम्बन्ध में श्रोतारं के मनमेग्रद्रा 
हटने लगती है । पेखा एक प्रसंम मुके याद मी. दै । हम दो-चार व्यक्ति एक वदृ घरानेदार 
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गायक के घर मिलने के किये गये थे । बोलते-योलते हमभ से एक व्यक्ति ने उस गायक 
से प्रश्न फिया कि आपको मु द्विक-कानडा आता दै क्या? 





प्र्--परन्तु इस प्रकार एकदम कानडा का ही प्रश्न पूने में केसे आया ? 

उ०- हमारी चर्चा पिले से दी कानडा के विभिन्न प्रकारो के सम्बन्ध में चल रही 
थी, अतः उसी सिलसिले मं यह्‌ प्रशन निकला । 

प्र०--फिर उन्होने क्या उर दिया ? 
उ०--यह्‌ प्रशन करने पर वे उस राग को बिल्कुल व्यक्तं नहीं कर सके वे बहुत 
गम्भीर व्यक्ति थे । उन्दनि कदा कि मेरे गुरु ने मुमे मुद्रिक भें एक दी चीज बताई थौ । 
उसका अन्तरा मुभे याद दै । 

प्र--स्थाई के खर उन्दने किस प्रकार गाये 

उ०--्ँने उनकी आज्ञा से वह अपनी डायरी में लिख लिये थे । वे इस 
प्रकार थेः- 


ध + ~~ ~~ 


नि नि. सा म 
सा,धनि,निसा,निसारेसाःनिसाप,मफःगमगमगगम र, सा; 


~ ~) 
मरेसा,निसा,ःपृधुनिसा,रुसा। 


इसमे मुद्धिका का भाग कौनसा दै, तथा कानडा का कौनसा दै, यह सममः में नदीं 
आया । उन पूरी चीज याद नदीं थी, फिर मी मुद्रिका के लक्षण क्या दं तथा कानडा 
से वह कटां व कैसे प्रथक होता दै ९ यद्‌ बात हमने उनसे पूष; परन्तु उन्होने कदा-ईसका 
निर्णय ष्य 
निर्णय तुद करलो । मुभे जितना भाग याद्‌ था, उतना सुना द्या । 
पर०-किन्तु सुनने वाले अपने श्राप निणेय कैसे करेगे १ 


उ०--यदही तो अङ़चन है । उनक्रा कदने का भावाथ यह दोगा किं तुम अन्य 
गायको के मुख से यु द्विक राण सुनकर तथा तर्लम्बन्धो प्रस्थो में क्या कदा दैः यह इख 
कर मुद्विक के लक्षण निश्चित करलो । 
प्र०--हमारे प्रन्थकारों को यु द्विक कानडा' मालुम था क्या! 
उ०--तुम भूल गये ! भावभट ने कानडा प्रकार के जो नाम दिये दै, वे मेँ तुमको 
पदले बता चुका ह । किन्तु कोई हं नदी, मे फिर कता हूः-- 
शद्धकर्णाटरागश्च कर्णाटो नायकी ततः । 
वागीशर्यादिकर्णाटः कर्णाटोऽडाशपूर्वंकः ॥ 
ततः सहानाकर्णाटः पूर्यादिकस्तवः परम्‌ । 
ततो इन्दरिककशाटो गाराक्णाटकस्तथा ॥ 


# भाग चोथा % ४४५ 
नत्त स) 
हृसेनीपूर्वक्णटः संबावत्यादिस्ततः । 
सोररीपूवंक्णाटः काफीकर्णाटकस्तया ॥ 
ततः कर्णाटगोडः स्यात्‌ कर्णाटीति चतुर्दश ॥ 


, उसने सु द्विककरणट के लक्षण मात्र नही दिये । यह राग अपने यहां कभी सुनने 
मे नी चत्ता । इसमे सव काफी थाट के स्वर है, एेसा सममा जाता दै । 


प्र---भावमद्रने जा नाम द्यि दँ उनमें सुहा, सुघराई, कौसी क्यों नदी 
दिखाई देते ? 

उ०--इस प्रश्न का उत्तर मैँ कैसे दे सक्ता हूं १ कदाचित्‌ उसके समय मेँ ये 
स्वतन्त्र निराले राग सममे जाते होगे । परिडित भावमट्रनेजो प्रकार दिये दहै, उनमें से 
क मैने तुमको बताये ही है । “शुद्धकणीट” को भावभट देरवारीकानडा सममता था, 
यह तुमको विदित ही रै । 

भ०--दा; “जो दरबारी सो शुद्ध कहावे"” यह्‌ उसने स्पष्ट ही कदा ३ । 

उ०--अव शेष नाम देखे तो उनमें “क्णरी"' एेसा एक नाम हमे दीखता रै । 
करणीटी यह कौनसा प्रकार है ? “कर्णट शब्द्‌ का अपश 'कानडा, रै, रेता सममः- 
कर दम चलें अर्थात्‌ कानडा के स्वह्प कौ शोध प्कर्णाट राग के स्वरूपकी ही शोध 
समभनी चाये । “कर्णाट गौड? ठेसा भी एकर नाम संसृत प्रन्थकार लिखते है, से 
थोड़ी देर के लिये एक स्वतन्त्र प्रकार मानकर तुम चलो तो भ ठोक रहेगा । कुद अन्धकार 
कणौट तथा कर्णाटी ये दोनों मौ भिन्न प्रकार मानते दै, किन्तु उनमें से कर्णाटी हमारी 
पद्धति में नदीं । 

प्र०-- कर्णाट” अथवा "कर्णाटी का शाङ्ग देव परिडत ने अपने संगीत रत्नाकर में 
उल्लेख क्रिया दै कया ? 
„ _ . उ०--उसने “क्णीट बंगाल, तया कर्णाट गौडः, ये राग॒“चअधुनासङ्गीतः, नाम 
स दिये द; परन्तु अकेले “करणीट” नाम का राग उसने नहीं दिया । किन्तु रत्नाकर तथा 
दपण मन्थां के रागोका स्पष्टीकरण श्रमी होना बाकी रै, यद मेँ कद चुका हं न ? श्रपने 
विवेचन को हमने रागतरंगिणी से पारम्म किया है, यह तुम्हे विदिव हे रै । 


„ ` भ्र--टीक है! हम कर्णाट श्रथवा कर्णाटी नाम कौ प्राचीनताद्यी देख रदहैये। 
ता फिर यह्‌ राग रागतरंगिणी में कैसा कहा है, वह बता दोजिये ? 


. उ०-^करणाट” थाट ल्लोचन पंडित ने कैसा माना दै, यह जँ तु्दे पदे ही बता 
चुका हूं । 





शुद्धाः सप्रस्वरास्तषु गांषारो मध्यमस्य चेत्‌ | 
गृह्णाति ढे श्रुती गीता कारी जायते तदा ॥ 
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इस श्लोक से तुम परिचितदहीदो। 


प्र०--हां, ठीक रै। कणौट थाट अपने हिन्दुस्तानी सङ्गात का “खमाज, थार 
होगा, एेसा आपका कदा हु वाक्य याद्‌ अता दै । तो फिर लोचन के समय में कण्टः 
राग खमाज थाट में लेते थे, अर्थात्‌ उसमें तीत्र गन्धार आता था, रेसी मान्यता चली 
रही दे । 

उ०- हां, वैसा दोगा दी । इस श्लोक से श्रौर भी एक द्धोटी सी वात हमारी दृष्ट 
में यह्‌ आती है कि कणीट तथा कर्णाटी ये दोनों नामण्छदहीरागके है, एेसा लोचन 
कामत इस श्लोक से दिखाई देता दै । लोचन के करणीट लक्षण से हमें ज्ञात होता दै कि 
प्राचीन कालमें क्णीट राग में तीन्र गन्धार तथा तीनत्र धैवत स्वरो का प्रयोग करिया 
जातत था । आज हमारे सभी गायक दरवारीकानडा कोमलगन्धार तथा कोमलपैवत से 


गाति है । 


प्र०--इससे हमको आश्चर्यं नदीं होता । कारण, लाचनके कुच रा्गोमें ेसेद्ी 
बरिव्तन ६मने पहले मो देखे द । बागेश्वर, सुषराई आदि रागो मे मी लोचन तीत्र 
गन्धार लेने को नदीं कहता रै स्या ! 


उ०--हां, यह्‌ तुमने अच्छा ध्यान में रखा । उस पर्डित ने कर्णीट थाट के जन्य 
राग इस प्रकार वताय है- 


षाडवः कानरो रागो देशीविख्यातिमागतः । 
वागीश्वरीकानरश्च खंमादची तु रागिणी ॥ 
सोरढः परजो मारुजँजयंती तथापरा । 
कङ्भोऽपिच कामोदः कामोदी लोकमोदिनी । 
केदारी रागिणी रम्या गौरः स्यान्मालकौशिः | 
दिंदोल सुषराई स्यादडानो रागसत्तमः ॥ 
गारेकानरनामा च श्रीरागश्च सुखावहः । 
करशाटसंस्थितावेते रागाः सन्तीति निश्चितम्‌ ॥ 


यह श्लाक मने पदिले तुमको वताग्रा दी था; परन्तु जिस अथं में अव हम यां 
कानडा राग पर विचार कररहे दै, उत अधरं मे यद्‌ श्लोक पुनः एकवार कहं आमे कदना 
मने उचित सममा । 


प्र०-काई हज नही, हमका भी यह सुविधाजनक ही हागा । अव कानडाका 
वरेन आगे चलने दीजिये !? 


उ०-ज्लो चन, राग का नाद्‌ स्वरूप नहीं दता, यह्‌ बात तुम्दं मालुमदहीदै। 
इदयकोतसुककार कर्णाट अथवा कानडा राग के लक्षण इस प्रकार कदता दैः-- 


माम चौथा ` ५१५७ 





गमौ मगरिसा निश्च सरिसा रिसगा रिसौ । 
ससो सासारिसा निश्च ससो च सरिता निधौ ॥ 
पमो ममपमाः पश्च धनिसा धनिषा ममो । 
गरिसा इति कर्णाय गौयतेऽतिविरागिभिः ॥ 


ये स्वर इस प्रकार लिखे जा सक्रेगेः - 


गममगसरेसानिसारेसारेसागरेसाःसाषासासारेसानिसासासा 
रेसानिधपमममपमपधनिसाधनिपममगरेसा। 


मेरी राय में रेति सिक दष्ट से यद्‌ नादस्वरूप विशेष महत्व का होगा । 
प्र० - कैसे ? 


उ०-- इसमें हमारे आज के द्रवारीकानडा के पर्याघ्न नियम दृिगत देमि । 
अधिकांश स्वरक्रम रेखा ही रखकर हम इस स्वरूप में गन्धार तथा धैवत कोमल करदे 
तो हम श्रये द्वरो के बहुत निकट अ गये, ेसा स्यष्ट दिखाई दगा । लोचन के छु 
रागो मे तीन्र गंधार के स्थान पर कोमल गंधार लगा है, इसके पर्या प्रमाण मिरलेगे; परन्तु 
व्कानडाः राग में कामल धैवत किसी भी प्रन्थ्रार ( संसृत) नेलेने को नदीं कहा। 
रीर वह कमी कतिया मी गया, तो उसको किसने जिया ? यह एक महत्वपूरण प्रश्न 
उठता दे । 


प्र०-- सम्भवतः तानसेन ने उसे शामिल करके उस नवीन स्वरूप फो दरवारीः 
नाम दियादहोगा? 


उ०--कदाचित्‌ एेसा दी ह्या हो, परम्तु उस पर लिखित प्रमाणं मिलने कठिन है । 


प्र--अभी-श्रभी आअआपने कहा था कि हृद्य परिडत के स्वर-स्वरूप मे गन्धार 
वथा पैव कोमल करने से हम अपने अज के दरवार के निकट आजायेगे, वह कैसे ? 

उ०--हृदय का स्वरस्वरूप यदि ता जिला जायः-- 

म भसा मसा 
ग्‌,म,म,गु,रसा,निसा,रेसाःरेसा, गुःरेसा,सा, सा, रे सा, निसा, 

~---- ति मसा 

सारसा, निष (नि)प्‌,मृमृप,पृ धनि, साःजिध्रनिपृमः ग रे,सा। तो दमारा 
द्रवारीकानडा वहां अवश्य दिखाई देगा, परन्तु दत भाग को चर्चा, आगे दरबारी 
कैसे गाते है ? यह्‌ बताने के बाद्‌ करनी श्रधिक घुविधाजनक हागी । 


प्र--ठीक रै, तो उसका विचार बाद्‌ में करेगे । परन्तु सखा आप कहते ह, यदि 
बैसादोतो हमारे आजे दरबार स्वरूप ॐ लिये एेतिद्यासिक दृष्टि से इदयकोतुक का 
स्वरूप विशेष उपयोगी होगा । 


उ०--हृद्‌ यप्रकारा मे मन्थकार कणौट राग का वैन ईस प्रकार करता दैः- 
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कर्णाटस्तत्र संपूण; षडजादिः परिकीतिंतः। 
सारिगमपधनिसां । सांनिधपमगरिसा ॥ 


प्र०--इस स्वरूय में कुह तथ्य नदीं दीखता । केवल इस आरोदावरोह से राग 
स्वरूप का क्या बोध होगा ? किन्तु इस स्वरूप से हमें कोड आश्चयं मौ नदीं होता ? 

उ०--तुम्हारा कहना ठीक दै । इसको अपेक्ता कौतुक का स्वरूप विशेष उपयोगी 
होगा, इसमें संशय नदीं । अब हम यह्‌ देखें कि कणर राग में गन्धार कोमल कव हुआ ? 
अर्थात्‌ कौनसे मन्थकार वद्‌ स्वर कोमल मानते दै? इस भाग में कर्दी-कदीं पुनरुक्ति 
होना संभव है; परन्तु उससे कोई विशेष हानि नदीं । मेरा तो अभिभ्राय यदी दै फर यद 
विषय च्रच्छौ तरह तुम्हारो समभ में आ जाना चाहिये । ङ्च कानडा मेद्‌ काफी थाट 
के राग कहते हुए मैने तुद बताये दी थे । उत्त समय कानडा के सम्बन्ध में मौ युक 
बोलना पड़ा था, देल मुमे ध्यान दै । अव हम स्वयं कानडाःरागपर ही विचार कर 
रदे हे । संगीतपारिजातकार शअरहोबल पण्डित “कानडी" तथा “कणीट गौडः पसे दो 


[न 


राग कहते है । इनमें कपट गोड? राग हमारा (कानडा? नदी, यद वात सब जानते ह| 
'कानदीः ( कर्णाटी ) रागिणो का वर्णन वे इस प्रकार करते दैः - 
तीव्रगांधारसंषन्ना मध्यमोदुग्राहधान्तिमा | 
सांशस्वरेशसंयुक्ता कानडी सा विराजते ॥ 
रेते लक्तण कहकर उसका नादस्वरूप उन्होने इस प्रकार दिया हैः - 
मपधनिसांरंगंमंगंरेसानिधन्निधनिधपमपषरधन्निसांरंसांनि 
सांचिध। इण 





प्र--चअहोबल के समय मे कानडी में तीत्र गन्धार ही भ्रयुक्त होता था, णेता इससे 
स्पष्ट दिखाई देता है । तो फिर ओरीनिवास परर्डित के तत्वबोध प्रन्थ में भी इसी मतका 
अनुवाद होगा, ठीक दैन? 


उ०-हा, श्रीनिवास का मत अोबल के मत से मिलताहौदरै, इस्त किये उसपर 
विचार करने कौ श्रावश्यकृता नहीं । पुरुडरोक विहृल कर्णट” राग कणौटगोड मेल से 
उत्मन्न बताते द तथा उस मेल के स्वर वे दस प्रकार देते हैः- 
शुद्धौ समौ पंचमको विशुद्धः शुद्धो निषादो लघुमध्यमश्च । 
रिधौ यदा त्रिश्रतिकौ भवेतां कर्णाटगौडस्य तदषमेलः ॥ 
चन्द्रोदये ॥ 
इस स्वरूप मेँ गन्धार तीत्र ही रै, उसको लघुमध्यम संज्ञा दी गहं दै } किन्तु आगे 
परिढत कहता दहैः-- „+ 
कर्णाटगौडोऽपि तरष्कतोडी । विशुद्धेगालकनामधेयः । 
चायादिको नडकनामधेयः । सामंतकादचाः प्रमवत्यमष्भात्‌ । 
न्यंशग्रहान्तो © 
न्यंशग्रहान्तो रिधवर्जितो बा । पूशस्तु कर्णाट इनास्तशोमी ॥ 
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प्रतो फिर कर्णट गोडरागकोदी कर्णाट अथवा कानडा" वद कते भे, 
देसा दीखता दै ? 


उ०-हां, ठेसा ही प्रतीत होता है । उन्दने कर्णट गौड, तुरुष्कतोड़ी, शुद्धवंगाल, 
छायानट तथा सामंत ये पांच जन्य राग कह कर उनके लक्षण भो उसी करम से बताये ह । 
उन लक्षणों मे करणीटगोड के लत्तण प्रथक से न बता कर केवल "कर्णाटः इतना दी 
रागनाम दिया रै। 


राग माला में पुरुडरीक कहता दैः-- 


भृङ्गारी पीतवसखः कटकयुङूट्धिहासनच्चत्रयुक्तो 
गौरांगः श्रीहुसेनी सुहदभिमदकः पूर्ववागीश्वरीष्टः । 
त्रिखिदूयेकस्थिताः स्युः स्वररिगधनयः केकिकंटाभकोऽसो 
न्यां तांशोऽरिधो बा विलपति दिवि्ंतेऽपि कशणाटरागः ॥ 
प्र०-- यह्‌ वणन बहुत कु चन्द्रोदय के मत से मिलता जुल्लता है । रिग त्रिश्ुतिक, 


ध द्िश्ुतिक, नि एक गतिक कदे है, अर्थात्‌ इस स्वरूप में गन्धार तीव्र हयी है । हमारी 
समम से इस कर्णाट के स्वर इस प्रकार दगेः-तागगमपषधनति सां! । 


उ० --हां, ये रेसे ही होने चादिये । राग मंजरी में पुर्डरीक करणीटमेल का वणेन 
इस प्रकार करता रै:ः- 
वृतीयगतिगनिधा द्वितीयगतिकोऽपिरिः । 
तदा कर्णाटमेलःस्यात्‌ तत्र संभूतरागकाः ॥ 
कर्णाटरागः सामतः सोराष््र चायनाटकः । 
शुदवंगालतौरुष्कतोडिकाद्यादमनेकशः ॥ 


श्नोर रागे कर्णाटः राग लक्तण वह्‌ इस प्रकार देता हैः-- 
नित्री रिषाम्यां हीनो वा कर्णाटः सायमिष्टदः ॥ 


प्र--हमारी सममः से उसने इन तीर्न पन्थो में मेल स्वर वे दी वतने काति 
किया होगा; परन्तु छन्द मेँ उसको निराले शब्दों मँ वणेन करना पड़ा । पेषी दशा मे 
छु स्थानो मे लेखको ने मी गड़बड़ की होगी । मंजरो के लकणोमेश,नि,ष' 
त्रिगतिक बताये दै । तव इस क्रम से तीतर गन्धार, तीव्र निष।द्‌ तथा कोमल निषाद होने 
चाद्ये थे । द्वितीय गतिक रि का है, वह पंचश्वुतिक रि होगी, कारण शुद्ध ऋषम तीन 
श्वतिकाथा वदो गति चुना चाषिये। हमारी सममः से उसका वहं ऋषम हमारा 
हिन्दुस्तानी तीव्र ऋषभ दोना चाह्िमे। रेखा मी प्रतीत दावा षित थाट के जन्य 
राग सामंत, छायानट, शुद्ध वेगाल दि ई । 
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उ०- तुम कहते दो इस प्रकार की उलभन पुण्डरीक के कुद वणंनों में दिखाई 
देगी; परन्तु इस तथ्य पर पुरुडरीक स्वयं फ्या कहता है वह भी देखो । प्रत्येक प्रन्थ की 
परिभाषा उसने जैसी लिखो है,वेसी ही सममकर ले लेन चादिये । एक म्न्य कौ परिभाषा 
दूसरे प्रन्थ पर न लाद जाय, यह्‌ सतकरंता रखने कौ आवश्यकता है। उदाहरणार्थं 
हम ५रागमंजरी? म्रन्थकोलँ। इसम्रन्थ में शुद्ध तथा विक्त स्वर प्रन्थकार किस 
प्रकार कता है, देखोः- 


बेदाचलांकभरुतिषू त्रयोदश्यां श्रुतो तथा । 
सप्तदश्यां च बिश्यां च दार्विश्यां च श्रुतौ क्रमात्‌ । 
षड्जादीनां स्थितिः प्रोक्ता प्रथमा भरतादिभिः ॥ 





अर्थात्‌ ट, ७, ६, १३, १७, २०, २२ इन श्ुतियों पर स्वर दाग तो वह उनकी शुद्ध 
अवस्था-शअ्रथवा भरतादिक द्वारा कदी ग प्रथम अवस्था या स्थिति माननी चाहिये । वहां 
से फिर “असयाः पूरव॑पूवंस्मारसंचरं्युत्तरोत्तरम्‌” षड्ज तथा पंचम के अतिरिक्तं शेष पांच 
स्वर क्रम से उपर चदृते जार्येगे । कैसे चदगे यह्‌ भी वह्‌ बताता रैः -- 


्रिद्धिर्भतीस्ते प्रत्येकं याति गश्च चतु्गतीः । 


अर्थात्‌ पाचों स्वरो को $पर तीन-तीन ति-यानौ गति-चदाना होगा । परन्तु 
केवल गन्धार च्रौर भी एक गति उपर चद्‌ सकेगा । 


प्र०-यह हम समम गये हँ । गन्धार तथा मध्यम में चार्‌ श्रुति का अन्तर होने 
स गन्धार चारं श्रुति उपर चद्‌ सकेगा, यह सहज ही समभा जा सकता दै; किन्तु 
ठदहस्यि ! षड्ज तथा पंचम भी ता चार-चारश्रृति के स्वर दँ । अन्य स्वरों को 
तीन ही गति देने से उनसे पहिले के स्वर श्र्थात्‌ निषाद तथा मध्यम सा तथा प के पिले 
ही एक श्रुति तक चदे, ठीक है न ? श्रदोबल पर्डितने भी फेसीही कैदे निषाद व 
पंचम स्वरों को लगाई थी । उनका भौ गन्धार चार श्रुति उपर चदृता था । परन्तु प्रत्येक 
म्रन्थकार की परिभाषा उसके प्रन्थ से ही माननी उचित है, 


उ०-मले ही पेसा कदे, किन्तु “सा? तथा “प” इन दो स्वरो तक उनसे पहिले के 
स्वयो का नहीं चदृने देना चादिये, बस यह तथ्य ध्यान में रखो । अव आगे रिगमधनि 
इन स्वरा की कोनसी गति है, तथा उनके) मंजरी में प्रन्थकरारने क्यानाम दिये, य 
बताता हैः- 


यद्द्रागोपयोगः स्याचत्तदिच्छागति्भवेत्‌ । 
साधारणः कैशिकी चान्तरकाकलिनौ तथा । 
साधारणः कैशिकी द्रौ कमाद्गतिगनिक्रमः ॥ 
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अथात्‌ “साधारण, कैशिक, अन्तर व काकली" ये स्वर यानी वस्तुतः गन्धार 
तथा निषाद्‌ के क्रम से पहिली तथा दूखरी गति समभनी चाहिये । तासर्य यह कि 
“साधारण? का गन्धार की प्रथम गति तथा न्कैशिक को निषाद्‌ को प्रथम गति समनी 
चाहिये । उसी रकार अन्तर तथा काकली को क्रमशः गन्धार एवं निषाद की दूसरी गति 
समफनी चाहिये! एसा मावा रै । अच्छा फिरः- 


उध्व॑खलस्तु गांधारो मध्यमोपरिसंस्थितः | 
मस्यत्रर्गा तमेदाश्च मनुः परक्ान्तिको नृपः ॥ 


यदि गन्धार स्वर चार चदा तो वह शुद्ध मध्यम के समान्तर होग॥ रथात्‌ मध्यम 
क (न्त [न 
कोदोनाम प्राप्न होगे। यदि मध्यम स्वर त्रिगतिक हु तो उसको क्रम से भनुमध्यम, 
पक्लांतिक मध्यम, नूप मध्यम, रेसे नाम दिये जयेगे। आगे कदा दैः - 


अथ कैशिकिनावाचौ उर्ध्वखलौ द्वितीयका ॥ 
अत्युच्छु खलनामानौ ठतीयगतिक्ौ रिध ॥ 


भावाथ यह है कि जब रि तथा ध स्वर एक श्वुति चदगे, तव॒ उनको कैशिक रि 
एवं केशिक ध कगे । जब वे ही स्वर दो गति चदंगे तथ उनका “उ्व॑खल रि, घ” 
कगे च्मौर जव वे तीन गति चदे तव उनको “श्रति उच्छ खल नाम देगे । इस वणन 
के अनुसार श्वुति का नकशा सामने रख कर विचार किया जाय तो कौनसी गति का स्वर 
हमारा दे, यह निखेय किया जा सकेगा । पुर्डरोक का शुद्ध ऋषभ, श्रपना दिन्दस्तानी 
कोमल ऋषभ रै, उसका शुद्ध गन्धार हमारा तीव्र अथवा शुद्ध ऋषभ रै, यह तुम जानते 
दीह्यो। अतः त्रिगतिकङ रि तथा एकगत्तिक ग ये एक ही जगह आर्थेगो । द्िगतिक ग~ 
अर्थात्‌-च्रन्तर ग यह हमारा हिन्दुस्तानी तीव्र ग होगा । त्रिगतिक ग को मध्यम के नीचे 
एक श्वुति उपर का ग समगेगे । यही नियम पैवत पर लागू होगा । 


रागमाला प्रन्थ में यही विचारशैली पुर्डरोक ने स्वीकार करके श्लोको द्या 
स्वरस्थान बताने का प्रयत्न क्रिया है । उस भ्रन्थ में भी “श्रसपाः पृरवंपूर्वास्ति ६०" श्लोक 
उसने लिये द । रागमाला में अनेकं स्थानों पर श्रशुद्ध स्थल हष्टिगत होते दै, वहां पुरुड- 
रीकं के मन्जरी तथा सद्रागचन्द्रोदय अन्था की ' सदायता से स्वर स्थान डयम किव 
जा सकते है! इस परमोशंकादहा तो सोमनाथ प्ररिडत का रागविबोध भ्रन्थ 


देखना चाहिये । 

प्र०--ता फिर इस करणट अथवा कानडा राग के सम्बन्ध में रागविबाधमें स्या 
कहा है, वह अभी बतायेगे क्या ? 

उ०~-उसमे व्कर्णार” मेल, अधवा कर्णटमीड मेल का वणन ईसं प्रकार 
शिया हैः 
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कर्णाट गोडमेले शचिसमपास्तीत्रतमरिमृदुमौ च ॥ 
तीवधकेशिकिनो स्यर्मेलादस्मादिमे रागाः ॥ 
कर्णारगोडकोऽङाणो ` नागध्वनिविश॒द्धवंगालौ । 
वर्णादिनाट इतरे तुरुष्कतोढ्यादिकाश्च स्थुः ॥ 


इस शलाक के स्वर तुम आसानी से समम जाश्रोगे । 


प्रहा, वेम्बरभ्सागगमपध नि एेसे हेग । पुनः इस श्लोक में अडाणा, 
शुद्ध बंगाल, तुरुष्कतोडी ये राग इस मेल के जन्य रागो मे बताये ह वे भी हमको ध्यान 
मेँ रखने योग्य दिखते हैँ । यह सारा वर्णन चन्द्रोदय के कर्णणटगौड मेल के वणन से 
बहुत मिलता जुलता दै । इसमें कर्णटगोड के स्वर, सा म पर शुद्ध, निषाद शुद्ध, लघु- 
मध्यम तथा नि एवं ग त्रिशवुतिक कदे ह । सोमनाथ के “तीव्रतम रि तथा तीव्र ध्ये 
स्वर चन्द्रदय के त्रिश्रतिक ग तथा शुद्ध निषाद से मिलते ह; उसो प्रकार सोमनाथ के मृदु- 
मध्यम एवं केशिकी स्वर चन्द्रोदय के लघुमध्यम तथा त्रश्वुतिक नि्होगि । ठीक दैन! 


उ०--बिलकुल टीक है । रागमन्जरी में पुण्डरीक कर्णीट मेल में स्वर इस प्रकार 


देता दैः-- 
ग, नि तथा धये त्रिगतिक है तथा ऋषभ द्विगतिक ह। 


इसका अथं यद होगा कि «ग एवं नि" स्वर हिन्दुस्तानी तीत्र ग॒ तथा तीत्रनि 
होगे, धवत त्रिगतिक ्र्थौत्‌ कंशिको नि अथवा कोमल नि होगा । केवल ऋषभ द्विगतिक 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी तीव्र री होगा । 


प्रतो फिर कणाटगौड का मेल, (सारेगमपध नि") एसा नहींहोगा क्या? 
हमारा एेसा तकं है कि चन्द्रोदय तथा रागविबोध मँ, कणीटमेल के अन्दर जो दोनों 
गन्धार है उनमें से कोमल गन्धार के स्थान पर तीत्र छषभ जिया जाना चाषिये । चन्द्रोदय 
लिखा गया था तव पुरुडरीक बुरहानपुर की अरर था । जव वद्‌ उत्तर की शओओर श्राया 
उस समय उसो कणट थाट में दौ गन्धार नहीं दिखाई दिये; परन्तु कोमल गन्धार की 
जगह उसको शुद्ध ऋषभ दिखाई दिया, इसलिये संभवतः उसने मंजरी में तरश्वुतिक रि 
न अ ्विश्वतिक रि कदी होगी । परन्तु यह सव हम तारिक टदृष्िोणसे दी 
कह रहे 


उ०--तुमने जो तकं किया दै, उससे कोई दानि नदीं । ““रसङ्गोमुदीकार श्रीकर्ठ 
भी कणौटगौड का थाट खमाज जसा मानता है) उसके स्वरनाम इस प्रकार 
'द्धज, शुद्ध ग, पत म, शुद्ध म, शुद्ध प; शुद्ध नि, केशिक निः अर्थात्‌ उसके स्वर हमारे 
हिन्दुस्तानी ^सारेग मपधज्ि'' होगे। परन्तु इन तमाम प्रन्थकारो के समय में तीत्र 
गन्धार क्यौ मे था। पहले दो गन्धार थे तथा ऋषभ नदीं था, यह स्थिति वदल्लकर 
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ऋषभ कर्णाट में आया, परन्तु तीव्र गन्वार वेता ही रदा । पुण्डरीक को उत्तर कौ चरर 
चाने पर कर्णाट गोड में दोनों गन्धार नर्दीं दिखायी दिये, उनके स्थान पर तीव्र रे एवं 
गीत्र ग दिखाई दिये तो उसने यह संशोधन अपने रागमाला तथा रागमंजरी में किया 
शरीर उसका एेसा करना उचित ही था । 


प्र०-आपका कना यथार्थं है । अव दमो उसके म्रन्थो मे कोई शंका नहीं रही । 
अगे चलिये ? 


उ०- हां, श्रव हमको दक्तिण की ओर के कुड ्रन्थ देखने रह गये । रागविबोध- 
कार ने कर्णीटथाट कैसा का है, सो मैने कहा ही है। उसने कर्णाट राग का वणेन श्स 
प्रकार क्रिया हैः-- 
कणो निशिपूर्णो निन्यासांशग्रहः क्वचिद्विषयुक्‌ । 


प्र-यह्‌ वर्णन चन्द्रोदय के वणन से बहुत ही भिलता-जुलता ह । उसमे पुरडरीक 
ने एेसा लिखा थाः-- 


न्ंशग्रहान्तो रिधव्जितो वा । पूरस्तु कर्णाट इनास्तशोभी । 
पुनः मंजरी्मे मो एेसा ही लिखा थाः- 
नित्री रिधाभ्यां हीनो वा कर्णाटः सायमिष्टद्‌ः ॥ 


उ०--यह तुमने बिलकुल ठीक कटा । अब पुण्डरीक ने सोमनाथ का वशंन लिया 
अ्रथवा सोमनाथ ने पुर्डरीक का लिया, इसका स्पष्टीकरण, इस प्रशन के उत्तर पर 
श्रवलम्बित रहेगा कि दिले किंसका म्रन्थ लिखा गया । यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए 
कि पुर्डरीक भी तो मूलतः कर्णाटक का ही था। अब रामामात्य परिडित स्वरमेलकलानिधि 
मं “कंनडगोड”” अथवा कर्णाटगौड के लक्तणए कैसे कदते दै, सुनोः- 
देशाक्तीरागमेलस्य लक्षणं यदुदाहृतम्‌ । 
मेलः कंनडगौलस्य तस्मादूभेदोऽस्ति कथन ॥ 


तब देशाक्तीमेल वर्णन परम्परागत रहा, वह्‌ इस प्रकार दैः-- 


पट्‌ भत्युषमकः शृद्षड्‌ जमध्यमपंचमाः । 
पंचभरतिरधँवतश् च्युतषडजनिषादकः ॥ 
च्युतमभ्यमगांधारश्चेत्येववस्वरसंयुतः । 
देशाक्लीमेलकः श्रोक्तो रामामात्येन धीमता ॥ 


हसे हो करणटमीड का मेल मानकर इससे निकलने वाले जन्यराग रामामान्य इम 
प्रकार कहता हैः--~ 
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एकः कंनडगौलाख्यस्तथा षंटारवोऽपि च । 
शुद्धबंगालनामाच चछायानाटस्ततः परम्‌ । 
तथा तुरष्कतोडी च नागध्वनिरतः परम्‌ । 
देवक्रिया घ्य वमाधा रागाः केचिद्धवंत्थतः ॥ 
प्रतो फिर पुरुडरीक अपने शाख दक्तिए की श्रोर से ही लाया, णेसा जान 
पड़ता है । उसने कणौट गौड मेल से निकलने वाले जन्य राग भी फेसेही कहे थे, आगे 


उन्तर की रोर श्राने पर उसने कर्णटगौड मेलमें से कोमल गन्धार होड दिया ओर 
उसमें तीत्र ऋषभ स्वीकार किया । 


उ०्-फेसा समम लिया तो कोड हज नही । कणटगौड राग शाङ्गष्देव परिडित ने 
८दपांगानि नाम सेज्लिया दै । उसने गोड रागके चार उपांग इस प्रकार कहे है; 
१-क्णीटगोड, २-देशवालगोड (केदारगोड); ३-तुरुष्कगोड (मालवमौड), श-द्राविड- 
मोड । इनमें से पिले तोन आज भी दक्षिण में प्रसिद्धदही दै । कणौटगोड के ल्त वह 
इस प्रकार कहता दैः- 

गेयः कर्णाट गोडस्तु षड्जन्यासग्रहांशकः । 

ध केवल इतने से स्वर का बोध नहीं होगा, यह हम मानते है, परन्तु उसने लक्तण 
केसे दिये, वह मैने तुम्हें बताया दै । 


संगीतद्ैण में “कानडा?? दीपक कौ एक रागिनी मानी गड है ओर उसका वणेन 
इस प्रक्रार किया दैः- 
त्रिनिषादाऽथ संपूर्णा निषादो विचरतो भवेत्‌ । 
मार्गीच मूर्छना ज्ञेया कानडयं सुलप्रदा ॥ 
ध्यानम्‌ । 
कृपाणपाशिगंजदन्तसंडमेकं वहन्ती निजदस्तकेन ॥ 
संस्तूयमाना सुरचारणोषेः सा कानडेयं किल दिन्यमूतिः ॥ 
मूर्धना 
निसारिगमपधनि 
चतुदडिभ्रकाशिका में व्यंकृटमखौ ने कंनडगौड को श्रीराग के थाट से उलन्न हने 
वाला एक राग का दै । उसकरा श्रीराग मेल तुमको विदित ही दै, कह इस प्रकार दैः-- 


षृडजश्च पंचभ्रतिक्छषभाख्यस्वरः परः । 


न ष्टे 


साधारसाख्यगांधारः शुद्धौ पंचममध्यमौ ॥ 
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पंचभ्रुतिर्वतश्च कैशिक्याख्यनिषादकः । 
एतैः सथ्रस्वरेर्ातः श्रीरागस्य तु मेलकः ॥ 
प्रतो किर उनकी इस उक्ति से “कर्णटगोड” राग का तीव्र गन्धार नहीं ढे 
बराबर होकर वह राग काफी थाट का हुता, एेसा मानने में स्या हानि है! 


उ०--कोई हजं नहीं । भ्रीराग का मेज्ञ हमारा काफी मेल होगा, यह मै पहले 
अनेक वार कह ही चुका हूं । अव सङ्गीतसारागरनण़ार कंनडगोड के सम्बन्य मेंक्या 
कहता दै, वह सुनोः- 


श्रीरागमेलसंभतो रागः केनडगौलकः । 
निन्यासांशग्रहोपेतः सप्तस्वरसमन्वितः ॥ 
वक्रस्वरगतिश्िष्टोऽसावारोहावरोहयोः । 
गेयोऽद्धः पर्चिमे याम उत्कलानामतिप्रियः ॥ 
उपांगमेनं शंसंति संगीतागमपारगाः । 

व्यंकटमखी ने भी कन्नडगौड का वर्णन क्रिया दै, वह इस प्रकार हैः-- ` 


गौलकेदारगौलो दौ छायागौलाभिषस्तथा । 
रीतिगौलः पूर्वगौलो गोलो नारायणाभिषः ॥ 
रागः कर्णाटगौडश्च सप्रगौला इमे पुनः । 
निषादग्रहनिन्यासनिषादांशाः प्रकीतितः ॥ 


>< १, 4 
रागः कन्नडगौलोऽयंजातः श्रीरागमेलतः । 
संपूरशोऽपि कदाचित्‌ स्यादारोहे त्यक्तमध्यमः ॥ 


हम वस्तुतः दरबारी कानडा राग पर विचार कर्‌ रदे ये। “र्णटगोड” राग- 
स्वरूप के सम्बन्ध मेँ ये सारे संस्कृत प्रन्थाधार मै क्यों खोज रहा ह, पेसा कणमर तुम 
सोचोगे, लेकिन इसका मी कारण दै । 

पर०-रेसा करने का कारण अवश्य होगा, यद्‌ हम जानवे दै; लेकिन जन श्रापने 
स्वयं ही यह्‌ शंका प्रकट की है, तब इस सम्बन्ध में दो शब्द कह देगे तो उत्तम होगा । 


उ०- मेरी समः से वह उत्तम ही नदीं, बल्कि आवश्यक भी होगा । देखो, 

. “द्रबारो कानडा» इस संयुक्त नाम के “दरवार” विशोषण के सम्बन्ध म, मँ अभी अमी 
तुमको बता चुका था कि “द्रबारौ» शब्द यावनिक दै तथा वह “काना” शब्द के साय 

अकबर वाद्शाह ॐ समय से लगा है । द्रवारी गायक तानसेन ने कानडा एक नये प्रकार 

से गाया चनौर वह कबर बादशाह एवं उनके दरबार को च्रत्यधिक़ पमन्दर॒ आया ¦ अतः 
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बादशाह की आज्ञा से अथवा अनुमति से इस कानड़ा प्रकार को 'द्रवारीकानङाः कहा 
जाने लगा । भावमट के समय में अर्थात्‌ शाहजहां बादशाह के समय में तो शुद्धकानडा 
को ष्द्रबारोकानडा' समभा जाने लगा था, यह तुम्हें पतादहीरै। तव द्रवारीकानड़ाः 
राग के लक्षण कोई तत्कालीन संस्कृत प्न्थकार कता दै अथवा नही, यह देखना 
नितान्त आवश्यकहो गया। स्स समयके प्रन्थकार कौनयथे? यह भी प्रश्न सामने 
आया । उत्तर के नामांफित एवं सुबोध म्न्थकारौँ में लोचन, हृदय, अहाबज्ल, श्रीनिवास, 
पुरुडरीकः, भावमटर तथा श्रीकंठ का नाम आता है)! तव उनके ग्रन्थो में द्रवबारीकानडा 
का उल्लेख है अथवा नहीं च्रोर यदि दै तो उन्दने उस रागके विषयमे क्याका है, यह 
देखना भी आवश्यक हो गया । इसे देखने पर मालुम हुता कि एक भावम के अतिरिक्त 
दूरवारी-कानङाः राग का उल्लेख किंस अन्य ने नदीं क्रिया । तव द्ूरवारीः इस शब्द्‌ 
को छोडकर मूल जो "कानङ़ा राग दै, उसीके सम्बन्ध में प्रन्थकारो के मत देखने पड़े । 
उनमें एेसा देखने में आया कि कुद प्रन्थकारों ने "कानडाः कुच ने (कानड़ीः तथा 
कुष्ठ ने कर्णाट? नामं पसन्द्‌ क्रये है । पुनः कुछ ने कर्णटगोड, यह्‌ नाम प्न्द क्रिया । 
कर्णटः एक प्रान्त का नाम दै, यह्‌ तुम जानते दी हौ । उसी का अपञ्नन्शा (कानडाः 
अथवा 'कंनड' है | हमार संगीत पद्धतिं मे कुं रागनाम प्रान्तों के आधार परर्खे 
गये है, यह तुम्हे विदित ही है । कर्णट ्रथवा (कानडा? राग का स्वरूप प्रन्थकार किंस 
प्रकार क्िखते है, यह भी देखना पड़ा तो इस शोध में हमने देखा कि लोचन पर्डित ने 
वर्णाट' थाट मानकर उसमें पिला ही राग '्वाडवः कानरो रागो, ठेवा कहा दै । इससे 
यह निश्चित हो गया कि कर्णणट एवं कानड़ा में सम्बन्ध है । आगे लोचन पर्डित की 
रोर देखे तो उसने करानरः' राग के लक्तण नदीं कहे । वे लक्तण उसके अनु्रायी हृदयः 
नारायण ने अपने द्ृदयकोतुक में कदे है, परन्तु उसने रागनाम (कान डा? न कह कर केवल 
"कर्णाटः कहा है । हृदयप्रकाश मे भी "कर्णटः' ेसा नाम उसने दिया रै; तब कानडा 
तथा कर्णाट अथवा कर्नाट एक ही राग के नाम है, यह मी सिद्ध होता है । 
अच्छा, अब पुरुडरीक के मर्थो की रोर बहूं । पुण्डरीक ने चन्द्रोदय मेँ 'करणट' 
थाट नाम छोडकर करणीटगौडः स्वीकार किया तथा उस थाट के जन्य रागो में पिला 
हयी राग कर्णाटः कहा । इससे मी कर्णाट का सम्बन्ध कर्णाटगौड से स्वतः सिद्ध दै । 
इसी पुण्डरीक ने राग मंजरी में पुनः थाट नाम कर्णीद तथा रागनाम भौ कर्णाट कदा दै । 
परन्तु राग लक्तण में फिचित्‌ अन्तर करदिया है, यह्‌ तुमने देखा दी है । इसके पश्चात्‌ 
हमें यह देखना दहै कि राग विबोध प्रन्थमेंक्यालिखादै। उसमें सोमनाथने थाटका 
नाम “कर्णट' इतना ही दिया रै, परन्तु इस थाट के स्वर कते समय 'करणीटगौडमेले 
शुचिसमपा इ० इस प्रकार कहा है तथा उसने कर्णीट े राग लक्षण ेसे तिये द जो 
पुरुडरीक के कणीट लक्षणए से मिलते दै। इन तमाम तथ्यों से य्‌ दीखतादहीदैकि 
'करानडा' 'कर्णाट' तथा कर्णीटगौड, इन सवके स्वर समान हयी थे । इतने प्रमो यदि 
कोई कदे कि “कर्णीटगौडः को मेलनाम स्वीकार करके, उसमें से कर्णाट की उत्पत्ति माननी 
चाहिये तो हम उससे विवाद्‌ नही करेगे । हमारा प्रशन एेसाथाकरि दरवारीकानड) 
राग की शोध में हम कर्णाट एवं कणीटगोड राग की श्रोर क्यों चले गये ? 
| प्र--हमारी सममः से अव इस प्रन का कोई महत्व नहीं । आप तो अव अपने 
मूल्न विवेचन की च्रोर दी बदिये । चतुरदंडिप्रकाशिकाकार ने कंनडगोड” यह नाम स्वीकार 
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करके उसमे कोमल गन्धार सम्मिलित किया, यदह आपने कदा था । वही मत संगीत- 
सारामृतकार का आपने बताया था? 


उ०--हां, यह सब तुमने अच्छा ध्याने रा। अहम दक्स के ओमरमभी 
एक भ्रन्थ की ओर ध्यान दंगे, वह "रागलक्ञणः नामक प्रन्थ दै । इस म्रन्थ में कणीटगौड' 
राग काफी थाट में कदा दै, इतना दही नहीं वरन्‌ दरवार नामका भी एकं स्वतन्त्र राग 
इस ग्रन्थ में पाया जाता है। 


प्र०--च्मौर उसके स्वर ? 
उ०--द्रवार के स्वर उसने काफी थाट के दी के है 
५०--यह्‌ बहुत अच्छा ह्या । "दरबार" वथा कंनडगोड इन दोनों रागो में कोमल 
ग एवं कोमल नि स्वर दै, यद हमको बहुत दी महत्व के जान पडते ह १ 
उ०--यही नही, अपितु दरवार राग फे प्रन्थकरार द्वारा कहे हए ॒श्रारोदावरोह मी 
तुम्हारे लिये अत्यधिक उपयोगी होगे । 
भ्र०--वे उसने कैसे कहे दै ? 
उ०--उसने दरवार' राग दो स्थानां पर बताया है । एक प्रकार (खमाजः थाट का 
दै, जिसका व णन उसने इस प्रकार किया हैः-- 
हरिकांमोजिमेलाच संजातश्च सुनामकः । 
दरवार इतिप्रोक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे तु सुसंपं वक्रपूर्णावरोदकष्‌ । 
सारेगमपधनिसां। सांधनिपधमपगरेसा॥ 


दूसरा प्रकार उसने काफी थाट के राग में जिया है तथा उसके श्रारोदावरोह इस 
प्रकार कहे हैः-सारेमपधनिसां।सांनिधपमगरेसा। 

प्र०--इन दोनों में से हमारे लिये यह दसरा उपयोगो प्रकार होगा, कारण इसमें 
गन्धार तथा निषाद्‌ कोमल ह? 

उ०--दइतना हय नदी, वरन्‌ इस दूर प्रकार मे धैवव कोमल यदि किया तो दरवारी- 
कानडा का उत्तम त्ररोह होगा। अवरोह मेँ हमको थोद़ी सी वक्रता रखनी पड़गी । 


सा 
हमारे आज के प्रचार मे अवरोह प्ता, ध चिषप,मष,ग्‌,रे, सा' रेषा दै । 
प्र०--यह सच विवरण हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी तथा मनोरंजक होमा । 
आश्चयं इतना ही होता है कि 'दरवारीकानडा” वस्तुतः उत्तर काराग होने पर मी उत्तर 
के संस्कत भ्रन्थकारयो ने तो इसका उल्लेख नदीं किया, श्रीर दक्िण के भरन्थकारो ने 


कर हिया ? 


५६८ % भातखरडे सङ्गीतं शाद # 








उ०--यह आश्चयं कौ बात अवश्य है, परन्तु इमक्रा क्या इलाज ? राजा टागोर ने 
संगीतसार संग्रह प्रन्थ में कर्णाटी को पंचमरागक्ी रागिनी माना है तथा उसके लक्लण 
एवं उदाहरण इस प्रकार कहे है:-- 
निषादत्रयसंगुक्ता विकृतोऽस्या निषादकः । 
€ 
मार्गाख्या मूेना प्रोक्ता कर्णाटीच सुखप्रदा ॥ 
उदाहरणम्‌ । 
मयुरकंटवयतिरिदुमोलि्भनेद्रदंतापितकरंपूरा । 
स्वरैः सुराणां परितोषकत्री कर्णायिकेयं स्फुटश॒भ्रवेशा ॥ 
निसारेगमपषनिनि। 
भर्न्त मे ये दो निषाद्‌ क्यों है पर्डित जी ! जबकि ननिषादत्रय संयुक्ता" 
कहा दै ? 
उ०--उसके इन लक्षणो का कोई विशेष उपयोग हयी नदीं है, तो इन लक्तणो पर 
टीका टिप्पणी करने से क्या लाम ? 
प्रहा, यदह भी ठीक दै । कणौटी के स्वर कौनसे है, यदि यदी मालूम न हृए तो 
इन दो निषादो के प्रश्न पर विचार करना निरथैक ही दै !? 
उ०--ऽसी ग्रन्थ में उसने नारदसंहिता के मतानुसार कणैट' राग का इस प्रकार 
वर्णन किया ैः-- 
कूपाणपारिस्तुरगाधिरूढो । 
मयुरकंटोपमदेदकान्तिः ॥ 
स्फुरत्सितोष्णीषधरः प्रयाति । 
कर्णाटरागो हरिणान्‌ विहन्तुम्‌ ॥ 


श्रीर भी एक दे ग्रन्धे के उद्धरण उसने दिये है; परन्तु उस रागषूप के स्वर 
कौनसे है १ इसकी स्पष्ट जानकारी न होने से उन्देः अवरम यहां नहीं कहता हं) उसी 
प्रकार संगीतनारायण, संगीत चुडामणि आदि म्रन्थों के मतभी कदनेमें का लाभ नहीं 
वर्योकि उनमें अन्य ग्रन्थो के केवल उद्धरण दिये ह । स्वर सम्बन्धा कोड जानकारी 
नदीं है। 
प्र--ेसादैतो वे मत उपयोगो नदीं होगे । 
उ०--च्रव “पूरणः कवि के "नादोदधिः प्रन्थ में कानडा' राग के सम्वन्धमें क्या 
उल्लेख है, वह्‌ बताता हूः-- । 
सब स्वर सब अस्थाई जानि । संचाई स्वर ताहि बखानि । 
स्वर प्रच्छन कानरा विचारी । गावे गुनं सुने पिया प्यारी ॥ 
सा यथा) 


सरेगमपधनीसरेगमपधनिसरे 
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अथ कानडा स्वर प्रकास्च । यथा । चोताल 
सरिसधनिधपपधनिकप्षरिसससरिगगरिसापमगरिसधपम 
गरिससनिधपमगरोसासारिगमपधनिपमपघनिसरिसधपमगग 
रिसासारिगमपधनिसा सानिधपम ग रिसासाधपष निसाधपममग 
रिगगरिसा। 


अथ कानरा स्वरकल्प | चौताल 


„ , सरस नि धपे मगरसै सुरंगमपीधन सोधन सोरस रसनाधं पमे गरसों साघ पोधन 
सोधे पेमीगरसो पूरन स्वामौ गुरुसो ॥ 


इस कविता में स्वर तथा कविता के शब्दों का योग करके दिखाने का प्रयत्न किया 
दै | हमारे गायक हस प्रकार को “बामायना?” सरगम कहते है । 


रथ कानरा स्तुतिः 

सनस विदित जग में महौ प्रवीन सदां रपाल दिन अद्भुत रूप सुहायो । 

तेरौई पतित्रत गुनगावत सव रागिनी है घनि धनि कान्दरा कायौ ॥ 

स्र स्वर सुहाई सो सप्र ऋरस्थाह षरज रिखव सं चाद भयो । 

दीपक दूलहि मनबस कौन्दँ पूरन तव गुन गायो ॥ 

श्रथ कानरा स्वरूप । यथा । 

निदिरवाल सोहत कृपान पान अभिमान हीयभर अतिहीसो गरव गदली । 

मते दमत गजदंत करमें बिराजत मरी बीररस अलेली । 

तन सिंहासन पर पराजित उपर फेरत छत्र समुत सेली ॥ 

एगन मे धनीलत पागवनी मनी दीपक जाक्रो त्रिय कानरा नवेली ॥ 

इस प्रकार कानडा पंचांग पूरन कवि ने कहा है । दसम पांच भाग ह । पिले 
भागे राग के लक्षण, दूसरे भाग मे कानरा को सरगम, तीसरे भाग मे कानडा कौ 
“वामायना”” सरगम, चौथे में कानडा की स्तुति तया पांचवें मे कानडा स्वरूप कहा है। 
“कानडाः को दीपक राग कौ रागिनी बताया दै । 

भ्र०--परन्तु कानडा भें तीन्न तथा कोमल स्वर फौनमे है, यह कैसे निरिनित 
करिया जाय ? 

उ०--वहां पर्डित ने मूर्जना बताई दै । परन्तु आगे तुम यह पू्खोगे कि शद 
स्वर कौनसे १ तो इतनी सुम जानकारी की तुमको आवरयकता होगी यह बात कवि के 
ष्यान में नहीं आई होगी । प्रचार में कानडा में कौन से स्वर श्राते है यह पाठक को 
विदित होगा ही, रेसा मानकर वह चलता दै । परन्तु यह बात मी ध्यान मे श्खनी 
चाहिए कि “नादोदृधि भरन्थ जयपुर कौ श्रोर धर्मम्न्थ की भाति सवंमान्य हीगया 
था । यदं तुम पृद्धोगे कि उसमें लिखा हुश्या न समर्गँ तो ? पल्तु शस प्रश्न पर 
गायको के यह उत्तर निश्चित ये किं “जिन यह मेद्‌ पाया उन वह लकाया \" 
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जयपुर के एक वृद्ध गायकं ने इस “नादोधत्‌?' प्रन्थ का पर्याप्त भाग मुके मुदजबानी 
सुनाया था । उसने एक दो प्रसिद्ध रागो के पंचांग भी मु गाकर दिखाये थे, परन्तु वद 
कोन से ग्रन्थ में हे, यह नहीं बताया । 

प्र०--उसने कौनसे राग गाकर दिखाये थे १ 

उ०~-मैरव, तोडी, भैरवी आदि उसने माकर दिखाये ये, एेला मुभे याद है । 

प्र--इस नादोदधि ग्रन्थ की रचना- कौनसे सिद्धान्त परक गह दै ? अर्थात्‌ 
जनक थाट ओर जन्य राग पद्धति पर अथवा राग रागिनी पुत्र आदि आधार पर! 

उ०--इस प्रन के सम्बन्ध में सैं पहले कुलं कह चुका हू, परन्तु यह प्रश्न अव तुम 
पूद्ध ९ रहे ही तो इसके सम्बन्ध में कुड श्रोर भी कह देतह । नदोद्धि की रचना 
एेषी टैः- 


रथ सरस्वतीमत 


दोहा. 
जे सुम मंगल दाहिनी वागेश्वरी प्रवीन । 
वीणा पुस्तक धारिणी रागरंगलवलीन ॥ 
मैरव पुनि िडोलदै मेष बहुरि श्रीराग । 
दीपक कौसक राग यह गावं सुमत सुमाग ॥ 
सवं रागिनी रागकौं माला सरस सुहाई । 
कंठकरे जो प्रसं दिनि दिन युति अधिकाः ॥ 
चप्पय । 
मैरवकी त्रिय पांच प्रथम भैरवी बखानौं । 
पुनि विभाकरी होई तीय गूजरी सुजानौ ॥ 
चौथे है गुणकरी बिलावल पंचम राजे । 
इनके अरव पुत्र कहौं विदहिसुनि दुख भार्जे ॥ 
पुनि पुत्रनकी तियकही एकर्ते एङ़ सरस । 
इहि बिध बरन राग सब सरस्वती मत निज दरस । 
कहौं भैरवी पुत्र देवगंधार उजागर । 
पुनि विभाकरीसुबिभास अतिहि गुनञ्रागर । 
पत्र गुजरी के सुनो देसाख समत अत । 
प्रगट पत्र गुनकरीकेड गंधार धरन सत । 
पुनि बिलावल्ली सुपतिपु बलाबल जानें जगत । 
जाके गान सुजात सुनि गुन भनि अतिरतिमं पगत ॥ 
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त्थ पुत्रवधू यथा | 


प्रथम देवगंधार वधु सुनाए सुषरा१ । 

पुनि बिभासकी वधू सरस सुहावन आई । 

भली भांति देसाख प्रिथा सोहं मनलागी । 
जानि पुरुख गंधार त्रिया तूही रस पागी । 
विमल बिलाबल पुरुख बहुली तन मन बारदि । 
भैरवकी वंस्याघली इहविधि जगविस्तारटि ॥ 


प्र०--च्रच ध्यान में आया। मैरव की जेती यह वंशावक्ि है वैसीही रोष पांच 
रागों कौ होगी । ये सब दोहे कह ने कौ आवश्यकता नहीं । केवल रागिनियों के तथा पुत्र 
के नाम यदि आप चाहें तो हमको बता दीजिये । अन्यथा इस सम्बन्ध में मी हमारा 
आप्र नीं दै । 

उ०--जिस प्रकार एक राग की वंशावलि अमी कह चका हूं, वैसे दी रोष रागो 
कौ भी कहने में हज नहीं दिखाई देता, परन्तु दोषो में न ककर केवल राग नाम बताये 
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¢-संकरारकण =" "” धे-पारवती 
-शंकराच्मरन =" “"" “^ ५-पूरवौ 
६-मालकोस 
रागिनी नाम पुत्रनाम पुत्रवधू 

१-भरियारी अंग सोहनी 

र-सुरारी विहग नागवती 

३-सरस्वती वैराग सुश्नरघटी 

-कदंबी गोरोचन ललिता 

-रसाला परज रामकली 


फेस वंशावली नादोदधिकार नेदीदै। इस वंशावली ॐे वहत से राग उत्तम 
घराने के गायको को श्रते हँ कुद्ध स्थानों पर उसक्रो भाषा मेरी सममे न अनेके 
कारण, नाम में हेरफेर हुता होगा, परन्तु ठेसी एक दो जगह ही निकलेगी । यद्‌ वंशावलि 
कट्‌ कर "पूरण" कवि कहता रैः-- 
चष । 
निसिवासरमं अष्टजामधर । 


अ्टजाममें साटिदंडकर ॥ 
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दस छक्के गिनि साटि कदवे । 

एक राग दस दंडहु गावै ॥ 

रषिलखि मैरवादि सबजानौं । 

पूरन बेला सरब बखानौँं ॥ 

दोहा. 
निस कासे होत नहिं दिन रजं दयेत । 
निसा सर्वदा जानिये जं नहिं रवि उधोत ॥ 
याते निसिमे चौके रागानें नहिं दोष । 
नििके दिन जो मादय रबिमाने मन रोष ॥ 
इसके पश्चात्‌ ्न्यक्रार कुद्ध रागिनिर्यो का सखीः वणेन करता दै । उदाहरणाय 
बिलावल को सखी ( साखी ? ) वह इस प्रकार कहता दैः-- 

प्रथम सुद्धबिलावलि जानहू । 

इमन बिलवल दूज भानहु ॥ 

गौड बिलावल तीजे किये । 

चौथे सखा हंस मन लिये ॥ 

पुन विचित्र बहु चित्र विचित्रा ॥ 

पांचो सखा भिलावल मित्रा ॥ 


ेसी ही सखी वह वोड़ी की कहता रै । उनके नाम दस प्रकार है- 


(१) नायकीटोड़ी (२) हृसैनीटोड़ी (३) देसी टोड़ी (४) बिरावरो (५) दिलञावरी 
(६) मुलतानी (७) बहादुर (८) जीवनपुरी । 

ओीराग की सखी इस प्रकार कदी दैः-- 

(९) मालसिसो (२) ञेतसियौ (ई) धनासिरी (४) धौल्सिरी (५) फुलसिरी (६) 
रूपसिरौ (७) वीरसिरौ । 

सोढ़ी के सखी समूह मे ( जौनुरी ) जीवनपुती चुपचाप कसी घुस आई है, यह 
दोखता ही रै । 

भित्र ! इस विषयान्तर भें हम बहत दूर चले गये द । चब यह माग होढ दै । 
इसके आगो का भाग मी मनोरंजक है, परन्तु यां उसका विचार करना उचित नही होगा । 
इस नादोदधि प्न्य को उत्तर फे कुद गायक विरोष॒ उपयोगी मान्ते है, इसलिये उसमे 
क्या का दै व कते कदा दै, इसका नमूना तुमो मैने दिशा दिवा ह । 


पर०-्नादोद्धिकारः के शुद्ध स्वर कौन से हदोगे, यद सममन का कोई मागं दै क्या! 
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उ०--उसने स्वरो का सुबोध स्पष्टीकरण कीं भी नही किया । अलबत्ता श्रुति, 
मूढना, वानी, छाप इनके सम्बन्ध मे तो उसने पांडिस्य उड दिगा रै । हां, कुं रागो के 
उसने पंचांग दिये दै, वे ध्यानपूर्वेक देखे जाय ता उसक्रा शुद्धमेल व्रिलावल ही दोगा, फेसा 
मानने के लिये पर्याप प्रमाण मिले दै । 

[~ 9 

प्र*--वह्‌ कंसे ? 

उ०--उदाहरणार्थं उसने भैरव का स्वषटप ( चौताल मेँ ) किस प्रकार दिया दै, वह 
देखोः-( इसमें तीत्र कोमल तथा मन्द्र मध्य तार के चिन्ह मैने लगये हे ) 


सासारेरेसामृनिषध्रनिसामममपगगरेसासा सा, सा ममपपग 
गमपधधमप,गगरेसा। धधध्रनिसांगसांसा,रेरंनिसांधधधुषफगगरे 
सा,म ममधधधप,पधनिसांधपधधपफगगरेसा। 
स्वरकल्य-वामायना सरगम- 
, खरस सोधे सीस गोपी गोरख स्याम.गोप धैपाये रस धीन धनिन सौरसै साधरपै 
(त [६.4 सौ ( ६ रेरे [| 
गोरसपै मधै पोधनिसो प्रैष गरसै सिरे शोर शेधन सो मागै रस । मूरतसों घन सोरेरेसे साध 
पूरन सोपा गौरसः । 
इस कविता का अर्थं मुम से नदीं होगा । परन्तु नादादधिकार के शुद्ध तथा विक्त 
स्वर कौनसे होगे ? इतना ही हमे देखना हे । 
प्र--हमको भी एेला ही जान पडता है कि उसका शुद्धमेल विलावल ही होगा । 
- उसने सब रागरागिनी पुत्रों के फेसे ही पंचांग दिप दै क्या? 
उ०-नहीं, नर, ठेसा करना उसको बहुत कठिन होता । परन्तु हःराग भैरवी, 
तोढ़ी, सारंग, गोरी, कानडा तथा भरियारी, इन के प॑चाङ्ग उसने के दँ! रागिनी के 
लक्षण इस प्रकार कहे दैः-- 


देवशक्ति ज्यों तनधरे किये देवी सोई । 
रागशक्ति त्यो रूप धरि कही रागिनी जोई ॥ 


प्र०~--दस लत्तण मं कोई विरोष तथ्य नहीं दिखाई देतां । अव अपने दरवारी- 
कानडा की ओर पुनः वदँ । पूरन कवि के काना के लक्ए अदि विषयान्तर जो बीच 
मे आये सो सब हमारे अच्छी तरह ध्यानमें है। राजा टागोर साहेव के संगीतसार- 
संग्रह तक हम आआगये थे । अव उखसे आगे चलें ? 


उ०--हा, संगीत कलयदरुमकार ने कदाचित्‌ दपण से देवतामय स्वरूप लेकर आगे 
कर्णाटलक्तण इस प्रकार के हैः-(श्रैवतांशम्रहन्यासा पैवतादि कमूर््नः । प्रथमग्रहरे गान- 
वेलावलीस्वर संयुता ।» देवगिरौ शुक्लसंयुक्ता वेलावली मित्रत यदा जायते कर्णारोर्य 
रसेवीखयुज्यते | धमिसारे गमपग॥ 
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प्र०--यह्‌ वणन बिलकुल निरूपयोगी होगा न १ 
उ०-हां, मुभे मौ एेसा ही जान पड़ता है । उसी प्रकार यह काना वणन जो उसने 
कहा है, वह्‌ भी निरूपयोगी ठदरेणा । 
वजोदीप्रिसमानसुन्दरतनूरत्नान्विते केकशे । 
् मरि ¢ + 
बान्होर्मोक्तिकरत्नहारहुदयेस्तः कणंयोः ङरडले ॥ 
नानापुष्पसुबासवासिततनुः पीतांशकैरावृतः । 
संगीतेऽतिबिचक्तणो दिविषदां संमोहनः कानरः ॥ 
भावम के ग्रन्थ को देखने की आवश्यकता नहीं, कारण उसने पुण्डरीक, हृदथ 
तथा अहाबल के उद्धरण अपने प्रन्थमें दिये है। 
प्र०-तो फिर राधागोविन्दसंगीततार मे क्या कदा है, वह कद्िये ? 
उ०--उस प्रन्थ में मेघ राग करा पुत्र कानड़ा बताया दै । मू्ध॑ना (धनिसारामपः 
फेस देकर “ध्याको राति के प्रथम प्रहर में गावनो। यहता याको बखवदै। ओर रात्रि 
के दोय पहर ताईं चाहा तब गावो? टेला आगे कहा है, फिर “यह्‌ राग सुम्या नहि यातं 
जंत्र जन्यो नि ।'› एता लिला द । 
प्र०्-तो फिर इस राग का नादस्वरूप नहीं दिया, एेसा दीखता दै ? 
उ०-- हा, यदी कहना पड़ेगा । प्रतापरसिह न दीपक की एक रागिनी कर्णीः 
कदी दै वइ “राति के दूसरे पहर कौ दूप्तसौ घङ़ोतक गावनो” देता कदा दै । परन्तु वद 
प्रकार हमारा नदीं, क्याकि उसमें ऋषभ स्वर कोमल बताया है । 
प्र मालुम होता दै उसी प्रकार का स्वरूप उसने बताया दै ? 
उ०-- वह उसने इस प्रफार कदा दैः- 
िषपधनिध, सा, जिसा, रेसा, निधप, निधप, मगरेसा। हमारे 
हिन्दुस्तानी दरवारीकानढ़ा में उतरी ऋषभ कमो नदीं चल्लेगी । 
प्र०-- कदाचित्‌ उसने कर्णाटगोडः रला नाम ,पलन्द्‌ करके ता "कानडा' नही 
लिखा होगा ? 
उ०--उसने "कान्दडगोड' एसे एक प्रकार का वणेन करके उसकी मूर्ति वथा 
मू्र॑नादि कद ह तथा “यद राग सुन्या नहिं । याते जंतर बन्या नर्द 1 ठेसा कदा दै । 
प्र०--दो फिर इस संगीतसार प्रन्थ को द्वोडदेनादहौ ठीक दै। अत्र गोस्वामी 
पन्नालाल तथा राजा टागोर क्या कते दै, वह किये ? 
उ०--दां, अव एेसा ही करता हं । पन्नालाल गोस्वामी ने दरबारी कानढ़ा' कहा 
हे, परन्तु उसके लक्षण संस्कृत शलाक में न देकर हिन्दी भाषा में दिये है, वे इस प्रकार टैः- 
“बड़ा बलवान हाथी का दांत पकड़कर विठाया दै जिसने; अंकुश लेकर हाथौपर 
सवार होने का इरादा दै जिसका; राजाञ्नां की सूरत, अच्छा लिब्रास पहने सुगंध 
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लगाए हा, एेसा दरबारी कानरा है” ““करृपाएषाशिगं नदन्तखंड० इ०”” तुम सोचते होगे 
कि इसका श्लोक उन्दोनि देखा होगा, परन्तु वे यह्‌ बात नर्द कहते तथा श्लोक भौ नदीं 
बताते है । तव उनके कानडामूर्ति" के सम्बन्ध मे टीका करने की आवश्यकता दी नदीं । 
उन्दोनि कानड़ा का स्वरूप इस प्रकार कदा दैः-- 


भमममसा 
मृपृज्रिसारेगग॒रेसा, रेसा, रेनि सा, रेरेरे सा, रेरेसा, निसारे 


निनि नित्रिनि.~ 

धरधल्ि)प्मपध्रध्रछमृप़निसा,रेगगरेरेरेसा,सा,ःसा। अन्तरा ममम 
निनिनि . स व 

पपप, धधधसांःसां,मपनिसां,रंसां,रंरंसां,जिधप,मग्‌,ग,रेरेरेसा। 


प्र०~-यह स्वरूप हमारे हिन्दुस्तानी स्वरूप से मिलता-जुलता रै क्या १ 


उ०--बहूत अन्शों मे यह मिलता जुलता है । एक दो जगह जरा विसंगति जान 
पड़ती दै । परन्तु वह नोटेशन का दोष होगा, एेसा दीखता रै । 


भ्र०--वह्‌ कोनसे स्थान पर ? 
ब (---- ~~ 
उ०--“नि ध॒ प? एेसा सरल प्रकार कानड़ा मे नदीं आता । उसमें भ्निधनि प? 


नि 

श्रथवाध्वुनिपःएेलाहातादहै। बे बनाते समय श्वः पर आन्दोलन करते दै, यह ने 
्रत्यत्त सुना था । परन्तु धैवत पर ईगली होने से श्व प! ठेला उसने लिखा होगा । आज 
यह्‌ कानड़ा स्वरूप मेरे बताने के पश्चात्‌ यह्‌ भाग तुम अच्छी तरह समम्‌ सकोगे । 
राजा साहेव टागोर अपने संगीतसार में इस कानड़ा का एेता वणन करते है: - “कानङ़ा 
राग भरतमतसंमत; उसी प्रकार अन्य मतानुसार भौ वह सम्पूणं जातिकाहीदहै। 
नारदसंहिता के अनुसार यह सायंगेय कदा दै, परन्तु आधुनिक मतानुप्तार यह रात्रि मं 
गाया जाता है।" 


प्र०~--भभरतः तथा ननारदसंहिताः के स्वर उन वेचारो की समक मे क्यात्राये होमे? 


उ०--वे बिलकुल उनकी सममः में नहीं आये । तथापि कटः राग सम्पू दै 
एेसा उसमें कटा दै, इतना उनके लिये पर्यप्र दै । अस्तु, उस पर टीका टिप्पणी करने की 
हमे आवश्यकता नहीं । डउर्न्दोने दरवारोकानड़ा का स्वल्प अच्छा कहा है, इसमें संशय 
नहीं । वह इस प्रकार दैः-- 

(+~ ~न 
निसानिसा, रेसाःरेनिसा,साःरेनिसा,प्निधृनिप्‌, मपु, निष्‌ नि, 
सा रे 
साःसा,साःनिसाःनिसाःसाःरेरेसाःरेमग सारे साः,रेनिसाःसाःमरेसा, 
"म्मे । 


{~ < (अ र 
रेनिसाःसारेत्निसाःपनिधरष्रूनिफृम्‌ फृनिषधृनिसाः निसः रे ममु, फ 


~ सा 
मप,मग्‌मरेुसा। 
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अंतरा-म प,निध॒निसां,सां,सां,निसां,निसां,रे मंगोःरेपंमं, गंगे, मरं, सां, 
प॒ ~--- ~---~---रे 
रःजिजिसांःरेनिसा,जिःधधनिप,मप, निधनिपधमप,मपधमपफमग, 
ग॒निष, धमपम,गमरेसा। 
> वोप व भ (त में [ 
इसमें एक दो स्थानो पर भमपधमपः एेसा आआया है, इसमे अवरोह मे धैवब 
(तानक्रियात्माकः अथवा भमनाकूर्पशं इस न्याय से है, टसा सममकर चलना चािये । 
इसमे “सां नि ध पः एसा च्रवरोह नदीं होगा, यह ध्यान में रखो । 


दरबारीकानडा हमारे यहां श्रतिलोकभ्रिय राग दै, यह अनेक गायको को श्राता दै 
तथा श्रोता भी इससे मलीभांति परिचत हैँ । विशेषतः यह कानडा प्रकार का ध्राश्रय 
राग? माना जाता है । इसका समय मध्य रात्रि मानते है । वादी ऋषम तथा संवादी 
पंचम मानते है । श्रारोह में एकदम “सा रे ग म प” रेसा जलद तान से नदीं होवा, तथापि 
आरोह में गन्धार वज्यं नदीं समना चाहिये । गन्धार तथा धैवत इन स्वर्यो पर एक प्रकार 
के आन्दोलन है । गन्धार पर जो आन्दालन है वह अस्यन्त वैचिच्यदायक दहै वथा उसके 


म १ फ को प 
कारण ओ्रओतागण “कानडा?” मानने को तेयार हो जातें । इस रागमेंगगरगरेग, 


सा~-- 
रे, ग्‌ सा यह्‌ भाग खास - द्रबारीकानडा वाचक है । अतः यहु मै किस प्रकार कट्ता 


हू, तुम ध्यान देकर देखो चरर घोट लो । यद्‌ भाग सधजाने पर दरवारीकानडा सघ 
गया, पेसा कहा जा सकता है । कानडा के श्रन्य प्रकारो में यह आन्दोलित गन्धार एेसा 


म॒सा सा 
नदीं आयेगा । उनमें "ग्‌ म, रे सा" एेसा प्रकार अवश्य दोगा; परन्तु ्गगरेग्‌,रे, सा? 


एसे सावकाश आ्रान्दोलन नदीं च्रायेगे । वे श्राये तो तक्राल इस राग पर दरबारी की छाया 


म 
छ्रायेगी । द्रबारीमें .गमरेसा"ेसा भी बीच~-वीचमे भाग श्रायेगा, कारण वह 
नि~--- नि 
कानडांग है । उत्तरागमेध्निषप, ध्सांध॒निपः, अथवाभ्निध्र निप, इसप्रकार 
होगा । उसमें अवरादमेंध वभ्य॑रै, फसा नियम प्रचार में मानवेदहै। श्रतः प्सांनिध 


म 
पः अथवा “नि ध १ फेस सरल स्वरसमुदाय निषिद्ध है । “मप, घ॒ ग्‌, फेला क्वचित्‌ 
होता दै, परन्तु यह्‌ धैवत, “दरुतमीतोऽवरेदे न रक्तिदरः” इस न्याय से लिया जाता दै । 


म 
कोईतोभ, धग्‌, ठेसा भी करते टै। परन्तु यह पैवत उत्तम गायक पेसी सफाई से लेते 
म 
करि ओताश्रं को उस समय वह ष्यज्िग देला ही जान पडता है । उत्तरांग में 


नि नि~ -) 
श्धुधुतिप, मप, फेसा सवत्र प्रयोग दिखा देगा। यह्‌ माग मौ तुमका अच्छा तेयार 


करके रखना पड़ेगा ! दरवारीकानडा में षम से घेवत पर क्रिया गया "पात, बहुत 


सुन्दर प्रतीत हाता दै, जैसे निसारेष्निषः!। 
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प्र०--अब हमको यदह बता दीजिये कि अपने हिन्दुस्तानो गायक आजकल यह 
राग कैसे गाते हँ 


उ०-दां, वह मो कहता हं सुनाः- 


जि नि 
साःनिसःरेसाःनिसण्ष्रनिसाःमृप्‌ धृनििसा,निरेसा। 


~---- 


सानि निनिष 
साः रे, रे ध्रः रे सा; नि सा रे, ध, §, जि पृर्मुपृश्धुष्ुः निः सा, सा, रे सा| 
सा नि ६ 
निसा, धरनिसा,पृश्रनिसाःश्रनिसाःजनिसाःरेृसा,निसारेधृ, साधर, 
म्‌ 
निपमपृःधृग,मृप्‌,ध्रनिसा,सा,सारे, सा। 


मसा निप 
निसारेसा,मरेसाःपमपकुरेसाःनिरेसःरेधृनिसफध्रुनिपृमृप्‌ 
निति साम... सा ध 
धृःधृनिसाःनिसारेरेगगरेगरेगःरेरेसाःमृपधृनिसाःपध्रनिसानिसाःरे 
निष्‌ म॒ म्‌ सा 
साःमृपसाध्रःनिपम्‌ पएगुःपृगमृपृषरेरेसाःनिरेसा। 


सा साम म॒ सा सा तनि तिप 
निसारेरेग्‌,मग्,पगम, रेसा,नि सा,मरेसाःनिसारेश्रःसाध्र,नि 
नि { , ऋक न [ 
पमृपृशधृनिसा।रेरेगगरेगरेग्‌, रेरेगुसा। निरेसा। 
नि ति नि नि 
सा,निसाःध्रनिसाःमृपृध्रनिसा,निसाःरेधृनिप्‌, मृपृरध,निसा,सा,रे 
साम =) 
रे,गगरेगरेग,रुगसा। निरेसा। 
सा साम म ष म म सा 
निसारेरेगरेगःमगुःपगःनिषःमपगुमपगृपगृमःरेसा। 
नि नि म^~--- 
निसा, रे ध,निसा, मपृधृनिसाधनिसा,निसा,ःरेसा, पम पगगरे 
सा 
ररे 
निनि 9 ९9 
मम,पप, धष,जिसां,सां,जिसां,जिसांरेरंसां,सां,चजिसांरे ध,ि फ 


नि सां नि नि~ नि प ~---- 
मप,ध,रेसा,मंरेसां, निसां,सां,रेधुध,चिषपःमप,घ,सां,जिप, मप, ध गुः 


रे रे स्र जि -रेसखा। 
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निनिष निनिम प ---सा 
म,म,प,पधधुःजतिफमफ्सां.धधः,निष्मपफ्‌ुमपधु ग्‌, रेरेसा। 


वि जि 4. 
मपधध,निसां,निसा,निसांरे, सां,जिसांरेधः,जिषप, गःरे,सां,निसां, 


नि म॒ सा सा 
ध,तिष,मपसांजिप.मपगम, रेसा।निरेसा॥ 


धि 


मै सममता हूँ इतने विस्तार से यह्‌ राग अच्छी तरह तुम्हारे ध्यान में ्रागया 
होगा। यह राग आलाप से मुक्त दै तथा इसकी प्रकृति गम्भीर है, एसा गुणौ लोग 
सममभते है । ग्वालियर के सुप्रसिद्ध गायक हद्‌ खां यह्‌ राग बहुत अच्छा गाते थे, एेसी 
उनकी ख्याति दै । दरवारी, मालकंस, तोड़ी तथा विहाग ये उनकी विशेष पसन्द के राग 
थे तथा ये राग वे अपनी मोटी ओर कसी हुई आवाज से बड़े उत्तम गाते थे । ईसक्रा यह्‌ 
अथं नहींदहै कि बाकी राग वे अच्छे नहीं गाते थे, परन्तु कुद गायकं को कुद विशिष्ट 
राग “चदे हए होते है यह सभी जानते है । 

प्र०--यह समभने की बातदै । अब इस द्रवारीकानडा की हमको पर्याप्त 
जानकारी हो गई है । अव इसकी कोई सरगम बता दीजिये ? 

०--ठीक दै, फेसा ही करता हूः-- 
दरबारीकानडा- चीौताल. ( विलम्बित ). 








सा 
=, 1 सा | सा 
र नि परसा 55 निसा ऽ सा नि 
४. ॥ 1 । 9 ¡२ 9 
नि ¦ सा सा ग 
रे रे | सा 5 नत्र सा |रे र ग॒ 5 5 म 
। 














नि | षृ | | नि | नि 
रे धनि प 9. -१|5 --3| नि साऽ घ 
| {1 प ~) सा | सा 

नि रे सा 5 म प |नि गम सा, 
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अतरा, 
सि जि ' 
म॒ षऽ धृ नि सां 5 ४ नि सां| ऽ ऽ 
८ ॥. र्‌ [| ३ र 
सां ध | सां चि) प 
नि सां | रं र सां 5| नि सां र धनि प 
मं मं |मं सां । 
गं गं मं पं गं मर सां ऽ रे रं सां 
| 
प ॥ प प प प 
म 49 सां ऽ नि प प|म प।ऽ नि 
म सा सा | 
ग॒ गम रे 5ऽ सा| $ रे | | 








सासा | | सा नि । 
निसाऽ | निसारेसा निसारेषध निनि प 
म सा 
मपृ॒धृनिसाधूनिसाममप गम रे ऽ स्रा। 








अन्तरा, 
नि नि | 
धघ॒ध निनि सांऽसां ऽ | नि नि सां 5 
३ र्‌ 











॥ 4 


गेस्ट 
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निनिसां 5 





नि 
रं रसां ऽ |निरषांरंध | 








| ऽ | 


नि 
म॒पसतांऽ धु नि पप | मप निग रे ऽ सा। 











भ ० 


प्र--च्रव यह्‌ राग ध्यान में रखने के लिये श्लोकों में इसके लक्तण किये ? 
०--ठीक दै । सुनोः-- 
आप्ावरीसुमेलाच जातो रागः सुनापकः । 
कर्णाटान्दयको लच्ये प्रौढालापाई उत्तमः ॥ 
ऋषभः संमतो वादी संवादी पंचमो मतः । 
गानं सुनिश्चितं चास्य ठृतीयग्रहरे निशि ॥ 
अपग्रन्शस्त॒ कणटिशब्दस्य कानडा जने । 
द्रबारीति यवनैर्गातत्वाद्रा जसंसदि ॥ 
सदांदोलित गांधारो विलंबितलयान्वितः । 
संद्रमध्यप्रचारोऽयं निपसंगमनोदरः 
कर्णाटस्य श्रकारास्ते बहवो लोकबिश्रताः 
्रारोहे दुर्बलो गःस्यादवरोहे न षैवतः ॥ 
सरिमपधनिसेः स्याद्रोहणमतिरक्तिदम्‌ । 
सधनिपमपगरिसैरवरोहणं मतम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते । 
रक्तः कर्णाटरागो मृदुगमधनिको मंद्रमष्यसखरस्थो । 
चादौ तीव्रष॑भोऽत्र भ्रवशंमधुरसंवादिना पचमेन । 
आरोहे दुबंलो गः प्रविलसति सदादोलनं गे प्रयुक्त 
घो बरजयश्रावरोहे बिदित इद भवेत्‌ पूरवंकाले निशीथात्‌ । 
कल्पदरुमांकुरे 1 
खद्‌ गनी धमो रिस्तु तीोऽशः पसदायङः । 
गांधारांदोलनं यत्र कर्णाटः स निशि स्मृतः ॥ 
चन्द्रश्ययाम्‌ । 
सदु गमघनि तीखो रिख अवरोहत घ न लाग । 
रिप खादी संबादि्ते कहत कानडा राग । 
चन्दरिकासार । 


४ 9१ 
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†॥ ध 











1 ----- 
` > श्न शमी सनी सृरिम्रपा धूनी सनी पमौ पगौ | न 


-- श्लौ रयंशा ह दर्ा मयर गदोलितं ॥ ८ र ए 6 
= = अभिनवराग्रगेलर्याम्‌-+- ----- 


€ ॥; | 
०--द्रवारीकोनडा अनी तरह दमारीसमक्तमें श्रा गा 1; अव 'च्रंडानाः 


1.1 


उ०--मेरी समम सै अ॑वं ऽसे'दौ सेना अधिक सुधा जु, होगा । अङ़ाना तथा 
द्रबारौ एकर दूसरे के निकटवर्ती राग माने जाके दै, काये दोना कानडा प्रकार है 
फेखा समाज में प्रसिद्धं है 1 इनः दोन शन हुतस्य साधारण ह। ये अधिकतर 
समप्रक्तिक राग दी कमणषे जपत. । .. इनमें अन्तर ४ यह्‌ बात गायकं से पूष 
तो वे कहते दैः-“सव्, दरबारी नीचे. को दैखतीं ई : अर अ्ाना अपर को देखता दै" 
रेखा संकतेप मे व हमका' उत्तर -देते दै}: केक कहते ;३ कि “दरारी अस्ता दै 
अडाना अन्तरा दं [7 +? 3 -75 = 


भर०--दन वाती का म॑मे अनी व्र, सेःसमपिं तदलयाया ? 


३०--उनका कने कां मियय यह, दँ किः द्रव्यो का विस्तार संद्र तथा मध्य 
स्थानां मं अधिक हती दै: तथा; ्रङ़नाीकोः : विस्तार. ` पथ्य एवं तार स्थान में अधिक 
होता है । ओर्‌ यद्‌ उन्काः कथन एक (दृष्ट प्ट मौ दै 


भ०-- अयाते, मेरवे" ओर गष्कली ॐ जसा सम्बन्भ है, वैसा ही कुद रहस्य इन 
दोनों रागो के सम्बन्ध्‌. मृ स्मकन्लेना चाहिये, एला ह करै नं 


+ 49; ऊव 
उ०--यह तुम्हारे ध्प्रन मं सक~ क्या + , उसी श का सम्बन्ध द्रवारो तथा 
अङाना दानं रागो मं दै,। अडानामें तुम म्रनद्र॑सप्रकं शेष काम करने लगे तथा वह 
भी विलंस्ित- अलाप लेक तो शरोता क "यदं ; शेय जान पड़ेगा कि तुम दरबारी 


सा-~-) 


गा रें हो (वह्वासै मे-मम सायन देम्‌) साः एेसे सात्रकाश आन्दोलन गन्धार 





५ 


पर लेकर्‌ अगे श्रदूज ध" मिते हः विन्सुं पेखा +अदेक्ि ्र। अही चलता, उसमें शग म, 
१ # 1 99 प्रः हि ५ 

सा ४ † 113 8} 

रसा" ठेसा-कर ति माक्रर्षदडूल. से भिक्रना एइ ता 1 परु यह सव तथ्य तुमको अब 

अगे दीच्ेगा-द,+ उसी प्रकार उत्तरां ग मै" अररिदैवसति ` समर्थ दरवारौ तथा अद़ाना के 

सवास अङ्ग कुल. निरे, द 1. - - | 
०--वृह्‌ स / १८.१1} ६ 7 [प्प न (८ 


1 
; -३९--ग्वीलियरः क प्रसिद्धं सरद वलेेतरार्वः मियां लतारेव तथा उसी प्रकार मैरे 


नि 
भित्र कै० धभेन॑सरिकंने ˆ भुकते-जकद. वृद घ्र लएताहैकि दस्वारीमें मपा 


नि कन्न सा" रेसा करके प्ल शमि वभरोश्दी मेये पप, सा, निसा इसप्रकार . 


जाकर मिलें तो ये दोनो राग प्रथक दिखाई देगे 


9 9 


% &-ायन्वोया- +, 
~ ~क 


[~न 


परल्-क्याप्रचार में हमको यह नियम सदेव दिलाई इना ?-------- -- 


ष र. 


£ ` उनन्-समी गृपयुकृ इत निग्रष कौ पालनं करतेःही है, देषा मेय कना नह ह । 
कारण, स्प्राल. गुयक्ता, को जहां -जहरं सकविट हु वईी-वदां -उन्डनि निप्र म परिवव॑न 
कर लिया; परन्तु दरवार तथा. जडान के शुद्ध ` आरोष्यावरोद तुमसे, कोद.पूद्धे तो तुमको 
इस नियम.को ध्यान.में रखकर उत्तरं देना चष्टे; देष से सममा र 4. ~ ,- 
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॥ 


प्र०-- वदं किस प्रकरि १: ), +. ; न 
7". | + ष 
०-द्रबारी कं श्रारोहावरतेह सखरूपनतुमको मेने .बत्राये दी है । बहू दस प्रकार है 
४ साः 11 शित, १. नि न हि, नि] र 1 
ऋरोह--सारेक्रमगप.गरयुण्रेरेखारे.मपः. ध, जि सां । अवरोद-सां, 


= भ~. १.५ 


च = 
१ ॥। 


1 


"निं... : : >. मर, 
धमि नि परसप्गप्नगुग्‌,र, सा। (6 क 
4..1} }*~ 


. अव अड्ाना का आरोदहावरोह स्वरूप कता हू ' वह युनोः-- ` ८ 1, 


= नि अ ठ 
साःरेमपघुसां। सोधःनिप्‌, गमःरुसां। > `` - ---- 


01 


` '^ , ' प्र९-+सव्रसे प्रहले हमको इसमे एक वाति श्व दोसी दै, , वहं य कि अदान में 

गन्धार पर आन्दोलन नदीं । उसके यीगं से प्रभं में की सोन सर्गो े-बहत कुचर मेद 

„ दिखाई देता दै । हमारे इस कयन मे कुतर तथ्य दै याःनहीं १1" ~ ५) 
ण ऋष कड [३ 

“ 1" : -उण्~निःसन्देद,-यह इन, दोनों मे व॑हतं बड़ा मेद हैम अनेक भतम हे गन्धार के 

दस^आन्दोलनन्लेही इरत्रारी (रशा अलग .पद चानं लेते "है । उत्तरांयमें .शवनिसांः 

^^ इसे प्रफार अङ्ना, मः कमी नदी होगा, रेस नियमे मानकर 'चक्षने क आवश्यकता नदीं । 


¢ ;]~ ८1 0# + + 


नि 
दरबारी राग पूर्वाङ्ग वादी में गिना जावा ह, ` इसलिये उसमे श्व जि सां? ,एेसां हमेसा न 
नि 


^ +! नं, | ; 


क + 


>' करके श्वसो" पप्रा) गरुय ने ङा तो राण श्रष्र नहीं होगा; उसी प्रकार अदानामें 
7 ' करभो. .सां+ता करीव चि सां" एला भी दौनी संभव है", कोद मी. कहते द फि 
` अदानः का अदृ षद व्रवारौ के निषदं की श्रपेच्वा कुड अधिक अज्रा. दै.। , 


म 
१. 1 ५ 


--उनकेग इस कथन भें कुल सथ्य रैःक्या ? 


॥ 


~~ ५ 


६ । 
„न 


 उ०--सूदमं स्व॑ -कर उक्षमनःसें इमं नदी-परेगे, यद, तुभ्र.जान्ते दी हो) परन्तु 
, .,, कः वार अदधाना मं तोत्र निषादं जितना सुन्दर दिखता रै उतनो वह द्रबासे में नदी 
नि~ स ऋद्धः १ 
+ -.दिखाईदेता। दरवार मेभ्मपघु,िष॒नि, सां" ठेला करके निपाद लिया जायतो 
“स्वरसङ्गति" के निरयेमं से वहे.कुद्ध ` नीचा लगे सो आश्चयं. नर्द । - पुनः अहाना में 
नि (य नि 
वैवत पर आन्दोलन नाने से भ्सांध॒ नि सां” पेमे स्वरसमुदाय में वह षड्ज की 


५८४ # भातखश्डे सङ्गीत शाख # 








म~~ सा 

तरफ अधिक मुका हुच्रा दिखाई देगा । उसी प्रकार पूर्वाङ्गमें ्सारेगमगग,रेसा 
इसमे जो आन्दोलित गन्धार दैःवह भी अडाना में आने वाले गंधार से कुछ उतरा हुच्रा दै 
ठेसा सवत्र सममा जाता दै। परन्तुध्पग,मरेसा" एेसा कडा दोनों रागो में कमी 
कभी आता दै, तब वही गन्धार श्रपने स्थान पर स्वतः बदल जाता दै। किसीस्वरका 
सम्बन्ध जब नीचे के स्वरो से होता है तब वह कुछ उतरा हृश्ा दिखाई देता है तथा 
उपर के स्वरसे हुश्मा तो वही कुदं चदा हुच्रा दिखाई देता है, यह भेद सूद्म दृष्टि के 
लोगो को दी दिखता है। इसी कारण सममदार व्यक्ति इस सूम स्वर को निरशिचित 
करने के फंमट को विशोष प्रोत्साहन देना पसन्द नदीं करते । 


प्र°~--हां, यह श्यापने हमको पहले भी बताया था । गला स्वरसङ्गति के योगसे 
स्वतः अपना स्थान द्ूढ लेता है, योग्य स्थान मिले बिना मन को सन्तोष ही नदीं होता, 
रेखा भौ श्रापने कहा था । हां, तो अडाना किस प्रकार प्रारम्भ करिया हूुत्रा दिखा देणा? 


~= 
उ०~- वह विभिन्न प्रकार से प्रारम्भ कियाजातारै, जैसेः-म, पसां, ध॒ नि, 
प॒ ष म प सांसा प म 
सा;""सांनिमःपनतिग्‌,म, प,"जिम,पसा; ^निनिसां,रंनिसां;^निषपःग्‌, मम 
सां; एेसा अ्रनेक तरह से यह राग प्रारम्भ किया हूच्मा दिखाई देगा; परन्तु इन सब प्रकारो 
मे महत्वपूणं बात तुमको क्या देखने में आई, बताग्रो ता! 


प्र०~--यह्‌ राग च्रभी अच्छी तरह हमारी सम में नदीं आया, इसलिये हमार 
तकं कदाचित्‌ गलत हो सकता है, परन्तु इन सारे उटारवो मे एक बात हमारी दृष्टि मे रेसी 
आदं कि, तार षड्ज से जितनी जल्दी मिल सके उतनी जल्दी मिलने में गायको का 
सारा मुकाव रहता है । षडज के पहले के स्वर, केवल उस स्वर से मिलने की पूवं 
तैयारी के लिये ही जान पडते ह । हमको कण भर देता प्रतीत हु श्रा रि यदि यइ चोज 
षड्ज से ही प्रारम्भ होती तो गायक अधिक प्रसन्न होता । 


उ०- तुमने बिलकुल ठोक पह चाना } यही इस राग का मर्म॑स्थान ३ । गायक 
विभिन्न प्रकार से तान लेकर जब नीचे षडज तक आतारै, तो फिर तारषडज पर जाने 
का उसका मोह नदीं छूटता । यदि वह मन्द्र सप्तक मे अधिक देर ठदहरेणा वो उसका 
राग इरबारी या कोई वुसरा हौ दिखने लगेगा, ेसा उसको हमेशा मय रहेगा । हमारे 


[ शकि) 
गायकं के तारषडज पर अवलम्बित अनेक स्याल तुमे दिखाई देगे । सां घ॒ नि, सां, रे 


नि~) (~= मम सा ६ त 
सां, सां ध॒ निषःमपसां,गगम,रेसा, सां” यह भाग इस राग में बारम्बार 
८ = ष्‌ ८ ८. ड नि. ६4 
तुम्हारी दृष्टि मे अ्रयेगा। कसेदही,्नि ममसांधनिसा,रुसांसांष, निसा 


फ्‌ नि प~ ~- ~) म सा नि 3 
लिप, मपध॒,रेसागरंनिसांःनि प,मपसांधुचिप,पगुःम,रे साः, मपध॒सां 


न्प 


शर माग चौथा शर ५८१५ 








मं सां 

गं मं रे सां” यह्‌ स्वरसमुदाय जहां-तदां तुम्हें दिखाई देगा । तुमये सव मेरे साथ 
बोलकर बारम्बार अच्छी तरह घोट लोगे तो ये विशेष हितकारी हगि । अडाना के चलन 
में कहीं न कीं ये स्वरसमुदाय आयेंगे ही | 


प्र०-हम पेसा ्रवश्य करेगे । अडाना यदि इस प्रकार तार सघ्रक सेही प्रारम्भ 
हो तो फिर अन्तरा कदां से शुरू होता होगा ? 

उ०--क्यों १ इसमें क्या कठिन वात रै ? वह अनेक बार ेसा होगाः- “म १ 
नि नि 
ध, सां? अथवा “मपध,नि सां, फिर श्रागे भनिसां,निसां,रेसां,नि सांरंनिसां, 


नि मं सां 

ध,निष,म,पनिसांरुगंमं, रसां, पेखा करने में आयेगा। यह राग विरोष कठिन 
नदीं, अतः बहुत से गायकं को च्रातादै। अव्र आगे जाने से पहले अडाना के लक्षण 
भीकहेदेतादहूं, तो सब ठीक हो जायगा; क्यो ? 


प्र०-हम भी यही सोच रहे थे। 


उतो फिर सुनो । आडाना राग आसावरी थाट से उन्न होता है। शसमें 
वादी स्वर षडूज तथा सम्वादी स्वर पंचम दै । इसके गाने का समय रात्रि का तीसरा 
प्रहर मानते है । अडाना सवं सम्मत से एक कानडा प्रकार माना जाता है। इस राग 
के आरोह में गन्धार वञ्य॑ करते हैँ तथा ्तारेम प, इस तरह से आरोह क्रम रखते ह । 
अवरोह में धैवत वज्यं दै । 


प्र०-इसमें धसां निध ष एसा हुमा तो श्रासावरी का भास होगा, 
ठीकदैन!? 


उ०--दां, यह तुमने ठीक कदा । आरोह मं निषाद्‌ द्यो देना चाहिये, रेसा बहुत 
से गुणौ ज्लोगों का मत दै। आरोह में धैवत तथा गन्धार वक्र दै जैसे-भ्सांधनि 


सा भम 
पमपगु, मरेसाः" दरवार की श्रपे्ताडानामेष्ग्‌ म रेसाः यह टुकड़ा 
ह ध म सा+ 
अनेक बार दिखा देगा । ऋअडाना में दरबारी के अङ्गभूत स्वरसमुदाय,^ग्‌, रे रे, सा? 


यह कभी नहीं लेते। च्रडाना में सारगांग जहां-तहां दिखने की संमावना रहती है । 


प्र*--परन्तु इस राग मेँ जब गन्धार तथा पवत स्वर तो फिर वे श्ङ्ग इतने 
अधिक क्यो दिखते होगि ? 


उ०-जलद तार्ने लेते समय “गन्धार तो लेते ही नदीं, यदि वहं लिया तो तुरन्त 


^~-----~ 
दी काफी कौ छाया सामने ्राजवेगी। भ्मपसांधरनिसांःनिसांरेसांरेमंरसां" 


ए ण 









+~ ति ८ ह =-= न्-------------- ् ससे न ~ रन ६२ ` =. {~ 2 (य 
रेभा अतिः । ' दस्मे पैत्र. करी सालक). पूवोङ्ग म , “सा रे मप, यह्सौरंग,, 
न १ ` -गा ।२ 


प्‌ ः स 1 
कमागतो ख्ष्टही। दै ्वरोदमें “संनि (प रैक बर्बर होगा, वहां ; मी सारङ्गः 


धरमु 


दिखेगा । ` क्छ शद क्यो १८ काना तथा= सारङ्ग, षक दूरे. का जवाव द, यह्‌ मनि 
कदा द्यी थान? समवतः तुम कहोगे किं दरधाप्ती तेथा.अडाना मं घैवत कोमलं है, परन्तु 
वह-्वर कैन किसने, य्‌ कव्‌. सम्मिित्‌ किया, यद च्राज तकर सममं मे नदीं अयो । धैवतं 
विलङ्कुल न च वालि यवे दी कंकेने वाले माक सी.-मेरै देखने शे आये. है; तथापि घैवत 
न-जेकर अधवा -उसे. तीत लेकर्‌ अन्य रागो से अडाना की उलक़्न पैदा कएने को अपेत 
कोमल यवत लेकर दरवार का पंक भैं उसको चिखोना विरो सुविधान्नक दोगा, रेस द 
करगे ए"द्स्वासनमनदर तथा. मध्य सथन -में विस्तार पाता दै तथा यदह अडाना मध्य एवं 
प्ारस्यौन भेंःलिस्ता परात्‌। द, यद. तुम्दे मलो-माति व्रिित.दो दीं चुका दै.1 -अडाता 
मे गन्धार पर द्रवारी जैसे आन्दोलन नदीं ।  दंरीरौ मै तो-ये आन्दोलन ,रागवाचक 
होकर एक महत्वपूर्णं चिन्ह समरे जाते ह । ` अनि "मे मेव तथा कानडा इन दो राग 
का मिश्रण होता दै, ठेसा गायक क्लोग समके दै। ˆ, , 


# ~ ध 


ग आ ॥ 3 न बः पडासन ९ छ ५ ५४ + दे 
॥ . केलक्षण "अव -ऋअच्छी, तरद -दग्रारी सम में चआगये । यह्‌ राग 
१५ 1 ~ = ध 
, कही से आयो, इसे प्रथम फौम अचार मे लाया. इसके सम्बन्य में हमरे प्रन्कार्‌ उमर 


,,५+ न= -^ 


उ०--यदह्‌ राग आधुनिक एवं यावनिक ह, रेसीं ` मान्यता ' हमार ग्य मे;३। 
1, नतु यते अमुक गायक श्रथम प्रचार मे लाया तथा अगुक समय मे लाया," -यह्‌' कना 
कथिन दी रै } शसं 'पतोम ससलमनी दीखता इसलियेः, अमीर खुसर ईरान से इसे 
लाया था, रेखा कुल गायक कते द, परन्तु उनके इस कथन का कोई ल्माधार नदीं द । 
› "“मादनुलं मूसक? सामक .ददु.अन्य मे, इसके वारे मे कख कदा दै, ठेला मेरे सुनने भं तराया 
7. ,दै। "किन्तु सुमि उस भूपा की जानुशारो न दने से उमे क्यो ` कदां" हे, यद्‌ 
कह सकता । वद प्रन्थ अव प्रकाशित हो चुका ' दै; अतः-उसमें क्या कदा है, य्‌ तुम 
`` ' देख लेनौ । यागो के नामः्वा्‌ सम्वन्धी, मूंकद में हम नदीं .पडते यद तुम जानते दी हो। 
` * < = प्रल्त=इम्‌ श्रक्मर.कृ वृतो-का टागोर साहेव संभरद करते ता बे दस सम्बन्ध में 
- कब क्यो नदीं बोलते, .  . "| ` ` "न्न ~: 


भ ६ & & 
= <~ ::- 5 उण्ल्‌वे;अडाना के सम्बन्ध में इस प्रकार कहते दै-- 
2 ॥ 


“अडाना यह्‌ आधुनिक राग दै । सुघराई, कानडा,.स्वरंग. ये तीना राम्‌. मिलने से ~ 


+ = शडान्य-उपन्न हा दै । _आडाना मे सारंग इतना अधिक दीखता दै कि' को 


॥ 


४, + सम्पू मानते है 1 
त 3 2 व 
किन्तु इससे 'अडाना का उयाद्क कौन दैः, यह्‌ चात समन मे नर्दी आयी । उन्दोनि 


अन्य कु रागां के उत्पादकों के नाम अपने सङ्गोतसार मे दि ह, जैषेः- 


# भातखरेडे द्गीत-शाखं #----------- 


५८ 
४५ 


कुतुहृलवश उसको “एत का सारङ्गः कहते है । संभीतधरानां के गायक अडाना की जाति < 
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ˆ "~ न $खरपुः दौ--अमीरखुसरू सरू =, 
7 1“: ~ = ~` क्ूशुकविलुवल--मिया कसु ` -~-~------~-~---~ 
+ > दे-दर्वारीतोडी --मियां तानप" 111 ^ = 
सूह ताडा--सुलतानि हुसैन! 17 5 यतक ए नि 5 
-युघराई तोडी- 1 1.5 (उनः इक 1 55 
त 8-लाचारयी्तोही-- भ" ऊत न += ^ 
॥ ध (अ. ~, (4. ई 
जीनधुरी तो ~ % 774: (र (= ह 1५. अ. 
क. क ए कति स्-बहादुरी तोडी वस्व ॥ दि 7 75, १; 
। ४ . ८ र = ॥ 3 ह, ड: 
अव अडाना राग ` हमरे शरन छै कहा गयी रैऽष््थाक् नह ? इस प्रन 
की ओर बँ । सङ्गत रत्नाकर में यह्‌ राग नीं द्दिखेषे देता- ॥-5 ङ्द आ्वीङ्क्ता ता 


“रागांग, भर्षा, स्पागिरवश्ाःक्रिप्रान' दै कित के नामों मे मिलने कीं संभावना 
यी, परन्तु यह [न्मे कदा इचा नहीं दीखता । सङ्गात दप सङ्गीत दामोदर, नारद 
„ संहिता इन प्रन्थो मे मौ बद नदी कक्षं त्था वंधोषिस्लयकषनो प्रिडित के “रागतरगिणो" 


4 "म खट रामं मिक्ता है $. 7 [एद एप्स र. < [+ (नि | ४२ 
परतो पिरय अठि दः वकि तुह्कश्ातू 


उ०-हां, फम सि कम रोप १ शमेंदै। अन्यरागो का 
वणेन करते समय न तरगिएी के शला कदे थे, डाना वारम्बार याथा, 
किन्तु उस समय इ ईत रगं कौ विसे नाक षि डस नाम को आर खा तोर 


। स 
॥ = त नदःगुम्‌ 7 जितालोकृ मलो चन ध ४ 
त "३ {3 म्फ स्क नोप 
१८ वोत ताना ० 
२ । ङ्ज (ॐ नि 
५८ 1 र नानं ध श्रीरगिवमयुलानदः ॥ कका ह न 
# ध स्थिते र 1 ठ 
त २ करटशस्थितवेक्र सम र वि 


6५ वि 1 (1 ष ५०५ 
"^. "5 पराणी); ृरलर,दम्‌ षद सर्त कषवं संमयगधङ् ऋक या । 


नि 7 फ ज्र श् अकरैटरथार के स्वरग्तुकफो सकि द 4 (4 नी समाजं 
1 ~ 
= यार ६१ अर्स येषटिषीर्कद्या षरुन क्कि को महू मू? ध 
> ^ ति व, सामनात शुद्धाः 1 सक्थविरास्तिषुःगक्रधासि (कश्यक्नस्युऽचत्‌ 9 
| गृह्णाति दे श्रती गीता कर्णाटी जायते तदा ॥ाक्त 


8 म तरा 2 ह ना इ म 
अडानाके मनु रागां " का बर्न तवर्ग प्रकार क्षरता ६ 


। फानीपत्वीःवेख्पकुभयदि मुप्मिुनरादपि । 
` मिठास क 


॥ 287 एङ्ीफ षम द्रीए ्प्रकरमा्गागमएङ्ि 











१८, {~ ६ 
॥ क ८ > "= ~ 1 } 


ध 


धद र भातखणडे सङ्गीत शाख % 


'्वंगपाल' अर्थात्‌ "बंगाल स्पष्ट ही दै। कुर प्रान्तो में विभास चदे स्वो से गावे 
है; यह नि पहले का दी था । वहां अडाना का यह्‌ मिभ्रण बिलकुल चिसंगत है, एेसा 
कने का कोड कारण नदीं । 


प्र--नदीं नही, यदह विसङ्गत है, ठेसा हम कमी नदीं करेगे । पंडितो के समय में 
जो प्रचार होगा वे उसी का वणन करगे, यह सहज ही सममा जा सकता है । उसके 
पश्चात रागस्वरूप बदल गये हौ तो इसका क्या उपाय? 


उ०--हां, यह सही रै । ऋअडाना राग का नादरूप हृदयनारायणदेव ने अपने - 


कौतुक ग्रन्थ में इस प्रकार कदा हैः-- 
घसो रिमौ पमौ धश्च रिसौ निधपमा गमो । 
परिसाः कथितो लोकैरडानः पूर्णतां गतः ॥ 
उसी परिडित ने च्नागे अपने हृदयप्रकाश में आडाना के लक्षण इस्त प्रकार कहे हैः 


पैवतादिरडानाख्यो पैवतांशस्वरो मतः । 
प्रसिद्धस्तु निषादादियंज्ञानेदेन कौतिंतः ॥ 
धसा रिमप मधनिसां निषपमगरिता ॥ 


प्र--उहरिये ! यज्ञानन्द्‌ परिडित का कुहं परिचय मिल सक्ता दै क्या ? यहं 
प्रिडित सन्यासी मालुम होते दै? 


उ०--उनसे मँ परिचित नदीं द तथा उनके भ्रन्थ के सम्बन्ध में भी जानकार 

नदीं दे सकता । इस प्रन्थकार का नाम वास्तव में अज्ञात ही दै । अच्छा, आगे चलें । 
अहोबल परिडित बे पारिजात में अडाना नदीं कहा । तत्र॒ श्रोनिवासकेप्रन्थ की तओओर 
देखने की आवश्यकता ही नहीं । अच उत्तर के प्रसिद्ध ग्रन्थकारो मेँ से रहा पृण्डरोक । 
उसके सद्रागचन्द्रोदय, रागमाला तथा रागमंजरी इन तीनो मन्थो में अडाना का नाम नही 
दिखाई देता । वह कुद यावनिक रागो के नाम श्चपनी रागमाला व मंजरी मेंदेता दहै, 
परन्तु अडाना राग के सम्बन्ध में ङु नरह बोलता । उसके ठेसा करने का कारण नैँ 
बता सकता हूं ? रोर उसे कहने के लिये तुम भो मुक से श्राप्रह नही करोगे । 

क 0 यह कदने की आवश्यकता नहीं । अब भावम क्या कता है वर्ह 
बताइये ? 


उ०्-भावमभटर (अडाना? राग के सम्बन्व में इस प्रकार कदता रहै- 
“इयं मदुक्तिः । 
मेषरागेण संयुक्तः कर्णाटो यदिगीयते । 
तदाडानाख्यरामोऽयं मेदः कणौटसंभवः'” 
संकीसंरामाध्यायकारेख यद्चिखितं तद्विवार्यताम्‌ ॥ 





न, 
८ $ 
1 
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स 

उक्तो मन्हारसंयुक्तस्तत्र निः काकली भवेत्‌ । 

कर्णाटस्य तदामावो भावभट्टेन कीर्तितः ॥ 

कर्णाटगो निषादस्तु शुद्धोऽसौ परिक्छीतितः। 

केनचिदेकगतिस्तु तदा कँशिकसंज्ञकः ॥ 

तदा तु मेव एवस्यान्नतु मल्लारनामता । 

गोरीमेले समुत्पन्नो रागतत्येन भाषितः ॥ 

वतीयगतिको निस्त मंजर्या परिभाषितः । 

अनूपसिंहभूपाग्रे सन्तैः सम्यमिचार्यताम्‌ ॥ 

चृत्यस्यनिरयेऽप्युक्तस्तीत्र एव न काकली । 

कर्णाटगोडमेलेऽसौ सोमनायेन कीर्तितः ॥ 

पूर्णोऽङणःपा्यो धांशः सन्यास उन्लसेद्रत्री ॥ 

परन्तु इसमें नवीनता छं नदीं । ये म्रन्थ तुमने दखे ही ह । मेघ तथा कानडा 

दोनों राग मिलाकर ^“अडाना” गावे दै, व यद मत ध्यान में रहने दो । मावमभदटर का 
स्वतः का एेसा मत नर्द । उसका चयार दय, अहाबल तथा पुरुडरीक है, यद्‌ मेँ 


चारम्चार कता आया हूँ । कणीट में कौनसा निषाद्‌ लेना चादिये, इसकी चच हमक। 
यहां नदीं करनी है । हमें वो उसका मत देखना था । 


भर०-यह अन्धी तरह सममः मे अआगया। अव कल्पद्रुम का मत वताय ? 





उ०-- संगीत कल्पदरूमकार ने अद़ाना वणेन इस प्रकार करिया हैः-- 
अदानः पूणः शरोक्तः मध्यमग्रहसंयुतः रात्रौ परथमे यामे गीयते विबुधैजैनैः । मजार 
कन्हसमिश्रनायकीखट संयुता अडानोत्त्चिविज्ञेया । मपधनिसारेग । ङदकर लक्षण इस 
प्रकार बताये हैः 
पूर्णाऽडाणश्चसंप्रोक्तो मध्यमग्रहसंयुतः । 
रात्री तु प्रथमे यामे गीयते विवुधैर्जनैः ॥ 
मद्नारकानरायुक्तनाय्छीस्वर संयुतः ॥ 
इसे हम उत्तम तो नदी केगे, परन्तु चलने याम्य अवश्य ई । इसी मन्थकार ने रेस 
एकु हिन्दी दोहा कदा दैः- 
पदले कानडासुरभरे नायकी ओ मद्नार । 
राग अडाणा होत ई गावत गुनी बिचार ॥ 


अन्‌ हम राधागाविन्दसार की ओर बहूं । 
भ०-- हां, तो प्रवापसिह क्या इदते टै, वद रेखे १ 


५8० ‰ भातखरडे सङ्गीत श्ल # 








उ०-वे कहते हँ । 'शिवजोनं > > अपने मुखसो मल्लार राग संकीरन कानदा 
गाइके वाको चअडानो नाम कीना!” आमे चित्र कह करः-“शाख्नन्मे तो यह सात 
सुरनसों गायो है, निधपमगरेसागरेः याते सम्पूणं दै । याको रात्तिके दूसरे पदरमे गावनो । 
यह्‌ तो याको बखत रै । ओर राति में चादो तब गाश्मो । 





जत्र- 
- अडाना- संपू. 
ग म प म ग सा 
म प ध प प 
प ध प ग ग॒ 
ध नि म ध म 
ष ध ग म रे 





यह नाद्‌ स्वरूप उत्तम दै । यह ह मारे आज के प्रचलित अडाना स्वरूप से बहुत 
कुछ मिलता दै, इसमें श्व प रेस श्राया है । वदां वस्तुतः शव नि प, ठेसा ही प्रतापसिह 
के गायकवादक लेते होगे । अन्तमं मरेसा' यह भाग ठीक है । 


पन्नालाल गोस्वामी ने नादविनोद मे “अडाना” इस प्रकार कहा दैः- 


पृपृपृपृरेसा,निरेसाःगगपमरफरेरेरेसासासा। अन्तरा) मप 
। गुगगु मम 
१,१,सोंसांरंसां,निसां,पपनिसां,रेरंरं पमप,गगृ,रेरेरेसा,सासा। 


इस स्वरूप में धैवत वञ्यं किया हु दिखता है, परन्तु प्रचार मे कोमल परीवत 
गायक लवे द, इसमें संशय नहीं । धैवतहीन प्रकार मैने भौ सुना दै । 


प्०--वह भकार आपने केसा सुना था ? 
उ०्~- वह इस प्रकार थाः-- 


प ममम १ मम सी „ वीं 
किफपगग, मपजिपमपगगुमःप्ग्‌,म,रेसा,निसा,र, सा, 
प ष ममः सां 
फलि पसांनिषः,मनिपगग्‌मःरेसा। म,प,निरसा,सांनिसा,मपनिसां, 
॥ निः । मं #1 भम सौ 
रसोऽजिचिष,मनि,ष,सा,िपः,म,प१,गश म,र सा| 
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प्र--टीक है । किन्तु परि्डित जी, यह प्रकार कानों को कुछ विचित्र सा ही लगता 
है । यह कु सूहा जसा क्यो दीखता है ! इसमें धेवत व्यं है इसलिये हय फेस प्रतीत 
होता है क्या? 


उ०-तुम्हारा यह्‌ तकं ठीक है । दिन के सहा राग का रात्रि का (जवाब अड़ाना दै 


मम 
ठेसा कहने वलि कुच गायक अवश्य मिलते है । सूह राग मे, ‹ निसा,गग्‌,मकःरेसा 
म भ म म॒ सा 
रेजिसा,ःगम,पमःगमनिषगुमरेसा।* यह्‌भाग अधिकरहै। च्रडाना मध्य 
तथा तार सप्तक में अधिक चमकत। है, एसा सममा जाता दै। परन्तु श्रदाना' तथा 
हा मे मेद सम्भालने कौ बहुत आवश्यकता दै, इस कारण चाना में कोमल धैवत 
शामिल करने की जो युक्ति दहै, वह बहुत मजे कौदहै। यह कोमल धवत अव सर्वत्र 
बहुमान्य होगया है । यह कृत्य कदाचित्‌ स्यालियों ने करिया दोगा, परन्तु यद अच्छा दै 
इसमे सन्देह नहीं । इसी भ्रकार द्रवारीक्रानडा मे मी जो कोमल धैवत सम्मिलित 
हुआ दै, उसके सम्बन्ध में कहना पड़ेगा । अस्तु, द्रवारी तथा अड़ाना मे साधारण तथा 
असाधारण स्वरसमुदाय कौनसे दै, यह मेँ तुमको पदने ही बता चुका हूं तथा अद़ाना के 
लक्षण भी सविस्तार कह चुका हूं । 


प्रदा, ये सव हमने अच्छी तरह ध्यान में रखे है । जबकि 'नगमाते ्रासफीः 
मन्थ का लेखक मुसलमान दै तो वह अदाना के सम्बन्ध में कुद क्यों नहीं कदता ? 


उ०-- वह अदराना के स्वर रादि न्दी कता, परन्तु च्ड़ाना राग भरत मत से 
दीपक के अष्टपुत्रो मेंसेएक दै, एेसी उसने शोध कीदै। वे श्रष्ट पुत्र उसने इस प्रकार 
बताये हैः-श्लेम, २-टंक, ३-नटनाणयण, ध~विहागढ़ा, ५-फरोदस्त, €-रदसमंगल् 
७-मंगलाटटक, ८-अडाणा । इस पर कदाचित तुम सोचोगे किं नाट्थशाख का लेखक 
भरतमुनि" भो यदी है क्या ? परन्तु इस प्रशन का उत्तर देना कठिन दै । यह्‌ नाटथशाख 
वाला मरत नदीं होगा, एेला चाहो तो तक कर सभवे हो। 


प्र-ठीक है, ता अवरराजा टागोर क्या कर्ते ह, वह भी किये ? त्रापने वताया 
दोथाकरि उनकी राय में यह रात का सारंग" सममा जातादहै। छन्तु श्रद़ानाका 
स्वरूप उन्दने केसा लिखा रै, वह्‌ बता दीजिये ? 


उ०--उरन्दोनि अदाना का स्वरूप इस प्रकार दिया दैः- 


तरिति रे गरे ममम नि गरे सा 

सासा,म,म,मपचिप) पप, प,साःसांधजिषप,ममः,मषजिप,मगम 
खा घ नि नि प म 
रेसा। अन्तरा।मप;पचिष,निसा,सांसांसां,सां,सां, रेसांसांरेसां,च्िषप, निप, 

श रे रे रे 
मपनिसांरेममंरंसांसांधचिफ़मग्‌प,मपजिषप.मग्‌म,रे, सा । विस्तार । 
रे गरे 

रिसागुमपञिमफनिसां, रेमंमंरंसां, सांधच्िफमग॒म,मःमप, निष, 
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रे समे 
मगमःरे, सा। अडाना का यह्‌ स्वरूप सुन्दर है। इसमें वे कणः अच्छी तरह नहीं 
लगा सके, परन्तु अडाना के नियम उनको मालूम थे, एेखा स्पष्ट दिखाई देगा । उनके स्वरूप 
मे सारंग भी जच्छ प्रमाणमेंरखा गयादहै। उत्तरांगमे ध्वनिपः तथा पूवाीज्ग म 
ण॒मरेसा' ये दुकडेदोने चाहिये थे। इसमे मालुम होता दै करि बंगाल प्रांत में अडाना 
हमारे यहां जैसा ही गाते है । 

प्रां, इससे एेसा रष दीखता है । अव नादविनोद का मत किये । अव 
उत्तर के ग्रन्थ पुर्‌ हो चुके एेसा समना चाहिये ? 

उ०-पन्नालाल कहता रैः- 

“लंबा है शरीर जिसका अिर्योक्रा प्यारा मोली-भोली वातां करके अपनी प्यारी 
का सेद्‌ द्रियाफ्त कर रहा है, द्रपरदा अपने मिलने की जगह बताकर हंसकर बहाना 
बतानेवाला एेसा च्रडाना रहै"? | 


प्र०-संभव है इन्दोने यह वर्णन "अडानाः के शाब्दिक अर्थं को लेकर ही किया 
हो ? विशेषरूप से च्डानापन का बहाना करॐे च्रपना मतलव निकालने का उसका यह्‌ 
दाना दीखता दै | परन्तु अडाना हिन्दी शब्द रै क्या ? 


उ०-- मेरी समम से 'अडानाः हिन्दी में मी अपने यहां (मराठी) के अर्भ॑नेंदी 
प्रयुक्तं होता है । मुभे पहिले तो रेसा जान पड़ा था कि पन्नालालने कल्पद्रुम के संसृत 
श्लोक का भाषान्तर किया होगा, परन्तु वैसा नदीं दीखता । कल्पद्रुम मे संसृत श्लोक 
इस प्रकार दैः-- 
स्मरन प्रविष्टन्स्मरचारु मति बीरेरसे व्यंजितरोमहर्षः । 
पाणो कृपाणं किल रक्तवरं अङाणरागः कथितो भनी; ॥ 
पू्णोऽडाणः सुसप्रक्तो मध्यमग्रह ईरितः । 
रात्याच प्रथमे यामे गीयते विबुैर्नैः ॥ 
मपधनिसारेगमगरेसानिधधनिप्ना। 
गमपधनिसागरेसानिधमगरेसा॥ 
प्रतो फिर उनके वणेन का दसरा आधार नीं दीखता । सैर, अव उनका 
नादस्वरूप किये ? 
उ०--हां, सुनाः-- 
पृपृप्पृरेसान्रिरेसागगपमपररेरेसासासा। 

7 व 
मपपपसांसांरसांनिसांपपजिसांरेरेरुरेपमप्गगरेरेरेसा। 
प्र--यह स्वरूप हमको बिलकुल पसन्द नहीं आया । यह्‌ स्वर क्रिसी ने गाये 

श्थवा बजाये तो इनमें चअडाना दिखाने की बहुत हौ कम सम्भावना रहेगी । संमव है 
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[क (ए = न्दे 
इस राग को ठीक तरद से लिख न खके हौ, इसलिये रेला हुञ्ा दो । इमे धेवत बिल्कुल 
नीं दै, चौर पूर्वाङ्ग मे “परेरेसा" दै, इस्सेतो सारंग नदीं दोगा! अतः हमारा 
<.माधान नहीं हता । 


उ०--ोडो भी । उसमे जो कहा रै वही तो मेँ कर्टरुगा | उनके मनमे क्याथा, 

मुभे क्या मालूम ? अव दक्तिण के प्रन्धांकौ चओमोर हम अपनी दृष्टि डालें वहां पहिला 

न्थ समामास्यर का ““स्वरमेल कलानिधि?” है । उसमें प्रन्थकार ने श्रडाना नहीं कहा । 

सामनाथ परिडित पने रागचिब्रोध में अडाना “कणर” मेल में कहकर उसका स्वरूप 
इस प्रकार वणेन किया दैः-- 


पूणोऽङडाणः पायो धांशः सन्यास उन्लसेद्रात्रो । 


अर्थात्‌ उसके मत से अडाना मेँ पंचम प्रह, पैवत अंश तथा षड्ज न्यास है । उसके 
क्ट मेल के स्वर तुमको विदित हीदँ । गाने का समय रात्रि दै, एसा बह लिखता दै । 


प्र हा,उसके कणीटमेलमें "सयागगमपधनि, पेते स्वर दै । परन्तु ज्यो जी 
इतने संस्कृत भन्थमत आपने बताये, उनमें कोई भी कोमल पवत का उल्लेख नहँ करता 
दई ओर देशी भाषा में लिखने वाले समो अडाना में कामल्ल धैवत मानते दै, यद्‌ एक 
महस्वपूणं बातत नदी दै क्या ? 


उ०--यदी ओने तुमसे अभी अमी कदाथा । अव हम दक्षिण के चतुदृर्डि- 
प्रकारिका, सारामृव तथा रागलक्षण प्रन्थो को कमसे देखें । इनके पश्चात फिर चार 
संस्कृत ग्रन्थ देखने की च्रावश्यक्रता नर्ही । 


५ 3 [स्‌ ( (प 
प्रहा, यह्‌ भी श्आपका कहना ठीक दै। जो अपनी समभ मे न बेठे, ठेस 
म्रन्थाक्ति एकत्रित करने से क्या लाभ ? अच्छा ता उर्यकटमखी अडाना के सम्बन्ध में क्या 
कहते है, बह बताये ? 


उ०--बे इस राग स्वरूप के सम्बन्ध में कुद भी नदी कहते । न्दने उन्नीस मेल 
तथा तञ्जन्य प चावन रागो के दी लक्तण कदे है । तत्श्चात दध देशौ रागो के नाम नताय 
हे, उनमें “अडाना'” भी एक रै, किन्तु यद्‌ बाते मै तुमको पहले बता चुका हू । 


प्र०--ततो पुनः एक बार ओर किये न † अभी अडाना का वरन चलदीरदाहै, 
अतः उसे दुबारा कहने में काई हानि नहीं । 


उ०--टीक रै । व्यंकटमखी कदते है 
सूरी दरबारश्च नायकी यथना चसा। 
पू्व्याकन्यारयराशोऽपि शन्दावनी ज्जावती ॥ 


देव गांधार परज्‌ रामकल्यभथ शाहना । 
ॐ 14 14 
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इसमें बहुत से उत्तर के है, यह ध्यान मे रखने योभ्य है } 
प्र~-दां, ठीक दै । अच्छा, अव तुलाजीराव चअडाना कैसा कहते दै १ 


उ०--वे व्यंकटमखी के अनुथायी ये । उन्दने अडाना का बिलकुल वणेन नदीं 
किया । हमारे यहां संगीत रत्नाकर के राग तथा उनके मेल छोड़ देने का जो कोद परिडित 
प्रयत्न करते है उनको सारागृत ्रन्थ के कुदं रागवर्ण॑न उपयोगी होगे, एेसा जैने पहले भी 
कदा था, वह्‌ तुम्हे याद होगा । तुलाजीराव ने अपने सिद्धान्तो के कारण नहीं बताये यद्‌ ठीक 
है, परन्तु उनके समय के पंडितो की इस राग के स्वरौ के सम्बरन्यमें क्या कल्पना थौ, यह 
दिखाई देगा । आजकल “भिन्न षड्ज” की अपूवं शोध करके“कोलंबसशका सम्मान प्राप्त 
करने वाल्ञे विद्धानों ने तुलाजीराव के मेल का कुद उपयोग किया तो उनक्रा ध्यान उसकी 
शरोर जाये, णेसी हमारी इच्छा है । दुसरे के अन्धो मेँ क्रिया हुमा वणैन अर्थात्‌ दुसरो को 
जूठन हम स्यो ले  एेसा भी कदाचित्‌ उनकी समक मे आना सम्भव है। परन्तु हमारे 
कहने मेँ क्या हज है ? उन्होने बतेमान लेखकों के रिवाज के अ्रनुसार तुलाजी की उक्ति 
को तोढ़ मरोड़ कर श्रपना एकं निराला ही मत स्थापितं करने का जो प्रयत्न क्रिया दै, हमें 
उसका कोर दुख नहीं । 


प्र०--“वर्तमान लेखकों के रिवाजः, कैसे ? 


उ०--अपने यहां आधुनिक सङ्गीत पर क्िखे हृ प्रन्थो कौ ओर ध्यान से देखें तो 
अनेक वार हंसी आती रै । मानला, अपने प्रन्थ में मैने कोई एक रागलत्तए लिघा। उपे 
कुल लेखकों ने लेकर उस तोड़ मरोड़ करके अर्थात मेरे लक्षणम "गमप हूश्रातो 
ध्म गः अथवा प्म प गः श्रथवा श्र कु करके लिख दिया । मने कोई नियम कहा 
होगा तो वे यह लिख देगे किं वादी संवादो का यदह नियम गलत दै । हम जो नियम लिख 
रहे ह बही बहुजन संमत दै । 


प्र०--परन्तु उनको जैसी शिक्ता भिली वैसा उन्देनि लिला, इसमें उनका क्था दोष ? 


उ०--उन लेखकों ने रिक्ता कां कव व कितनी प्राप्त को, इप्रफ़ा पता लगे तव 
न ? सभी लेखक एते ह यद तो मै नदीं कहता । परन्तु मेरी जानकारी के श्ननेक रेसे दै 
कि जनको उत्तम शिक्षण कभी मिला ही नदीं । उनके मन में जो आया,वह लिखा दिया । 
ह स्वतन्त्रता का युग है, इसलिये कोन किसे रोकने वाला है ? छलं लेखक तो एक का 
मेल दूसरे का वादौ नियम, तीसरे का वञ्यौवज्यं नियम अपने ग्रन्थ में लेकर यह्‌ लिख देते 
ह मि प्राचीन शस्त्रो तथा गुणौ लोगो के मतसेरेसादै । उनको संत, हिन्दी तथा 
प्रजी भाषाच्मां का काम चलाञ ज्ञान भी नदी ! जहां क उनकी स्वतः की पचर्चना तथा 
उनके स्वर देखें तो उनमें अनेकं विसंगति दिखाई पड़ती दै, परन्तु आजकल अनुत्तरदायित्व 
के समय में टेल होना आश्चयं कौ बात नदीं । दूसरों के म्रन्थो से अयो के त्यों उद्धरण ले 
लेने षर अपनी विद्वत्ता कटां रहेगी ? इस भय से उनको एेसा करना ही पड़ना है । वे 
स्वयं च्रपनी प्रशंसा भी करते ही रहते है । ओर मजे कौ बाततो यदद किजिनङ़े 
उद्धरण लेकर के उलटपुलट करते दै, फिर उन्दी का मूं सिद्ध करने का प्रयत्न करते दै 
तथा स्वयं लुद्धिमान बनने कौ चेष्टा करते दै । 


~ ~~~ 


श भाग चौथा ५६४ 








प्र०--परन्तु दूसरों के परन्थो का उल्लेख करके, बे स्पष्ट क्यो नदीं ककते कि मै अमुक 
ग्रन्थ अथवा गुर के आधार से एेसा कहता हू ! 


उ०--करौन से प्रन्थ, वे उनको ककं से मिले, किसने समभाये, कहां समाये, उनके 
गुर का श्रधिकार कितना था, उसके अनुसार उनको राग नियम कौन से गुरु ने सिखाये, 
उस गुरु कौ व उनकी तालीम क्रितनी, कदां तथा कैसे हृ ९ ये करि प्रश्न उत्यन्न होते 
हैन? आजकल तुम महाराष्ट्र मेही रेषो, जिनको संस्कृत तथा अपरेजीयेदो माषे 
अच्छी तरह श्राती हों तथा जो अच्छ रुरु के पास प्रसयक्त गायन सीखकर इस विष्र पर 
लिखने के लिये भरवृत्त हुए हों, रसे व्यक्ति मिलने बहुत ही कठिन होगे । ठेस लेखक, लोगों 
को बदनाम करते हुए कते है कि हम अपने स्वगींय पिता के पास सौखे ह । च्मौरफिर 
कहते है, यह हमारे घराने की परम्परा से ही चला आता है, मै यदह बति अनुभव मे कहता 
हर । जिनको दस पांच ख्याल व ध्रुपद्‌ भी अच्छी तरह से गाने नहीं आते तथा संस्कृत 
मन्थो में क्या कहा है तथा क्यों कहा है, यह्‌ मी पता नहीं, वे भी शआ्माज प्रन्थकार के नाम 
से प्रसिद्ध हो गये है । वास्तव में सङ्गीत पर उपयोगौ ग्रन्थ लिखने के लिये शास एवं कला 
इन दोनों का उत्तम ज्ञान होना चाहिये, परन्तु अव गायन पर मला बुरा लिखने कौ यत्र- 
तत्र प्रवृत्ति पैदा हो गद दै, यही क्या कम है ? कुत्र समय पूवे “गायन पर प्रन्थः' यह बात 
सनते हयी लोगों को आश्चयं होता था । जो सुन्दर ग्रन्थ, अधिकारी विद्वान द्वारा लिखे 
गये होगे वे तो चिरस्थायी रहेगे ही । अरस्तु, हम कां बहते चले जा रहे हैःइन बातो मे हम 
तुल्लाजीराव को भी भूल गये । वह अच्छा लेखक था, उसने श्रपने प्रन्थ मे व्यंकटमखी 
तथा पुरुडरीक के नाम स्पष्ट दिये हं । 


प्र--उसने रत्नाकर के कद्ध र्गो के जो मेल कदे ह, वे कौनसे राग है? 


इ०--मैनि इन रागो का पले एक बार उल्लेख किया है, तुमको याद नदीं 
र्हा होगा । 


प्र श्मापने श्रवश्य बताये थ, परन्तु उनका पुनः बता्दैँ तो मी कु हानि 
नदी है। अव हमारा भी ज्ञान मंडार समृद्ध हाता जा रहा दै, अतः इस जानकारी का 
गेवे हम उपयोग भी कर सक्रेगे । 


त ठीक रै, कहता हँ । तुलाजीराव ने जिनरा्गो के स्वर दिये केदइस 
प्रकार है-- । 


१-वेगवाहिनी, २-सिधुरामक्री, ३-हेजिञ्जी, छ-गांधार पंचम, ५-भिन्नपंचम, 
&-बसन्त भैरवी, ७-मिन्नषङ्ज इत्यादि । इनके मेल कहने से पुषं तुलाजीराव का शुद्ध 
मेल पुनः एक बार कद देता ह-- 
सर्वषु रागमेलेषु यृखारीमेल आदिमः । 
शदेः सप्तस्वर क्तो खारमेल दैरितः ॥ 
चतुश्चतु्तश्चैव षडजमध्यमपंचमाः । 
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दविद्विनिषादगांधासौ त्रिद्धी ऋषम घेवतौ ॥ 
शद्धा इ्युक्तसं स्याकश्ुतिकाः सादयोमताः । 
अस्मिन्मेले मुखारीच प्राभरागाश्च केचन ॥ 
लोकरप्रसिद्धनामायं शाच्रसिद्धाभिधस्त्वसो । 
शुद्धकाधारित इति तलजेद्रेण निश्चितः ॥ 
आगे सुनाः-- 
शुद्धाः स्युः षडजरिमपा गांधारोन्तरसंज्ञकः 
चश्रतिधवतस्व कशिक्याख्यनिषाद्कः ॥ 
मेलोऽयं वेगवाहिन्या एतेः सप्रस्वरेयु तः 
मेलेऽस्मिन्‌ सांप्रतं वेगवाहिन्यकेव दश्यते ॥ 
षड्जग्रहांशकन्यासा संपूर्णा वेगवाहिनी । 
स्वमेलजा दिनस्यान्ते ज्ञेया संगीतपारगेः ॥ 
इति वेगवाहिनी ) 


शुद्धाः सपरिधाः साधारणगांधार एव च| 
अन्तराख्यनिषादोपि विकृतपंचममध्यमः ॥ 
एतेः सप्तस्वरेयुक्तः सिन्धुरामक्रिमेलकः । 
अस्मिन्मेले सिधुरामक्रिया पन्तुवराल्िका ॥ 
सिन्धुरामक्रिरागोऽयं संपूण सग्रहांशकः । 
सायंकाले तुगातव्यः स्वमेलोत्थोऽत्वयं बुधैः ॥ 
यह्‌ अपने तोडी अथवा मुल्तानी रागो के मेल होगे । 
गांधारोऽतर संज्ञोऽन्ये शुद्धाः षडजादयः खराः । 
एतैः सप्तस्वरेयक्तो दैजिज्जीरागमेलकः ॥ 
हेजिज्जी प्रमुखा रागा अस्मिन्मेले भवंति हि । 
हेजिन्जीरागः संपा यामेह्वं गीयतेऽन्तिमे ॥ 
काकन्यार्यनिषादोजन्ये शुद्धाः षडजादयः स्वराः । 
य॒ता एतेयत्रसामवराली मेलकस्तु सः ॥ 
श्स्मिन्सामवराल्ली च रागो गांधारपंचभः । 
भिन्नपंचम रागाद्या अन्ये रागा भवन्ति हि ॥ 
शुद्धाः स्युः सरिमपधा मांषारोन्परसंज्ञकः । 
कैशिक्याख्यनिषादश्च एतेः सप्तस्ररेयुतः ॥ 
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वसंतमैरबीरागमेलः स्यात्पं चमोऽल्पकः । 
मध्यमग्रामजन्यत्वसंदेहं जनयत्ययम्‌ ॥ 

शुद्धाः स्युः सरिमपधा गः साधारणसंज्ञकः । 
काकल्याख्यनिषादश्च एतैः सप्तस्वरैयु तः ॥ 
मेलः स्याद्धिन्नषड जस्य भिन्नषरडजादयः पुनः । 
केचिद्रागा भवन्त्यत्र भिन्नषडजश्च लच्यते ॥ 
रिन्यासः प्रथमे यामे गेयो गीतवेदिभिः ॥ 


इन सारे रागं के थार तुम्हारे लिये सदज में दी सममने योग्य ह| अतः उनका 
यहां वर्णन नहीं करता हू । इन रागो के स्वर तुलाजी को किस तरह मिले? यह प्रन 
तुम्हारे मन में उठेगा । सम्भवतः उसने कुदं र्गो के स्वर व्यंकटमखी के प्रन्थोंसे 
लिये होगे तथा कुद अपने अधीनस्थ विद्धानां के परम्परागत ज्ञान के आधार से उसने 
दिये दहगि। दक्तिणि में वैष्णवों के कुञं मठ है, उनमें ्रलवार नामक भगवद्‌ भक्तो के 
कुछ गीत रत्नाकर को «नाति? में वताय गये दै, रेता सुनतेर्ह। संभवतः वेदोमौ 
वर्षो तकर प्यत्र उक्ष की स्थितिमेंभोर्दैदगि। परन्तु दस चच में हमे त्धिक नहीं 
पडना चाहिए । 


प्र०--हां, यह भी अ्रापका कना ठोकदै। अडाना के सम्बन्ध में अगे चलने 


दीजिये ! 


उ०--अव इस राग के सम्बन्ध में विशेष कु कदने को रोष न्दी रहा, एेखा मेँ 
सममता हूं । अ्डाना को यदि ऊचे स्वो में गाया जाय तो बहुत अच्छा लगता दे। 
तार षड्ज का दसम साभ्रा्य होने से ठता होता है। कई चंद गायक्र अपना गायन 
समाप्र होने के पूवं अन्त में ५च्रडानाः जलद्‌ लय में गाजाता दै। उसके एेसा करने से, 
सामने पडे हये लोगो को कभी-कभी बद़ी कठिनाई उयन्न दो जाती दै। रेसी दशा में 
उसके बाद गाने वले गायक को च्रावान यदि अच्छी नहीं हरे ओर वह अडानाके 
पहले का कोई राग गाने लगा, तो उसका गाना जमने में बहुत समय लग जाता दै । 


प्र---यह सममः गये। अव हमको ्रडानाराण का थोड़ा सा विस्तार करे 
दिखा दीजिये ! 


उ०-हां, सुनोः- 
म म॒ सा प म भ सा 
सा.निसा,ग्‌मःप्रन्‌,मरेक्ता नुतारेमरेसा, जिकर ग्‌, मप्रग॒मः रे. 
। म॒ म निनि नि म 
सा। निसा,रेनिसाःम, गुमनिपःध॒धजिपम पसा, फजिष,मप्गुःम, 
सा । म॒ म निनि निजि नि 


= धि = => ~ ~ 
रेसा। पमफग्‌,म,सिपथधसांःनिसारंसगधर ध जिपफमपदवरसां ध्र नि 
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मसा 
सां,निषप,मपनिगम,रसा। 


म निनि नि नि 1 
सा, रेसा,गमरेसा,पगमरेसा, धधनिपुमपधुसांधःतिपमपग 


म्‌ म 
गम,निषपःमपगमरेसा। 
र ष 
सा, रेसाःगमपगमरेसाःनिसारेमपगमपगुमरेसाः निनिपम 


म पं 
पगमपगुमरेसा,सांधःजनिपमपगमपग॒मरेसाःरंँरंसांनि पमपसांध 
म सा 
तिषप,मपगमःरुसा) 


नि नि नि मं 
सां,निसां,धनिसां, मपधसा, धसा+रंसां, गेमस्सां, निसं रंप्सां,ध 
नि नि (प 
निसांभ्मपसांध जिषगंमंरंसां,नि, साःरेसां,धधनिपमपसांःधनिषःम 


म सा 
पनिगम,रःसा) 


निनिनि 


मं 
मप धधसा,निसां,निसां,रसां,निसारेधनिषमपनिसांरंगं 
म सा 
मं,रे,सां, निसांरेधःजिप,मपसांजिप, मपग्‌, मः,रेसा। 


नि. 40 (क 
धनिसां,रेसांभधसां,मपघ,सांनिसारेमपधु, सांधसां, स्मंरंसां, 
मं , नि .नि म॒ सा 
गमंपंगंमंरेसां, मंमंरंसांनिसां रंधःसां,धःनिफमपषगुमः रेसा। 
मेरी समभ से तुम जैसे जिज्ञासु को इस विस्तार से राग की कल्पना सहज ही 
हा जायगी } 
प्रवह हमको अच्छी प्रकार हागई दै) अव दइस राग के लन्तण श्लोकों में 
किये ? 
उ०--वैसा ही करता हूः-- 
्रसावरीसुमेलाच्च जातोऽडाणो गुशिग्रियः । 
्रारोहे हीनमांधारो घगवक्रो विलोमके ॥ 
षृडजवादी पसंवादी गीयते प्रायशो अने । 
भानं चास्य समीचीनं ठतीयग्रहरे निशि 


श भाग चौथा ५६8& 








दौ्बल्यादगयोः फिचित्सारंगांगं भवेत्सफुटम्‌ । 
विलोमे पगसंगस्या मवेत्तदपवारणम्‌ ॥ 
कर्णाटके यथा प्रोक्ता मंद्रमध्यविचित्रता । 
तारमध्यगता चात्र प्रोच्यतेऽसौ दिचक्षयैः ॥ 
कृणटमेलने भरोक्तो रागोऽयं लोचनादिकैः । 
तौव्रधेवतगांधारो न तल्लच्येऽ्य संमतम्‌ ॥ 
मग्रदस्तारषटजांशः प्रविलोममनोदरः । 
दृतीययामके रात्यां नुनं स्यादतिरक्तिदः ॥ 
लकच्यसंगीते ॥ 


रागोऽङ्ाणः प्रसिद्धो मरदुनिगमयुतस्तीवधस्तीत्ररिश्च 
तारः षड्जोऽत्र वादी सचरति सदा पंचमो मध्यस्थः ॥ 
आरो दुयंलो ठौ भवत इह धगो धं मृदु केचिदाहुः 
कर्शाटश्यैव भेदः सरससुमधुरं गीयतेऽसो निशिथे ॥ 
¦ कल्पदरुमांकुरे 4 
कोमला निगमास्तीव्रौ रिधावंशस्तु तारसः 1 
यसुवादी मतोऽड्डाण आरोहे धगदु्बलः ॥ 
चेद्विकायाम्‌ । 
तीवर रिष कोमल निगम धगदुबल दरसादि । 
परसंबादी बादिरवे कदव अडाणा वाहि ॥ 
चंद्विकासर । 


सपौ धसौ धनी पश्च मपौ ममो रिसौ तथा| 


चारषड्जांशकोऽडडाणो रायां ठृतीययामके ॥ 
छअमिनवरागमंज्याम्‌ । 


प्र०--ये श्लोक उत्तम ह 1 अब एक दो अडाना कौ सरगम अर बता दीजिये, 
फिर इस राग ङी अर नदीं देखना दै । 


३०-- दा, वद मी कता हूं । सुनाः-- 
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अडाणा- त्रिताल. (मध्यलय) 
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सा म॒ निनि 
निसारे म | ध॒ध 
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अतरा. 
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मेरी सममः से अब चरर सरगमो की आवश्यकता प्रतीत नदीं होती । 


भ्र०-इतना पयप्र है । यह राग भी भलो प्रकार समम में आगया। अब्र अगे 
का लीजिये ? 


उ०-मित्र ! आसावरी थाट से उखन्न होने वाले जिन जन्य रागो के वारे मेँ कने 
कामेन विचार किया था, उनमें से अरव केवल तीन दी रोषरहे ह । वे इस प्रकार है-- 
कौँसी, मीलफ तथा सिषमैरवी । 


त्र०्-हा) ठीक है | 


आसावरी जोनपूरी गांधारो देवपूरवकः । 
सिधुमैरबिका देसी षद्रागः कोशिकस्तथा ॥ 


$ प. 
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द्रबारयारूयकर्णटः कर्णाटो ञरपर्वकः । 
नायकीसहिता एते ह्यासावरीसुमेलने ॥ 


इस थाट के उपरोक्त रागांका हम वणन करने वाज्तेथे । इनमें से आसावरी, 
जौनपुरी, देवगांधार अथवा गान्धारी, देसी, खट, द्रवारोकानडा तथा अडानातो दहो 
४ [4 [8 च है 
गये दँ । अब कोसी, भोलफ, सिधमैरवी तथा नायकी ये चार शेष रह हे । 


उ०--हां, खु याद रक्खला ! नायक्ीकानडा में कभी कभी धैवत कोमल क्लिया 
हुश्रा सुनने मे आता रै, इसलिये इसके सम्बन्ध मे भी दो शब्द्‌ मेँ कहना चाहता था । 
वस्तुतः यह प्रकार हम गाते नहीं तथा इसे मान्य मो नद करते । 


प्र--परन्तु नायकी मे पैवत लिया जाय तो उस राग प्रकार की दरबारी वथा 
गं कैसे 
अडाना रागो से उलन नही होगी क्या ? वह्‌ राग प्रारम्भं कैसे करते है? 


उ०--एेसा प्रकार रामपुर मे ताजखां, अहमदखां के घराने के एक वंशज द्वारा एक 
वार गाया हु मैने सुना था; वह कु इस प्रकार धाः-- 


निम ग प॒ ममप चि प 
साग, (आंदोलित ) मरेसा,सा,गप,प,पसां ( दीघ) ध॒ ( ्आंदोलित) नि 


मम पनि म री 
प, म,ग, पगु ( त्रंदोलित ) प, जिमप, मप, ग्‌ ( आंदोलित ) मरेःसारेननिसा॥ 


प्र--यद्यपि इस प्रकार में रि प, संगति नदीं, तथापि यह कु स्ववन्त्र जैसा 
अवश्य दीखता दै; आगे उसने अन्तरा केसा गाया ? 

उ०- सम्भवतः एेसा गाया थाः- 

धि र चि, म नमक 

सां,सां,सां,रें निसांसां, ध ( आन्दोलित) निषप,मनिप,सां,गेगंमंरंसां, 
९ । प पम त 
रेनिसा, सां,निप, गगम, रे, सा । यह प्रकार शाहजादा मनसाहेवने भी सुना था। 

9 स ५ मेँ ॐ, 

उन्होने इसे मुमः से संग्रह मे रखने के लिये कहा था । वे स्वयं नायकी में धैवत वञ्यं 
मानते थे । नायकी मं जो कोई धैवत जेते द वे उस स्वर का प्रमाण बहुत कम रखते ई, 


जिति 
इसमें संशय नहीं । कोई स्थाई मेँ घैवत बिल्कुल न लेकर अन्तरा में कदी सां, धथ ्िष 
इस प्रकार से लाने का प्रयत्न करते है| 
प्र०~-एेसा बे क्यों करते द १ 


उ०--दइसलिये कि हमारा राग दरबारी तथा अडाना मे मिल न जाय । उनको 
मभ सा 
राग नियम कायम करना तो तादी न्दीं। गग मःरे, सा?” धह भागतो पूर्वाङ्ग में 
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प॒ मम तिनि ५ 
लानाहीपडेणाच्रौर जिष,गगुमःजिषप, धध धिप, ये दुकड़े उत्तरांग में आरयेगे 


सा 
ही । नायकौ का प्रस्तार तारसप्नक में विशेष नहीं करना चाद्ये तथा पूर्वाङ्गमे नि सारे 


साम सा__ 
रे, ग ( आन्दोलित ) रे, सा, फेसी दरबारी को छाप भी नदीं लानी चाहिये; इत अनुमान 
से वे अपना राग कायम करते ह । र्मे खयं पैवत वन्य किये जाने वा्ञे मत को पलन्द 


ष सघ म मप प प मम स 
करताहूं | जिनिप,पमःप, म,फरेम, प,मषनिपसांतिप,गग्‌,मःरे सा) 
सां निचि मम सा 


प रे ड [१ व्रि 1 
सांसां,सां,सांिप,निसांरंसां, सांरंधुधनिषप,म,मपसांगग्‌, म,रेसा। 
जि 
णेसा नायकी प्रकार एक गायक्र ने मेरे सामने गाया ्रा। उसने कदा इसमें “ध॒, नि सां? 


जि । 
अथवा “धु सां, नि प एेसा हम नदीं करते अस्तु; जव दम यड प्रफार गातेदहो नहीं 
तो इसको विशोष चचा करना भी पसन्द नही करेगे । 


प्र्~-तो फिर श्रव कसी, मौलफ तथा स्िधमैसवीयेतीनराणररे । इनमें से 
कौनसा लेना चाहिये ? 


उ०-इन तीन रागं मेँ से सिधभैरवी अथवा सिधुभैरवी यह एक जुद्रगीता से 
युक्त भरकार्‌ दै । इसमे ख्याल तथा ध्रुपद्‌ गाये हुए सुनने में नदीं आते । अतः कुखं गायक 
इसे एक भैरवी प्रकार मानते हँ । ये राग एक दूसरे के वहुत निकट है । 


प्र--तो फिर भैरवी पहले बताकर फिर सिन्धुभेरवौ के तो कैला रहेगा ? 


उ०्-यही र्मे सोच रहाथा। मेरी समभ से देखा करना सुविधाजनक ही हागा । 
जैसे आसावरी तथा जौनपुरौ निकटवतीं राग दै; वैसे दी कुद अंशोंमें भैरवी तथा 
सिधभैरवी के सम्बन्ध में कदं सककेगे । 


प्र-तो फिर भैरवी वर्णन पुरा हाने पर दही क्षिव मैस दमक बताश्ये ताकि 
उसकी पर्याप्र चचा हो सके ? 


उ०-हां, यह भी ठीक हे । पिले हम “कोसी? राग पर विचार करं । इस राग 
को प्रारम्भ करने के पूवं एक दो वातो की शरोर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता हूं । पदिली 
तो यह्‌ कि कौसी तथा मालकंस को भिन्न-मिन्न राग मानने का व्यवहार है, दूसरी यद्‌ 
कि म्रन्थो में “कोसी” नाम न होकर “कौशिक' दिखाई देगा । हमारे मालक्नौस को भ्न्थकार 
“मालवकौशिकः” अथवा “मालकोशःः (मालकंस) कटेंगे । कौशिक कानड़ाः एक कानडा 
प्रकार दै, ठेखा गायक मानते ह तथा इस वे अप्रसिद्ध राग भी कठते दै । 


प्रगतो फिर उसके स्वरूप के सम्बन्ध मेँ मतभेद होगा, एेसा प्रतीत होता रै ? 


उ०--यह तुम्दारी शंका उचित है । अप्रसिद्ध राग च्या वहां मतभेद सामने 
आये, ओर मतभेद आने पर फिर क्यों व किसका सही है? यह प्ररल ्रायेगा दी। 
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उसके पश्चात्‌ हम कौनसा मत मानते दै, यद कदना दी पडेगा । र्मे मुख्यतः अप्रसिद्ध 
र्गो के सम्बन्ध में जयपुर के मुहम्मद्‌ अली खां सदेव को तया रामर के नवा सादहैव 
के गुरू वजीर खां, इन दोन कौ परम्परा मानता हू, यड तुमको विदित हो द्यी गयाडै। 
रामपुर के शादजादा छमन सादेव, तानसेन के घराने ॐ मुहम्मद्‌ रज्ञो खां को परम्परा 
क्था प्यारखां, जाफरखां की परम्परा के बदादुरहुसैनखां को परस्परा को मानवे थे । वे तान- 
सेन की परम्यरा के अनुयायौ थे, इसी कारण मेँ उनका मत मान्य करता हं । रेत सिति 
मे मुहम्मद अललीखां तथा छंमन सादेव को भो मँ गुरुस्थान पर मानता हूं। यह तुम्दें 
विदित) हे। कहने का ताद्य यही है कि श्रप्रसिद्ध राग अन्य गायको ने कैसे मी गाये, 
तोभीयदिवे मेरी गुरू परम्परा से नहीं मिलते तो उनका मत मुम प्राह्य नहीं होगा। 
यह्‌ बुरा है अथवा यह्‌ गलत है एसा भो मँ नदीं कहूंणा। इङ विपरोत वे मुके अच्छे 
लगे तो मँ उनका सग्रह तो कर लूगा, परन्तु उस मत के आधार से अपने गुरू दयार 
सिखाये हए गीतों में संशोधन नडं कषगा । 


प्र०~- आपका यह वि चार हमें बहुत पसन्द दै। रेखा हेर-फेर करने से “बुदा 
रर उसका वैल” इस कहावत जैसा प्रसंग कभी आ सकता है । अस्तु, श्रब्र कौँसी के 
सम्बन्ध में आगे चलिये ? 


उ०- हां, हम मतमेद्‌ के सम्बन्ध मे बोल रहे थे । अप्रसिद्ध राग भरीसभासें 
कोड गायक नदीं गाता । इसके दो-तीन कारण ह । पिला यह्‌ कि प्रायः वे राग किसी 
के सुनकर उडाये हुए होते दै, दूसरा यह कि उनको अपने रागां के नियम विदित न होने 
के कारण अपना गाया हु भ्रकरार सदी है अयवा नदीदस सम्बन्ध मेँ स्वयं निश्चय नहीं 
होता श्रौर तीसरा कारण यह है कि समामे स्वर-ज्ञानी तया रागज्ञानी भरोवा अथवा 
गायक ~वादक हुए तो अपना राग उड़ा लगे, यह्‌ उनको मय रहता दै । 


प्र०-परन्तु यदि किसी ने सभा में अप्रसिद्ध राग कौ फरमाईशकीतो!? 


उ०्-ता उस राग ऊ निकट का कोई राग गाने लगते दै, श्रौर यहनदहोसका 
तो फरमाहश कये हुए राग में परिचित चीज न गाकर कोड नये बोल लगाकर सैकड़ों 
ताने लेते रहते ह रोर चीज को परी न करे जव तक लोग उव न जाये तब तकवे 
उसे “पोसवे” रहते है । _ 


प्र०--परन्तु यह अथम कायं न्हींदै क्या? 


उ०--हम तुम रेखा कह सकते दै; परन्तु कुच गायको के लिये तो यहं भूषण 
ही समा जायेगा । स्योकरि हमारे समाज मेँ ठेते अनेक प्रोता निकले, जो इस कृत्य 
कौ प्रशंसा ही करगे ! वे करेगे, “क्या मजा दै, देखिये ! गायक ने एक षनटे मे सैफ 
तानं लेकर दिखाई' अर समा में बड़े-बड़े सममदार वैरे ये, परन्तु स्या मजाल जा काई 
उसका राग पहचानल्ते। एक तान एक तरह की, तो दूसरी में स्वर निराले ही । यद 
कामयेद्यीज्ञोग कर सक्ते है, पण्डित जी! हमारे शाश्जी परिडतो को तामुँहसे केवत 
गष हांकना दी श्राता है ! रेतसे गायका की एक तानसेवे कीं के कटी उद जायेंगे ।' 
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एसे श्राताश्रों पर क्रोध त्ने को अपे्ता हमें तर्सदही आता है) गाधरं का पूवं 

इतिहास, उनकी तालीम, उनी परम्परा, उना ज्ञान तथा उनके सम्बन्ध मेँ अन्य विद्वान 

गायको के मत, इन वातो के सम्बन्ध मे पेत रोता कालेशमात्र भी ज्ञान नदीं होता) 

उन भरोताश्चोँफो स्वर तथा राग का भी बहत कम ज्ञान रहता है। उनको इस 
बात की कल्यना भो नदीं होती कि आजकल के हमारे विद्वानों का ज्ञान कितना परिष्कृत. 
हो चुकादै) इस वात कौ कल्मना श्रोताश्रो कौ अपेक्ता समामे गाने वाले गाय्रकोंको 

पृणेरूपसे हो गह है। एसे परिडित सभामें हुए तो गायकरोंका गाना पहले ही आधा 
रह जाता है ओर एेसे समय.यदि अप्रसिद्ध राग की फरमाईइश होगई तो उनकी मुसीबत 
हीश्याजातीदै। अध्वलतो वे बेचारे वैसा राग वदां गाते दही नदीं रोर यदि गनेद्दी 
लगे तो उस पर्डित को लच्य करके कहते है, “साहब ! आपके सामने रेषे राग गाना हरमे 
पहाड़ सा मालूम होता दै । आपने अच्छे-अच्छे लोगो का युना है ओर उनसे सीखादैः 
श्रव हम ्रापको क्या खुश कर सके है हा, पेद के वास्ते चिल्ज्लाना दै। जो कब 
बुरा बावला दै सो आपके सामने रलते द । सच्चामूठा याप अपना देख लीजियेणा। 

पदृते-लिखते तो हम दै न्दी, नहमरेसे रागं के सुर बेवरे ( स्वर-विवरण ) 
समते दै 1” 


एक दृष्टि से ये बिचारे सच दी कते ह । उनको रागों के सामान्य नियम बताने 
कौन बैठा रै? ङ यहां से उड़ाया कुछ वहां से उड़ाया, ठेला करके उन्दोनि संप्र किया 
होगातो वे हमारे रागोंकी क्या च्चाकरेगे ? परन्तु सौभाग्य से अब इस विषयमे 
कुह सुधार दिखाद्वै देने लगा है । अप्रसिद्धरार्गोकामो विवाद अव काफो कम हो 
गया दे । अ्रशिक्तित पुराने गायक भी अव धीरे-षीरे स्वरज्ञानी तथा रागज्ञानी तरुण एवं 
उत्सादी श्रोताश्यों के सन्मुख गाने का साहस करने लगे ह । यह सब समय का प्रभाव दै। 
जिस प्रकार बृढ पहलवान नवीन पी से कुश्ती लड़कर अपनी कीर्ति खोने को तैयार 
नदीं होते; उसी तरह हमारे पुराने अशिक्तित गायको का भी विचार हो तो दसम क्या 
आश्चयं ? उन्दनि जव बड़े-बड़े दंगल मारे थे तव श्रोताश्रं में इस विषय को इतनी 
अभिरुचि व इतनी विद्रता नहीं थी । परन्तु आज के भरोतार््रो में स्वयं वार-चार पांच- 
पांच सी चीजे" गाने बाले तथा उनङ़े राग नियमां कौ जानने वाज्ञे निकल अवे है, 
तब उनके सामने पिले जैसी धांघली चलने वाली नीं दै, यद वे जानते दै 


भको वृद्ध गुणी, तरुण गुणौ कौ बराबरी नदीं कर सकता, यह बात सम में 
अने योभ्य है क्या ? 


०--एेसा वृद्ध गुणी यदि वास्तव में विद्रान हु तथा अच्छी घरानेदार तालीम 
का हुत्रा ज्रीर उसने समा में श्रपनी चीज ठीक द्ग से, योम्य नियमो को साधकर गाह तो 
उसकी च्रोर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा । हमरे विद्वान यह नदीं कते किं बृद्धको 
तरुण का काम करना हयो चाद्ये, वे तो केकल उनके दंभ तथा ढोंग का तिरस्फार कदत द । 
मै बंगाल प्रान्त मे पच्चीस वर्षं से नहीं गया । शतः वदां ॐे विदधान सङ्गीत विष 
मे अव कितने श्रागे थढ़ गये टै, यह मुभे पता नदीं । परन्तु अन्य प्रान्तो मेँ विभिन्न भ्रकार 
के उत्तम अप्रसिद्ध राग गाकर दिखाने वाले पुराने गायक अव उगलिया पर गिनने लायक 
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मी होगे अथवा नहीं, कौन जाने ? ठेसी दशा में जो राग पन्द्रह वषं पूवं अप्रसिद्ध गिने 
जाति ये, वे अव हमारे ्रच्छे परिचित रगो मेंदहँ। उस समय जा ज्प्रसिद्ध राग 
विवाद्भ्रस्तथे वे आज सममे अ्नेलगेदह। यदि यद विवाद समाप्त होजाय तथा 
उक्तके सम्बन्ध में कुतुहल होना बन्द दहो जाय तो हमारे विद्भानां तथा गायको का 
अज्ञात, किन्तु प्रन्था् रागो को ओर प्रवृत्त हाना स्वाभािफ होगा । इस प्रकारके 
उत्तम नियमों के राग, प्रन्थों में सैका की संख्या में मिल सकते हँ । परन्तु चलो मित्र! 
अब यह विषयान्तर दोडकर दम अपने विषय कौ आर वहं? 


प्रहा, भकौती" राण के सन्वन्ध में मतभेद रै, ठेषा आप कहते थे ! 


उ०--ढीक है । समाज में “कोसी” राग बहुथा दो तरह के गाया हु्रा सुनने 
मेंच्ातादै। रक तरद के कोलो में बागेनरी अंग तथा दुसरे में मालकंस अङ्ग 
दिखाते है । 


प्र्-तो फिर ये दोनों प्रकार हमारे स्वरूप से प्रथक होते होगे ? 


उ०--उसमें सारी भिन्नता पवत से उयन्न होती है । वागेश्री अङ्गकेरकौसो में 
तीतर पैवत तथा मालक अङ्गके कोम वही स्वर कोमललेते है। इन दोनों प्रकरे 
मसे बागेश्री अंग का प्रकार समाज में विशेषरूप से दृष्टिगोचर दोता दै । मालकंस 
अङ्ग का प्रकार उसकी अपेत्ता कम दिखाई देगा । 


भर०--परन्तु बागेश्रौ एक कानडा प्रकार है तथा कसी भी कानडा ही हुमा, तो 
बागेभी अंग का कानडा प्रकार प्रथक्‌ कसे होगा! 


उ०--ेसी शंका तुम्हारे जैसे जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक दै। 
बागेश्री से कौली परथ सम्भालना कुच्र कठिन दही दै। बागेश्री के नियमतो ढक 
जारयेगे, स्वर बागश्री के दोगे, वादी बागेश्रीकरा दही होगा, इन तमाम बातो को साधकरर 
कोसी गाना अधिकांश गायकं केवत्तकारोग नदो रईता। मुकेयाददै,एफवार्मैँव 
मेरे एक स्नेदी संगीतज्ञ एक प्रसिद्ध नरेश के विशेष निमन्त्रण पर श्रतिथि बनकर उनकी 
राजधानी में गयेथे। वहां एक स्याति प्राप्त गायक का सभाम गायन चल रहाथा। 
कर्म-धर्मसंयोग से उनसे किली ने “कसी कानडा, गने की करमाइश कौ । 
फरमाद्श सुनकर तुरन्त दी “कोन गत भई” रेखे शब्दों कौ चीज उस मायक 
ने प्रारम्भ की तथा आद़ी-टेढी ताने मारनी शुरूकीं। उसी महष्लि मं म्वालियर 
के ख्याल सुने हुए एक गृहस्थ मौजूद थे । उन्होने उस गायक से कदा, “क्यों जी ! “कौन 
गत भदः, यह्‌ चीज तो ्वाक्लियर मं बागेभी की प्रसिद्ध दै। वह कौँसी कवसे हुईं? 
तुम तो अमी बागेश्री जैसादही गारहेदो। इन दोनों र्गोमें तुम कैसा व कां अवर 
रखते हो ? 


प्र--उसे म्बाक्लियर कौ चीज तथा वहां बागेश्री मे उसे गाते है, रेखा विरेष- 
रूप से उन्दने क्यो क्य ! 
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उ०--इसका कारण यह्‌ होगा फ वह गायक अपनो परम्परा ग्वालियर के हद्‌द्‌- 
दसू खांसे बताते दे, एेला उस गृद्यने सुना होगा । यद्यपि वहु गायक स्वतः 
ग्वालियर का नर्द था । 


प्र यह तो बद़्ी मजेदार बात है। अच्छा, फिर क्या हुत्रा ? 


उ०-फिर क्या, गायक तनिक सकपका कर बोले, “ष्दां साहेब, यह चीज ग्वालियर 
मे बगेश्रीमें दही गाते हं यह सुमे पता दै, परन्तु हम उस राग को कसी कठतेदह। हम 
वागेश्री श्मौर कोसी एक ही समते हे ।» उसका यह्‌ उत्तर सुनकर मेरे साथो हसने 
लगे; वे सभ्य ये श्रर वह गायक विचारा पैसे कमाने के लिये राया था, इस बातको 
ध्यान मे रखकर उन्दने इस विवाद में आगे भाग नदीं लिया । 


प्र परन्तु उस गायक का उसके गुरुने कसी. च्रौर बागेश्रीको एही राग 
बताया होगा, तो फिर वह्‌ ऋअमौर क्या उत्तर दे सकता था? 


उ०-एेसा उसके गुरु ने कहा होगा, यह हम नदीं मानते, क्यों किं उसके गुर को 
कोसी याद्‌ नहीं थी । इतना ही नहीं, बल्कि ग्वालियर में कौँसी गाते समय मैने किसी 
कोंसुनाही नदीं । उस गायक के गुरु हमारे सुपरिचित हीये । उस विचारे को 
चालीस राग से त्रधिक नदीं आतेथे। यद्यपि वह गायक बहुत उच्लोकटि के थे, 
परन्तु उनको अपने अप्रसिद्ध राग प्राप्न नही हुए, एेसावे स्पष्ट कदतेथे । कथ दहयोवे 
निरक्तर भी थे, इस कारण विभिन्न प्रकार के रागो की ह्ानबीनतोवे क्या करते १ अवः 
उन पर हंसने काभी कोद कारण नहीं । जा राग उनको अते थे, वे उन्हें बहुत सुन्दर 
गाते थे । उनके श्रनेक शिष्य आज महाराष्ट मे उनके नाम पर पेट भर रहै ह । अशिक्तित 
गायक वादके से रागं के सदम मेद की चचा यथासंमव नहीं करनी चादिगे, यह तुमसे 


मैने कहाहीहै। 


प्रहा, आपका यह्‌ कथन हमारे ध्यान मेंदै। यदि कसी मे रेखा मतमेद्‌ 
हृश्मा तो हम कौनसा मत स्वीकार करे ? 


उ०--मेरी सममं से तुमको ये दोनों मत मान्य करने ष्डेगे। पेसी दशामें 
मालकंस अङ्ग की केसी तुमको बहुत ही कम सुनने का प्रसङ्ग आयेगा। तुमको बहूधा 
बागेश्री अङ्ग की ही अधिक दिखाई देगी । 


प्र~-चर्थात्‌ इस कसी में “मध जि मग्‌, मगु रेषा यह मागं 
राता रहेगा, रेखा प्रतीत होता दै? 


उ०- नदीं, यह भाग श्राया तौ उक्त राग को तुम्हारे श्रोता “वागेश्री” कायम कर 
देगे। पेसराभागतो टाल्नेमें ही सव्र चातु दै। 


प्रन--अच्छा, मालकंस अङ्ग को कीसी कैसी दिखेगी ! 
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3० --उसमें तुमको प्रायः वागेग्नी तथा मालकन्ध का सयोग दिखाई देगा ! इन 
भ } ७५ ड = = [क मे [1 
दाना रागा का सयोग उत्तरांग में होना किनद्यी है; क्यो किं मालकन्स मे धैवत कोमल 
तथा बागेभ्री मे वही तीव्र होता दै। 
भ*--तो फिर उत्तरांग सँ यह योग कैसे निमाया जा सकता दै१ 


उ०-जिन्दोने मुभे इस अङ्ग की चीज सिखाई थौ उन्हेनि अन्तरा खष्॒मालकंस 
केस्वगेमेंगायाया, परन्तु समाप्ति के समय मालकंस मे वर्जित स्वर बड़ी खूब से 
लगाये । पूर्वाङ्ग में मध्यम बढाया ओर वां से जब वे षडज से जाकर मिले तब क्षण 





~, ~~~) म 
भर्‌ सुभे भौमपलासी की मी याद्‌ ई । निखा म, मग्‌ु पग्‌, मग्रेसा, यह्‌ भाग 


वागेश्री तथा मीमपलासी दोनों मे साधारण है। 


भरतो फिर उन्दोने इस राग का प्रकार कैसा गाया, यह हमको धीरे-धीरे 
सममारयेगे क्या ! 


3०-हां, हा, अवश्य समभार । उन्होने अपनो चीज इस प्रकार 
मरारम्भ को । देखोः-- 
[ ऋष भ्व ! तकी 


सा, म, म, मग, पम्‌, मग टे सा, 
भर--हां ! तो फिर उसमें मीमप्लासी का भास होगा दी । अच्छा, आगे चलिये ? 


~ = ^ 
भ 
१ 
माम, मग्‌सा, निष, सा, म, मम्‌, रेगुषग्‌, 
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उ०-हां ! सा, 


ररर सा १२ 
मग, रसा, सानि, निसा, सा, म, ग्‌,पग्‌, र, सा। इस तरद से उन्होने 


अपनी चीज कौ स्थाई रखी । 
प्र०-फिर, आगे अन्तरा ? 
उ०--अन्तरा उन्होने इस प्रकार गाया, देखोः-- 


~स ॐ ध्‌ सां [५ ४ 
गःमज्चि ध॒, जि सां,नि सा,तनिसांःमंगे,मंगंरं सां,सांनिधैः भः धे,.जि सौ, 


म | 
सांिधुःजिधुमग्‌,रेग,गमःचिषघर,्िसां,सां,चिषःतिषम,मश,ष,म भु, 
[षः 
रे) सा, साम -इद० ॥ 

भ०--ईस प्रकार में बागेभौ तो हमको कही नदीं दौखतो, परित जी १ 


उ०--ईसमे बागेशरी दै, फेसा मै मी वो नहीं कता ? रह.निशलाः हौ प्रकार 
भानना पड़ेगा । कोई करेगे स्थाई एक राग की तश्रा च्रन्तरा ` दूसरे राग का, फेसा 
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प्रकार हीने से यह राग सागर का उदाहरण नदींहोगा क्या? उनको इत बातका यही 

उन्तर दिया जा सकता है करि उन गायको ने मुखडा मिलाने के समय अस्थाई का माग 
(~ - -~~) 

शामिल करके ्रपना कृत्य सुसङ्गत कर लियारै। पगुःमगरे सा यह्‌ टुकड़ा छु 

यागेश्री ङ्ग सामने लयेगा । 


प्र०- परन्तु एेसे प्रकार का विस्तार कैसा करेगे ? 


उ०-हां, वास्तव में यह जरा कठिन हो जारेण । मेती समफ से उसके पूर्बाङ्ग भे 

किचित्‌ मीमपलासी तथा बागेश्री का योग करना पड़ेगा । आरोह मे ऋषभ 
( 

श्राया तथा उसी तरह धैवत श्राया तो भीमपलासी तुरन्त ही दूर हो जायेगा । 





~) म॒ म~ पे म 

न्निसा,मःम, मग्‌ु, मग, रे ग पग॒मगुरेसा, जिधम, रेसा, ग, 
म मसा 
रेसा, म, पप, मगरेगः मप्‌, रसा, निसारेसा, निधरसाःमृपु, 
म म॒ ~--- स। नि म॒म 

साःगःमगषग्‌, मगरेसाःन्रिसाम,। धृनिसाःरेगृरेग,रेसा,म, प, 
म म ~~~ म = म ~---) 
ग, रेगरेसामःसाम,पगुसामधम,गिधुमःगुषपग्‌, मगरेसाःनरिसा, 


1 (~ 
म,मःनिःसामःपग्‌,मधनिधुमःसांचिधुमःगु,पग्‌, मगरेसा,निसा, म, 


~~ 
ठ 


मधनिसांधनिसां'साःजतिधनिधरमःमंगंमंगंरेसां, सांजिध, जिधःम, ग्‌, 
[ 
पगु,मगरेसानिसाम। 


इस तरह से इस प्रकर ॒का विस्तार होगा । परन्तु यह कठिन दै, यद मँ कद ही 
चुका हूं । मेरे गुरु जयपुरवासी सुदम्मद अली खां ने यह्‌ प्रकार सुमे बताया श्नोर कदा करि 
मे शमे यदी बस एक चीज आती दै । उनोनि विस्तार इसी तरह से करके मुम दिखाया । 
इसमें बागेश्री तथा मालकंस का थोड़ा बहुत योग अवश्य दिखाई देगा । तुम यह राग 
किसी अच्छे घराने के गायक से सुनकर इसकी खूत्रियां चर अच्छी तरह ध्यान मेँ रख 
लेना, ताकि तुम मी इसे अच्छी तरह गा सको । परन्तु भरी महफिल मे जब कि श्रन्य 
गायक-वादकं मी वदां बैठे हो, तव इस राग की फरमाईश नहीं करनी चाद्ये । अन्यथा 
एक बार मेरे साथ जो प्रसङ्ग अया था, वही आयेगा । 


भ्र०--च्रापके साथ कोनसा प्रसङ्ग श्राया ? आपने रेसौ एरमादइश सभा सें किसीसे 
कौ थी क्या, जो इतना वितण्डावाद हूश्रा ? 


उ०~-नदीं, नदी, मेने स्वयं कोई एरमाइश नदीं कौ तथा राग मौ कौरिक नहीं 
था। ऋ निराला ही कुं प्रकार था जो चमत्कारिक रौति से रचा ह्या था; परन्तु उसका 
सारा अपयश मेरे खिर आया । 


ऋ भाग चौथा र ६११ 
कः 
प्रवह कैसे हु १ कदने में कुच अङ़चन न हो तो बताये ! 





उ०--कता दः--एछ रजका मेँ सङ्गीत परिषद का आयोजन था । वहां एक 
छोरी सी महफिल उस राज्य के दीवान साहेवने की थौ । उसमें मँ तथा मेरे कुच मित्र 
दीवान साहब के ्रामन्त्रण से गये थे। उस महफिल में उस राञ्य के कलावन्त तथा 
कलाकार अपने-च्रपने वाय लेकर उपस्थित हुए । इतना ही नही, बल्कि उसमें स्वयं 
राजपुत्र भी उपस्थित थे । दीवान सादेव ने राजकुमार से मेरा तथा मेरे मित्र का परिचय 
कराया एवं मुम सङ्गीत का बेहद शोक है, यह वात मो इन्दोने राजङमार से कदी । यह 
सुनकर राजकुमार ने यु ज्रपने निकट बैठाकर सभा मे गाये जाने वलि राग का परिचय 
समय समय पर देते रहने की विनतो को । गाना बगैरह हाने के वाद्‌ राजकुमार ने मुभ 
से प्रश्न किया, सवसे कठिन राग कौनसा है ! 


प्र०--यह्‌ कैसा प्रश्न परिडित जी ? 


उ०--राजकुमार ही तो ठदरे ! भला उनको सङ्गीत का विरोष ज्ञान क्या हागा ! 
उनदोनि शर-उधर की गप्वं सुनी होगी, इसलिये रेखा प्रशन मुमसे क्रिया, यह्‌ मेँ समक 
गया। प्रथम तो मेने उत्तर देने मे टालमटोल की, परन्तु उनका आग्रद होने सेनि 
उत्तर दिया कि महाराज कठिन तथा सरल, रागो के ठेस वगं गुणी लोग नदीं करते । वे 
भ्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध अथवा “मामूली व ्रच्छुत^ रेसे बहुधा करते ह । इस पर उन्दनि 
पर्न किया कि (दीपकः राग किसी को नदीं आता, रेखा कहते दै, क्या यद सच दे? 
मने उत्तर दिया करि मह्यराज, वह राग आज हमारे गायक नदीं गाते है, यद तरो दै। 
हमारे शक्ल मं दीपक राग के स्वर कटै है ओर उन सद्षायता से कोई भी गा समता दै । 
परन्तु वह राग आज प्रचार में नदी, एेसा समभा जाता है। यह सुनकर वे कटने लग. 
कि यह बीनकार जो हमारे सामने बजाने वैडा है, इसको मँ दोपक़ बजने को कता ह 
फिर देखें वह क्या कदता है । इत पर मैने तुरन्त ही समाया क्रि भरी महफिल में 
देसी फरमादइश करना अनुचिव होगा । सम्भव है उस वादक को बहुत बुरा के श्रौर 
उसका उत्साह भंग हो जाय । तव उन्दने का कि अप्रसिद्ध राग श्रभी-अभी श्रापने 
चताये वे कौनसे ? मैने कदा रेसे राग तो बहुत है । उदाहरणथं कें सीकानडा, नायक्ो- 
कानडा आदि । इस प्रकार के राग अच्छ घराने के गायकवादक शी गावे हं। यद 
सुनकर उन्दने अ्रपनी दूसरी तरफ बैठे हुए एक हाईकोटं जज से षीरे से कदा कि उष 
वीनकार से नायक्छी कानडा बजाने का कदिये । 


भ०-फिर ? 

उ०--फिर क्या ! राजकुमार को त्राज्ञा थौ । धातं धीरे-धीरे बीनकरारं तक 
पटच गई । उसके निकट बैरे दृ वहां के कलेन के प्रोफेसर ने उ बौनङ्ार को रोककर 
नायकी बजाने फे लिये कहा । यह श्रकार पहले फमी मेरे सुनने मे नहीं श्राया । उस 
समय वह बोनकार बिहाग राग ऊे श्रलाप बना रहे थे, इतने में ही श्राढेर उनके पास जा 
षहः चा । उसे सुनकर वे लाल पीले होगये । आस पास कटं दूसरे गायक-वादक केरे) 
वे यह देखने के लिये कि अव क्या तमाशा होता दै श्रागे खिसक श्राये । 


६१२ # भातखशर्डे सङ्गीत शास्रे # 


न ---््तक्कक्तक्क्््क््क्तत्क््त्त 


प्र०-किर उस बीनकार ने “नायको बजाना प्रारम्भ क्रियान १ 





उ०- नर, वह्‌ विहाग ही वजाते रहे । इतने में राजङ्खमार मेरी तरफ वहे चरर 
मुमसे पूतने लगे कि बीनकार का नायकौ राग ठीक दै क्या! 


प्रतो वहो आपके लिये उत्तर देने को समस्या वदा दोगई होगी !? 


उ०--हा, “नायकौ? दै रेता कता द्रः तो अन्य गुणी लोग दहरसेगे, ओर उसने 
अभी तक नदीं बजाया, रेखा कता हू" तो राजकुमार रुष्ट होगे । तव मैने यद सुमाया 
किं हमारी फरमादइश उनके सुनने मे नदीं राई होगी तथा सुनने में आईमोदहदोगीताजो 
राग चल रहा रै उसे पूरा करके वे नायकौ बजाने बले होगे । परन्तु इतने से मामला 
खतम नदीं हुच्रा । राजकुमार ने कड्ककर दीवान से कदा कि बनकर से यह रान बन्द्‌ 
कराकर “नायकी” बजाने के किये कदो । दीवान जौ का अर उल प्रोफ ने पुनः 
जीनकार को बताया, तथा विहग राग न बजाने के लिये मी कदा । 


प्र-फिर? 


उवे बीनकार मु पर बहुत ऋध हुए । कारण वे सममे करि ह फरमादश 
खासतौर से सभा में उनो अपमानित करने के किये राजकुमार की च्रोर से करवाई 
गई । यह समभ कर॒ रर्होने दलकः वाज मे उत्तर दिया कि “नायकी बायकी सुनना हो 
ना हमारे मकान पर चले आना ।” इस उत्तर क अग्रजो भाषान्तर प्रोफेसर ने दीवान 
मादिव से कहा जो राजकुमार ने सुन जिया । यह सुनते ही एकदम खलबलौ मच गई ! 
राजङ्कखमार एकदम खड हो गये चमर कहने लग, ५५४०६ ? १०८३ (11€ {6110 ऋत 
€ ६0 &० ८० 015 [06 0 07 1115 482 १ आगे यह्‌ मामनल्ला इतना बहा 
फि उस बेचारे बीनकार की नोकरी जाने की नौवत अगद, ठेला सुमे प्रतीत हुमा । मेनि 
उस प्रोफेसर से कदा कि, अरजी प्रोफे्तर ! आपने उस बीनकार की हिन्दी न समम कर 
न जाने क्या कह दिया । वे कटते हँ फि, “नायकी? राग बनाने का प्रसङ्ग न आनेसे 
उसका उनको विस्मरण होगया दै। उतरागकेस्वर तथा चीजवे घर जाकर देखेंगे, 
तंव उसको बजा सकेगे । प्रोफेसर चतुरथे। वे मेरा आराय तरशाज्ञ समम गये ओर 
कहने लगे, “ठीक दै । उनकी हिन्दो भाषा अच्छी तरह मेरी समभ में नदीं ्रायी। 
उन्दनि ५मक्रान कदा इससे मुमे एता लगा ।” 


वस, फिर ता राजकुमार सृ दैसने लगे ओर उस प्रोफेसर के हिन्दी ज्ञान के 
सम्बन्ध मे मजाक उड़ाने लगे। वे बोलेः-“यद्‌ बौनङार अव घर जायेगा चौर नायकौ 
दखकर अयमा तव फिर बजायेगा । जाने दो । उससे कदो करि इतना कष्ट करने 
क्रो आवश्यकता नदीं । अन्य तमाम गायक वादक फिर मेरे पास आगर ओर कदने लगे 
“पर्डित जी ! आपने आज हम लोगों कौ इउनत रखलौ । नदीं ता इ विचारे वड 
वबीनक्षार करोनोकसो जारदीथो। अस्तु, सारांश यदीरै फि महद्धि में किक्तीका 
अप्रसिद्ध राग कौ फरमादईश नदीं करनो चादिय । दा ! जदं गुसौ लानां रो षतेज्ञा लेने 
काकाम तुम्हें सोपा गया हो, वदां कैसी भी फय्मादश कर सकते हो । 


# भाग चौथा # ६१३ 





मालकस अङ्ग का "कोसी प्रकारता मैनेकदाहयटै;ः तथा उसका थोड़ासा 
विस्तार भी करके दिखाया दै । अव दूक्तरा एक मेरे गुरु ने मुे वागेश्रो अङ्ग का ^कौँसी” 
जैसा सिखाया था वह भो कता हँ । इत प्रकार में सारे खर काफी थाट के दोग, यह 
दिखतादहीदै। उन्न दइ प्रकार का एक धुपद सिखाया दै, उक आधार पर एक 
सरगम सुनाता हू । 


सरगम-कोपीकानडा, चौताल 
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प्र०--यह्‌ स्वरूप वागेश्री से तो प्रथक दिखाई देता दै, परिडित जी ! भले ही यद 
हमको नहीं आता, परन्तु इसे सुनते द्यी कुद वागेश्री का श्रम होने लगता है; शन्तु यद 


६१४ # भातखडटे सङ्धीत शाख # 
कयि 
चमत्कार उन स्वरो की विरोष रचना मेँ है अथवा च्रौर कोई कारण दै, पना नहा १ स्वर 

तो सव बागेभीके है । 





उ०--यह स्वरूप तुमको निराला प्रतीत दुआ, ईइसमें कोई चआश्चये की वात नहीं । 
मधनिध,मग,सांजिधमधनिध,मगु। यह्‌ भाग उसमे आया तो बागेश्री 
स्पष्ट हो गई । परन्तु इस सरगम में बागेश्री को दूर रखने वाला स्वर पंचम है । उसको 
रेसी जगह रखा है कि जहां-जदां बागेश्री होने का भय दहै, वहां-वहां वह उसको उससे 
दूर रखने का प्रयत्न करता दै, यही तो गीतरचना कौ कुशक्लता दै । कुत॑ गा तो 
तान लेते समय बागेश्रौ मे भी चार उड़ानें मार कर उसी पंचम केच्ाधारसे कौँसीमें 

मसा 

पुनः आकर मिलते है । अव यद दुकंडा देख।:-मधधनजिधपफवम'पगुरेसासां 
चिध,जिप,धम,पधम,पगुरेसा । इसमे थोड़ी सी वागेश्री की भलक त्ती दै, 
परन्तु पंचम तथा “नि १ के प्रयाग से राग स्वतन्त्र रदता हे । 


प्र्--वागेभी अङ्ग का "कोसी जो हमको प्रचार में दिखाई देता रै, उसका प्रारम्भ 
किस प्रकार करते है ? 


प म म 
उ०-वह कभी तो इस प्रकार शुरू दोगा-जिप,मप,गमनिषध,जनिप,गमरे 
म॒नतिनि म. नि म म॒म म 
सा,साम,मःपगम,षधधनिपगओओरक्भीवहसामःमगुपमःपगुगृरोग्‌। 
म॒सा नि 
मग । रेरे साश्रौर कभी कभी वह उपरसे,भ्सां,जिसां,जिध,धनिधपःषमःनि 


म म 
प,मगु,मधजनिष.,प्धम, गुःरेसांजिधमगपधमग्‌,रे साः एता भी प्रारम्भ 
किया हुता दीखेगा । यह राग किसी अमुक प्रकार से ही सदैव प्रारम्म होगा, यह नदीं 
कदा जा सकता । इसमें चि धजिष;पथ,म,जिप,धमः; ये दुकडे सदैव ध्यान में रखने 
लाभदायक होगे । थोडा बहुत स्वरूप वागे भरी जैसी दीखेगा; परन्तु पंचम से वागे्री दूर 
हाती है, अतः गायक वहां स्वभावतः कोसी दिखाने का प्रयत्न करेगे । परन्तु चूँकि हम 
बागे अङ्क की कोसी पर विचारकर रहे है, इसलिये राजा टागोर के अन्थमें दस राग 
का स्वूप स्वरो मेँ केला कहा दै, वह मी अमो कह दृ क्या? 


प्रज्-यदि वह मी बगेश्री क स्वोका दो तो अभी कहना दी ज्यादा 
अच्छा होगा ? 


 उ०- तो सुनोः-- 


रे रे 
पसानिसानिषधनिपम,ममगुम,रेसा,सानिसान्रिसाममगुःमःपधनि 
| च ण = = सकण दी 


ग्रेसारेसा। 
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काणयमानः 
मपनिधनिधनिसां, सा, सां, नि रे नि सांसां निसां, नि धनिसां 
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फेसा ही विस्तार आगे है, परन्तु उसे कहंगा तो तुम उब जाश्नोगे, यह भँ 
नहीं चाहता । 


भर०---यहां पर हम आपसे एक प्रशन पृद्धना चादते दै किं ऋप्रसिद्ध रागो केजो 
विस्तार ये प्रन्थकार इस प्रकार कहते हैँ, वे श्रपनी चीजों के अनुमान मे ही कहते, या 
राग नियम तथा वादी-संवादो जी जानकारी से विस्तार करते जाते द ! 


उ०- मेरी समम से उनको इस प्रकार के रागो में कोई दूसरो चीज जो उस्ताद के 
पास से मिली हई होती रै, उसके त्रनुमान सेवे विस्तार करते होगे ज्मौररेाहोना 
स्वाभाविक ही है । जा ज्लोकम्रिय चालीसल-पचास राग प्रिद है, उनमें गायको को सैको 
चीज आती दँ । अतः उन रामों के अलाप करिपी अमुर चीज के आवारसे करने कौ 
आवश्यकता नदीं दयोती । परन्तु अप्रसिद्ध रागों में यह बात नदीं । उनमें चीज के अनुमान 
से ही चलना होता है । इसीलिये एक अलाप दूसरे के अलाप से भिन्न होता दै । अस्तु, 
ेत्रमोदन ने कौसी का विस्तार जो दिया है, वह तुमने देखा ही है । इसमे उन्दने, शध नि 
घप,निषतथामगग्‌ म,रेसाः यह्‌ भाग कैसा रखा दै, वह देखल्लो तो पर्याप्त होगा । 


प्रहा, शिष,जिध,प,म,सिष,मग्‌,म,रेसाये स्वर हम अच्छी तरहसे 
ध्यान में रसं । अब हमको मालकंस च्रंग के कोसी कौ एक सरगम्‌ बतादीजिये ¶ 
उ०--उस अङ्ग का मने एक धुपद्‌ सीखा दै । उसकी सहायता से एक सरगम 
कहता हू सुनोः-- 
कसी कानडा- चौताल 
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तुमको मने अभी तक मालकंस राग नहीं बताया दै, इसलिये इस सरगम में उस 
राग के अङ्ग कौनसे दै, यह तुम नहीं समभोगे । फिर भी यह्‌ सरगम अपने संग्रह में रहने 
दो। इस ङ्ग से इस राग का विस्तार कैसा करते है, यह थोदासार्मँ कह चुका दं । 
ऋषभ तथा पंचम स्वर आवे ही मालकंस गायव होने लगता है, यह्‌ ध्यानमें रखो ! 


प्र--क्या नादविनोदकार ने इस राग का वणन नहीं किया १ 
उ०--हां, उसने भी किया है । अव्र मै उसका दी भकार कह रहा हूं, सुनोः- 


“सुखं लिबास पिन हए मौलसिरी का इतर लगाए हुए पान रच रहा है सुखर्मे 
जिसके, चस भें सरूर, नादविद्याका जानने वाला तंबुरेके साथ गा रहा दै, ेसा कौँसी 
कन्दरा राग है” यह व णन मैने पदा तब तीस वषं पहले पन्नालाल बम्ब में जिस ठारवार 
मे धूमते थे उसी की मुभे याद्‌ आई । वे गावे नदीं थे यह ठीक दै, परन्तु सुल लिबास 
आदि का वर्णन उनकी रुचि के अनुकूल था, रतः इस कल्पना के लिये उनको विशेष कष्ट 
नदीं उठाना पड़ा होगा । आजकल के हमारे कुह खां साहेव भौ पेसी ही शान से बनठन 
कर नहीं रहते दै क्या ? दिल्ली तथा लखनञ जैसे शरो मे तो जन साधारण भी “सुखं 
लिबास पहने हुए व इतर लगाये हए" आज तुमको सैकड़ां को संख्या मेँ दिखाई देंगे । 
तब उनकी कौसी की कल्पना में कोई कोतुक अथवा नवौनता रै, रेता मँ नदीं समता । 
श्व इसने कौसीकानडा को सरगम कैसी कदी है, सो देखोः- 


निनिनि म म निनि 
ममम,गग्‌ पमप,गुगृरेसाषषधपफग्‌,म, पगृरेसा मपःषयधः, 
१ मं म मम 


सांसांगनजिसांरेसां, गंमगे मं,गमप,गग्‌,रे सा) यह स्वरूप अशुद्ध नदीं । इसमें 
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ष्नि ध न्ध म इन संगतियों को विशेषरूप से टाला रै, वैते नि पण 


जितिनि 
प्सा भी उसने यष्ट नहीं लिखा, परन्तु ध्यध धष से वह भाग दिखाई दे 
सकेगा, ठेसा कह सकते हैँ । 


, पअन्-च्रागया ध्यानम । तन्तकार तो एेसा दी लि्खेगे । अच्छा, प्रतापसिह ने 
कौस कैसी की है १ 


उ०--उनके ग्रन्थ मेँ कसी नदीं दिखाई देती । 


प्रतो फिर हमारे संस्कृत मरन्थकरासे ने इस राग का वर्णन तो क्रिया होगा, उनके 
मत किये ? 


उदां, अव एसा दी करता हूंः- 
लोचन परिडित ने कौशिक राग केदार मेल मे इस प्रकार कदा रैः-- 


केदारस्वरसंस्थाने श्रुतः केदारनाटकः ॥ 


> >< >< 
कोशिकस्तु तथा गेयो माहूरागो विचक्षरः ॥ 
तरंगिणियाम्‌ । 


प्र०- परन्तु यह ्रापका बताया हुश्रा वह मालकोंस अथवा मालवकौशिक ता 
नहीदहैन! 


उ०- नहीं । मालवकौशिक उसने कर्णाट थाट में कदा रै । जैसेः- 


कर्णारस्थितिमध्ये तु येषां संस्थितयो मताः । 
1, 4 > 


१, 
केदारी रागिणी रम्या गौरः स्यात्‌ मालकोशिकः ॥ 
भ्रण्-तो फिर यहं स्ष्टहीदै। आगे चक्िये ? 
ख०--हृ्यपरिडित ने कौतुक में कौशिक के लच्चण इस प्रकार कहे टै- 
गमधाः काकली निश सतौ निधमगा रितौ । 
षाडवः कथितः सद्भिः कौशिकः डशिकप्रियः । 
दद यष्टौतुके ॥ 


प्रन्~-कुरिकमप्रियः यद शोध वहं कदां सेले श्राया परिडित जी ¶ 


उ०--' “कौशिकः इस नाम से। इसमें शोध करने के लिये कैसा प्रयत्न किया रै १ 
छशिकस्य अपत्यं पुमान्‌ कौशिकः । 
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प्र्-रेसा? तो फिर आमे चल्िये। 


उ०--हृदयप्रकाश में कौशिक राग विलङ्रल नदीं कडा । अरोवल ने भी पारि 
जात में इस राग का वणन नहीं किया, तव तव्वबोध मेताहोगा ही नदीं। पुर्डरीक 
के तीनों ग्रन्थो मे कौशिक कदा हु्रा नदीं दिखता । भावमटर के तमाम मरन्ों में कोशिक 
नहीं दिखाई देता । उसी प्रकार स्वरमेल कलानिधि, रागविबोध, चतुद रिडिप्रकाशिकाः 
सारामरृत तथा रागलन्तण इन दक्षिण के प्रन्थो में मो यह्‌ राग नदीं मिलता । केवल टागोर 
सादेव के संगीतसार संग्रह प्रन्थ मे एक “कौशिक? नाम की रागिनी का वणेन 
मिलता हैः-- 
बांगाल्याः कौशिकी जाता षडजन्यापग्रहांशिशा । 
सकंपमंद्रगांधारा हास्ये च करुणे रमे ॥ 
उदाहरणम्‌, 
विच्छेदमीता दयितेन साध॑म्‌ रक्तेक्षणा सख्ेदयुताननेन । 
श्यामा सुवेशा ललितांगयष्िमृदभ्र मन्ती खलु कोशिकीयम्‌ ॥ 
परन्तु यद अपने कौशिककानड़ा के दही लक्तणदै, एेसा मानने का कोई 
आधार नदीं । 
प्र--यह्‌ कौनसा मत होगा !? 


उ०--इस विषय में हम इतने गहरे क्यो जायें ! रेखा कएने से लाभ कुतर दिखता 
नहीं । भश्रयतन ठेसो कोजै जामे फल कलु होय पेसा कते हैँ । अतः व्यथं परिश्रम 
करने की आवश्यकता प्रतीत नदीं होती । प्रचार में कौशिककानडा कितनेही प्रकारका 
तुम्दें दिखाई देना सम्भव है । इतना ध्यान रखो तो काफी है । 


प्र०-हां, यह भी आपका कहना ठीक है । अव इस राग के लक्षण ध्यान में 
रखने के लिये पूवनुसार श्लोक कद दीजिये तो अच्छा होगा । मालकंस च्ंगका 
कौंसीकानड़ा मधुर दै, उसमें हमको रचयिता का चातुर्यं भो दिखाई दिया । उसमें 
ऋषभ तथा पंचम की योजना बहुत सुन्दर है । उनके योग से वागेश्नरी अथवा भीमपलास 
मालकंस से अच्छे मिलते है, इससे हमने इतना ही राशय निकाला दै । वस्तुतः गायक 
को मालकंस गाकर उसमें कुशलता से ऋषभ तथा पंचम ये दोनों स्वर लेने पड़ते; 
परन्तु शनको लेते समय भ्रोतागण इसे “बिगड़ हुता मालकंस” फेसा नाम न दे दै, इस- 
लिये इस कृत्य मे विशेष सावधानी रखनी चाहिये । मध्यम मुक्त रखने से राग की 
गम्भीरता स्वतः बदेगी । 


उ०--यह श्लोक कने से पूवं मेरे एक गुरुबन्धु को तानतेन घराने के एक गायक 
ने जा एक गीत सिखाया था, उसकी मुभे याद्‌ आग दै । उस गीत के आधार से एक 
द्ोटी सी सरगम इस मालकंस अंग के कौँसी की कह देना चाहता हूँ । उस गीत मेँ ऋषम 
पंचम स्वर अवरोह में है, परन्तु बे छिपी को भौ विरो अच्छे नदीं लगेगे। मूल गोत 
कौ ताल भ॑पा है; परन्तु मेने सरगम चौताल में रखी दै । 
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प्-इस सरगम के अन्तिम दा चरण हमको विशेष सुन्दर नहीं लगे, तथापि हम 
शस मौ अपने समह में रेने) अव श्लोक मे लक्तण कदय ! 


उ०--हा, सुनो 
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आसावरीसुमेलोत्था कोशि्ीकानडा मता । 

प्रारोहे रिपहीनाऽसौ संपूर्णा चावरोहणे ॥ 

मध्यमः संमतो वादी साहचर्ये तु षड्जकः । 

गानं समीरितं तस्या निशीथे भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
कानडा मालकोशश्च मिलतोऽत्र यथायथम्‌ ॥ 
काफीमेल गता कौँसी पूवमेव मयोदिता ॥ 
मधनिसनिधमैः स्यान्मालकोशांगदर्शनम्‌ । 
पगमगरिसैः ङर्यादूबुधस्तदं गवारणम्‌ ॥१॥ 
अप्रसिद्धमिदं ५ गायनोत्तमनिर्भितम्‌ । 

सञ्ुदुभूतं यथान्यायमवश्यं रक्तिदं भवेत्‌ ॥ 


लच्यसंगीते । 


निसौ मगोमपगमागरी समौ धनी चसः। 
निधो मधोनिधमपा गमौ गरी पुनश्च सः। 
कर्णाटः कोशिकाख्यातो निशीथे मध्यमांशक; ॥ 


अभिनवरागमंजर्यम्‌ । 


प्र०--कौसीकानडा के सम्बन्ध में आपकी दी हुई जानकारी पर्याप्त होगी ! दोनो 
प्रकार का कैसी हमको प्रचार में दिखाई देना सम्भव रै, यह हम ध्यान मे रखेंगे । एक 
प्रकार बागेश्री श्रङ्गकाहोगा व दूसरा मालकंस अङ्गका । ये दानां हम स्वीकार करके 
चलं । बागेश्री अङ्ग के कोसी में पंचम पर ध्यान देना आवश्यक दै, मालकंस अङ्ग की 
कोसी में ऋषम तथा पंचम स्वर बहुव सुन्द्र लगे, इस प्रकार से लेने मे सारी विरोषता 
दै । इन दोनों अङ्गो फे सरगम हमको मिल हौ गये है तथा गीत अगि आप कगे ही। 
ठेसो दशा में अव इस राग के सम्बन्ध में विशेष कुलं कहने की आवश्यकता प्रतीत 


नदीं होती । 


उ०-- ठीक है । अव दो शब्द्‌ भीलफ' राग के सम्बन्ध में कह दँ तो यह्‌ थाट सम्पूणं 
हुश्रा समो । “भीलफ” राग के सम्बन्ध में हम विस्तृत चचा नदीं कर सगे । यद राग 
अति दुलभ एवं श्नप्रसिद्ध सममा जाता है । नाम से यह यावनिक स्पष् प्रतीत होता है 
इसको अमीर खुसरू ने अपने सङ्गीत में सम्मिलित क्रिया था, देता गायक कहते हे । 
इसका उल्लेख अर्थात्‌ स्वरादि के सम्बन्व में जानक्रारी उदरः तशा परियन प्रन्थो में 
मिलेगी, एेसा एक मुसलमान गायक ने मुक से कदा था। ये दोनों भाषारे' मुके न आने 
के कारण तथा इन भाषार्त्रो के सङ्गत सम्बन्धो प्रन्थ मिलने की सुविया न दोनेसे इन 
अन्व मेक्याकडा दहै ? यर्म नदीं कद सक्ता । 
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भ्र०--यदि अमीर खुसरू इस राग का यदां लाया है तो यह्‌ राग बहुत पुशना 
होना चाहिये । इसका स्वरूप हमारे संम्छरत प्रन्थकारो ने दिया ही होगा १ 


उमे रमी यही कहने वाला था। सोमनाथ परिडित ने श्रपने रागविवोध में 
इस रागनाम का ऽल्लेरू किया है, एेसा मैने पहले कदा ही था; परन्तु उस समय मीलफः 
राग के सम्बन्ध में कुद नहीं कहा था। करणटगौड मेल के स्वर कद्‌ कर उस मेल के 
जन्य राग सोमनाथ ने एेसे कहे है:-- 


कर्णाटगौडकोऽडाणो नागध्वविशुद्धवंगाज्तौ । 
व्णादिनाट इतरे तुरुष्कतोव्यादिकाश्च स्थुः ॥ 


इस शलोक मे ^तुरुष्कतोडो, यह्‌ परियन नाम देखकर पाठर को कदाचित्‌ 
्श्चयं होगा, यदी सोचकर उसने टीका में इस प्रकार खष्रीकरण किया रै-“दय॑तुरुष्क- 
तोडी» इरासलपयीयतया कर्णटगौडस्य समच्छायत्वेन परदा इति ल्लोके । तथाच कैरिचच्त- 
तद्रागसमच्छायाः परदाख्या द्वादश रागा उच्यन्ते । तोड्याः समृ्यया हूसेनौ । मैरवश्य - 
जलुफः । रामक्रियायाः मूसली । आसावार्या उज्वलः । विददंगडस्य नवरोजः । देशकारस्य 
वाखरेजः । सेघव्या दिजेजः । कल्याणएयमनस्य पंचग्रहः । देवक्रयः पुष्कः । वेलावल्याः 
सपद । कर्णाटस्य हईराखः । श्रन्योप्रागाणां सुगादुगा इति ।» 


प्रतो फिर करणीटगौड मेल के स्वरो मेँ भैरव स्वर मिश्रदोने पर “जुलुफा” 
अथवा “मीलफः? राग उत्पन्न होगा, ठेसा भरन्थकार का श्राशय दीखता है ? 


उ०-एेसा ही मालुम होता रै । यदि मीलफ के प्रचलित स्वरूप की ओर देखे ता 
भ्न्थकार के कथन में कुं अर्थं भी दीखता है । फीलफ राग का वणेन दूसरे करिसौ संसृत 
म्न्थकार ने नही रिया  दक्तिण के प्रन्थो में केवल राग लक्तणएकार को दोड़कर किसी 
ने इस राग का उल्लेख नहीं किया । परन्तु रागक्नक्णकार का राग हमारा ीलफ दौ 
दै अथवा नहीं, इस पर मतमेद्‌ होना सम्भव दै । 


प्र०--यह क्यो ? उसने “मीलफ” नाम नहीं दिया स्या ? 


उ०~- नहीं । तभी तो मैने विवादग्रस्त का । उसने रागनाम “जुकाहुली" शेना 
दिया है । उसी राग का दसरा नाम ५भुजक्कांवलली"” दिया दे । 


प्र--यह मी क्या नाम ह ! फिर मला विवाद क्यों न उत्वनन होगा । अच्छा, इस 
विचत्र राग के स्वर उसने कैसे कटे दै ? 


उ०--इस राग को उसने “गायकग्रिय" मलल का जन्य बताकर वंन क्रिया रै। 
प्र---खहरियि । ध्मा यः" अर्थात्‌ यह तेरवां मेल होगा श्रौर उसके सवर) “म र! 


गुमापधानासारेसे होगि। यानी ये हिन्दुस्तान “तारेगमपधध मां" हनि। 
ठीक दैन? अच्छा तो उसने जुकाहृली क लक्तण कने कड दै! 
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उ०--इस प्रर कटे हैँ ! 
गायकग्रियमेलाच ज॒फाहुली सुनामकः । 
सान्यासं सांशकं चैव सषडजग्रहयुच्यते ॥ 
आरोहैऽप्यवरोहै च रिवजं वक्रमेव च ॥ 
समगमपधनिसां।सांनिषपमगरिगसा। 


यहां पर “रिवर्ज"› कद कर अवरोह में रि कैसे लिया, यह तुम सोचोगे १ परन्तु 
इसका समाधान यह दै किं इस जगह “च्रारोहे तु रिवजं स्याद्‌ वरोदे रिवक्रकम्‌” एेसा 
समना चाहिये । 


ध [1 
प्र०--यह भ्यान में आगया। परन्तु हमारी समभ से आरोह में एक धेवत तथा 
अवरोह में दूसरा लिया जाय तो हमको एक नया प्रकार अवश्य मिलेगा । च्नच्छा, भीलफ 
एवं जुमावली मेँ ऊद साधारण अन्तर है क्या ? 


 उ०-- मार्मिक लोगो को रेसा कुल अवश्य दौखेगा । पवत तकर तो “जुाहुलौ » 
भैरव जैसा ही नदीं दीखता क्या ? 


प्र०~ अच्छा फिर? 


उ०भीलफ मे भी कोई पूर्वाङ्ग मे भैरवाङ्ग मानते दै । मीलफ में छषम विलङ्कल 
नलेने वाले मी दिखाई देते रै । 


प्र०~-तो फिर “जुमाहुली' तथा भीलफ इन दोनो मेँ सहज ही सम्बन्ध स्थापित 
कर सकते ह । कदाचित्‌ भीलफ को ही जुभाहूली यद विचित्र नाम दृक्तिणौ परिडित ने 
दिया होगा । वहां “न्याजु, कमास, फरजु “एसे नाम हमारे “बिहाग, खमाज तथा परज!? 
रागो के हमने देखे ही थे ? तो फिर भीलफ के लन्तण हम कैसे समर्मे ! 


उ०~-बे इस भ्रकार सममो कि “मीलफः” राग आसावरो थाट में मानते ह । इसके 
पूर्वाङ्ग में भैरव का तथा उत्तरांग मेँ आसावरी का मिश्रण होता दै । कद्र गायक ईस राग 
को भैरव थाट का एक जन्य राग समते द । इस राग में ऋषभ स्वर कोई व्यं मानते 
तथा कोड उसे दुबल मानने दँ । वादी धैवत चर संवादी ऋषभ होगा । जो ऋषभ वर्ज्य 
करते ह वे पचम वादो तथा षड़ज संवादी मानते ह । जीलफः गाने का समय दिनि के 
पहले प्रहर का अन्त मानते टै । 


भ्र०--अआपके कथनानुसार प्रचार में फीलफ दा तरह से हमारी दृष्टि में आना संभवं 
है। कोद तो इसे मैरवांगसे गाति ह ओर इसमें छषम विलङ्कल वर्ज्यं॑करते है च्रौर 
यदि लिया भी तो अति दुव्ञ अथवा अवराह में थोडा सा दिखाते द । दूसरे फीलफमें 
भैरव तथा आसावरी का योग दिखाते ह । ये दोनों भ्रकार यदि आप हमें स्वरा द्रा व्यक्तं 
करके दिखा्येगे तो हमारी समम में यद राग स्पष्टरूप से आ जायेगा । 
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उ०-अव एेसा ही करता हूं । उत्तर भारत के मेरे एक स्नेदी राजा नवाबश्रलली खीं 
साहेव को तानसेन के घराने के मुहम्मद अलाखां ने एकर गीत मीलफ में सिखाया था । उस 
गीत के थोड़े बहुत स्वर इस प्रकार थेः- 
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प्र--यद स्वरूप बुरा नहीं दौखता । इसमें ऋषभ वजय होने से यह बहुत स्वतन्त्र 
हो गया रै । इसमें पचम अथवा मध्यम वादौ तथा षडज सम्वादी श्रच्छा दिखाई देगा | 
इसमे निषाद एक स्थान पर असस्रायः आया दै वां ध्धध प ?” एसा मी कर 
सकते थे । 
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उ०्-हां । तुम इस स्वरूप का जुकाहुली राग से मिलान करना चाहते हो । 
जुमाहुली में छषमभ तथा निषाद्‌ नहीं ह, उसमें दानां धैवत (एक के वाद्‌ दुसरा) साध-साथ 
आतेदहँजो कि अशाल्लीय दै इसी कारण तीव्र पवत तुम दयोड़ देते हो, एेसा प्रतीत 
होता है । यह तुम्दारी कल्पना वास्तव मेँ विचारणीय है । ओर आगे चलकर अवरोह में 
तीनत्र निषाद्‌ अरसस्ाय लेनेमें मोदनं नी, पेसामी कदाजा सकता दै । कदाचित्‌ 
उत्तर कै भीलफ फो “जुफाहृली"" नाम रागलच्तणकार ने दिया दागा । जुकाषुली के 
अवरोह में ऋषभ वक्र है । उसे वक्र रखकर भी तुम कोई सरगम तैयार कर सकागे ? 


प्र-एेसा प्रयत करके देखें ? 
उ०-अवश्य । 


प्र चच्छाता हम एक सरगम ईस प्रकार कहते है, देखोः-- 
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उ०--इस सरगम करो बुरी तो नदीं क सकते । चारौ सो द्ये जमली कौ 
सममः कर संभरद मे रखल्ञो । यद मौलफ मे मौ चज्तेगौ, देखा यदि गायक कर तो 
है भनया ज्जुमाहूलौ कौ समनर ने दो ! , परन्तु जुहुत मसे वीन्र धैवत क्वो 
(निकाल दिया १ ` यह समभन की तुम्हारी तैयारी होनी चाये! अर्त, अ दसरा 
एक "कील प्रकार दिल्ली के मुजकफर खां ने तथा आगा के कलिलां ने दु 
दिन हए चदौदा सँ गाया था, उसकी सरगम जसो उन्दने माई, कैसी दी यै हुमको 


बताता हू । सुनोः-- 





भरीलफः -मपताल- 
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प्रजान पड़ता है श्रापने इस राग प्रकार के नियम उनसे नदीं पृषे ? 


उ०--उन बेचारो ने स्पष्ट कह दिया करि नियम आप ही देखलं, यह हम कन्न 
नदी समभते। इसमें दोनो धैवत तथा दोनों निषाद प्रयुक्त हए दिखते दी दै । उन्होने जो 
गीत गाया बह एक प्रसिद्ध तराना था जो मने पहले भी सुना था। यह भी एक प्रकार 
श्मपने पास रहने दो । अब भैरव तथा आसावरी दोनों अङ्ग जिसमे है, रेखा प्रकार 
कता हूं । हमारे शर में लगभग चालीस वषं पूरं इमदादखां नाम के एक प्रसिद्ध 
गायक थे । उनके भाई बिलायतहुसैन खां ने सुमे यद प्रकार सिखाया था । उनके 
सिखाये हए गीत के आधार पर एक सरगम कदता हू । यद्‌ अच्छी तरह ध्यान में रखना । 
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गोस्वामी पन्नालाल ने नादविनोद में मीलफ के स्वरकरण एेसे करये हैः-- 


सारेसाममपपसानिसापमपगमपनिधपमग रे सा। श्रन्तरा- 
पपपधधध्तांनिसांनिसांधनिसांगंगंरेसांपधुपममपपरेसां निधुष 
मपमगरेसा। 


प्र*--यह भैरव थाट का एक प्रकार है, इतना दी इससे विदित होगा । परन्तु 
मेरौ राय में उसके स्वरूप का उत्तम बोध इससे नदीं होगा । केवल, ऋषभ उसने अवरोह 
मेंलियादै । 


उ०-- हां, इस विस्तार से इतना दी ज्ञात होता दै । इस भौलफ जैसा एक राग 
अपने संत मन्थ में मेरे देखने मेँ च्राया रै ¡ इतना हो नदीं, बसि इस राग मेँमेनि 
जव एक गीत गाया तो उसे कुच्लं मुसलमान गायको ने मस्व अङ्ग का ीलफ बताया, 
यह्‌ घटना मुभे याद्‌ दै । 


भ०- वह्‌ कौनसा राग दै तथा कौनसे प्रन्थ में आपके देखने मे त्राया!? 
उ०-वह राग मेने रागलक्तण में देखा दै, वहां उसका उल्लेख इस प्रकार हैः-- 


मायामालवगौलाच मेलाज्जातः सुनामकः । 
देवरंजीती रागश्च सन्यास सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे गरिगवर्जचाप्यवरोहे तथेव च । 
समपधनिस। सनिधुपमस। 
प्र०--यह राग श्रभी अभी कहे हुए कीलफ स्वरूप से बहत कु भिलेगा, पेसा हमे 
` श्रतीत होता है। हम मुहम्मद्‌ न्रली खँ दवारा गाये हुए स्वरूप के सम्बन्ध मे बोल रहे दै 
उन्दने ऋषभ बिलकुल ही छोड दिया था, परन्तु गन्धार थोढासालियाथा, ठीकरैन!? 
अच्छा, वह रि तथा ग, व्यं करिया हुश्ना स्वरूप हमको दिष्वायेगे स्या ? 


उ०-उस गीत के बोल इस प्रकार हैः-- 


 भातखणडे सङ्गीत शास # 


६२८ 

















~ 1 ~~~ ~ --- 


लो 
ता 





४ 





पा 
| 


रागं देवरंजनी- कपताल. 


अन इस गीत का स्वरूप देखोः- 
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भ्र०-इस स्वरूप को यदि कोड फीलफ सममे तो आश्चयं नदीं । ग वल्य होने 
से यह्‌ अधिक मनोरंजक हो गया है । इसे हम अच्छी तरहसे ध्यानसमं रखेंगे । इसमे 
कोमल्न निषाद्‌ विवादी के रूप में कितना अच्छा लगता दै? 

उ०- हां, यह स्वह्प भौ अने संप्रद मे रहने दो । यह तुम्हारे सुनने मेक्म दी 
अआयेगा। 

प्र--आसावरी थाट केजिनि र्गो का वणेन करने के लिये अपने ङ्दाथा, वे 
समाप्त हए । अच भैरवी थाट की चर बदगे न ! 


&२० र भातखरडे सङ्गीत शाख # 
भये 
उ०-हां, अव उसी थाट पर विचार करेगे । भैरवी थाट के शरोदेसेद्यी राग प्रचार मेँ 
{4 4 न्द (९ [=] 

ह| इस थाटकेजो राग तुमको बताने वाला वे इस प्रकार हैः-भरवी, सिघमेरवी, 
विलासखानीतोडी तथा मालकंस । चलते-चलते दो शब्द्‌ “भूपाल” याग के सुम्बन्ध मं 
मी कर्हगा । '््मूपाल्ली” रात्रि का राग है जवकि “भूपाल” को सवेरे का मानते द । एक 
मे सारे स्वर तीत्र हैँ वथा दृसरे मे खव कोमल दँ । भूपालीमें वादी ग है तथा भूपाल में 


वादी ध दै। 


केसे 
प्र-अर्थात्‌ जैसे रात्रि का यमन तथा प्रातःकाल की मैरवी, वैसे ही थोडा बहुत 
यह प्रकार दिखता दै ? 





उ०--हा, एेसा समो तो भी हज नहीं । तो अव हम मैरवी थाट के प्रधम राग 
यैरवी पर विचार करगे । भैरवी राग हमारे यहां इतना साधारण तथा लोकप्रिय हागया दै 
कि रेसा कोई गायक नहीं मिलेगा, जिसको यह न आता हो । इसी प्रकार इस रागसे 
सभी श्रोता भी भली भांति परिचित दै। इस राग मेँ सैकड़ों द्ोटे बड़े गीत दिखाई देते है| 
एक बात सुनकर तुमको आश्चयं होगा किं मैरी राग मे स्याल क्वचित्‌ ही सुनने मं 
आययेगे । इसमे बड़े ख्याल नदीं मिलेगे, एेसा भी कटं तो अनुचित न दोगा । 


१ प्र--श्नापने का फि इस राग में सैकड़ों गीत सुनने में श्रा्येगे, वे कौनसे 
गीत रदे? 


उ०--जो ख्याल के श्तिरिक्तं वरचे, वे । अर्थात्‌ ध्रुपद्‌, धमार, होली, टप्पा, दुमरीः 
तराने ये सभी तुमको पर्याप्र संख्या में इस राग गाये हूए दिखाई दैगे । 


प्र०-रसा क्यो होता दै? इस राग में ख्याल क्यों नदीं गाये जाते ? 


उ०-- यदी प्रश्न मैने ्रपने गुरु जीसे भी कियाथा। इस पर उन्दने कदा था करि 
इस राग में विलम्बित लय के स्याल, श्ुपद जैसे दिखे अथवा बे विलासखानी तोडी 
जैसे दिखाई देगे, इसलिये उस्ताद लोगों ने इस राग में स्यालो कौ बन्दिशें नदीं कीं । उनका 
बताया हुआ यह कारण समाधानकारक ही होगा, एेसा मै नहीं कहता । भैरवी मेँ च॑चल 
प्रकृति की चीजें विशेष सुन्दर प्रतीत दोती है, इसीलिये कदाचित्‌ उसमे स्याल नहीं गाते 
ह । इनकी बन्दिशि न होने का कारण कोई नदीं वताता, तो फिर इस विषय पर विशेष 
चच करना निरथंक दै । खमाज में भो हमारे गायक ख्याल नदीं गावे, यद तुमको मालुम 
हयी है । यद्य बात पील, कालिगड़ा, तिलककामोद के बारे में मी कही जा सकती है । 


प्रकारण नहीं मिलते तो क्या हानि रहै, उनके विना हमारा काम रुकने वाला 
नीं है । आप भैरवी के सम्बन्ध मे आगे चलिये ? 


उ०--हां, भैरवी मेल के स्वर तो तुमको भली प्रकार विदित दी ह। 


प्रजी हां, वे सब कोमल है, यद हमको मालुम दै । भैरवी मेल न्सारेगुम 
१६्‌जि रेखा हमने सीखा दै । 
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2० - ठीक दै । प्रचार सें इत मेल को “भेरवी” मेल कवे है । दक्तिण के परिडित 
इस मेल को ^दनुमतोडो” मेल कते हैँ । मैरवी राण़हमारे यां अति प्राचीन काल से 
चला आता दै तथां लकप्रियभीदै। 


प्र--चर्थात्‌ इसका हमारे तमाम संस्कृत प्रन्धक्रासें ने उल्लेख क्रिया दै, एेसा समना 
चाहिये ? 


उ०-- हां । लेकिन इससे यह अनुमान न करलं कि प्राचीन प्रन्थकारों का मेल तुम्डारे 
(> 
आज के मैरवी मेल जेसादह्यीथा। 


प्र--यद्‌ तो कुछ आश्चर्यजनक वात हई । यह्‌ राग॒अव्यन्त लोकप्रिय, समस्त 
गायको की जानकारी का तथा अति प्राचीन दै; यह ककर फिर यह्‌ कहना #ि ईइसक्रो 
म्रन्थाधार प्राप्र नदीं है, क्या यह विसंगत नहीं होगा ? हा, किसी म्नन्थकारने एकाथ स्वर 
भिन्नकहा दही तो कोद बात नदीं, परन्तु आपके कहने का आशय तो यह प्रतीत हूुश्राकि 
हमारे आज के भैरवी थाट को प्राचीन काल में ' मैरवी" नहीं कहते थे ? 


उ०- मेरौ सममः से इस विषय में चच ञ्मीनकरनादही ठीक होगा । कारण 
जव तुम्हारे सामने सव प्रन्थकारों के मत रखूगा तव्र प्राचीन काल में भैरवी मेल कौनसा 
श्रा तथा चाज कौनसा है, यह तुमको स्पष्ट ही दिखाई देगा । इस सम्बन्ध में पहिले बीच- 
वीच में भी तुमको बता चुका हूं, परन्तु उस समय खास तोर पर भैस्वी राग कही चर्चा 
न होने से इस पर विशेष जोर नदीं दिया ह्योगा । लोचन ने भैरवी के स्वर कैसे कदे ै+वह 
तुमको याद नहीं क्या? 


प्र०--हां, ठीक है। वह भैरवी के स्वर काफी जैसे मानता था। परन्तु उसका 
मत हमको बिलकुल नहीं जंचा । लेकिन आप हमको सव प्रन्थकारं के भैरवी सम्बन्धी 
मत अव बता रहे द, यद्‌ बहुत अच्छी बात दहै। इससे सब स्पष्टीकरण होजायगा । 


उ०-तो फिर हम पहले रत्नाकर की श्योर चलें । शाङ्ग देव परिडत कहता दैः- 
धांशन्यासग्रहा तारमंद्रगांधारशोभिता । 
भैरवौ भैरवोषांगं समशेषस्वरा भवेत्‌ ॥ 


जैरव, भिन्नषडज नामक भ्राम से उन्पन्न होता दै, ठेला उसने कहा है । भिन्न- 
षड्ज की व्याख्या देकर फिर - 


८ भैरवस्तत्सञ्चद्धवः । 
धांशो भान्वो रिपत्यक्तः प्रार्थनायां समस्वरः। 


भैरव के एेसे लक्तण उस परिडित ने कहे है । यद मैरव सव कोमल स्वरो का था, 
फेला एक परिडित ने मुमसे कडा था । यद्यपि उस वणन से वह भिन्नषड्ज का मेल 
स्पष्ट नही कर सका । तथापि उसका कथन केवल परम्परानुगत था । 
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सङ्गीत दपणकार ने भैरवी भी भैरव राग को एक रागिनी मानीदै। वह 
कहता हैः- 


संपूर्णा भैरवी ज्ञेया ग्रहांशन्यासमधभ्यमा । 
` सौवीरी मूदैना ज्ञेया मध्यमग्रामचारिखी । 
दैश्िदेषा भैरववत्‌ स्वरैकञेया विचक्षणः ॥ 
प्र इस तीसरे चरण से प्राचीन काल में भैरव तथा मैरवी के मेल समान ये, 
एेसा नहीं दिखता क्या ? 


ज “ [9 [२ 
उ०-- हां, इस चरण से रेसा संकेत अवश्य मिलता होगा । मेप्व से श्रागे 
(न 9 [1 
भिन्नषड्ज के स्वरो का संकेत होगा । अस्तु, च्रागे दपणकार भेरवी का इस प्रकार 
चित्रण करता है:- 


स्फरिकरचितपीटे रम्यकैलासम्रूगे । 
विकचकमलपन्नैरचर्यन्ती मदेशम्‌ । 
करधृतघनवाद्या पीतवर्णायताचौ 
सुकविभिरियञ्ुक्ता भेरवी भैरवक्लीः ॥ 
सङ्गीतसार संग्रह में भैरवी मैरव की ही रागिनी कहो गई ईैः-- 
कासारमध्यस्फटिकोचगेे पंकेरुदै्भेरवमर्चयन्ती । 
तारस्वराबद्धविशुद्धगीता विशालनेत्रा किल भैरवीयम्‌ ॥ 
ूद्ना 
सारीगमपधनि- 
श्र दस मत में मैरव के लक्षण कैसे कदे द? 
उ०- वह दर्पण के अनुसार ही है । (गंगाधरः शरिकलातिलकख्िनेत्रः"” 
प्रां, च्व ध्यानमें आया) अच्छा तो आगे चलिये ? 


उ०-- हसी सारसंग्रह में नारदसंहिता का मत दिया दै। उस मतानुसार भैरवी 
मालव राग की राणिनी कही गई है । उसका वर्णन इस प्रकार दैः-- 


चद्रप्रभा चारुमगी सुनेत्रा विंबाधरा चारुकलां वहन्ती । 
पिकस्वरातीवमनोहरन्ती सा भैरवी नाम बुधः प्रदिष्टा ॥ 


शब हम अवनी सुबोध प्रन्थमाल्म की अर चलते है । सवं प्रथम क्ञोच्न परिडितं 
कामत सुनो- 
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शुद्धाः सप्रस्वरा रम्या बादनीयाः प्रयत्नतः | 
तेन बादनमात्रेण भैरवी जायते शुभा ॥ 
अन्ये तु भैरवीरागे भवतं कोमलं बिदुः । 
तदशुद्धं यतस्तस्मान्नायं रागो ऽनुरंजकः ॥ 
यहां भैरवी में तत्र ऋषभ दै । यह एक महत्वपूरण श्रौर ध्यान देने याम्य बात रै । 
जो प्रन्थकार यह ऋषभ लिखेगे श्रथवा इसे कोमल बतार्येगे, उनको अज की भैरवी करा 
धार समना चादिये। अव लोचन के अनुयायी हृदय पंडित अपने कौतुक तथा 
हृदयप्रकाश मे मैरवी का कैसा वर्णन करते है, वह देखोः- 
शुद्धाः सप्तस्वरा रम्या बवादनीयाः प्रयत्नतः । 
प्र---ये लक्तण भैरवी मेल के नहीं कदे जा सक्ते । ये लोचनकेहीरहै। 
उ०--त्रच्छा, अव मैरवी के लतण सुनोः-- 
सरिगा मपधनिसाः सनिधाः पमगा रिमो । 
रोहावरोहयोगेन संपूर्णा भेरवीमता ॥ 
प्र--अ्रौत्‌ ये बिलकुल काफी के आरोदावरोह हुए ? 
उ०--हां, हृदयप्रकाश में देता कदा दैः- 


शद्धसप्तस्वरे मेले सधवो भैरबीत्यपि 


> >€ >< 


सांशन्यासा च संपूर्णा ष्डूजादिर्भेरवी भवेत्‌ । 
पर०--यह सव “कौतुक” के श्रनुसार दी है । इसलिये इस सम्बन्ध {में चचौ कौ 


ध्मावश्यकता ही नहीं ? 
उ०--टीक है । तो फिर इन तीन पर्थ के अनुसार भैरवी का मेल काफी म्प्र है । 


ऋअव 'हम अरहोबल तथा आ्रीनित्रास के म्रन्थो का श्रवलोकन करंः- 
सस्वरांशग्रहन्यास्रा भैरवी स्याद्वकोमला । 
.रिणारोहि तु पन्यासा पंचमेनोमयोरपि । 
षडजेनाप्यवरोहे तु सवदा सुखदायिनी ॥ 
प्र०--यहां पवत कोमल कदा गवा, यद अच्छा हुत्रा। पल्नतु ऋषभ अव्र भी 


काफीकाही रहा? 
उ०-- दा, तुम्दारा ध्यान उधर श्वूब गया । त्रीनिवास कहना दैः-- 
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पट्‌ जादिम्‌दनायुक्ता भेरवी स्याद्रकोमला । 
सारिगमपध॒निसां।निधपमगरिस्रा॥ 


ये लक्तण तो अहोबल ने कदे दी हँ । अव पुरुडरीक विट्ठल के तीनों प्रथो को 
देखें । सवंप्रथम सद्रागचन्द्रोदय में इस प्रकार कदा हैः-- 


चतुःश्रती यत्र॒ रिधो भवेतां 
साधारणो गोऽपिच कैशिकी निः। 
तथा विशुद्धाः रामा भवन्ति 
श्रीरागकल्पाभिहितः स मेलः ॥ 


यह मेल कहकर उसमें जन्य राग भैरवी का इस प्रकार वणन किया दैः - 


सांशग्रहान्ता रिपयुद्धिता च 
पूर्णा सदा भैरविका विगेया । 


प्र-ये पर्डित पुनः ल्लोचन तथा अहोबल की चअओर चले गये, रेखा दीखता द । 
जान पड़ता दै इनको अदोवज्ञ का मत पषन्द्‌ नदीं था ? 


उ०-परन्तु धैवत कोमल करना तो लोचन ने भी नापसन्द्‌ क्रिया था न १ अथवा 
एसा भी हो सकता है करि अहोवल ने पुरडरीक के पूवं ही प्रसिद्धि प्राप्र करली हो । सैर 
कछ भी सदी । पुरुडरोक 'रागमाला? में इस प्रकरार कहता दैः- 
धन्नासी मेलजाक्ता स्वरसकलयुता चादिभध्यान्तषडजा । 
तन्वंगी चंद्रवक्तरा कनकसमतनुः शेतवस्तरं दधाना । 
माले सिद्र्बिदुविकसितवदना सर्वभृङ्गारकाढ्या । 
नृत्यन्ती गीयमाना द्र बिडजनरता भैरवी सा प्रभाते ॥ 
इसमे धन्नासीमेल की ओर भी देखना आवश्यक है। वह उसने इस प्रकार 
कदा दैः- 
सवगि भूषणाढ्या धनिरिगविधुणा सत्रिकास्ता रिधाभ्याम्‌ 


प्र--आगे जाने को आवश्यकता नदीं । यह्‌ भी काफी थाट ही होगा, कार्ण रे 
तथा ध एक गतिक अथात्‌ चतु्ुतिक देगि तथा ग एवं नि एक गतिक यानी साधारण 
गव कैशिक निग 


उ०--हां, ठीक दे । अब पुरुडरीक को मंजरी कौ श्रोर बद उसमें वद्‌ कता दैः- 
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निगौ ततीयगतिकौ गौडीमेलःश्रकीरतितः । 


> >< 


मालवगौडकःपूर्वी भैरवी पाडिका द्यतः । 
सत्रिका रिपयुद्राच पूर्णा भैरविका सदा ॥ 


प्र०-यह क्या ! मैरवी का थार गौरी ? ये पर्डित तो सबसे हो निराले निकले । 
च (क 
भेरवी में तीत्र ग, तीत्र नि? 
उ०-ठहरो ! देसे विद्वान लोगो की श्रालोचना का उत्तरदायिस्व न लो । पुण्डरीक 
के अतिरिक्त लोचन तथा हृदयने भी आसावरी गौरीमेल्मे नदींकीरै क्या? इन 
चिद्भानं का मतत सुनकर फिर वतमान प्रचारमें क्यादैव क्यो दहै, बस इसपर विचार 
करते जाच्रो | विद्वानों की आलोचना करने का अधिकार व्यंकटमखी जैसे पडतो को दै। 
हमारे तुम्दारे जेसे को नदीं, इस बात को न भूलो । 
प्र०- नहीं, नदीं । पुर्डरीक को आलोचना करनादही हमारा लकय न्हीथा। 
वद्‌ हमारे मैरवीमेल जैसा मेल श्रपनी मंजरी में कहता है, रेषा हमको त्षणमभर प्रतीन 
हुश्मा था । उसने आसावरी गौरी मेल में कही थौ, यह हमको अव याद आया । उसने 
भेरवी मेरे ध कोमल ले लिये, यदी क्या कम दै ? अरस्तु, रागे चलिये ? 
उ०-- हां, अव उत्तर के संस्कृत ग्रन्थकार मे से भावमट्र रहा । उसका स्वतः का 
कों मतव नदीं है। उसने अनूपरत्नाकर में रत्नाकर, पारिजातः रागमाला तथा दपण इन 
मन्थो के मत ही वताये दै ओर वे सवै कद दही चुकाहूं। 
प्रतो फिर अव दक्तिण के म्रन्थे। को च्र।र बदििये ? 
उ०--हां, अव रेसा ही करना पड़ेगा । प्रथम रामामात्य के स्वरमेलकलानिधि में 
क्या कदा रै, वह देखोः- 
शद्धषडजः पंचश्रुतीरिषमश्च तथापरः । 
स्यात्साधारशगांधारः शुद्धो पंचममध्यमो ॥ 
पंचभुतिर्थैवतश्च कशिक्यारूयनिषाद्कः 
एतेःसप्स्वरेयृक्तः श्रीरागस्य च मेलकः ॥ 
अस्मिन्मेले संमवन्ति ये रागास्तानय बरुवे । 
श्रीरागो भैरवी गौली धन्यासी शुद्धमैरबी ॥ 


प्र०--रामामात्य का मैरवीमेल काफी थाट जैसाद्यीथा, यह्‌ स्पष्ट दीखता है। 
उसने भैरवी तथा शुद्ध भैरवी ये मिन्न प्रकार माने ई, देसा प्रतीत दोता दै । "गौली" शस 
मेल में न जाने कैसे आई ? 

ॐ०--परन्तु गौली अथवा गौडी क। स ्रीमेल में लाने कौ वाबत व्यंक्रटमम्बी ने 
उसको फेसा अधिकार दियाथान! 
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> गौडी रागस्त्वयं । 
जातो मालवगौलाख्यरागमेलादिसंस्थितः । 
रागाणां पुनरेतेषां जन्म श्रीरागमेलतः । 
कथं विकत्थसे राम रामराम तव भ्रमः ॥ 
आगे, सोमनाथ अपने तगविवाध में भैरवी कैसी कहता दै, सुनो-- 


श्रीरागमेलके रिस्तीत्रः साधारणोऽथ घस्तीव्रः । 
कैशिस्यपि शचिसमपा मेलादस्माद्धबन्त्येते ॥ 
श्रीरागमालवश्रीधन्याश्ररभैरवी तथा धवला । 
> > >< 
मैरव्यंशन्यासग्रहा रिपशुद्रिता सदा पूर्णा ॥ 
प्र०--यह काफी थाट हुता । “रिपमुद्रिता सदापूण" यह भाग उसने पुण्डरीक के 
चन्द्रोदय से तो नदीं लिया ? 
क उ०--ह कौन कह सकता रै ? कदाचित्‌ लिया मी हो । अव व्यंकटमखी अपनी 
भेरवी केसी कहता है, वह भौ देखोः-- 
पट्जश्च पंचश्रुतिकर्षभः साधारणाब्हयः । 
मांधारो मध्यमः शुद्धः पंचमः शुद्धधेवतः ॥ 
कैशिक्याखुयनिषादश्चेत्येतावत्स्वरसंभवः । 
भैरवी नाम रागः स्यादितिमेलसमाब्दयः ॥ 
रागो मल्वहरी षंटारवो बेलावली तथा । 
भैरवी चैव चत्वारो धन्यासांशबग्रहाः स्मृताः । 
सायान्दरागः संपूंस्तपांगमैरवी स््रतः । 
वादी प्रडजोऽत्र संवादी पंचमः स्याद्धिवादिनौ । 
स्वरौ निषादगांधारौ रिधौ चैवाजुवादिनौ ॥ 
चतुर्दडिप्रकाशिकायाम्‌ । 
भ्र०--इन्दोनि भैरवी आसावरी थाट की मानी रै, यद कितना उत्तम रहा । चीर 


एक कदम श्रागे बढुकर वे ऋषम कोमल कर देँ तो हमारा कितना काम हो गया । परन्तु 
क्यो जी ! इन्दि भैरवी संन्ध्याकाल का राग कैसे कदा दै ? 


उ०्--ज्यंकटमखी दक्तिण के ्रन्थकार हैन? वहांश्राजमभी यह्‌ राग संध्या 
सभय गाया जाता दै, ठेसा सुनते है । वहां के प्रचार से हमारा कोद विरोध नी । 
देखी दृशा में उनका चैरवी भ्रकार हमारे भकार से भिन्न दी रा न? हमारी पद्धति 
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हमारे लिये, उनको उनके लिये । हमारी मेप्वी को वे दिन्दुस्तानी मप्वी कहते दै तथा 
अपनी सैसवी का शाद्खोष्त मेस्वी कवे ह। चौर उनकौ भस्वी शाक्त नर्द, फसा 
कीन कदं सकता है ? 

प्रचर हमारी ? 

उ०--वह्‌ शाखोक्त न्दी है । यह्‌ तुम ्रभीतक देखे हुए भन्धों से निश््वय नहीं 
कर पायेहोक्या? परन्तु इससे तुमको तनिक मी दुखी होने कौ आवश्यषएता नर्दी। 
हमारी हिन्दुस्तानी भैरवी अनव दज्ञिण मे लोकप्रिय हाती जारहीदहै। इसीकी उन्दोनि 
नकल कीरै, रेसा भी कहते ह । हमारी मेरवी को उधर तोड्ो कवे द । श्रौर तोद 
का थार सारे मरन्थकायों का हमारी मौर्वी थाट जेसादै, यदह बात भी गलत नदीं । च्रोर 
ये सब तुम अगे देखागे हयी । 

पर०--यह तो मामला उलटा हो गया ! तो वया हमें अपनी मैरवी को तोदो कहना 
वचादिये तथा ताद का ओर कद्ध नाम देना चाहिये ? 


उ०--मेरौ सममः से तुमक्रा इतनी उलकन सें पड़ने की च्रावश्यकता नही । कारण 
कुम भो हा, हमारा प्रचार बदला जरूरदै। हमार भरवीका दक्तिणमें ताड़ीमेख में 
~ न ^ नवि [न्‌ 
लेते है, यह भ] टाक ई । परन्तु बे अपनी तादी हमारी भैरवी से कुदं भिन्न रखते हे । 
प्र--अर्थीत्‌ क्या उनक्री तोद्धी के आरादावराह नियम प्रथक्‌ दै १ 
ॐ०--हां । 
भ्र०--वह तोद के आरोदावसोद कैसे लेते टै ? 
उ०--उनकी ताड के आरोद्ावराह रागलक्तणएकार के मत से इस प्रकार हैः - 


हमुमत्तोडिमलास्च तोडिरागः प्रकीतितः । 

सन्यासं सांशकं चेव सषडजग्रहसुच्यते ॥ 

आरोहऽप्यवरोदे च पएवजं षाडवं तथा ॥ 

जक्रल उधर के गायक उनकी तोदधी में पंचम शामिल करते ह तथा उसका हिन्द 

स्तानी मैरवो नाम देकर गाने लगे है, एेमा दमारे सुनने में च्राया दै । रागलच्शश्र ने 
शुद्ध भैरवी तथा भैरवी ठेस दो प्रकार कद द । उनमें से शुद्र मैरवो प्रकार उसने काणो 
थार में केकर उसके श्रारोहावरादभ्साग्‌ मचिषसां।सांनिधमगरेसा।"पेतेकह 
द । मैरवी ॐ लक्तण उसने इस प्रकर दिये हैः-- 

नटममैरवीरागाख्यमेलाज्जातः सुनामकः । 

मैरवीराम इत्युक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 

आरोहे तु पुसंपूणंमवरोदे पवर्जितम्‌ ॥ 

सारेगुमपधनिसां।मांनिषधमगरिसा। 
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यह प्रकार आसावरी थाट कादहै। अमी तुमने इतने संस्कृत आधार देखे, परन्तु 
क्या उनमें एक भी ेसा तुमं दिखाई दिया, जो तुम्हारी आजी भैरवी का समर्थन 
करता हो ? तव यह स्पष्ट हो जाता रै कि आआजहम मैरवीमें जो कोमल षम तेते है, 
वह निराधार है। यह स्वर मैरबीमें कैसे आया तथा कौन व कब लाया, यह्‌ प्रश्न अव 
विद्वानों के सामने रै) 


भर०--अरच्छा, परन्तु “संगीतसार एवं नगमाते आसफौ” ये म्रन्थ सौ-तवा सौ 
व्ष॑के है । इनमें मैरवी का थाट कता कदा रै? 


उ०-देखो । राधागोविन्द संगीतसार में प्रतापसिह कहते हैः-- 


“शिवजीनें बाकी रागिनिनमेसों विभाग करिवेको अघोरमुखसों गायके दूसरी 
मैरवी नाम रागनी भैरबकी छाया युक्ति देखो मैरवको दीनी । अधर भैरवी रागिनी स्वरूप 
लिख्यते । पीरो जाका रंग है, बड़े जा नेत्र है । अरु सुन्दर कैलास के शिखर मेँ स्फटिक 
आसने विराजमान पले कमलके पत्रनसों शिवका पूजन करत दै ।” 


प्र०--श्रर आगे जाने की आवश्यकता नदीं । यह दुर्पण॒ की कलयना का भाषान्तर 
किया गया दै) आगे स्वर? 


उ०-स्वरो के सम्बन्ध में वे कहते हैः--“शाच्मे तो यह सात स्वरनसों गाई रै । 
मपधनिसारेगम। यतते संपूरनदहै। अथवाधनिसागमध। याते श्रीडव दै; 
याको घडीके तडके तलकर दिन उगेताई' गावनो आगे फिर जत्र इस प्रकार दिया हैः- 
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„ यह स्वरूप हमार मैर्वीकादै, इसमे संशय नदीं । यह उन्दने शाखं से कैसे 
तयार किया, यदि यह्‌ तथ्य भौ स्पष्ट कर दिया होता तो कितना अच्छा रहता। परन्तु 
उन्होनि एेसा नदीं किया, इसका क्या इलाज ? म्रहांशन्यास के सम्बन्ध में उन्हूनि 
“अनुपविलासः प्रन्थ का हवाला दिया दै । 


भ०--इसमें कुछ अथं नदीं । आसफीकार ने मैप्वी करती कदी है? 
८ उ०--उसने भैरवी मैरव राग की रागिनी मानी है तथा उसकी भमार्गरूपः तान 
एेसी दौ हैः- 


धघपपमपममगगरेसानिधूम्‌पृशसासाप्ता। 
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प्रतो फिर प्रतापसिह तथा रनालान के समयमे मैरवी को वतमान मेल प्रप्र 
हो गयाथा, यह्‌ खष्टदै। हमारी समफ़से मैरवीमें ठेग,धःनि ये चारों स्वर 
मुसलमान गायको के समय में कोमल हुए दौगे । इनमें ग, ध, निये तो पहले द्यी कोमल 
होगये थे । ऋपम मुसलमान गायकं ने अथत्रा अकवर काल के हिन्दू गायको ने कोमल 
किया हागा ? 

उ०--तुमको णेसा तकं करने का अधिकार न्ष, यह तो मै कैसे कह सक्तां? 
सम्भव ईै, ध्धनिसारेगमपधः यह मूर्धना देखकर उनको यद कल्पना हू हयो । 
अस्तु, अव पन्नालाल त्रा उनके शाक्लगुरू ङृष्णानन्द व्यास क्या कवे द, बड देखो ! 
कल्पद्रुमकार कहता दैः- 


न्यासांशग्रहमध्य महि संपूरण पुनि होई । 
एक पहरलौं भेरवी गावत है सवकोई ॥ 


रागे जो स्वस्य दिया है वह इस प्रकार दैः-- 
गिरिकलास में विलासदास करि बैदठि फटिकको चौकोपर गिरिजासो जानी दै। 
[ = [० 

प्र०--यह्‌ वर्णन कहने मरोग्य नदीं रै । यह्‌ ता शस्फटिकरचितपीटे रम्यकेलाशश्चङ्ग › 
इस श्लोक का दी भाषान्तर्रै !? 

उ०--अच्छा, च्राने नादस्वरूप सुनो-- 

सागमनिधनिषपघपमपधपमगरेसा।सानिधनिसरेगमधष 
पमपधपमगरेसानिधनिसा। 

प्र०--इसमें तीन्न कोमल स्वर कैसे पदिचानने चादिये ? 


उ०--वहं तुम्ारे नियम द दीः-लदयप्रधानं खलु शाक्नमेतत्‌ इ० “वर प्रन्थों के 
तथा उनमें तीत्र कोमल तुम्दारे उस्ताद के” यह नियम स्वीकार करके चले तो कठिनाः 
कहां रही १ 

प्र--क्या व्यात ने संस्कृत म्रन्थाधार नदीं दिया दै ? 

उ०--दिया तो दै । सुनोः-“्कटिकरवचितपीढे रम्य कैलासशचङ्ग"” । 

भ्र--न्ही, नहीं, एेसा नदीं ? 

उ०-- य नदीं तो दूसरा लो ( मेषकरणंकृत रागमालायाम्‌ ) 


स्वरर्णाभा सोमवच्का दिमकरधवलं बज्ञमेषा बहती 

कटे रत्नानि हारं द्विरदबरशिरोजातयुक्ताफलानि । 

सिद्रं भालमध्ये प्रहसितवदना दस्तयोः कंकखे दवे 

चृत्यन्ती गीयमाना चरणकमलयोन्‌ पुरे दारवीथ्याम्‌ ॥ 
प्र०--श्मोर उसके स्वर ए श्ति मेरवी । 
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०--स्वर-वर कुषं नर्हा । 
प्रन--तो फिर इस श्लाक का कुलु उपयाग नदीं ! 
उ०--अच्छा, यह कु काम मेँ यासकरता दो ता देोः-- 
सैवत ग्रहदै गैरवीधनिसारिगमपजान। 
संपूरन निमि अतम गावत चतुरसुजान । 
टोडी गुजरी जनम रामकली मिले आय । 
भैरवी रागनि होत दै मेरव प्रिया कहाय ॥ 
प्र्--यदह्‌ मी कु नीं रहा । पन्नालाल मैस्वी केसी कहते हं वह वताश्ये ! 
०--उन्हनि नादविनोद में मैस्वी इस प्रकार कदे हैः--“स्फटिकरवित पीठे ३०" 
परन्तु उस लक्तणए की तुमका आवश्यकता नदीं, एेसा दीखता दै । वद ककर भ्रन्धकार 
कहता है:- 





धैवतांशग्रहन्यासं धैवतादिकमूरव्छना । 
संपूर्णा भैरवी ज्ञेया प्रातःकले प्रगीयते ॥ 


उसका स्वरस्वरूप इस प्रकार हैः-- 
ममपधमपगगरेसाःघ्रपघमफगुमपधरपधमपफगमपःगगुगु 
रररेसा। गमध, गम, निसा, धपगरेसा, गसं, गमपचञिधुपमगुः 
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आगे विस्तार एेसा करिया दैः- 

मृपृष्निसा,सारेममपमधूनिसां, गरेसा, चिधपमगरेसा, रेगः 
धज्निसां,जिसां,गमनिध, गमगुरेसा,निसा, धृ, धृनिसा,रेग्‌, मपमगु 
रेसा,मगरेसा। इस प्रकारके श्रोर मी ङु समुदाय उसने ्रागे दिये हैँ । यह्‌ स्वरूप 
बिलकुल शुद्ध दै । आज हम भैरवी ेसी ही गाति है । भवी राग सम्पूणं हानि से तथा 
रसम चहि जेसा धुम सकने के कारण केसे मी स्वर ज्ये जाय तो हानि नदीं द्योगी । अवं 
राजा टागोर भैरवी कैसी कहते है, वद देखोः-- 


संपूर्णां भरवीक्चेया ग्रहांशन्यासमध्यमा । 
कथिदेषा मैरववत्‌ स्वरया विवचशैः ॥ 


यदह शास्लाधार कहकर श्रागे नादस्वखूप इल प्रकार देते दैः- 


ति 
सानिसा, रेगमगरेमा, सारेनिरेसानिषनिष्रपूमपुजिध् निभ 
निसा,सागरेगमग्रेसामग्‌मधुप्मगम,जिधुपमग्‌, सा,मग्रेगुसा। 


प्रतो क्या टागोर के गुरु के यद मालुम था रि भैरव में समस्त स्वर पहले से 


कोमल्ञ ये? 
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उ०-इसकौ चरर ध्यान देने कौ आवश्यकता नदहीं। वे अपना भैरव प्रचारा- 
५ छ = 
नुसार ही गातेये। इस श्लोक मेँ “सम्पूण भेरवी ज्ञेया? यह्‌ वाक्य उनको दिखाई 
दिया, वद लेषर उन्न इसक्रा उपयोग करिया । श्लोक पृं करने के विचार से उन्दने 
दसरा चरण उद्‌ धृत कियादै। राजा टागोर, क्तेत्रमाहन के शिष्यथे। उनको, सारे 
अन्थकासे का शुद्रमेल बिलावल जान पडा, यह में तुमको बताद्ीचुकाद्रं | अव एक 
मत शेष रहा “पूर्ण कवि का! यह कृवि “नादोद्यि?” में क्या कता दै, सुनोः- 
भैरव स्वरपरकाश यथा ¦ 
वाल फाकरूता। 


गगरेसांनिचिनिनिसांनजिचितिसाममध्धघ्रधममरेरे सापपरेरेमम 


निनिनिधरेररेसांनि मधधमरेरेसांमममसामम ञ्नि ज्नितिजिध रेरे 
रेसापपरगरेसा। 
अथ भैरवी कल्य । 
चौताल् 
सगम प्यारौँ रूपनिधान परमरसससुखपर गास । 
निर्ममे न राख मन मेरौ सरस परमनोनी धरिष । 
नामी धानरसमसे मे नागरश सुमन सुगंष । 
ना शाम प्यो मगन पूरण रस परस ॥ 
यैरवी स्तुति । 
जयजय जननी जगमयी गुनमंगल करग भैरवी भैरवप्यारी । 
धैवत अस्थाई भिनस्वर प्रद्नक ताहीकौं अगमगति जानिबूकर दै बेद चारी । 
जारपे क्रिया रतै पावत सकल एल काम नाम जपे ध्यान सुधारी । 
पूरण प्रकाश नाद बादमोड भेद उदारन अनभव बित्तारी ॥ 
भैरवी स्वरूप । 


'स्फरिकरविव पठे” श्लोक के आधार पर यह हिन्दौ में लिखा दै, इसका उल्जेख 
यहां नहीं किया । इस अ्न्थकार की भाषा उत्तर के किसी देहात की रै, रेस उर 
के एक परिढत ने मुमे बताया भा, 


प्र-- वस, अन हमारे प्रचलित भैरवौ ॐ लण बता दीजिषे ? 


उ०--ह, श्रव प्सा ही करता हूः- 
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भैरवी राग हमारे भैरवी थाट से उस्न्न होता रै। इसमें षड्ज तथा पंचम स्वर 
शुद्ध दँ तथा शेष सारे स्वर कोमल हँ । यह राग सम्पूणं दै । इसमें वादो स्वर मध्यम 
तथा संवादी षड्ज दै। किसी केमत से वादो धैवत एवं संवादी गन्धार दै। गनेका 
समय प्रातःकाल का परिल प्रहर मानने ह । अरोद में कभी-कभी तीत्र ऋषभ का 
प्रयोग दृष्टिगत होता है, उसे विवादी स्वर समना चादिये । प्राचीन प्रन्थकार भैरवी 
का मेल काफी श्रथवा आसावरी मानते थे, यह्‌ तुमने देखा दही रै । मैरवी राग अत्यंत 
ज्ोकप्रिय दै तथा प्रायः सभी गायक वादको को त्ातादै। इम राग में स्याल बहुधा 
नहीं गाये जाते। ध्र षद, धमार, तराने, टे, दमी आदि गीत भैरवी में सुनने में 
ऋते दै । प्रत्येक महफिल के अन्त में बहुधा भैरवी गनेका रिवाजदै। मखो में 
सारा वैचिच्यभ्सागपम ध इन स्वरो पर अवलम्बित दै। केवल सारे गुमग्‌रे 
सा,धनिसा,ःरेनिसा, एेसे सरल स्वर मी यदि गाये जांयतो भ्राता यदौ कगे कितुम 
भैरवी गारदेहा। उत्तरांगमें्प्तांनिधपजिधपधमपगमग्‌ रसा? ठेर 
करने पर तुम्दारा राग भैरवी होगा । यहां एक बात यद्‌ ध्यान में रखनी दोगौ कि पवत 
पर भटका अथवा मुकाम नदीं हाने देना चाद्ये । 


प्र यह समभ में आ गया । पवत पर मुकाम “ति घः, प” एेसा हाते ही आसा- 
वरी अङ्ग सामने अनेका भय रहता है, यही न !? 


उ०--हां, तुम ठीक सममे। जो गायक मध्यम को वादी देते द, बे उक्त स्वर 
के) बारम्बार सामने लाने का जयतन करते हैं । 


भ्र०-यद्‌ वे किस प्रकार करते दे, क्या आपयथेोद्वासा करङे दिखा्येगे ? 


उ०-वे उस मध्यम को इस प्रकार से सामने लाते है-सारेम,पग्‌, रे सा, 
धनिसाःरेसाःम,रे साःमः,पमःधपम,पमग्,रेसाःधपध,म,मम,सारेम, 
पथपमःसांनिधुप,धम, सारेगमगरेसा। 


„ प्र०--यह भौ प्रकार बुरा नीं दिखता । परन्तु इस प्रकार से मध्यम श्रागे श्राया 
तो भेरवी को प्रकृति कुं गंमीर नदं होगी क्या ? 


उ०-- तुम बहुत अर्ची तरह समभ गये । रेखा अवश्य होगा । यह सब गायक 
की इच्छा पर है । उसको जो भाव भ्रोताच्नों के सन्मुख उस समय चित्रित करना होता रै, 
कु शननुसखार वह करता दै । भैरवी में बिलकुल ब्रोटा रागवाचक स्वरसमुदाय के ता 

म 
गगःसारेसा? होगा। यद कान में पडते दी श्रोता भैरवो की अपेता करेगे, उसी प्रकार 
नि म 

उत्तरागमे, धप,धमपग्‌ये स्वर च्राये किं भैरवी निश्चत हुई । फिर गायक मन्द्र 
सकरमेदसप्कारगातादहे, 'रुसाधननिसाधमृघ्रनिसारे सा।” ङु 
गायक मनोरंजन के लिये गाठे-गाते षड्ज परिवतंन करॐ़े इस प्रकार गाते दै, 
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[नाम्न म्स 


र 
गः रीग्‌, मगु,पमगधपधमपगुःरेगतयथाकरिर ^र सा" इस शछोटेसेदुर्डेसे 


मूल भैरवी राग में जाकर मिलते द । यहां तीत्र छषम विवाद के नाते प्रयुक्त होता दै, 
यह तुम्हारे-ध्यानमेंदीदै। 








प्र०-- यह हमको विदित है। उसमें वे कोमल गन्धार को त्षणमर पड्ज मानकर 
अपनी ताने लेते होगे । यद्‌ तथ्य सहज ही समने याभ्य है | प्राचीन कालमेही राग 
में विभिन्न स्वरो को कारणवश श्॑शत्व देते थ, उसमे भौ पेसा दी कु रहस्य दागा। 
एेसा करने से गायन बहुत ही रक्तिवर्धक होता होगा, देता मेँ सममता हूं । परन्तु यह 
कत्य करने के लिये उत्तम स्वरज्ञान तथा रागज्ञान कौ आवश्यकता है। 


उ०-हां, यह्‌ तुम्हारा कना यथाथ है । स्तु, भैरवी का उढाव प्रचार में 


म 
विभिन्न प्रकार से करिया हु्रा दृष्टिगोचर होगा । कभी ध्सा,सारेम,प,ग,सा रेनि 
साभ्एेसाहोगा; कभी प्सारेमग्‌, रेसामगरेसा" रेसाहोगा; कमो श्व प 
धमपगुररे सा, रेगमगरे सा ब्रौरक्भीतो न्निसागमधु, प फसा भी 


उठाव होगा । 

प्र--यह ठीक दही दै। देशी सङ्गीत में उदराद्‌ नियम शिथिक्ञ हा गथा है, यह 
आपने पले बताया दी था । भैरवी का अन्तरा किंस प्रकार प्रारम्भङ्किया हुत्रा 
दिखाई देगा १ 

उ०--श्रन्तरा कभी-कमी इस प्रकार प्रारम्भ होता दैः ध्सा,रेग, मग॒म,प,प, 
धषपगरेसाः"कमीवदीप्म,धजिसां" च्रथवा न्ध मधुनि सां” पैसा मी प्रारम्भ 


होता है । यह चौज कौ रचना करने वाले की सुविधा एवं कुशलता पर अअ्लम्बित दै । 
कुछ भी हो, परन्तु अन्तरा में य दुकडे प्रायः दिखाई देने सम्भव हे । 


„ भ्रट शव हमको थोड़ासा भैरवी क विस्तार करके दिखार्येगे क्या ! उससे 
भेरवी का चलन हमारे ध्यान में जायगा क्योकि उसमे इच्छानुमार स्वर ले सक्ते है, 
ेसा आपके कहने से विदित होता द । 
उ०--ठढीक दै । योदा सा करके दिखाता हः- 
गसारेसाःधरन्रिसारेच्निसाःसारेगुमगरेसा। 
सागरेगधकमपग,रेसा रेग॒मः, ग्‌, रेसा, ध॒नििसारेननिसा, म 
ग रसा। 


ते प 
साऽन्रिसा,छगुःरेग्‌ःमगुपमरुषुःपमरग्‌,मगुसाःरेग,म,ग्‌, रमा. 
सारेत्रिसा। 


६४४ % भातखरडे सङ्गीत शास्र # 








निसागमगुःपमरगुःध्र पधमपगुजिजिघ्रपधुमपगुजिघ,फधरम 
पग्‌,सारेग,मगरेसा, 
निसाग्रेगःमगु,पमग्,धपधुमपगुजतिचिधधपधमपगुःसांनि, 
ध,प,धमपग्‌,रेसा,रेग,म.गरेसा। 
निसागगरेसाःनिताग॒मपमग्‌, मगुरेसा, नि सागुमपधरमप 
ग, मगरेसा,जिसागमपधनिधपधुमपग्‌,मगरेसा, निसागमपधन्नि 
सानिधपधमपग्‌,मगरेसा। 
निसागमफग्मपधपनिधपसां,जि,ध,पफगंःरेसां,नि,ध,प, सां, 
जि,ध,पुधमपग,सा,रेग,मगरेसा। 
साधपधमपगम,चिध,सा, रेगम,ग्रेसा,धूनिसारेनिसा, प म 
गरे सा। | | 
धमः धुभजिसांरेसां,जिनिषा,गंरेंसाःतिःधःप, साधष, धु, मपग्‌; 
सा,रेग्‌,म,गरेसा। 
प्र०--इतना पर्याप्र है, अब भैरवी लक्षण श्लोकों में किये ? 
उ०- कहता हूं-- 
ग्रथोक्ततोडिकमेलः स लक्त्ये भैरवीरितः । 
अस्मान्मेलात्सम्पन्ना भैरवी लोकविश्रुता ॥ 
धवतोऽत्र मतो वादी कै्िन्मध्यम ईरितः । 
आरोहे चावरोहे च संपूर्णा सरला मता ॥ 
उत्तरांगप्रधानत्वात्प्ातर्मेयत्वमीितम्‌ । 
सरिगमगरिसैः स्यात्स्वरूपं सुपरिस्फुटम्‌ ॥ 
काफीमेलसयुत्पन्ना लोचनेन प्रकीर्तिता । 
तथैव हृदयेशेन स्वग्रथे परिकीर्तिता । 
श्रीरागमेलने श्रोक्ता पु'डरीकेन धीमता । 
तन्मेलजेव संप्रोक्ता विबोषे रागपूर्वके ॥ 
रागलच्णकारेण भैरवी वशिता स्फुटम्‌ । 
नटभेरविकामेले पुरावृत्तमितीरिवम्‌ ॥ 


लक्त्यसंगीते । 


आभान्त्यस्यां रिगमधनयः कोमला मोऽत्रवादी 
सः संवादी क्वचिदपि धगौ वादिसंवादिनौ च । 


च भाम चौया # ६४१५ 





(| 





्रतर्गेया सुरुचिरतरा स्मैरिणी सवंणम्या । 
संपूर्ण सा जनयति सुखं भैरवी रागिणीयम्‌ ॥ 
कल्पद्रुमाङुरे । 
यत्र मध्यः स्वरो बादी संवादी षडूज ईरितः । 
स्पैरिणी गीयते प्रातर्भैरवी सवंकोमला ॥ 
चंद्विकायाम्‌ । 
सव कोमल मुर भेरवी संपूरन घुर दोर । 
मस वादीवादि है सब जो चाहे कोड्‌ ॥ 
चंद्विकासार । 
निसो गमौ पथौ निश्च सनिधपा मगौ रिम । 
संपूर्ण भैरवी प्रोक्ता पैवतांशा परमातमा ॥ 
छभिनवरागमंजर्याम्‌ । 
भूपाज्ञ के सम्बन्ध में मै बोलुगा, देता मने च्रभौ अभौ का था। यह्‌ राग हमारे 
उत्तर के बहुत ही कम गायकं को मालूमदहै। इस रागकाथाट भैरवो है। वादी धैवत 
तथा संवादी गन्धार रै । गाने का समय दिनि का दूसय प्रहर है। इस राग में मध्यम तथा 
निपाद व्यं है । यह राग इक्षिण मे गायको को भली भांति विदित दै, रेसा सुनवे द । 
रागलक्तणकार कहता दैः- 
हमत्तोडिमेलाच्च जतो भूपालनामकः । 
सन्यास सांशकं चेव सपड़ जग्रहशुच्यते ॥ 
अरोदेऽप्यवरोहे च मनिवजं तथौड्वम्‌ । 
सरिगपधमां। सांधपगरिसा॥ 
मेरे एक गुरु ने मुभे इसरागमें एक द्धोटा सा गीत सिखाया था, उसको सरगम 
भो तुमको बताता हूंः-- 











भूगाज्ल-मपताल 

ध॒ | | जरि 

प ध॒ सां 5 सां. रें सां ध॒ ध ष 

> ` र ० ३ 
ष | 

गं गं!रे रे सां रँ सां 9 :4: 
॥ 

म | भ 2 ५. 

ग गध ध॒ प. ग॒ ग॒ रे रे सा। 
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अन्तरा, 

नि ॥ - 
प पध धु | सां ऽ | सां ऽ 
> र ० र 
स॑ हेन चं ह| मृं द |षं 5 सं 
प शद नरं द| सं 5 |षृ प ष 
प 1 म 
ध सा| ध ध॒ प | मग प ह. रे सा। 








यद इतना सरल राग दै कि इसमे कोद नई सरगम रचने में तुम्हें कठिनाई 


नहीं होगी । 
प्र-हम एेसा प्रयत्न करके देख क्या ! 
उ०--ञ्रवश्य करो । 
प्रन्~च्रच्छा तो करता हूः-- 























भूपाल-ममताल 

जि चि | 

ष घ॒ |षप ध॒ प | ग ग॒ रे रे सा 

>< ष्‌ [1 । ३ 

सा र| ग र स | रे सा भ ध॒ पु 

षृ षृ (ॐ > | सा $ |गु रे सा 
| 

सां इ |° ध॒ ९ ग ग | र रे सा। 
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सरगम. ( दूसरी ) 
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उ०-मेरी समम से इस राग का स्वरूप तुम्हारे ध्यान में अच्छी तर्द चआआगया 
द । पदिली सरगम विशेष सुन्दर है । 

प्र्-त्रापने कहा था कि भैरवो के पश्चात्‌ िधमैरवी के विप में वणेन 
करूगा । भैरवी होग३, इस लिये अव सिधमैरवी के वारे में विचार क्रिया जाय, एेली 
हमारी प्रार्थना दै । 


प्र०--दां एसा मने च्रवश्य कदा था । तो अव सिघमरप्जी के सम्बन्यमेंदो शब्द 
कता हूं । प्रथम एक मत्व की बात यह ध्यानमें रखो क्र सिधभस्वी एक ॒चुद्र गीत 
का प्रकार माना जाता दहै । इस राग मे बड़ स्याल अथवा घुपद सुनने में नदीं आते। 
इसमे उमरी, दद्र गजल तथा कमी कभी प्प्पे आदि इत प्रकार के गीत दिखाई 
पदते ह । “सिधभेरवी? नाम का राग हमारे संस्कृत ्रन्धो मे नदीं दिखाई देता 1” सिव 
तथा भैरवी” इन दो रागोंके सयोग से स्िधिभैरवी नाम उयन्न हूुख्रा होगा, एेता इसके 
नामसे प्रतीत होता है। किन्तु स्िथिको ' सिंदूर" न समकना । महाराष्ट में 
(ससध? नामक राग गाने में नदीं सुनाई देता । कुद्धं तन्तकार सिध को गत सितार पर 
बजाते हूए मेने सुने ई । 
भ्र--तो फिर बे तन्तकार सिधका कौनसे थाटमेंलेते है? 


उन वे इसराग को कापी थाटकं स्वरा से बजाते दै मौर बीच-बीचमें दोनो 
गंधार का प्रयोग करके दिखाते द । 
प्र०-दस प्रकार का नमूना हमको आप दिखा सकेगे क्या ? 
उ०--एक द्धोटी सी गत सिध रागक ने बचपन मं सीखी थी । उसके स्वर 
कुद इस प्रकार थेः- 
व्िध--मभ्यलय. 





॑ | ग 
निषु | नि निरेरेगगशमम गग रेरे साऽमग 


| रे 1 > र्‌ 








रेरेनिसा|नि निषध नि ञऽ्सा ऽ. साऽ, नि धृ। 
॥ 1 । 





द भाम चौथा # ६४६ 














मम ग्‌ ऽ म ऽ 





म॒ 5 म ऽ | ग॒ग॒ रे रे | साऽमग 

















| | 

रेरे निसानिनिषृ षृ वि निसा ऽ|साऽ नि धृ । 
॥ 

अर भी एक गत मुके इस प्रकार आती थीः-- 

॥। | ह सा 

मृम्‌ पूसा 5 निधू म्मृपृनि|ऽ सारे सा 

५८ ¦ २ + 9 ३ 
म ग॒ 

रे ऽ 5 5 |ग॒॒ गरेरे|रेगरे मग ग्रे रे 











सा 
धिना |ऽ शरेषाद्सागरे|व्षिष्ष्‌, 





प्रतो फिर दस सघ रागकरो भैरवी से मिलानेकेलिये इसमे ऋषम तथा 
धैवत तीत्र करने पडगे ? लेकिन तव सिधमैरवी कराफीथाट का राग नदीं होगा क्या? 


उ०--क्िधमैरवी में नियम से केवल ऋषभ तीत्र हाता दै, शोषस्वर भैरवीकेदी 
रहते ह । कु गायङ़ वीच-बीचमें भैरवी का म्प्र दिखने केलिये दानो ऋषभ का 
प्रयोग करते दँ । यह सिधमैरवी राग अनेक बार भैरवी से मिला हुश्रा दीखता दै। 
गायक कौनमारागमा रहा रै, यद तत्र छषभ के प्रमाण से निश्चित कण्नेमें आता दहै। 
चड़ महफिलों में प्रसिद्ध गायक्र सिध भैरवी राग नहीं गाते। गाने के लिये कने पर वह 
“हमको नहीं आना रै" एसा कदने के लिये मी तैयार हो जाते है। 


प्र०-सिधमैरवी किस प्रकार गाति है, यह आप किसी सरल उदाहरणके द्वारा 
दमका सममा सकेगे क्या? 


उ० -इस रागमें एक दधोटा सा ्दाद्रा' दै, जिक्तका बहुतसे लोग जानते द । 
उसका स्वरूप कहता हू, जिससे इस राग को तुमको भाङ़ी बहत कल्पना दौजायगी । 
साधप,धमप, निधप, सांजिधप, गृधफग्‌, येम्वर भैरवी में ते दै, यह 
ता तुमको पता दी दै। अब इनका योग तीव्र ऋछषभ से कैसी कुशलता से करते द, यह 
ध्यान से देखोः- 


६५० # भातखशर्डे सङ्गीत शास # 








सिधमैरवी -दादर. 





















































म | सा 
निसा 5 रे|ग॒ म ऽ रे गश 5ऽ|र२े ऽ नि 
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नि | म॒ सा 
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खा चि , 
नि सा ऽ|ग 5 म | प१ प॒ 5 |ध्‌ प 5 
>< | > ० 
भ भ प नि ध $ | षप ४१ रे ग ऽ ऽ 
म सा 
सा ध॒ ध षप 5 धम प ऽग रे नि 
९ | 
सा ऽ रे ग॒ म 5 रे ग॒ 5 | 5 5 ऽ। 








एक लोकप्रिय मरी के श्राधार से सिथमैरवी कौ एक ओर सरगम दूसरी वाल 
मे कहता हू । 


सरगम-त्रिताल. 





॥> ^ 








म॒ 5 5, 
>< 
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| म 
|रे रे गम | $ गरे नि | सा ऽ ऽ सारे | मऽ 5 ऽ। 
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अन्तरा. 
नि 
सासरेमम|ष पध ममम |नि ष प म 
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म सा 

म॒पगग|रे नरि ऽसरे|म 55, सा 














सिधमैरवौ मेँ कोड दोनों ऋषभ लेते है, यह मनेक ही था। कोर कहते टै कि 
मन्द्र पचम को षड्ज मानकर भैरवी गाये तो सिधभरवी होगी । उनके मत से भैरवौ मेँ 
षड्ज परिवतंन परिया तो सिधभैरवी होती है । 

प्र०-- यह्‌ बात च्चाप यदि किसी उदादरण द्रा समम्रार्ये तो जल्दो समक 
मे खा जायेगी ? 


उ०-- तुम अपना सितार हाथ में लो श्रौर मन्द्र पंचम स्वर अर्थात्‌ बारे हदाथकी 
ओर दांडी पर जो दूसरा पदी पचम का दै, उसको षदडूज मानकर फेसे स्वर वजाश्नोः-- 





पुश॒रे श |सारेनिसा|मगनििसा|नि धु पृ ऽ 
प्‌ श्रता ऽ|निष्नरऽ [षष्‌ ऽसाव षष्‌ 5 


१ 





श्रय पद्िला जो पंचम स्वर्‌ (प्‌) है इसको षड्ज माना तो गरेग ये स्वर उस 
षड्ज के क्या होगे, बताच्रो तो ? 


प्र०-दमारी समफसेवेश्धुपधु, होने चाहिये, कारण षड्ज उसर्मे मध्यम दोगा ? 


उ०--विलङ्ल ठीक दै । तो अव मन्द्रपंचम केषडज से मेरे द्वारा कही गं 
सरगम कैसी होगी, वह तो कहो ? 





प्र०--वह इस प्रकार होगोः-- 

स ध प घ | म १ ग | नि ध॒ श म | ध रे सा ऽ 
1 

सारे म ५ | रेण ऽ रेसाऽम|गश दे सा 5ऽ। 
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वास्तव में यह भरवी होगी । अव षड्ज परिवतन का हिसाव हमार सममः 
में आया । 


उ०-पेसे कुलं कुं मत सिधमेरवी सम्बन्धी गायको के मुख से प्रायः युननेमें 
अते ्है। आजकल भैरवी में तीत्ररि, तीत्र ध, तमत्र नि तथा कभी-कभी तो तीव्रम 
भी विवादी के रूप मे गायक कुशलता से प्रयुक्त करते द। तव शुद्र सिधमेप्वी अर्थात्‌ 
भैरवी से बिलकुल भिन्न विशेष रूप से सुनने में नदीं आती । 


प्र अपके कहने का तात्पयं एेसा जान पडता दहै फि जी गायक अपने गीतमें 
केवल श्रासावरी मेल के दी स्वर लगे, उनका राग . बिलकुल शुद्ध “सिधमैरवी च्रौर जो 
दोनों ऋषभ अथवा दोनों पैवत लगे, उनका राग सिध-भेरवी एतं मैरवो राग क्रा भिन्रण 
सममा जायगा । 


उ०--पूणरूपेण नियम परिपालन की दृष्टि से एसा बन्धन स्वीकार करना उचित 
ही होगा, किन्तु मे यह्‌ मी करटा कि इस प्रकारके मिश्रण समाज को बहुत पसन्द 
अते द । 


प्र--अब मै सममा । काफी-सिदृरा, दे स-सोरट, परज-कालिगडा आदि प्रकार 
भीतो लोकप्रिय ह । समग्रकृतिक तथा निकटवर्ती राग एक दूसरे मे भिज्ञेगे दी 1 इसक्रा 
हमे आश्चय नहीं हाता । श्रच्छा; अव श्रागे चनँ । 


उ०--्व सिधमेरवी के लत्तण कहता हू । यह्‌ राग आसावरी थाट से उयन्न 
होता दै। इसका सम्पूणं जाति के रागींमेंदही गुणीलाग मानते ह । वादी धैवत तथा 
संवादी गन्धार है । गाने का समय दिनि का दूसरा प्रहर दै । इसमें ऋषभ तीव्र याराह्‌ तथा 
अवरोह दोनांहीमें श्रा सकता दहै, यह्‌ इसमे तथा भैरवीमेंषएक मेद दै। क्सरागका 
विस्तार मन्द्र एवं मध्य स्थान में विरोष सुन्दर प्रतीत दोतादहै । कोई सिधभेरवीमें दोनों 
ऋषभ लेते हए दिखाई देते द । कोड कते ह कि भेरवी मंद्रसप्तक के स्वं से गाई 
जाय तौ उसको सिधमेरवी करेगे । यदह राग जुद्रगीतो से युक्त है । इसमें ख्याल, धुपद्‌ 
बहुधा नदीं गाये जते। ्साःरेगमःरेगरेनिसाघ्रपधमपगरेग्‌, सरे ग 
रेनिसखा” एेसा स्वरसमुदाय होगा तो वहां क्िघ-भेरवी अथवा उसका योग दिखाई 
देने लगेगा । दस राग में दादरा, मसी प्रायः सुनने में ते दै । बडे गायक महफिल 
मेँ यह राग फरमाईश के बिना नहीं गाते । फिर भी वे जब भैरवी गाते ह तव बोच~बीच 
में इस रागकेभाग उनके गाने में स्वतः राते रहते है इसराग में टप्पे तार सप्तक 
मे जाने वले भौ कभौ-कभी सुनाई देणे । इस राग का हमारे म्रन्थकारो ने उल्लेख 
नहीं किया । 

प्र संस्कृत अन्थकार इस राग का वणेन नदीं करते, यद तो समक मेँ आने योग्य 
बात है, परन्तु प्रतापसिह्‌, पन्नालाल, राजा टागार के म्रन्थोमेभी स्िथभरवी पर कुल 
नहीं लिखा गया !? 


उ०- नर्द । उन्दने भी इस राग के विषय में कुं नदीं कहा । उन्दोनि सिध, 
सैधवी, सिदूरा य अवश्य कदे दँ । परन्तु उनका हमारे इस सिधमैरवी से कोई सम्बन्व 
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नहीं । इस राग के सम्बन्धसमें मे मी कुद्ध कहना नदी चाहता था; किन्तु हमारे यहां इस 
राग के ्द्रगीत कभो-कमी सुनने में आजावे है इस कारण इस विषय में कु शब्द कहने 
पदे। इस राग का स्वहूप कई बार गायकं की मौज पर अवलम्बित रहता दहै! भैरवी 
मेवे तीव्र ऋषभ का विशेष प्रयोग करने लगे चोर एेसा करने का कारण उनसे किसीने 
पहा तो “साहेब, ये सिध-भेरव दै निखालस भैरवी नदीं है” रेखा उत्तर देते द । अतः 
इन दोनों रागो मेंक्या मेद्‌ रै, यद्‌ कने का मेरा तात्पयं था। 


प्र०-इस रागिनी के लक्षण श्लोको मेँ बता्येगे क्या ? 
उ०-- कहता हू । सुनोः-- 
त्रसावरी सुमेलाच्च भैरवी श्िधुपूर्विका । 
आरोहे चावरोदेऽपि संपूर्णा धैवतांशिका ॥ 
वणंयन्ति पुनः केचिदेनां मध्यमवादिनीम्‌ । 
गानं सुनिथितमस्या द्वितीयग्रहरे दिने ॥ 
ऋछषभद्वययोगोऽत्र दश्यते लच्यके क्वचित्‌ । 
परिवत्यं पुनः षड्जं गायन्ति गायनाः क्वचित्‌ ॥ 
आधुनिकं स्वरूपं स्यादेतत्पराविंचचणाः । 
मंदरमध्यभ्रचारेण वे चिभ्यं तुते धुवम्‌ ॥ 
> > > >< 
यस्यां तीव्रो भवति रिषम: कोमला एव सर्वे । 
चादी यस्यां विलसति सदा मध्यमः सोऽप्यमात्यः ॥ 
एके प्राम दुलमृषमं चावरोदे कदाचित्‌ । 
्रात्मेया परममधुरा भैरवौ सिन्युपूर्वा ॥ 
कल्पद्रुमांकुरे ॥ 
कोमल सब तीवर रिखब बादी मध्यम होड । 
र.बादी खरजदि जहां सिध मेरवी सोई ॥ 
चन्दिकासार ॥ 
पगो रिगो सरी निश्च सघौ पघौ सनी धपौ । 


विधुमैरविका धांशा मंद्रमध्यप्रचारिखी ॥ 
भभिनवरागमंजयीम्‌ । 
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प्र०--अव कौनसा राग जेना चाहिये! 





उ०- मेरी समम से अव हम विलास्तखानी पर कुल विचार करेगे । यह राग 
हमारे गुणी ल्लोग भेरवी मेल में मानते दै, यड मैनेकदाहीथा। इस राग को न्तोडी) 
क्यो कदते है, यह्‌ प्रश्न पृष्टने की आवश्यकता नदीं । कारण, माननौय ग्रन्थो का तोही 
थाट हमाराभैसवी थारदहीदहै। रेसी देशा में आ्स्मवरौ, जौनपुर, देसी, खट आदि 
तोड़ी प्रकार है, फेसा मैने कदा दी दै। इसॐ़े विरुद्ध जिस थाट को आजहम तोदी 
कते रै, उसको हम यदी कटे अयवा श्र कुंड, ल णमर क लिये पेखा प्रश्न उखन्न होगा । 
परन्तु यह सेब प्रत्यत्त तोड़ी का विचार करते समय हम देखेगे ! 


प्र०- बिलासखानी-तोड़ी नाम से एेसा दिखत्ता है कि इस राग का बिलासलां 
ने निर्माण कियाथा। ठटीकदैन!? 


उ०--हां, गायक लोग एेसा ही सममते हँ । विलास खां, तानसेन कापुत्र था, 
केसा कते है । इस सम्बन्ध मे एक डोरी सी देन्तकथा है । 


प्र०--वह्‌ कोनसी ! 


उ०-कदते ह कि तानसेन का जिस समय देहान्तं हरा, उस समय बिलादलां 
देश में कीं रमणं कर रहये। पिताक देहान्त का समाचार सुनकर वे तुरत षर 
आये ओर अपना हिस्सा मांगने लगे । तव यह्‌ निरिचत हु्ा फि तानसेन का प्रसेक 
पत्र तानसेन के मूत शरीर के आगे गये श्रौर जिसके गाने से तानसेन का शव दिने 
लगे उसे ही तानसेन का प्रिय पुत्र समा जाथ) 


प्र०--मुसलमान गायकं को क्या~क्या मजेदार कथारये ह ! अच्छा फिर ! 


उ०--फिर तानेन के लढ़के शव के सामने याने लगे । विलासं ने जव रपो 
यह तोड़ी गाई तव तानसेन को "लाश दिलने लगी; इतना हौ नदी बल्कि वेद ठहाका “ # 


मार कर हंस पड़ी ! तब सचने उरकर विलास खां को भारी सन्मान द्विया । यदह कथा 
मैने रामयुर के एक प्रसिद्ध गुणी व्यक्ति से सुनी थी ] 


भर०--परन्तु यह्‌ चात सत्य कैसे मानी जा सकती है ? 


„ अ०--यह माननी ही चाये, एेसा तुमसे कौन कता है ? इसे सी मी मत 
मानो ओर गलत भी न कदो, वकत । परन्तु यह तोड़ी प्रकार है बहुत सुन्दर, इसमे # 
सन्देह नदीं । यद्व जितना सुन्दर दै, उतना ही कठिन मौ है । 


भ०-अथौत्‌ इसमे वर््यावज्य स्वतो कौ य़ो उलमन जान पडती दै १ 


उ०- नदीं नही, यह्‌ राग ना सम्पूणं है, परन्तु विभिन्न स्वर संगो क 
द्रा इसे भैरव से प्यक रखने मे विरोष कुशलता दै । विज्ामलानी मेँ "सार ग॒ म¶ 
ध जि" एेसी सरल तान नदी जेते । 
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प्र०--देसा करने पर तकाल ही भैरवी सामने अनेका मय रहतादहोगा? 





उ०--हां, कोई तो हमको रेखा मौ कते ह कि बिलासलरानी मेँ गन्धार अति 
कोमल लेना चाहम । 


प्रतो फिर इस रागमें श्रुतियों कौ उलन पैदा दोगी ! 


उ०--नरदी, एसी उलभान पैदा होने काकोई कारण नहो । इत राग में स्वरसतंगति 
ही एेसी हैँ कि स्वर अपना स्थान स्वयं खोज ज्ञे दै । 


प्रतो यह मौ एक मजे की द्यी बात रही । यह विलासखानी बहुधा प्रारम्भ 
(-, 
कैसे होता है? 


सा ग 
उ०--श्नेक गीत इस प्रकार आरम्भ होगेः-सा,ःरेनि,सा,रेगु,रे, रेसा। 


प्र यह्‌ उठाव विलक्षण ही दीखता रहै । इसमें क्षण भर केलिये हम भैरवी को 
भूल ही जाते है, यथपि ये दी स्वर उसके दै । 


(9 
उ०्--यही भाग तोड़ी कारै। अगे इसप्रकार करते हैः-“्रेधृ,ग्‌, मग, 


ग 
रे, रे, साः यह माग प्रथम बहुत सावकाश गाकर अच्छ तरह से बिठा लेना चाहिये । 
प्र०--यह राग हमारे शाक्लकासो को विदित था स्या? 


उ०-बिलासलां, तानसेन के पुत्र थे, इसलिये यह्‌ राग नवौन तो कहा दही न्दी 
जा सकता । परन्तु यद किसी मी संस्कृत अन्य में नदीं दिखाई देता । किन्तु एेखा कयो 
च कैसे हुच्रा दोगा, यद्‌ अभी कैसे कहा जा सक्ता है ? 


प्र०-अच्छा, संसृत म्रन्थकारों ने इसका उल्लेख नहीं किया, परन्तु देशौ माषा के 
मन्थो मेँतो इसका वणन दिया होगा ? 


उ०्--देशी भाषा के म्रन्थो में हम राधागोविन्द संगीतसार, नादविनोद्‌ तथा 
टागोर साहेव का प्रन्थ संगीतसार दी ले रदे द । कदी -कदीं नगमातेश्नासफीकार का मत 
दख क्ते है । परम्तु इन चारो प्रन्थो मे बिलासखानी तोद़ी कदी हृद नी दिखाई देती । 


प्रतो फिर आपजो वणन बतार्येगे उसक्रा आधार प्रचलित गायकी ही 
मानना पड़ेगा ? 

उ०-मै मी यदी सममता हूं । इसीलिये मैने प्रारम्मसे ही कहाहैकि इस 
बिलासखानी पर हम थोड़ा सा ही विचार करगे । 

प्र०--ईस राग में बहुधा कौनसे प्रकार के गीत सुनने में आर्येगे ? 


उ०-- यह्‌ राग रामपुर के गायक बहुत सुन्दर गाते ह । उनो इल रागमें अनेक 
पद तिह श्रौर वे ठीक मीद। तानसेन का पुत्र ्रिलाखवां तो धुगदिषादो 
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होना चाहिये । रामपुर में तानसेन परम्परा की बड़ी मान्यता दहै, ठेसा मैने पहले कदा 
ही था। मेरे गुरु नवाव साहेव ( रामपुर ) ख्याल तो प्रायः सुनते मी नदी । 


प्र०--क्यों ? 


उ०--उनका कहना है कि ख्यालिर्यो की तानवाजी मेँ रागका धर्मं भली प्रकार 
नहीं रहता । महनि मुम से कहा कि ^“वचपन में मने अनेफ़ ख्याल तथा दुमरियां सीखी 
थी, परन्तु आगे चलकर उनको गाना मेरे पसन्द नदीं आया अतः उनको मैने छोड 
दिया ।' अच वे ध्ुपद्-घमार के अतिरिक्त ङु नदीं गावे, यद मु विदित है । 


प्राप तो ख्याल गाते टै, यह उनको पसन्द्‌ नहीं होगा तो फिर? ` 


उ०्--यह स्पष्ट ही है। फिर भी वे बहुत सौम्य प्रकृति ॐ ह अतः इतना जानते 
हुए भी मुभे ङु मला बुरा नदीं कते । मुमे मी तो जितने ख्याल पसन्द्‌ टै, उतने ही 
्रुपद-धमार गायन भी पकन्द्‌ हँ । श्रप्तु, भिलासखानी राग बिलकुल श्प्रसिद्ध है। 
इसको उत्तम प्रकार से गाने वाले तुमक्रो क्वचित्‌ ही दिखाई देगे । | 


प्र--इस राग का उल्लेख नये पुराने कोई भ्न्थकार नदीं करते दै तो इसका कैसा 
गाना चाद्ये, यह श्राप हमको वताश्ये ? 


उ०-्मे अरब यदी करने वालाहंः। इस राग का उठाव बहूधा कैला करते ई, 
गहतोमेँ कह द्यी चुका द्रं । अव बिलासखानी का विस्तार करके दिखाता हूं, बह सुनोः- 
म 


मु ति ~~ 
थ 


सारेक्रिसा, रेगःकरेसाःसाःरेधुधुगरे गरे, सासानरिसारे,सा। 


साधु, सारेसाधुःधुगुःरेग्‌,मग्रसाःपधःमगरेग्‌, रे, सा, रेनि 
सारेग्‌। 
ना सा 
साःरेःसा,ग्रेसाःरेनिष्रपश्रगःरेरेगमगु,रेगुःरेसाःत्रिसा,रेग। 


[भि 


ष्रनिश्रःसा, गरे साःपरगुरेगःष्रसारेग्‌, पृश्रसारेगु,रेग्‌,रे, सा। 


निनि रे ग॒ 
धरधर, निध्र,पएष्रनिधृ, सा,रे निध,सा,ग्‌+मग्‌पध, मग, मगु, रे 
सा। 


ग्‌, रे 


<| 


सारेगरेगःमगु,धप,ग,जिध,सां,निध,प,मग्,रेग्‌, रे, सा,जिसा, 
रेग। पपःधधःसांःधसांःरँजिरेसांःगंरंःगंरे,सां,सांजिसां,रेनिघ,चिध 
पए नी १ 


फगंमंगरेसा,रंचिधु,प.पधु,मगु,रेगुमग,रे, सा, सा, नि, सारे ग। 


र 
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सासाधु,पपधमगुगःमग्.रेसाःधनिरेगरेसःधृगुमग्‌, रेसाःधनि सा 





[ 


प 
पध, रंघ,सां,रंजिसांरेगं,मंगेरेसां,सांरंचिधुःध मगरेगमम्‌, 
रेसाःधृन्रिसारेग, पधूमगरेगःमगरे,सा। 


तुम्हारे जैसे सममदार विद्यार्थी को इतना विस्तार पर्याप्र होगा । इतलराग में 
नगम प अथवा न्पम प, ठेते दुका को किस युक्तिके साथ टाला गया दहै, यह 
देखा ह्ीद्येगा। भ्सारेगम,गरे सा" पेसेमटकोंसे गायातो वदां मैए्वी तत्काल 
खड़ी हो जायगी। इस रागमेंम,नि तथाप इन तीनों स्वरों का प्रयोग विशेष साव- 
धानीसे करने कौ आवश्यकता है। ्यपमपगु"जियातौ भैरवी सामने आयेगी। 
वैसे, "सांनिधपधमपग्‌, पेसी सरलताननदील्ली जास्कती। भ्सारेग्‌, रे 
म ~ -----, ग वः 
गरे, सा, ध्धृनिष, ग,मगुरे, पा," धधि, रेगरेग्‌, रेसारेग, म 
श 
ग्‌, रे, सा? इन अङ्गभूत टुकड़ा को मेँ केते गाता ह, कहां कहां कते ठहरता हू, यद 
तुमको विशेष ध्यान देकर देखना चाद्ये । इनको मेरे साय बारम्बार बोलकर यदि अच्छी 
तरह से बिठालो तो टी रहेगा । अपने मनम तोदी की छाप सदैव `रग्वनी चाहिये । 
"्सा,रेगरेग,रेसा,धसा,रेनिषर,गु,रेग,रे, सा” इन स्वरों में तरिलासखानी कौ 
सारी खूबी रै । इन स्वरोका प्रमाव श्रोतारो पर अच्छी तरह छा जाने पर फिर, 
नसा,रेगरेसा.धृसा,रेग्‌,मग्‌,रे, साः, ठेसा मध्यम दिखानेमें हानि नदीं । आगे 
[ ऋनि । 
न्धमग,सिधःमग्‌,रेग्‌,रे, सा? । ताङ़्ीमें भौ पंचम करा प्रमाण धैवत की अपेता 
कम ही रखते है, यह आगे दिखेगा । एकर बार तोड़ी का प्रभाव श्रोतारो पर जमाकर 
फिर भैरवो के थद स्वर लेकर तिरोभाव क्रिया हा बुरा नदीं दिखता । जहां तदं पैवत 


तथा गंधार का राञ्य विलासखानी में दिखाई द्‌, दी सारौ खव दै । श्धरतिसा'? रेता 


एकदम कहा तो भैरवी दिखेगी, ओर र निमारेग्‌,रेग,रे, सा? पला क्रियाता 

ञओताच्रों को तोड़ी का सरूप दिम्बाई देने लगेगा । इसमे का निषाद्‌ उनको क्ञणभर 
धु ~ - - -, ~----~ ~) 

दिखेगा मीनहीं। वैसेदीध्धग,रेग,मग्रेसा,"मगरेसायह भाग मै किस 

प्रकार कहता हू, यह तुम श्रच्छी तरह ध्यानमें रस्ो। भ्पध जिसां, जि सां” एकदम 


ति 
रेसे स्वर के किं भैरवी सामने ्रजायेगी । परन्तु उस्में “प, ध, सां, रंति, सांरेगं, 
रगे, रसां" एेसा क्रिया तो व्रिलासखानी दिस्वेगी । 
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प्र~दइस राग में स्याल गाते दी नहींहौगे क्या? 


उ०--इस राग में कुदं गायक एक प्रसिद्ध स्याल गाते है । उसे बोल्ल॒ “नीकी 
घु"गसिया, दुमकत चाल सहेली" ₹० इस प्रकार हँ । नवाब सादेव इस चीन को धुपद 
कहकर गाते ह । ये बोल पदृते ही एसा मालुम होता दै कि यह ख्याल मे अच्छे लगते 
हगि । यह चीज मै तुमको अगे सिखाऊँगा। बिलासखानी तोडी मेँ दरबारी तोडी 
तथा आसावरी का “मिलाप” होता दै, एेसे मेरे गुरुभाई साहेवजादा छमनसादहेव कहते 
थे । वे आसावरी उतरे षम कौ मानते थे । 


प्र०--अव इसकी कोई सरगम बतादें तो यह राग हमारे ध्यान में आजायेगा ? 
उ०-ढीक है, बताता हूं । 


सरगम बिलास्रखानी-मताल. 
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इस राग में स्वरस्थान भली प्रकार संमालने मे तथा विभिन्न स्वरसंगति्यो को 
यथायोम्य गाने मे सारी कुशलता दै, यद तथ्य तुम्हारे ध्यानमें राही गया है। अव 
विलासखानी के लक्षण संस्कृत श्लोकों मे कता हं, इससे तुमको यह राग अपने ध्यान में 
रखने के लिये सुभीता होगा । 
भैरवीमेलसंजाता तोडी बिलास खानिका । 
निर्मिता तानसेनस्य विलासाख्येन घजुना ॥ 
धगसंबादसंपन्ना नित्यं संपूरंरूपिणी । 
गानं चास्याः समीचीनं द्वितीयग्रहरेऽहनि ॥ 
सरिनिस रिगरिग मगरिस स्वरेभृशम्‌ । 
स्वषूपं स्यादभिव्यक्तं प्रायः प्रज्ञा बदन्ति ते ॥ 
आसावरी तथा तोडी मिलतोऽत्र यथायथम्‌ । 
भ्रारोदे मनिदौरबल्यं वैचित्यं चावरोदये ॥ 
यथान्यायं सुगीतौ चेन्मनिषादौ स्वराविह । 
अवश्यं भेरवीमिन्नं रूपं तत्र समुद्भवेत्‌ ॥ 
प्र०--बिलासखानी तो होगे, अव्र कौनसा राग लगे? 
उ०--अ्रव हम 'मालर्कौस? राग पर विचार करगे । इस राग का नाम 'मालकोश, 
मालवकौरिक' रादि मी हमारे सुनने मे आता है । परन्तु उद्दिष्ट राग यदौ दै । कूवबिदार 
राज्य निवासी कै० कृष्णधन वैन्जी इस राग कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध भे इस प्रकार 
लिखते है फि “मालक।श' “मल्लक शिक" शब्द्‌ का अपश्रन्श रै । उनके मत से कौशिक" 
शब्द्‌ का एक श्चथं “व्यालग्राही अ्रथवा (सतपुडा' पवत होता है । सतपुडा पवत को “मालः 
कते ह । प्राचीनकाल में माल प्रान्त के लोग उच्चकाटि के गायक ये, ेसा इतिहास से 
विदित हाता है । आज मी सतयुदा के लोग (तुम्बडी" उत्तम बजावे द। उनके प्रन्त में 
जो राग विशेष लोकप्रिय थे, उनको 'मल्लकौशिक' कहा जाता था । देमन्वऋछतु मेँ सारा 
पहादी प्रदेश सुखकर मैदान हो जाता था, हस कारण माल देश के लोगोंको वदां स 
भ्रवास करना पडता था! इ्सछतुमेंये लोग उत्तर की ओर श्रातेथे ग्रौर अपने प्रान्त 
का मल्लकौशिक श्रथवा “मालवकौशिक्रः राग वहां गाते थे । च्र्थात्‌ यह राग उन लोगों 
सेह मारे स्गीतमें श्रायादै। 
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भ्र०- संभवतः वनजीं का यदह मत आपने पहले भी हमको एकवार बताया था । 
यदि (मालवः शब्द्‌ का अरं मालवाः एेसा खष्ट है; तो मालकौँस राग मी वहीं से संप्रदीत 
किया गया होगा, एेसा भी का जा सकता है क्या ? वहां तुम्बडी वजती है, एेसा कहने 
सेतो मालकौंस का गौरव विशेष नदीं बदेणा, री वैनर्जी ने अने मत को कौनसा आधार 
दिया है ? श्रौर "कौशिक" यदह सतपा का नाम है, ठेसा अथं कोष मे मिलता दै क्या ? 


उ०--उसने अपना क्या आधार दिया है, एेसा मुके नदीं दिखाई दिया । सतपुङा 
को कौशिक प्राचीन भूगोल में कहते थे, अथवा नही, यह भी मुभे पता नहीं । यह्‌ इतना 
महत्वपूरं प्रश्न नहीं है । उसने अपने गीतसूत्रसार में क्याकदारै, यह मैने तुमको 
बताया । इस वारे में जानकारी प्राप्र करने के लिये इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नदीं 
(मालकोशः अथवा मालवकौशिक' राग "मालवा, प्रान्त से आया, यह उनके नामसे 
ही स्पष्ट दीखेगा । महत्व की जो बात है, वद तो वस्तुतः आगे की दै। 


प्र०- वह्‌ कौनसी ? 
ड०-- वह मालकोश के स्वरोकीरै। 


प्र०--अर्थात्‌ हम मालकोश मेँ जो स्वर प्रयुक्त करते ई, वे प्राचीनकाल में वैसे 
नहीं थे, ठेसा आपके कहने का तात्य जान पडता है ? 


उ०-- तुम बिलकुल ठीक समभे । हम जो मालकंस रूप गाते है उसको प्राचीन 
म्रन्थाधार नीं । 


प्र०~ परन्तु यह राग प्राचीन म्न्थकारों ने कहा अवश्य होगा । कारण, यह्‌ मुख्य 
छः रागोमेंसेणएछरै, एेसा तराप बारम्बार कहते ही आये? 


उ०- यद बहुत से म्रन्थकार कहते है; परन्तु इसका मेल “भैरवी कोई भी 
नहीं कहता । 
„ _ र~ तो फिर यद्‌ भैरवी मेल क समान दोगा ? हमारे संगीतशाल् कौ स्थिति भी 
कंसी विचित्र ! किर भी हम अपने को संगीतशाखी कदलाने के किये तैयार हे ! हम 
अपने मुख्य छः रागो का कितना अभिमान करते है ! किन्तु अपने एक भी रागका 
भ्राचीन श्राधार दिखाने की हमारे अन्दर सामथ्यं नदीं। भैरव रागको ही देखो तो वह 
प्राचीन एक तरह का च्रोर हमारा श्राज का भैरव बिलकुल हयी निराला । हिन्डोल की मो 
यही दृशा है । भ्रीराग पुराना अलग श्रौर श्राजका अलग, दीपककीतो बात दही 
मत पूरो । मालकंस के सम्बन्ध में मी यही रोना है ! ता फिर हमे अपने असली गुरु 
मुसलमान गायक बताने मे लज्जा क्यों आती दै, यदो सम में नदीं आता ? 


उ०--दइस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से काम नदी चल्तेगा । समयानुसार 
संगीत में परिवतंन नदीं होगा क्या ? प्राचीन संगीत को पत्थर की लकीर मानना तुम 
पसम्द्‌ करोगे क्या १ दर्तिण के अनेक राग प्रन्थाघारित दै, परन्तु उनकी गायको पर हम 
नीं हंसते हें क्या ? चौर हमारी गायकौ उनकी शपेत अच्छी दै, एेला हम नहीं 
कते ह क्या ! समय अपना काम नियमित रूप से करता जा रदा है । अतः निरुत्साहित 
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होने की आवश्यकता नदीं । ्नन्य विषयों के सम्बन्ध मे तो हम नवौनता प्रण करेगे च्रौर 
> [~ 9० ॥ 
केवल सङ्गीत में सामवेद तक पीठे रह जायगे, यह कंसे सुसंगत होगा ? 


प्र-फेसा नहीं जी ! परन्तु मुस्लिमकाल मे पंडितोने दमाय मालकोशः नये 
ढंगसे नहीं ल्िखाथाक्या? सामवेद का (मालकोश' द्यी हमको चाहिये) एेसा हम 
ऊटपटांग विधान क्यों बनाये ? 


उ०-प्रन्तु उस समय के विद्धा के समय में मालकोश का रूप आज जैत्ता नदीं 
था,तोवे भो कैसे लिख सकते थे ए 


प्रतो फिर हमारा मालकंस स्वरूप आ्राधुनिक रै, पेसा कद सक्ते हे ? 


उ०--मालकोश कव से श्राया, यह तो तुम ही जाना । मेँ तो श्रव तमाम उपलब्ध 
मत तुम्दारे सामने रखता हूं । 


प्रतो फिर हमारी सममः से मालकोश सम्बन्धी प्रन्थमत पहले ही कह कर फिर 
उसका प्रस्तुत स्वरूप कहना सुविधाजनक होगा । यदि आपको कोद आपत्ति नहो तो हम 
आपसे पेखा कर्ने के लिये प्राथना कर सकते दै? 


उ०--मुे क्या आपत्ति दै ? यह ले, मै प्रन्थमत कना ्रारम्भ करता हूं । प्रथम 
शाङ्ग^देव मालवकौशिक कैसा कहते हँ, वद सुनोः- 
अथ मालवकोशिकः । 
कैशिकी जातिजः षडजग्रदांशान्तोन्पधैवतः ॥ 
सकाकलीकः षरड्जादिमूदधैनारोहिवसंवान्‌ ॥ 
प्रसन्नमध्यालंकारो वीरे रोद्रऽद्ते रसे । 
विप्रसंभे प्रयोक्तव्यः शिशिरे प्रहरेऽन्तिमे ॥ 
दिनस्य केशवश्रीत्ये, मालवशरीस्तदुद्धबा ॥ 
यह्‌ शाङ्ग देव पंडित के प्रामरा्गो मेसेएरै। 
प्रको जी! रेस विस्तृत लक्ण हमारे त्राज के प्रत्येक राग के हो सक्ते तो 
कितना अच्छा हाता! 


उ०्-धीरे धीरे हमारे विद्वान इस प्राचीन रचना से मी अधिक सुलम एवं मनो- 
हर राग रचना करगे । प्रथम रागरूप निरिचित तथा बहुमान्य होने चादिये । एश्वार एेसा 
ह्र तो फिर सव स्वतः ठीक हो जाये । यह सव हमारे जीवन में तो कैसे होगा? 
्रतयेक षीीदुी को इस पवित्र कायं मे यथाशक्ति तथा यथामति सहयोग देना चाहिये, एेसा 
इश्वरीय संकेत रै । अस्तु तरव संगीतदषेखकार क्या कदता है, सुनाः-- 


पट्‌ जांशकगरदन्पासः पूणो मालवकौशिकः । 
मूचैनाप्रयमा ज्ञेया ककलीस्वरमंडिता ॥ 
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ध्यानम्‌ । 
आरक्तवणो धृतरक्तयष्टिः वीरः सुवीरेषु कृतभ्रवीय्यः । 
वीरैधरःतो वैरिकपालमाल्ला माली मतो मालवकोशिकोऽयम्‌ ॥ 
उदाहरणम्‌ 
सारिगमपधनिसा । 

भर०--यह्‌ परिडित शाङ्गदेव के “वीरे रौ्रेऽदुते रसे" इस वणन से तो नहीं लिया १ 

उ०--यह्‌ कौन कह सकता है ? कदाचित्‌ एेसा हो, यह हलुमन्मत हुश्रा । 

प्र-परन्तु क्यो जी ! इस वणन का हमारे लिये क्या उपयोग १ 

उ०--तुम्दार संप्रह में यह भी पड़ा रहेगा ! कभी कोई माहं का लाल तुम्हारे पास 
आया व उसने मालको स की कल्पना जानने की इच्छा प्रक्टकीतो उसे खोजने के लिये 
तुम काँ जाश्रोगे ? 

प्र--परन्तु वह प्रामाणिक कैसे सिद्ध होगी ? 

उ०~-स्यों ¶ वहां प्रमाणिता का क्या प्रशन है ? यह कल्पना ककर तदनुसार 
अमुक स्वर मालकंस के ठरते दै, रला भूठ कदने का प्रयत्न यदि तुभने किया तो वह 
अवश्य अरयोम्य होगा । परन्तु उतकौ इच्छानुसार तथा जे दै वैसे दी स्वर उसको दिये 
तो उसमे अप्रमाशिकता केसे दोगो ? 

श्र०--परन्तु उस कल्पना का वह विचारा कष्या उपयोग कर सकेगा ? 

उ०~-देसी दशा में श्राजक्ल के विद्वानों की अपरिमित बुद्धि क्या तुमको विदित 
नहीं रै १ कोई विद्वान इनमें ेसा निकला कि जित्तको माल्कौस के स्वर निश्चित करने 
के लिये यद्‌ कल्पना ( ध्यान ) परिपृणं प्रतीत हुई तो ? 

भ्र०--टीक है, तो चलने दीजिये ? 

उ०-अन हम लोचन परिडित का मत देखें । उसने “मालकौशिकः' नाम ककर 
उसका मेल कर्णाट कडा दहै । 

प्र-तो फिर उसके समय में “मालकोशिक खमाज थाट मेँ गावे थे, रेता 
दीखता दहे ? 

उ०--खमाज के स्वरो से उस समय वह गाया जाता था, एेसा कहने को अपेता उसने 
अपने वर्गकिरण में वह राग खमाज मेल में लिया दै, बस इतना ही कदा जा सकता ई । 
सम्भवतः उस समय टसा व्यवहार होगा भी । 

भ्र०--परन्तु “मालव कौशिक” नाम में से “व अन्तर उसने श्यो निकाला होगा ? 

उ०-येसा छन्द को बराबर रखने के लिये रिया होगा, परन्तु एक अर्थ मेँ उसका 
यह कृत्य हमारे क्तिये बहुत अच्छा ही हुत्रा ? उसके योग से हम “मालको” नाम 
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के विशेष निकट आगये । हृयनारायणद्रेव ने कोतुक मे तो मालकोशिक के लक्तण नदीं 
कदे किन्तु उसने हृदयप्रकाश में इस प्रकार कड है-- 
सन्यासः पाडवः सादिः कथितो मालकौशिकः । 
सरिगधनिसा । सानिषधमगरिसा । 
इस स्वरूप मेँ “पंचम” नर्ही, यह ध्यान में रखना । आरोह में “मध्यम नदीं 
किन्तु यह सम्भवतः लिपिकार के प्रमाद से हुश्च होा। 
अहोबल परिडित ने “मंगलकोशः नाम का एक राग कदा है, परन्तु वह हमारा 
“माल्लकोश” नहीं । कारण वद उतने गौरी मेल सें बताया दै । “मंगलकोश” के लक्षण 
उसने पेसे दिये हैः-- 
धैवतोद्ग्राहधांशान्तो गौरीमेलसन्ुद्धवः । 
रागो मंगलकोशाख्यो धनिस्वरसमन्वितः ॥ 
कीं “धनी यत्र समन्वितौ” पाठ रै । यह्‌ सङ्गति अपने मालकरंस में हमें अवश्य 
दीखेगी; परन्तु यद थाट हमको पसन्द अने वाला नदीं है । 
प्र०--अहोवल ने इस राग का उदाहरण कैसा दिया रै? 
उ०--इस प्रकार दिया दैः-- 
धनिसारेगणमपध पमपपमगरिस रिसनिध सनिध सनिधधनिस रिस निधध निससा । 
गमपमगरिसा रिसा निवसानिधनिक्ता | 


इत प्रकारर्मेरि, प वन्यं करके गन्धार निषाद्‌ कोमल करं तो यह प्रकार कुठ 
परिमाण हमारे आज के मालकरंस के निकट श्रायेगा । परन्तु इतना परिवतन हृश्रा होगा, 
पेखा मानने कौ चपेत्ता यह राग ही पृथक मानना विरोष सुविधा जनक दोगा । 


प्र०--दहा, हमारा भो यदी विचार दै। 


उ०--श्रीनिवास के मत पर विचार करने की आवश्यकता नदीं । पुरुडरीक 
विदल ने सद्रागचद्रोदय में तथा रागमाला में मालवकीशिक राग नदी कषा; परन्तु 
वह उसने “रागमं जरी में इस प्रकार कदा रैः-- 


एकेकगतिकौ रिधौ निगो मालवकौशिे । 
सत्रिः सायं च रसिको मालवकौशिकोऽषगः ॥ 


प्र~-इसमें रि, घ एक्‌ गतिक अर्थात्‌ चार-चार श्रुति के यानी तत्र होगे; तथा 
निषाद एवं गन्धार भी “एकगतिक वहां कोमल होगे । इल मिलाकर यह राग काफो 
थाटकाहृत्मा,पेसादहीकटन? 
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उ०--हां, तुमने ठीक कटा । भावमट ने अयने म्रन्थ में पारिजात, हृदयप्रकाश 
मंजरी तीनों [५ न्य + [क 
तथा मंजरी इन तीनां म्रन्थों के उद्धरण लिये द । अतः उन्हें यहां दोदराने की आव- 
श्यकता न्दी । 


प्रतो फिर अब दक्षिण के प्रन्थों की शरोर बदूना चाहिए ? 


उना, परन्तु वहां केवल रामामास्य ने “मंगलकाशिक नाम का एक राग 
कहा है तथा वह भी उसने "मालवमौड, मेल में बताया दै, अतः वड हमारा 'मालकोशः? 
नहीं । सोमनाथने इस राग का बिल्कुल उल्लेख नदीं क्रिया । व्यंकरटमखोने भौ 
'मंगलक्छोश' मालवगोड मेल में कदा है। उसीका अनुसरण तुलानीराव ने सारागृत में 
क्रिया है, अरथीत्‌ उसने मी यद्‌ राग मालवगौड मेल में कदा दै । 


भर०- अव कल्पदरुमकार क्या कहता है, यह देखना रह गया ? 


उ०--हां, एक श्रं में उसे श्माजकल का-मावभट ही कहना चाहिये । किन्तु उसने 
श्राधुनिक दृष्टिकोण से केवल राग संकर आदि काही वणेन किया दहै । उसका स्वतः का 
श्राधार तो संगीतदृष॑ण तथा मेषकणं क रागमाला दै । उसक्रा हरिवल्लम के दपणक्रा 
भाषान्तर मी मिल गया था, रेसा दीखता रै । वद (मालकाशः इस प्रकार कहता हैः-- 


आरक्तवणों एतरक्तय्टिवीरः सुरवीरेषु कतप्रवीय्येः । 
वीरैश तो बैरिकपालमालामाली मतो मालवङोशिकोऽयम्‌ ॥ 
प्रय कल्पना उसने निःसन्देद दपण से ली रै ? 
उ०-हां, फेला ही दीखता दै । परन्तु अगे सुनोः- 
पलासीमालबयुक्तः कौशिकस्चततःपरम्‌ । 
जायते भालकोशोऽयं मध्यमस्वरग्रहस्ततः ॥ 
इतना ही नदीं, चौर सुनाः-- 
रिषमपंचमत्याग मधनिसागमस्वरा निशायां ठृतीयप्रदरे ज्ञेयः मालवकौशिकः। 
यह श्लोक थोड़ा बहुत संशोधन करके इस प्रकार लिया जा सकता दैः-- 
रिषरमपंचमत्यक्तो मधनिसगमस्वरः । 
निशि ठयीयग्रहरे ओेयः मालवकोशिकः ॥ 
प्र--रेसा करने से हम पने प्रचलित मालकंस स्वरूप के निकट श्राजाते ई क्या १ 


उ०--हमारा मालकंस स्वरूप बिलकुल फेषा ही दहै । ओर एक श्लोक उसने दिया 
रे, से भी सुनोः- 


रिपवर्जितसंप्ाप्तः ओडवः परिकीर्तितः । 
कौशिककानडाजातः क्वचिद्वागेश्वरीयुतः ॥ 


भाण चोपा # ६६५ 








प्र--किन्त इसमे एक बातत यह मिद्ध होनी रै कि नवीन सङ्गीत पद्धति केलिये 
नवीन व्याकरण लिख्ने की श्रावश्यकता ममान को मदनमूम होने लगी थो ? 
रन्-य्ह तुम्हागा कहना ठीकदै। पररन्नु उन समय के हमारे विद्वानों ने इस 
विषय की ओर रितना ध्यान दना चाहिये था, उतनादियर नर्द, सारांश “कला थी तव 
विद्या नहीं थीं चनौर विद्या थी लव कला न्ह यही कहना पड़ना है । यह ङ्ग पिले सो - 
दो-सी वर्षो में संमवतः देता ही रद्य हागा । अव दद्या ‡ तश्रा उसक्रा उपयाग संगीतोन्नति 
में करने की इच्छाभीरै, ता वह कनानीं। फिर भी श्वर कीकरपासे जदां ये दानो 
चात थोड़ी बहुन अनुकूल रै, वहां इनका सुयोग मी हाना ही दै, यद्‌ शुभ विन्द दै। श्रोर 
एक वणेन व्यास ने रागमाला मेँ दिया ठै, वद्‌ इ प्रप हैः - 
श्यामांगः पीतवासा मधुरिपुगल नो वंशवद्च्िभंगी । 
कटे रत्नेकभालो विरचिततिलकः क कुमेर्भालभमध्ये । 
रागोऽयंमालकोशी प्रचरतु शिशि कंडदेशे जनानां । 
प्रायः घुर्योःयान्ते स्वरनिचयविदांतुष्टय भूपतीनाम्‌ ॥ 


कल्पद्रुम में एक हिम्दौ वणैन मालकंस का एेसा दैः-- 
मालकोशको खरजग्रह ओडव ग्पि जिन गाय । 
शरदरेन चौथे पहर सुनि पाहन पिषलाय ॥ 
प्र०-- रथात्‌ मालवं स गाने से पत्थर पानी हो जाता है ? 
उ०--इसका श्रथ यह जान पड़ता दै कर पत्थर जैसे कठोर हृदय का मनुष्य मी 
उससे द्वित हो जाता है । अमे सुनोः - 
तन जोबन जोर मरोर निसोरसबीर दछक्योमन धोरधरे । 
करम करवालल्िये छबिसों पटलाल प्रवाल जोतिहरे ॥ 
रति कोक कलापरबीन महारग देखत रूप अन्‌ पधरे । 
यह मालबकोस अनंगभरयो तरुनीमनरंजन रंगकरे ॥ 


प्र०- इस वणन का हमारे लिये क्या उपयोग ? 


० -यह्‌ उपयोगी होगा इसलिये मेने नहो कक्षा, बलिक वुम्दरे मनोरंजन के हेतु 
कह दिया है । किसी श्रवसर पर तुमको किसी ने मालकंस गाने के लिव कका शरीर तुम्हं 


दूसरी कोई चीज याद्‌ न हदं तो इस कविता को घुपद कहकर गा सकामे । 
भ्र्-रेसा मी कोद करते दै क्या? चीर तालस्वर ? 


उ०--ुद्धिमान को क्या रुकावट दै ? अस्ता, अन्तरा, सेचाते तथा च्भोग 
इन चारो मागो में कविता के इन चार चरणं का उपराग क्रियाकि बन काम दुत्रा। 
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कविता तो उत्तमहैदी। ठेसेधुपद नट तथा आतावरीरागके मैनेसुनेमोथे | इनमें 
कुट भी अनोचित्य नदीं । चौर एक कविता सुनोः- 
दोहा. 
मालकोस नीले बसन श्वेतद्धरी लिय हाथ । 
मुतियनकी माला गरे सकलसखी ह माथ ॥ 
सवेया 
कौ्रकको अवमान भलो तनु गौर विराजत हैँ पट नीले ॥ 
माल गरे कर श्वेतछरी रसप्रंभ छक्यो छबि दै छत्रीले । 
कामिनि के मनमोहन दै सबके मनभावत रूपरषीले । 
भोर भये उदि बैख्योहि भावत नागरनायक रंगरंगीले ॥ 
प्र: इसमें कीं सङ्गोत दर्पण का वर्णन विशेष दिखाई नदीं दिया ? 


उ०- वह चाहिये तो देखोः - 
दोहा, 


तीन सकारिनिसरां मन्यो ओडव रिप सुरहीन । 

तीन परपर मालवदहि गावहिं बडे प्रबीन ॥ 
कचनतें कमनीयकलेवर कामकलानिमे कोविद मानो । 
माते महारसबीरहिभे नितराते रुचं वसनं जगजानो । 
बैरिजुमारि कपालकरिमाल धरीबहुबीरनि दै मनभानो । 
जो हरिवन्नम रूप अनप सुमालवकोशिक़ राग बखानों ॥ 


अच्छा मित्र! अब रागविनोद्‌ का अवलोकन करं? पन्नालाल क्या कहते 
दै, देखोः-- 
आरक्तवर्णो धृतरक्तयष्टिः । 
यह श्लोक तुम्हारा सुपरिचित दी दै, इसलिये इसे हम द्वोड देँ । आगेः- 
मध्य मांशग्रहन्यासः पंचमस्वरव्ितः । 
खाडव जाति्विज्ञेयो मालवकोशिकसं क्कः ॥ 


इस शलोक को मेने शोडा सा संशोधित करके लियादै। प्रचार में रि तथाप 
दोनों स्वर हम वञ्यं करते है । 
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उत्पत्तिः । 
मालवाकानडायुक्तः बागीश्वरीसुमिभितः । 
कौशिको जायते यत्र मध्यमो मुख्य ईरितः ॥ 
अव म्बरकरण सुनोः-- 
मरा, मधरनिघ्मगुसाःगसाःन्ििधूनििधमधुनरिसाःसाःन्रिधु, मग्‌, सा। 
गमधचिसां,धनिसा,गंसां,मंगसाःनिधमग्‌,सा,चिधमग्‌, सा॥ 
यह स्वरूप बिलकुल ठीक है । आगे विस्तार सुनोः-- 


मगमधन्निधमगुसाःगसा,ममगुसा, निधमःगगसा,गगसा,नि 
धरनिसा,र्‌सानिधमृम्‌, धनिसा,सा, धनिसा, ध्रनिसा, गग॒सा,ममगुग 
सा,चिध,मगग्‌,मधननिसां,सां,चिधु,सां,निषधममगृग्रेसाःतिधमग्‌, 
घ्रःग्‌,गु,सा। अन्तरा विस्तार। गगममधधनिसो,धजिसां, रसां. तिषध, 
निधमग,मग्,सानिसाःमगुमगु,जिधनिध.मगगगुसाःचिषमःगम 
गसाःनिध,मगुगजिसांःगंसांगमनिसांःगमधजनिरंसांगनिधमःगग्‌, सा। 


इसके अवरोह मं उसने विवादी न्याय से ऋषभ रखा रै। वह अच्छी तरह 
गाया जायतो चुरा नहीं दिखेगा । हमारे मुरख छः रागो के प्रभाव का गाय कसं 
वणन करते हे, वह भी कहे देता हः-- 


मैरवस्वर वाको कदे कोनु चे जो धाय । 

मालकोश तब जानिये एाहन पिघल बहाय ॥ 

चले हिंडोला आप्ते सुनत राग ईिंडोल । 

वरप जल धनघोर अति मेषराग े बोल ॥ 

भरीराग ॐ सुर सने सृखो ब्त हराय । 

दीपक दीपक बर उठे जो कोड जानत गाय ॥ 

प्र०--इन दोहो में बचिड्य, “जो कोउ जानत गायः” ईस भाग में है । राग 

परिणाम सन्ताषजनक न हुञ्रा तो गायक कोराग ठीक से मालुम नही, पेसा सममना 
चाहिये । ये दोहे पिले भो एकवार सुने ये, एेसा याद अता है; परन्तु यहां मालक्रस का 


प्रभाव बताने के लिगरे इनको फिर मे कड दिया यह्‌ उवितदही हुश्च । श्व प्रतापर्सिह का 
मत किय । उनके शिवजी इस राग के सम्बन्ध में तया कते 


3० - सुनोः- 
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“शिवजी के वामदेव नाम दृसरे मुखसों मालकंस भयो । देवतान के अङ्क दैव्यन के 
जुद्धतें द्धन भिन्न भये तिन के यथायोग्य करित के लिये यद्‌ राग चमत रूपदै । याको 
श्रवण करके देवतान के अङ्क यथायोग्य मये । कौशिक राग का नाम शाख मे मालकौशिक 
चमर लौकिक में मालोक्त कदत दँ । म्वरूप । लाल जाको रंगच्रौर हदातमें पीरेरगकी 
छडी लिये दै आप बहो वीर दै ।"' 


प्र०- यह्‌ सब दर्पण से लिया हुआ प्रतीत होता है, अतः इसे कहने को आवश्य 
कता नहीं । 


उ>-अच्छाता रहने दो । अव जंतर सुनोः- 


सामग(चठी)मग्‌।रेगुपग्रेसा, नि धरनिसामगष्मग॒मग्‌, 
रेसा,गसा। 


प्र०--यह स्वरूप आपको कैसा लगता दै ? 


उ०- यह्‌ बिलकुल अच्छा नहीं । एसे प्रकार को कभी कोई मालकंस नदीं कटेगा । 
इसे व्यंकटमखी के मतानुसार “कांतोरकरुपे वेष्टव्ययुद्ध.स्य॒भुजमुच्यते-एेसा कहना 
पडेगा; अथवा “कांतारकूे वेष्टव्यं मुजमुद्धत्य गायनैः ।* 


पर०-परन्तु मालकंस जैता सरल एवं लोकप्रिय राग सवासौ वरव पूर्वं जयपुर मं 
ज्ञात नहीं था, यह मी आश्चयं की बात ह) 


उ०-- परन्तु उपका यह मालकंस फदाचित्‌ प्रूथक्रदी होगा । इम राग की वास्तविक 
परीक्ता वह कोनसी बताते है, बद भी सुनो- 


“अथ मालकरस राग कौ परीन्ञा लिख्यते । जो सिघद़्ी आरणा दाणा धरिकं 
मालकौस राग गाईये तो बिनाहिं अग्नि डारे सिगद़ी प्रज्वलित होई वह मालकोंस सोँचो 
जानिये । 


अव राजा टागोर के गुरु पया कहते है, वह देखो--सङ्गीतसार मे रेसा 
कदा हैः - 


सङ्गीत सुधारक़र के लेखक सहभू गल के मत से मालकंस मे ऋषभ तथा पंचम स्वर 
विवादी दै। हयुमन्मत में मालकौस सम्पूरणं जातिका है । हमारे देशमें प्रचारानुसार 
मालकंस कमी सम्पूणं नहीं माना जा सक्ता । हम भी इस राग में रि शरीर प वज्यं करते 
ह; परन्तु दमारे यहां यदि नुमन्मत के व्यवहार को देखा जाय तो मालकंस सम्पूरणं दी 
मानना पड़ेगा । सम्पूण जाति का प्रकार “शब्दकल्पद्रुम” में मिलेगा । वदां मालकौस 


स्वहूप एेसा दिया दैः- 


प॒ नि री~- री प री ॥ 
साःसाःनिध, ध्रनिसाःमगुम,ःसा,मग,म, धिष म, गमधुनिसां, 
री { 
तिधम,गःमःधनिधुमःगमसा। 
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री प सा री प 
अन्तरा. गगमः,धनिसां,सा,सां, मंगंमंसांजतिसांनिधु म, गमघुनि 


री ~---~ 
धम,मगमसा॥ 


अन इसक्रा विस्तार हम दो देवे है । उत्ते दिये हुए यह स्वरकरण अशुद्ध नदीं । 
प्र०--अव हमरो अयने प्रचलित मालकंस के लक्षण स्पष्टतः बता दीजिये ? 





उ०--कहता हूं-सुनोः-- 


मालकंस राग को हम भैरवो थाट मे मानवे ह । दस्त रागमें ऋषभ तथा पंचम 
ये दोनें स्वर व्यं दै, इसलिये इसे कोई आसावरी थाट में भी मानते दै । मँ मी उसको 
पतते असावसौ थार में मानता था । परन्तु मेरे गुरु नेहसे मैरवी थाट मेंलेनेको मुभ 
से का तथा इसका कुञ्च कारण भी बताया, अतः तव से मै इसे भैरवी थाट में 
मानने लगा । 

प्र०--उन्हने क्या कारण बताये ? 

उ०--उन्हने कदा फि मालक्रंसमेंरेतथ्राप वञ्य॑होनेसेनिसागुमधनि सां, 
मघुजिसां;धनिसां, मध नि सां ये समुदाय बारम्बार दृष्टिगोचर होगे ओर यदो 
समुदाय कदं वार तुं मैत्वी मे भो दिलाई देगे । “निघ, प, इस प्रकार से पवत पर 
आसावसी में जो प्रयोग होता है वैसा मालकंस में क्तणएभर पंचम न लेने पर अच्छा नहीं 
लगेगा। "गमधननिसां,धनिसांनिसां, गंसां, मंगु सां,” ेसे दुकडे मैरवोमेंमो 
कभी-कभी अरयेगे, परन्तु आसावरी में वे अच्छे नीं ल्ेगे। 


प्रतो फिर मालक तथा भैरवी में ऊब चलन-साम्य दै, एेसा ही के न १ 


उ०--दहां, ठेसा यदि सममा जाय तो कोई विरोष हानि नदीं दौखती । मैरवी के श्रारोह 
मेरि तथाप दुर्बल, देखा भौ कोई कंडे दै । अस्तु, अव मालकंस के लच्ण सुनो ! 


प्र०--हां वही चलने दोजिये ? थाट सम्बन्धौ यह थोडा सा मतमेद्‌ हमने 
जान लिया । 

उ०--मालकंस मे वादी मध्यम तथा संवादी षडूज दै । मध्यम यथास्थान मुक्त 
दाकर राग की रजता वदता दै । मालकंस कौ जाति श्रोडुव-च्रोडुव है । इसका गाने 
का समय रात्रिका तीसरा प्रदरदै। यह राग श्रधिक्रांश गायकक्रोको आता दै तथा 
विशेष लोकप्रिय भी रै । यदह अत्यन्त सरल है । केवल रि, प छोडकर यदि तुम स्वर- 
समुदाय कहने लगो तो वहां मी मालकंस दौखने लगेगा । केवल भुक्त मध्यम योभ्य स्थान 
पर दिखाने मे सावधानो रखनी पडती है । इस राग का विस्तार तीनों स्थानो मे होतादै 
अर वड सुन्दर दीखता है । यह राग मनोगत कराने के लिये गायक श्रपने शिवां को 


[ रे [ र 
सर्वप्रथम रे स्वरविन्यास सिति दैः--खाम,मग्,मगंसाःनिसा,णरि सा, म, 


र ऋ क 
म,मग,मधनिध,मःगमगंसा। रागे उत्तरांग में यह माग सिललाते ईदैः--म, म 
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गःमधनिसां,धनिसां,गसां,मंगंसां, सांनिध,मधनिधःमःगमसा । ये 
स्वर मै किस प्रकार कहता हूं, कहां, कैसे ओर कितना रकता हूं, यदह तथ्य ध्यान मं न्रा 
गया न १ 

प्र--अ्रच्छी तरह । अव इस राग काथोडासा विस्तार हम आग्को करके 
दिखार्ये क्या ? 

उ०-एेसा करोगे तो मुभे बहुत आनन्द आयेगा । 

प्र~-ञ्च्छा तो, लीजियेः-- 

सानिसाःम,म,मग्‌,मगसाःग,मध,चिधमःगमगसा। 

साःनिसा,घ्रष्रिसा,मग्‌,मधनिघुःमगुःधःमगुःमगुःसा) 

खाःनिसाःगगसा,मगसा, जिधमगमगुसा, सां,जिधःमघनिधु,म 
ग्‌+मग्‌,सा। 

सा, तिसा,धरत्रिसाःममगगःमधनिधममगगः म धजिसांनिधम 
मगगुजिघममगुगुममगगमगसा। 

साःजनिसाःध्निसा,मृधठनिसाःषरनरिसाःम,मगुनिध्रमगसां, जिध 
मगुःजिधमगुःगेसाःजिषधःमधुनिधमगृधमग्‌, मग्‌ःसा। 

मृधृनिसाःधनिसाःगगमृषरनिसाःमःमगुःधमगुःजिनिधमग्‌, सां 
तिधमग्‌गंसांनिधमधनिधमगधमग्‌मगुग्‌, सा। 

निसामःग्‌, मःधमःनिध॒मःसां,जिष,मःगःसांनिधमःमंगं, सां, नि 
घ,मधजिषमःसाःिधःमःगमग्‌,सा। 

सां,निसां,धजिसां,मधघचिसांगगमधनिसां,सा गमधनिसां, गं सां, 
मंगोसांःमंमंगंमंगेःसांःगसां, सां,चिध, निषध, मगमधचिसांचिधमग्‌, 
गमग॒सा) 

गमधःजिसांसांःगंसाःगंमंगंसांःगंसांःजिसांनिषधः, म॑गंमंगसांःग सां, 
जिधु;मं, गमगः सांजिसाःजिषःनिषधःमग्‌, मधजिसांचिषुःमग़ध, मगः 


ग्‌,मग॒सा॥ 

रेखा विस्तार चलेगा न ? | 

उ०--मेरी समः से इसमे कोई मीनमेख निकालने की गुञ्चीदशं नंदी । यद्‌ रागं 
तुम्हारे ध्यान में अच्छी तरह से अआ गया। अब इस विषयमे विशेष कुं कहने की 


आवश्यकता नहीं । अन मालकंस की एक ददी सी सरगम ककर, उसे ध्यान में रखने के 
ये श्लोक द्वारा उसके लच्ण कदता हुं-- 
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मैरवीमेलसंजातो रागो लोके गुरिप्रियः । 
मालकोश इतिख्यातो रिपव्जित ओड़वः ॥ 
मध्यमः संमतो वादी संवादी षड्ज ईरितः । 
गानं तस्य समीचीनं दतीयग्रहरे निशि ॥ 


६७२ ॐ भातखश्डे सङ्गीत शास्र # 
ययानया 


श्रालापनाहता चास्य संमता गानवेदिनाम्‌ । 
शद्मध्यमवादित्वं भवेद््गांभौयंवाचकम्‌ ॥ 
रक्तत्वं मे स्वरे नित्यं रागस्वातंत्यमादिशेत्‌ । 
गमधनिसनिधमस्वरे रूपं परिस्फुटम्‌ ॥ 
विदग्धा गायनाश्चात्र डु्वन्ति बुद्धिपूर्वकम्‌ । 
क्वचिद्धिपप्रयोगं ते विलोमे रक्तिश्द्धये ॥ 
तरंगिर्याच्हये रथे रागोऽयं स्यात्प्रकीर्तितः । 
कर्णाटमेलने स्पष्ट तीव्रधगस्वरान्वितः ॥ 
स एव रागमंजर्या पँडरीकविपरिचता । 
अधमः सत्रिकः प्रोक्तः काफोरागाख्यमेलने ॥ 
केषुचिच्छाञ्ग्रथेषु रागो मंगलकौशिकः । 
गोरीमेलसुसंजातो स चास्माद्ध दमर्दयेव्‌ ॥ 
प्राचीनग्रंयकारेयों दिंदोलः संप्रकीतिंतः । 
मालकोशः स एवात्र इति लच्त्यविदां मतम्‌ ॥ 
लच्यसंगीते । 
रागाग्रयो मालकोशिमू(दुलगमधनिः प्रौढर्पचस्वराव्यो । 
गंभीरोचस्वभावस्त्यजति स ऋषभं पंचमं चापि नित्यम्‌ ॥ 
वाद्यस्मिनूमधभ्यमः सप्रविलसति भृशं ष्डजसंवादियुक्तः । 
्रर्यातस्त्वौड्वोऽयं प्रकटयति रुचि यो निशौथात्‌ परस्तात्‌ ॥ 
कल्पद्ुमांङुरे। 
मदूगमौ धनी चैव समो संवादिवादिनौ । 
परिदीनो मालकोशिर्निंशीथात्पर मौड़वः ॥ 
चेद्रिकायाप्‌ । 
कोमल सब पंचम रिख दोऊ बरजित कीन । 
समसंवादीवादिते मालकंस को चीन । 
चंद्विकासार ; 
नि्तौ गमौ घनी सश्च सनी धमौ गमौ गसो । 
भालकोशोऽरिपः ग्रोक्तो मध्यमांशो निशीथगः ॥ 
अभिनवसगमंजर्याम्‌ । 
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प्रिय मित्र ! अव हम अपनी पद्धति के अन्तिमि थाट तोड़ो से निकलने वाले रागो 
पर विचार करं । 


प्र--तोद्धीथाट सरे कौनसे राग उत्पन्न होते हँ तथा उनमें से हमको श्राप कितने 
मौर कौनसे राग बतार्थेगे ? 


उ०--हमारे गायक हमको बहुत से तोड़ी प्रकारो के नाम बताते है; जैसे शद्धतोडी, 
दरबारोतोड़ी, लाचरीतोड़ी, गुजरीतोडी. लदमीतोड़ी, बहादुरीतोडी, मद्रातोड़ी, ऋअहीरौ- 
तोड़ी, हुसेनीतोड़ी, अंजनी, विलासखानीतोडी, फिरोजखानीतोड़ी, इत्यादि । इनके 
अतिरिक्त खट, गांधारी, जौनपुरी, देसौ आसावरी को भौ कोई तोड़ी प्रकार में गिनते है, 
यह भने पहले कहा ही दै । किन्तु इतने अधिक तोडी प्रकार तुमको बताने का मेरा विचार 
नहीं है । कारण, इनमें से कई तो बिलकुल अप्रसिद्ध हँ र कुदं विवादग्रस्त ह । सर्वप्रथम 
मँ “शुद्धतोदी" कर्हगा, किर लाचारो, गुजरी तग्रा लद्भी प्रकार मैने कैसे सुने, 
चह स्वरो में बताङगा। ये सव प्रकार जिसको आते है तथा जो इनके मेद्‌ अच्छी 
तरह समभा सके, एेसा गायक तुमको क्वचित्‌ ही दिखाई देगा। इन प्रकारके लिये 
अन्थाधार तो मिर्लेगे ही नहीं, व्योकि हुसेरी, बहादुरी, फिरोजखानी, बिलासखानो ये 
तो स्पष्टरूप से आधुनिक एवं यावनिक नाम रै । कु प्रन्थकारों ने सेनी" नाम का 
भकार बताया दै, वह कैसा कहा है, यह मँ वताङ"गा तब तुम्हे पता लग ही जायेगा । 
इन तोडी प्रकारो मेंसे कुद राधामोविम्द्‌ संगीतसार मे, नाद विनोद्‌ में तथा बंगाली 
संगीतसार मेँ स्वरो मे बताये हुए पाये जाते दँ । परन्तु उनको प्रतयक्ञ गाने वाले तथा उनको 
समम कर गने वाले अव देश में विशेष नदीं रहे, ठेसा खेद के साथ कहना हयी पडता 
है । बंगाल प्रान्त में कुद धुपदिये तोड़ी के प्रकार गाते दै, परन्तु सङ्गीतं परिषदो मे इस 
भकार के ल्लोग मेरे देखने मे नदीं आये । इस तोड़ी थाट के मुख्यतः तीन राग सीखने है 
तोदी, गुर्जरी तथा मुलतानी । इनमें से तोडी यदि तुम्हारी समम मेँ ्रागया तो गुजरी 
की विशेष च्चा करने कौ आवश्यकता नहीं रहेगी 


प्रन~-एेसा क्यों 


उ०- तोडी मेँ पचम व्यं किया कि गु्जरी-तोडी हुई, रेसी मान्यता ईै। 
परन्तु शस विषय मे हम अगे चलकर बोलंगे । तोडी के प्रकार मुसलमान गायकं ने 
दो-दो, तीन-तीन प्रकार मिलाकर उ्तयन्न कयि ठेसा कुं गायक मानवे है। मेने 
देश में भ्रमण करते समय कईं गायको से तोडी प्रकार को जानक्रासीप्राप्र करनेकीचेष्टा 
की, परन्तु उनमें से कदं नदीं बता सके । रामपुर के एक प्रसिद्ध तथा घरानेदार तंतकार 
से मेनि “बदादुरी तोड़ी" को जानकारी देने ॐ लिये भरा्थना कौ थी, परन्तु उसे बताने का 
प्रयत्न करते समय उनकी देसी फजीहत हई कि मेने स्वयं द्यी इस विषय मेँ उनका पीद्या 
छोड दिया । 


प्र०--उन्होने कैसा प्रयत्न किया था !? 


. उ०-प्हले दिन उत्तर न देते हुए न्दने कदा, “आप ईस विषय पर कल वात 
करिये ।'” दूसरे दिन बड़े ठाठ से मोज मेँ आकर कहने लगे, “पंडित जी, एसे रागो की 
फएरमादश बहुत कम होती है, इसलिये इन रगो का रियाज हमलोग नहो करते । मगर 
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जव च्रापने पृष्ठातो मुभे घर जाकर कितानों मे देखना पड़ा ।”” इस पर मैने कदा कि 
“बहादुरी अपको कोौनसी पुस्तकरमें मिली? अगर छपीहुद हो तो मँ भीर्से 
मंगालूगा।” 


प्र---फिर उन्होने क्या उत्तर दिया ? 


उ०--वे कने लगे, छुपी हुई किताब में मने नदीं देखो । मेरे वालिद्‌ ने कुल -कख 
राग मुके समाये थे, वे सव मेने अपने दाथ से एक बही मे लिख रखे ये” तवर्मैने का 
“चप अपनी वह बही ले आतेताओ्मोरमभा तड को किमे उसमें से श्रपन निकाल 
लेते ।'” इस पर उन्दने कुं उत्तर ही नदीं दिया । बहादुरी के सम्बन्ध मे वे कदने लगे, 
“पंडित जी ने इसको सूत अच्छी तरह से सोचा । मु यह मालुम हुश्रा करं बहादुरी में 
तोडी न्रौर देसकार मिलते है । मुभे याद्‌ दै कि यदी वात मेरे वालिद नेमी कदी थी।" 

प्र---फिर उन्दने वह प्रकार गाकर दिखाया क्या ? तथा उसमें ये दोनों राग कैसे 
व कहां मिलते ह, यह प्रत्त करके दिखाया ? 

उ०--हरे, हरे ! वह कैसे गाते । प्रारम्भसे वे तोड़ी गाने लगे श्रौ फिर उसे 
देसकार सम्मिलित करने का बेढं गा प्रयत्न करने लगे । वह भी उनसे सधा नहीं । एकवार 
चदु धैवत चर तीत्र ऋषभ तोढी मेँ लगादौ, फिर वह निकाल कर दोनों मध्यम च्रौर 
दोनो निषाद्‌ लेने लगे । यह्‌ निरर्थक प्रयत्न देखकर मैने कदा-- साहब, श्राप अपने वालिद्‌ 
कीचीजमगा दीनि, सुरर्मे सुद्‌ देखलुगा। “ले्रिन चीज वालिद्‌ ने सिखाईदो 
तब ना? अन्त में उनको स्ट स्वीकार करना पड़ा कि "पंडित जी, सुभे बहादुरी की 
तालीम नहीं मिली । मैने अपने वालिद के युदसेसुनाथा कइत रागमें तोड़ी न्रौर 
देसकार की सूरत मिलती हे । । 


वास्तव मे वे स्वयं उचकोटि के तंतकारथे च्रौर मेँ उनको गुर्‌ मानताहूं, अवर 
उनका स्वग॑बास हयो गया दै। वैसे लोगो के अवदशंन भी दुरलम देँ । मुम उनकी बातों 
पर विशेष आश्चयं नहीं हुत्रा । मुसलमान गायको मे राग की परीन्ञा आआरो्ावरोह से 
तथा वादी स्वर स करने कौ चाल प्रायः नदीं दीखती । उस समय के बुद्ध गायकवादक 
निरच्षर होने के कारणरार्गोके मिश्रणकी तओरोर विशेष ध्यान देते थै। उनमें से अनेक 
कोतोस्वरज्ञानभौी नहीं हदोताथा। च्रमुकराग में चमक राग मिला हुञ्रा दिखायें, 
रेसी उनकी परम्परागत॒॒ मान्यता थी । तुम्हारे जैसे बुद्धिमान तथा तकं करने वाल्ञे 
विद्यार्थी को यह बात कैसे पसन्द आयेगी १ परन्तु रसे गायक सौ-डेदृसौ वर्षो मे दी हृए 
समभने चाहिये, यानी मेरे कथन का यह तादय नही रै कि जिन्दोनि मुरक्किवात प्रकरण 
लिखे, सहस्र उत्तमोत्तम गीत रवे वेभी रेसेही निरक्तर थे, अथवा उनको स्वरज्ञान 
नही था। इस बातसे सभी सहमत दोग करि गत सो-डेद्‌ सौ वर्षो के गायङ-वादक 
पहले की अपेत्ता बहुत निम्नकोटि के थे। अभी कुच दिन हुए किसी उतसव के निमित्त 
तै बदौदा गया था । वहां बाहर के कुं गायक-वाद्क भी राये थे । उनसे क प्रश्न 
पृषने का मु अवसर मिला था। छन्तु उनमें से एक मी गायक मेरे पूष्णे गये रगों 
मेंसेकिसीमीरागका स्पष्टीकरण नदीं कर सका । अधिक क्या, उन रागो में तीत्र, कोमल 
स्वर कैसे व कौनसे लगते है, यह मी वे लोग नदीं बता सके । यद देखकर परीन्तक कमेटी 
को बहुत श्नाश्चयं हुशरा । 
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प्र०- परन्तु उन गायको ने उत्तर क्या दिये १ 


उ०्- कुह राग तो उनको अतिदहीनर्दीथे। क्लमे क्सीने कोई दू्यादी 

गीत कहा । वे कहने लगे, “पंडित जो, आपके सामने क्या हम बयान कर सक्ते ई ? 
आपने अच्छे-अच्छे गुशियों को सुनादै। तीत्र, कोमल की हमे कुं खवर नदी, 
हमको आरोदी-अवरोदी की मालूमात है । जो एकदा चीजें जती हमने सुनी है, केसी 
आपके सामनेगादेते द। सुर ्रापद्दी अपने देख लो।' किन्तु इससे यद्‌ न समभलेना 
कि वे सब बेकार गायक ये, उनमें एक-दो अच्छे भीये। वाद में जव उनके मुजरे हुए 
तो वहां उन्होने ङु प्रसिद्ध राग बहुत अच्छे गाये । अप्रसिद्ध राग उनको नदीं चये तो 
इसमें श्राश्चर्यजनक कोद बात न्दी थी । सारांश यद्‌ फ गायको मेँ भुरक्फिवातः प्रकरण 
बहुत ही महत्व पूणं माना जाता है। श्रस्तु, तोड़ी प्रकर के सम्बन्ध में कल्यद्रुमकार 
कहता दैः-- 

आसावरि अरु िधु मिति टोडीका अनुमान । 

गावत गुनी गंधारहि फरडी मध्यम ठान ॥ 

जहं बरारि श्रीरागपुनि टोडि मिले समभाग । 

गुज॑रि तवही होत है तीतर स्वरदिके ल्ाग ॥ 

भीमपलाति वराटिका धनाश्री भिलि आय । 

रोडी तबही होत है गावत गुनी बनाय ॥ 

रोडि ओर आसावरी काफी सुर समभाग । 

देष्ी तोडी होत है उपजत टै अनुराग ॥ 

देसि बहादुरि अडाईका मिले तीन ह आय । 

जोन पुरी उतपत भह पहर दिन चदे गाप ॥ 


भला इस वर्णन से तुमको क्या बोध हो सङ्ृता है ? इसे एक कान से सुनकर दृक्तर 
से निकाल देना चादिये । इससे कल्यद्रमाकर की सममे भो कुठ नदीं च्राया होगा । 
उसने कीं सुना वह लिख दिया । प्रवयेक् गायक का प्रकार सुनकर तथा उसके गीत के 
स्वर अच्छी तरह देखकर उसके राग के नियम दढ निकालने का सदेव अनभ्यास करना 
चादिये । तुम्हारे नियम में एकवार भूल भी हो जाय तो उससे निराश नदीं होना चाहिये । 
स्तु, अव अपने मुख्य विषय कौ अर आर्वे ? 


प्रहा, आप प्रथम शुद्धतोदीः बताने बालेय? 


उ०--टीक दै । शुद्धलोड़ी के लक्षण मेँ पदले दी कह दं तो अच्छाहागा। तादी 
मेल केस्वरयेदैः-“सारेगमंपधनि सां? यह तुमको विदित दीद! तोद़ीराग 
क्सी थाट से उत्पन्न होता दै । उसका श्रारोदावरोह सम्पूणं है। तोडी में वादी स्व 
यैवत तया संवादी किसी ऊ मत से गंधार श्रौर किसी के मतसे ऋषभ दै । हम सम्वादी 
गन्धार मानेगे। ननिसारेग्,रेग,रे सा” इतने स्वरोसे ताडीदौखने ल्गतोदै; 
अतः कोड गन्धार को वादित्वे देने लगते दै, परन्तु इस उत्ततंग प्रधानरागमें अन्य 
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खरो कौ अयेक्ता धैवत ही तुम्हें विशेष प्रमाण में दिखाई देगा । तोड़ी गाने का समय 
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दिनि का दूसरा अरहर मानते हँ । कोई-कोडईं आसावरी, जोनपुरी, गांधारी, देसी तथा 

खट ये रोड़ी प्रकार मानते है तथा ते उने उती प्रहर में गाते द। इन चार-पांच रागो 

म कोई अभ्यवस्थित रूप से तीत्र मध्यम लेने कामी प्रयत्न करते है, यह मँ पहले कहं 
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ही चुक्रा हूं । ्रन्थोक्त थाट भैरवी, ताड थाट जेस होने के कार्ण वैता प्रपतन करने की 
कोई आवश्यकता नर्ही, यह्‌ तथ्य तुम्हारे ध्यानमें आही गया होगा । 





प्र--यहां एक प्रश्न पृच्ने की इच्छा होतो दै; वहं यह कि "तोडी तथा शुद्धतोडीः 


ये दोना राग क्या प्रथक माने जायें १ शुद्धः उपपद सेएक दो प्रसंगो पर प्रथक प्रकार 


माने गये ये, इस कारण पृष्ठ रहा हू ! 


उ०--तुमने यह्‌ पू कर बहुत दी अच्छा शिया । सन्‌ १६१८ मे, दिल्ली की अखिल 
भारतीय संगीत परिषद में तोड़ी के विभिन्न प्रकासो पर चर्ची होकर जा निणैय हर थे, इस 
प्रशन से उनकी मुभे याद्‌ आग । उस समा में हिन्दुस्तान के बहुत से प्रसिद्ध गुणी एकत्रित 
हुए थे, यद मेने तुमको पले कदा दी था । 

भरतो फिर उस समय ताड़ौ के कौनसे प्रकारो पर चर्चा हुई तथा उनके स्वरो के 
सम्बन्ध में क्या निश्चय हुत्रा ? । 


उ०--वहां चर्चा करते समय वोच-बोच में गुणी लोग अपने गीत गाकर दिखाते 

ये च्रौर चचा करते रहते थे । उस समा में तोड़ी प्रकारो कौ जो चर्च हुदै थी, वह इस 
र थीः- 

( १) शुद्धतोडीः--दइत तोड़ी की चर्चा में एक एेा मनोरंजक प्रश्न उत्पन्न हुता 
कि “ुदधतोदधी, दरबारी ओर मियां कौ तोड़ी" ये तीनों निराले रकार हँ अथवा एक 
ही प्रकार के ये विभिन्न नाम द? इस विषय पर बहुत छानवीन हद । किसी ने द्रवारी- 
तोड़ी के मन्द्र सप्तक मे कोमल निषाद तथा मध्य स्क में दोनों षम लाने का प्रयत्न 
किया । परन्तु यह्‌ कृत्य उत्से श्रच्डो तरह नदीं बन पड़ा । किसी ने मन्द्रसघ्रक में बहुत 
सो ताने तोड़ी की गार मियां को तोडगे प्रथक दिखाने का प्रयत्न किया । वहां उसको 
शुद्धतोड़ी से अपना प्रकारं प्रथ रखते नदीं बना, कारण शुद्धतोढी में भी मन्द्रसप्तक का 
कामदो सक्ता दै, रेसा दिखाई द्विया। आरादावरोह तथा वादी-संवादी प्रथक कोड 
कह नहीं सका । सेकरोटरी दाने ॐ नति मैने गुणो लोगो से स्पष्ट प्रश्न किया कि “दरबारी 
तोद्धी मे दरबारोकानड़ा का माग लाना चाहिये अथवा नदीं? यदि वैसा करिया जाय 
तो कदां व कैसे करना चाहिये, यह अपनी चोज गाकर समकाइ्पे ? 


प्र--मालूम होता दै श्रायने रेल प्रन व्रि तोशय वेता ¢ 


उ०--हा, कारण एक गायक ने मुके वैते अङ्ग को एक चीज तिलाई थी । सर 
अरो “मवति न मवत्ति,, दाकर ेला तय हन्ना ॐ ^गुद्धताडो, द्रत्रारोतोडो तथा भियां 
की तोडी, ये तीन नाम एक ही प्रसिद्धरागवोडोके्दै। मैने वह स्वरूप इस प्रकार 
गाकर दिखाया, नि, सारेग्‌,रेग्‌, मंप पमषपम गरे गरे सा, निर गरेगः 
धम॑ग,रेग,रे;सा,नि,सारेग” इते वहांवैठे हृए लोगों ने शुद्ध तोड़ी ककर 
स्वीकार किया । 
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(२) विलासखानी तोडीः --इस प्रकार के सम्बन्ध में यह निश्चय दृश्ा कि यह्‌ 
तोडी, भेरवी के द्यी स्वरों से गाने मे आनी चादिये। रमपुरके एक प्रसिद्ध गायक ने 
विलासखानी के अपने धुपद्‌ गाये तथा अन्य लोगों ने उससे अपनी सहमति प्रकट कौ । 
विलासखानी मने तुमको बताई ही है । उसके स्वर “सा,रेनि,सारेगःरेग्‌,र, सा, रे 
~- ग्‌ 
धगुःरेग,मग्‌रेग्‌, रे, सा ठेते सवने मान्य श्ये । 

(३) गुजरी अथवा गुजरी तोडीः- इस राग के सम्बन्ध में यह्‌ निश्चय हुता कि 
शुद्ध तोडी में जो पंचम होता है उसे निकाल दिया जाय तो “गुजरी? उतवन्न होगी । एक 
गायक ने «जा जा रे पथिकवाः यह्‌ प्रसिद्ध चीज गुजरी में गाई । 


प्र-क्या ग्वालियर में इसको किंसी भिन्न रगमें गावे है? 


उ०- वहां यह शुद्ध तोडी में गाई जाती दै। अर्थात्‌ इसमें वे स्पष्टरूप से पंचम 
लेते है। किन्तु यदिदेसादोतो मी विशेष दानि नदीं। चीज से राग कायम नदीं होता, 
बल्कि राग से चीज प्रसिद्ध हाती दै। मेरे कहने का तात्पयै यह्‌ दै फि राग की परख 
उसके स्वरो से होती है। उस बैठक में एक गायक ने गुजरी की एक प्रसिद्ध॒ चीज गा, 
वह इस प्रकार थी, “एरि माई आज वधावरा साजनवा घरघर अति अनद्‌ सन व।जिलो 
मंदिलरा । चतुर मालनियां विन-विन लाई सुघर मालनियां हार गुथाई बेला चमेली 
केवरा |” इस चीज के अन्तराके प्रारम्भमेंजो थोडा सा पंचम था, वह वहां नहीं 
होना चाहिये था च्रौर यदिहो भी तो उसे “मनाकू-स्प्श” न्याय से, “रक्तिलाभाय” 
आदि नियमानुसार समना चाहिये, यह तय हुआ । गुजरी का स्वरूप इस प्रकार गाया 
गया;साध॒ःधुःनिमंघुःनिसांःनिधः,मंगधमंगःरेगरेःसाःनिसाःरे निधु,ग्‌, 
म॑गधूमंगरेगुरे सा। 


(४) देसी तोड्धीः- इस राग के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के मत सामने अये। 

वे मैने तुमको बताये ही थे। देसी का स्वरूप सव॑सम्मति से एेसा निश्चित हुाः- 
म री म॒ ~ नि म म॒ री प ~ 

सा, रेषपग्‌,रे निसा, रेमपरेमषफषघषपःमपगुरेपगरेनि्िसाःसां प, घ 


प,मपधप.गरेनिसारेपगरेनि,सा। मैनिउस सभामें देसी का म्रन्थोक्त 
इतिहास पदकर सुनाया था । कुछ गायक ने धेवत तीव्र लिया, कुद ने कोमल च्िया तथा 
कड ने दोनों लिये । देसी में धवत दुल दै, यह सवं सम्मति से तय हुश्रा। “रेष 


गरे, नि, सा? यह अङ्ग देसी का सवंखम्मत तय हा । रामपुर के गायकं ने कोमल-देसी 
सुनाई । वह प्रकार बहत से व्यक्तिर्थो को मालुम नही था, एेखा दिखाई दिया । 


(४) जौनपुरी तोदीः- यह प्रकार नया एवं सरल होने के कारण इस पर चर्चा करने 
को आवश्यकता नहीं पड़ी ।! यह राग “गांधारी” नामक प्राचीन रागसे गायको ने 
उसन्न करिया है, यह्‌ निरिचित हुआ । इसमें तीव्र ऋषभ लिया जाना चाये, रेल भी 
सवं सम्मति से तय हूख्ा । 
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(६) गांधारी तोड़ोः-इसके कुछ अङ्ग जोनपुरी जैसे रोर कद आसावरी जसे है, 
एेसा निश्चित हृद्या । गांधारी के आरोह मे चढी ऋषभ तथा अवरोह मेँ उतरी षम 
लेनी चाद्ये, यह भी स्वानुमति से तय हृश्या । एेसा करने से वह आसावरी, जोनपुरी, 
देसी से सहज ही प्रथक हो जायेगी । रामपुर के गायकों ने गान्धारी दाने षम लगा- 
कर गाई, जिसे गुणी लोगो ने पसन्द किया । कुचं लोगों ने एेसा तकं करिया कर जौनपुरी 
प्रचार भें ऋ्राने पर गान्धारी में दोनों रिषभ लेने प्डेर्होगे। किन्तु एेसा होने से राग 
पिचानना सरल हो गया, ठेसा सवने अनुभव क्रिया । रामपुर के गायकों ने धुपद 
गान्धारी में गाये जो इस प्रकार येः-- 

( १) बीर बटोईमेरी श्यामसों कहियो तुमबिन गयां गेयां । 
ना कोऊ देरत ना कोऊ टेरत बनबन फिरत ई गेयां ॥ 


(२ ) कियो उधौ तुम जो नेह बीज बो गवन कीनो माधो बिरबा लागो 
राधा के मन ॥ इ° 


(३ ) व्यास नाम अनगन गुन ग्यान नीके सगुन लगन धरी ॥ इ० 


( ४ ) कान्हजू कानन सुनी न आंखन देखी होरी में एसी बाराजोरी 
इ० धमार । 


निनि मसा । गंग ग 
्साधःचःपधः गरम, पफथुःसांनिसां, रेरेसाःधपःमपगरे, साग 
एेसा गांधारी का स्वरूप कायम हुत्रा । 


(७) आसा-तोडीः--्रासावरौ तथा तोडी मिलाकर गाना निरिचत हुश्रा । इसमें 
सारे स्वर कोमल तथा अवरोह में गन्धार वञ्यं करने का नियम गुणी लोगों को पसन्द 
आया, जिसे तुम जानते ही हो । 


= (८) लच्मोतोडीः--यदह प्रकार सभी ने अप्रसिद्ध बताया । इसमें दोनो गन्धार, 
दोनो निषाद तथा दोनों धैवत लेकर रामपुर के गायकं ने अपना यह धुपद 
गाकर दिखायाः- 


रूपवंती गुणवन्ती भागवंती मानवती है मन तोरोहि नीको । 
च्रे त्रिया तू ेखी नीकी लागत है तोसोँ तपत दीपक लागत एको ॥ 
तालसूल 
अनन्य लोगो को इस राग में कोई चीज मालुम नदहोने से इस पर विशेष चर्चा 
नदीं हुई । 
प्र--उन्दोने लच्मीतोड़ी का रूप कैसे गाया ? 
उण वह्‌ स्थल रूप से इस प्रकार थाः- 
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लच्मीतोड़ी--भपताल. 
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यही गीत नाद्‌ मेँ मेरे गुरु वजीरलां ने मुे सिखाया था । वह मँ तुमको 
नि 


बता ङ'गा । वहां एक गायक बैठे थे, उन्दने कहा कि अन्तरा भम म । पऽ १प।धि। पऽ 
पनिि। सांऽर।जिसां।धुचिप।।"रेसा प्रारम्भ किया हा मनि सुना था। परन्तु 
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लदमी तोड़ी वहां किसी ने नदीं गाह, इस कारण उस पर विरोष चच नदीं हुई । यह 
गीत खास लच्मी तोड़ी का है. इसमें किसी ने विरोध नकन करिया) 


( ६ ) बहादुरी तोड़ी-इत तोड़ी में दोनों छषभ, गन्धार कोमल, मध्यम तीत्र, 
पचम, धैवत कोमल तथा निषाद्‌ तीव्र का प्रयोग दै, देसा निखेय हु । फिर मी यह तोड़ 
उन चालीस गुणौ लोगों मेँ से एक ने भी नहीं गाह । यह प्रकार वुर्मिल एवं अप्रसिद्ध है, 
एेसा सबको प्रतीत दुरा । हमने इसे ठेला सुना था, दमने इसे वैसा सुना था, इस प्रकार 
को वे कानापूसी करने लगे । परन्तु सभा में उको विश्वास पूर्वक गाकर बताने की 
किसी ने हिम्मत नही की । 

रोष तोडी प्रकार वहां एकत्रित लोगों को नदीं आते थे, इस कारण उनकी चर्च 
अगे की परिषद्‌ पर द्योड दी गह । 


प्र--यह लच्मी तोडी हमको विशेष पसन्द नहीं आई इसे एक अनोखी चीज 
सममकर संपरह मेँ भले द रखले, परन्तु यह कानों को मधुर नदी लगी । 

उ०--तुम्हारा यह कना कुल अंशो मे सदी दै । इस प्रकार मे सुसंगति कम रै, 
फसा मुभे भी प्रतीत हुआ । वजीर खां मेरे गुर थे, इसी कारण इस चीज का मैने संग्रह 
किया । उटपटांग स्वरो का प्रयोग करॐे कोद राग निराला दिखाया मी जाय तो उस पर 
“रंजयतीतिरागः” बाला सिद्धांत कैसे लागू दो सकता है ? हां, अच्छी याद्‌ शई, वहां 
“लाचारी तोद़ी के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई तौ उसके स्वर इस प्रकार निर्णत हुएः-षडज, 
तत्र ऋषभ, दोनों गन्धार, मध्यम शुद्ध तथा पंचम, परैवत तीत्र ( कोई दोन पैवत कते 
को कते देँ ) तथा दोनो निपाद । उस सभा मेँ जयपुर के मोहम्मद्‌ ली खां वाला 
ख्याल मैने गाकर दिखाया । वह लोगो को पसन्द आया तथा कद्ध ने एेसा भी कहा कि 
“यह्‌ ठीक रै । 

पर*--उस स्याल का स्वरूप केता था ? 


उ०--उसकौ सरगम ही मँ तुमको बताये देता हू, गीत बाद्‌ में सिखाङंगा । 
सनो तोः- 


लाचारी-तोडी-्राडाचौताल 
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केवल सरगम से यह राग तुम्हारे ध्यान मे भली प्रकार नदीं आयेगा, यह रँ 
जानता हू । परन्तु इसके स्थूलरूप की थोदधी हुत कल्पना हो जाये, इसलिये इसे कह रहा 
हरं । जब मूल गीत बता ॐःगा तब राग का माधुय एवं सरगम कौ यथायेता तुमको सपषटरूप 


से दिखाई देगी । 
प्रवह चीज कौनसी है ? उसके बोल बताने में कोई हानि न हो तो कषये 


उ०्- वह चीज इस प्रकार दैः- 


लागोही आवे मोसों करत निटुराई एकरहँना माने री । 
मंमदसा हे सुन्दर बालभरुवा सदारंगीली पीत जतवे ॥ 


लागोहि आवे ॥ 


यदि यही चीज कोर दुसरे किसी राग में अथवा भिन्न स्वरो से ग्रे तोभी 
उसको मला वुरा न को; किन्तु तुम अपना ढंग मत छोडो ! 

प्रदम अपनी गुर परस्परा को मानकर चलने । उसे हम कमी नदीं दोग । 
कुल अन्य प्रकार सुनने में श्रारयेगे ओर वे अन्ड ल्ेगे तो न्दं मौ संग्रह करेगे, परन्तु 
हमारे गुरु का मत ही हमारा मत दै, एेसा सष कटेगे । 


उ०--दसका मुम विश्वास दै । अच्छा, मेने जो अमी सरगम कदी, वह किस दंग 
से कटी, उसमे कहा कदां कैसे मै सकता हं, छोटी बड़ी आवाज कैसे करता दर, यह सब 
तथ्य तुम अच्छी तरह ध्यान में रखलो । फिर मेरे साय दस-बीस वार उसी भकार कटो 
तो इस राग की कल्पना तुमको भली भ्रकार हो जायगी । 
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भ्र- हां, परन्तु क्यां जी ! यह तोड़ी प्रकार जितना मधुर है, उतना हो .इसे गाना 
कठिन भी है, ठेसा हमको प्रतीत होता रै। 


उ०--यह तो ठीक है । तोड़ी गाना तथा सिखाना सदैव कठिन मानते हँ । मेरे 
गुरु रावजी बुवा बेलबागकर ने एकवार मुम से कहा था कि उन्होने अपनी ७५ वषै की 
मायु में वारिसखां जेसा तोड़ी गाने वाला नहीं सुना । उसने एक बार दो घण्टे तक तोड़ी 
गाई ओौर श्रोता बिलङ्कल नहीं उते । बर्कि कु लोगो के नेत्रो से अश्चुधारा प्रवाहित दो 
चली थी । आंसू दुख के नरह, आनन्द के । उसका गाना रुकने पर कितनी देर तक हमारे 
मस्तिष्क में उसके मधुर श्रालाप का प्रभाव रहा, यह्‌ बात भी उन्दने कदी । 


प्रन्~अब इस प्रकार के गायक दिखाई पड़ना कठिन दही दै ? 

प्र्-मुभे भी रेस ही प्रतीत होता है । परन्तु यह विद्या तो “जो करे उसकी दै” 
किन्तु अगे-पीष्े तुममेंसेदही कोई ्रथवा अगे की पीढी में ठेसा कों कलाकार न्दी 
निकललेगा, यह क्यों सोचते हो ? विशेष उत्तम स्वर ज्ञान एवं रागज्ञान होने पर चौर 
तत्पश्चात्‌ नियमित च्रभ्यास करने से गल्ञे मे “उज्वलता” (रोशनी) पैदा द्योती रहै, टेसा 
गायको के मुख से हम सुनते द । परन्तु यह सव परिश्रम तथा दीर्घद्योग पर निर्भर है । 

प्र०--दहां, आपने कदादीथा किः- 


शनैविंया शनैरर्थानारोदेव्‌ पवतं शनैः । 
शनैरध्वसु वर्तेत योजनानि परंत्रञेत्‌ ॥ 
योजनानि सहस्नाणि शनैर्याति पिपीलिका । 
अगच्छन्‌ वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥ 


आपकी कपा श्योर सहायता से दमको पर्याप ज्ञानलाम हुश्रा है । अव आगामी 
कार्यं हमारे ऊपर अवलम्बित रहेगा । 

उ०--हां, बिलकुल ठीक दै । हमको बहूत ज्ञान होगया, एला कमी गवं नदीं 
करना । आज भी एेसे च्रनेक राग होगे किं जिनको कल्पना मी तुमको न होगी । कदा 
जाता है कि तानसेनसे किसी ने प्रश्न करिया कि, मियां अवतो तुमो कुं भी सीखने 
को नहीं रहा होगा ? इस पर उन्होने नदौ में उ गली डुबाकर बाहर निकाली चरर उसके 
सिरे पर जो जलबिन्दु था, उसकी ओर संकेत करके बले कि इस नदी कौ समस्त जल- 
राशि कौ तुलना में जो मूल्य इस जलबिन्दु का है, उतना भी मेरे ज्ञान का संगीवरूपी 
सागर कौ तुलना में मूल्य नहीं दै । अस्तु, अव तोड़ी कौ ओर चलँ १ 

प्र०-हमारे म्न्थक्रार तोडी ॐ सम्बन्ध में क्या कदते है, वह अब किये ? 

उ०--ठीक दै एेसा हौ करवा ह । परन्तु वे सारे म्रन्थमत प्रचलित तोड़ी के लिये 
बिलक्कल निरुपयोगी सिद्ध होगे । 

प्र--देसा क्यों ? ग्रन्थकार हमारे प्रचलित भैरवी याट को “^तोद़ी" कते दै, 
इसीक्लिये ठेला कहते होगे ! कुच मी सदी, पर तोड़ी का वणन म्रन्थकारो ने केसा किया दे 
वह तो इम समभ जायेगे । 
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उ०-हां, इतना उपयोग अवश्य हो सक्ता है । तोड़ी के सम्बन्ध मे एक बात 
आश्चयै जनक दै, वह यह्‌ किं संस्कृत भ्रन्थों मे मतभेद नदीं है । 


प्र०-यह तो वास्तव में आश्चयं की बातदै परि्डितजी ! अच्छा तो वे मत 
हम को बता दीजिये ? 
उ०-- कहता हूः-- 
शाङ्गदेव पर्डित ने रत्नाकर में इल प्रकार कदा है क्रि तोड़ी" राग “शुद्ध 
षाडवः” नामक प्रामराग से उसन्न होता रै । वह कहता हैः-- 
विकारीमध्यमोदूभूतः षाडवो गपदुर्बलः । 
न्यासांशमध्यमस्तारमध्यमग्रहसंयुतः ॥ 
काकल्यंतरयुक्तथ मध्यमादिकम्‌च्छनः । 
अवरोद्यादिवर्णोन प्रसन्नान्तेनभूषितः ॥ 
पूर्वरंगे प्रयोक्तव्यो हास्यभृङ्गारदीपकः । 
शक्रियः पूर्वयामे तोडिकास्यात्तदुद्धवा ॥ 
मध्यमांशग्रहन्यास्रा सतारा कंप्रपंचमा । 
समेतरस्वरा मंद्रगांधारा हषकारिणी ॥ 


प्र०--यदि तोडी के सम्बन्ध में सारे मन्थो में एक मत दै तो उन मतो कौ सहायता 
से शद्धषाडव प्राम से इसका सम्बन्ध द्ुडाना चाहिए, फेला हम प्रतीत होता दै । 


उ०--यह कृत्य तुमको सध सके तो आगे-पीदये तुम करना । अरव दर्प॑णमें तोडी 
का वणेन किस प्रकार किया गया रै, वह देखोः- 


मध्यमांशग्रहन्यासा सौवीरी मूना मता । 
संपूर्णा कथिता तोडी वहेः श्रीकोशिके मता । 
ग्रहांशन्यासषडजां च फेचिदेनां प्रचचते ॥ 
ध्यानम्‌ 
तुषारकृदोज्वलदेहयषिः कार्मीरक१ूरविलिपरेहा । 
विनोदयन्ती हरिणं बनान्ते बीशाधरा राजति तोडीकेयम्‌ ॥ 


मपधनिसरिगम । अथवा । सरिगमपधनिसां 


इस तोडी के आधार पर एकं छोटी सी वात याद्‌ श्रागड, वह सुनने योग्य दै । कुठ 
दिन पहले एक प्रसिद्ध॒ शहर मेँ अ्रखिल भारतीय सङ्गीत परिषद्‌ का आयोजन किया गया 
था । उस परिषद में एक सप्रसिद्ध चित्रकार रागरागिनी के स्वनिर्मित चित्र लेकर त्राये थे । 
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वे अकस्मात्‌ मेरे निवास स्थान परमभी श्राये च्रौर कने लगे कि अपने शिष्य वगंमें 
से मघुर आवाज वाले एक-दो गायक थोड़ी देर के लिये आप मुभे दे सकेतोवदा 
अआभारी हूगा । मने तुरन्त ही दा-तीन नाम बताए तथा हर तरह से उनकी सहायता 
करने का वचन दिया । बातचीत मे आगे मेने उनसे पृच्वा कि वे उन शिष्यो से कौनसा 
राग गाने को कगे । यह पृष्ठने का कारण यदी था छि जिन रागोकेचित्रवे दिखाना 
चाहते थे, वह्‌ मेरे शिष्यां को आते थे अथवा नर्द, यह्‌ मु मालूम हो जाता । मेरे प्रश्न 
के उन्तर मे उन्दने कहा कि मेने भैरव, भैरवी, तोडी आदि प्रसिद्ध रगोकेदी चित्र 
बनाये है, वे चित्र मै सभा के समक्त रख्‌+तब आपके शिष्यां का वे राग गाकर दिखाने है । 
यह सुनकर मेने उनसे भैरव का चित्र केसा बनाया रै, उसे दिखाने को कदा । उन्दने 
तुरन्त ही “गंगाधरः शशि कलातिलकस्तिनेत्रः” यह्‌ वणेन मेरे सन्मुख प्रस्तुत किया । उसी 
्रकार “स्फटिक रचितपीठेः" आदि मैरवो का वणन उन्होने बताया । यद्‌ सुनफर मैने 
उनस कदा कि मे नही समस्ता कि मेरे शिष्यो को इस वणेन का भैरव गाना आयेगा । 
उनको मेरौ इस बात पर बड़ा आश्वर्यं हुता च्रौर मे कहने लगे कि भैरव तो साधारण 
राग दै तथा सवका आतादै, एेसा रमन सुना दै । तब उनके हाथ में पुस्तक देकर मेने 
बताया कि उल भरव में रि तथा प वज्यं है, एवं वह स्वरूप मालकंस जैसा होगा । 


प्र०--आपका स्पष्टीकरण सुनकर उनको बहुत ही आश्चयं हु होगा ? 


उ०--हां । परन्तु बे बहुत सम्य व्यक्ति थे ओर अपनी कला में अत्यन्त प्रवीण थे । 
वरन्त ही उनके भ्यान मे आणया कि उनके भ्रस्यफ चित्र में देला प्रसंग अने कौ सम्भावना 
दै कि उनका चित्र एक आर तथा राग का नादस्वूप एक ओर । ताद्य यद्‌ कि वह 
विसंगति तत्काल ही उनकी सम मे आगई रौर वे कहने लगे किं अव तो कार्यकम आज 
के लिय छप चुका दहै, इसलिये राग-रागिनी के नये रूप आपके शिष्यो ने गाये तो कोई 
हान नर्द, परन्तु इस विसंगति के सम्बन्ध सें मुभे पता नदीं था । अब घर पर्हुच करम 
इस के सम्बन्ध मे आपसे पत्रत्यवहार अवश्य करू गा । 


प्र-तो फिर उस द्निसमामेंक्या हुमा ? 


उः--सभा का चित्रकार का परिश्रम बहुत पसन्द आया तथामेरे शिष्यां ने वे 
राग गाये जिससे उनको प्ररत हुई । इतत प्रकार के प्रसङ्ग मैन अन्य स्थानें पर भौ देखे 
थे, अतः मुभे इसमें कोई आश्चयं प्रतोत नदीं हुच्रा । मैने तुमसे कदामीतोथाक्िरेसा 
कभी-कभी हाता दही रहता दै। 


भर---हां) स्वरूप एक आर तथा चित्र एक ओर, एसा कमो-कभो होता दै, यदं 
आपन कदा था । परन्तु इस वात का कोड इलाज नहीं है क्या? 


उ०--इतनी जल्दी ता कोई इलाज सुमे नदीं दिखाई देता । श्िसी प्रन्थकार ने 
स्वर स्वरूप टीकर बताकर फिर उसका दवतामय स्वरूप मी दिया दो, तो हयो सकता दहै कि 
उसकी सहायता से क्रिसी ने नई चित्र सृष्टि की हो। 


०-- परन्तु फेसे ्न्थकासे ने मी कदी नये स्वद्ूप ओर पुराने दवतामय स्वरूप न 
मिला दियेद्ा!? 
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उ०--यह्‌ तुम्दारा कहना बिलकुल ठीक ई । सोमनाथ भैरव का वर्णन कैसा 
करता है, देखोः-- 
धांशग्रहसंन्यासः संपूर्णो भैरवः प्रातः । 
यह हुता स्वर स्वरूप । अव देवतामय स्वरूप सुनोः- 
उमसत्रिशूलधारी पन्नगहारी सितोलसद्धतितः । 
धृतशशिगंगोऽतिजटोऽजिनविकटो भैरवीऽपमदर्‌ ॥ 


प्र०--यह तो “गंगाधरः शशिकलातिलकस्िनेत्रः” श्लोक का ही वर्णन है । उसने 


जो सम्पूरणं भैरव कदा दै तो ^“मैरव मेले शुद्धाः सरिमपधा अन्तरश्च कैशिकिकः ।” यह 


नियम भी लागू होगा । ठीकदरैन!? 


उ०--बिलङ्कल स्प्ट दै । अव सोमनाथ का ताड वणन सुनोः-- 


कलितविपंची विपिने लालितहरिणाऽरुणांबरा हरिणी । 
धवलांगरागरचना गदु ग्बचना भूषिता तोडी ॥ 
पर--गरह मी दपण के वर्णन से मिलता दै । हमारी समम से यह अन्ध परम्परा 
रसे ही चलती रदी, अतः इसको रोर विरोष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं । अब श्रागे 
के प्रन्थकारों को देखिये । 
उ०्--अगे का प्रन्थ है, रागतरंगिणी । उसर्मे तोडी के सम्बन्ध मे श्स प्रकार 
कदा हैः- 
प्र--प्रन्तु लोचन केवल तोडी थाटका वणेन करता दै, लक्षण तो कवा हौ 
नहीं । 
उ०- हां, यदह भी ठीक दै । 


शुद्धाः सप्तस्वराः कार्या रिघौ तेषुच कोमलौ । 

टोडी मुरागिशी ज्ञेया ततो गायकनायकैः ॥ 
इसमें रागनाम “तोडी? है, यह ध्यान देने योम्य है । 
भ्र०--यह्‌ “दोदधी?, नाम कैसे आया, परिडित जी ? 


उ०--हस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर देना कठिन दै । कोई कष्वे है कि 
पीक संगीत मँ “12076” एक मेल था, वह इस टोढ़ी जैसा था । अतः सम्भव रै वहां 
से यह्‌ नाम हमारे यहां श्राया हो । वहां ५1025" नाम के ल्लोग ये, यह्‌ इतिहास 
से पता चलता है । उस समय प्रीस देश से हिन्दुस्तान का आवागमन जारी या, 


६८६  भातखरडे सङ्गीत शास 








एसा मौ सममा जाताहै। सैर,जो ङु भी हो । हृदय परिडित ने तोडी थाट को अपने 
हिन्दुस्तानी भैरवी थाट जैसा कह कर टोडी-लक्ञण इस प्रकार दिये ईैः- 


धनिसारिगमाशं व पधौ धपमगा रितसौ । 
निधौचः कथिता विज्ञैः संपूर्णा टोडिका भता ॥ 
धनिसारिगमपध । धपमगरिसानिसा । 
यदौ पंडित अपने हृदयप्रकाश में कहता दैः-- 
कोमलषमधा पूर्णा गांशा तोडी निरूप्यते । 
सरिगमपधनिस । सनिधपमगरिसा । 
सद्रागचन्द्रोद्य में पुरुडरीक कहता दैः-- 
शुद्धो सरी मध्यमपंचमौच । 
शद्धस्तथा धेवतको यदि स्यात्‌ ॥ 
साधारणो गोऽपिच कैशिकीनिः । 
तदा तु तोढ्यान्हयकस्य मेलः ॥ 
>< >< > 
मांशग्रहान्ता पधकपयुक्ता । 
तोडी-भवेत्‌ प्रातरसौ त॒ पूर्णा ॥ 
ष्टि “नृत्यनिर्ण॑य” में कहता दैः-- 
सव्ये हस्ते सुदंडी त्वपरकरतले तालयुग्मं दधाना । 
लि्तांगा चंदनाचेः , सुशबरवसना स्व॑भूषामियुक्ता ॥ 
्रोढा तांबूलवक्तूत्रा विकसितनयना मोहिनी यक्तवर्ण । 
पर्णा मादयतमध्या प्रथमगतिगनिस्तोडिका प्रातरेव ॥ 


प्र्~-यह तो सब हमारा भैरवी थार ही होगा। अच्छा, आगे चलिये ? 
उ०-रागविवोध में सोमनाथ कहता ईै:-- 


तोडी मेले साधारणकेशिकिनोच शुद्धसरिमपधाः । 
तोीपरयखा रागा मेलात्‌ ्रादुर्मवंत्यस्मात्‌ ॥ 
> > > 


माद शसांतपूशा तोडी कंपराणु संगवरुक्‌ ॥ 
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इस श्लोक में “क्राः अर्यात्‌ “चअगगुकम्पनशीला” एेसा टीका में का हुमा है । 
अहोबल पर्डित पारिजात में कहता रैः-- | 


षटजपूवां तु तोडीस्याचतरोक्तौ कोमलौ रिघौ । 
न्यासः स्यादवैवतस्तस्यां गांधारांशेन शोभिता ॥ 
प्र०--ये सब ग्रन्थकार तोडी के सम्बन्ध में एक ही मत के जान पडते है । 
उ०--हां ! तो अच दक्षिण के प्रन्थों की शरोर बदँ । प्रथम रामामास्य श्रपने 
^स्वरमेलकलानिधि” में तोडी का कैला वणन करता रै, देखोः- 
>< >< 1, 4 
नारायणी गौलरागस्ततस्तोडी वरालिक्ा । 
तुरष्कतोडी रागश्च रागः सावेरिका तथा ॥ 
आद्रेदेशीत्यादयश्च रागाः स्युरधमाः ऋमात्‌ ॥ 
सर्वष्वतत्पुरोक्तषु मध्यमेपुत्तमेषुच ॥ 
अन्तभू ताश्च संकीर्णाः पामरभ्रामकाश्चते । 
रागास्तावत्‌ प्रवंघानामयोग्या बहुलाश्चते ॥ 
तस्मान्नते परिग्राह्या रागाः संगीतकोषिदेः । 


भ्र०--यह पर्डित सममदार जान पड़ते ह ¦ इनको तोडी एक तुच्छं प्रकार 
जान पड़ा ! न जाने इनको तोडी मेंक्या संकोणैता दिखाई दी ? 


उ०--द्वोदधो भी । उनके द्वारा तोडीका वणेन न होने से हमारा कौनसा काम 
रुका है । उन्दने गुर्जसी मालवगौड थाट में कह कर उसका वणेन इस प्रकार किया हैः- 


पवयिता रिग्रहांशन्यासा षाडबिका स्मृता । 
कदाचिदवरोदे सा पयुता गुजरी भवेत्‌ । 
दिनस्य प्रथमे यामे गेया सा गानङोविदैः ॥ 


यह लद्ण ध्यान में रखा । गुज॑रीतोडी के वणन के समय काम ्रायेगा । अव 
"रागबिबोधः' मे तोडी मेल कैसा दै, वह भो देखोः- 


तोडी मेले साधारणदशिकिनौच शुद्धसरिमपधाः । 


प्र---यह तो स्पष्ट हमारा हिन्दुस्तानी मैरवौ थाट हुभ्रा। परन्तु हम जिसे श्राज 
हन्दुग्तानी ष्ड्ति म तोडी थाट कशत ईँ, उसको सोमनाय ने कैसा वर्पित किया दै ? 


उ०्--ई्सका उत्तर इस शलोक भें है-- 
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शुद्धबरारीमेले साधारसणतीव्रतममगृदुसाः स्युः । 

शच्यथसरिपधमस्माद्धवन्ति रागो वराव्यायाः ॥ 
प्र०~-एेसा ! हमारे वोडी थाट को वहं शुद्धवराटी नाम देगे १ 
उ०--हां, बह वराटी के लक्तण इस प्रकार वताते हैः- 


शुद्धवरारी पूर्णा सांशांता रिग्रहा च मध्याह । 


यह वणैन एक अथं मे ठीक है । गुर्जरी को उन्होने मालवगौड थाटमें कहा है 
तथा उसके लक्तण इस प्रकार दिये हैः-- 


गुजरिका रिन्यासग्रहंशका पवियुता प्रभाता । 


चतुदर्डिकार व्य॑कटमखी ने तोडीराग को देशीराग कौ नामावली में लिया है । 
उन्दोनि इसके लक्षण नहीं करदे । श्रपने हिन्दुस्तानी तोडी मेल को उन्होने ““ौवषन्तुवराली" 
नाम दिया है। वुलाजीराव ने पने तोडी मेल को ““सिन्धुरामक्रिमेल का है । 
चतुदरड में तोडी मेल को “जनुतोडी? नाम दिया है, वह हमारा मैरवी थाट दोगा । 


रागल्सण भें तोडी मेल के सव स्वर कोमल ह तया उसका नाम “हृन्नुमतोडी? 

कदा है । हमारे हिन्दुस्तानी तोडी थाट को इस ग्रन्थ में “शुमपन्तुवराली नाम 

१ { यह्‌ ध्यान मँ रसो कि दक्तिण के ये सव प्रन्थक्रार गुर्जरी को मालवगौड 
। 


प्र-दक्तिण के प्रन्थकीर हमारं हिन्दुस्तानी तोडी थाट को भवराली, नाम 
देते दैः उस थाट को हमारे उत्तर के प्रन्थकार क्या नाम देते है, यह बताने से 
रह गया है? 

उ०-लोचन तथा हृदय ने तो इस थाट का बिलकुल वणेन नदीं किया है । उन्दनि 
जो तोडी कदा है, बह हमारा भैरवौ थार होता है, यह तुम देख ही चुके हो । अदोबल 
ने ““तोक़ीवराटी” एसा विचित्र संयुक्त नाम एक थाट को देकर उसके लक्तण शस 
प्रकार कहे हैः-- 


रिषोच कोमलो प्रोक्तौ यत्र तीत्रतरश्वमः । 
उदग्राहकौ पधौ स्यातां वराटीतोडिका तथा ॥ 


प्र~-पहले के वराटी मेल का नया नाम तोड़ी दै, इस श्लोक से फेसा ध्वनित नदीं 
होता क्या? 

उ०-यहां चाहे जितना तकं-वितकं करो, लेकिन हमारी तोद में निषाद तीव्र दै, 
उसका उश्जेख शोल द्वारा किया हुश्रा कीं नहीं दीखता । परन्तु इतनी उलमन में 
फडने की श्रावश्यकता नहीं । अव इन तमाम प्राचीन प्रन्थो को एक शरोर रखकर देशी 
भाषा के म्न्य की श्रोर बदू। 
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्र-आपने बिलकुल मेरे मन की बात कदी । तो फिर प्रतापसिह तोडी कैसी 
कहते है, बता दौज्यि ? 


उ०-उन्होने तोड़ी मालकंस कौ एक रागिनी मानी है रौर उसक्रा सशय इस प्रकार 
वणित करिया हैः--““ओर केसर कपुर को अङ्ग राग लगये है। बनें हिरन से विहार 
करेहै। ओरहाथमें वीणा बजावे है| यह स्पष्ट दीखतादहै कि उन्दने यह वणन 
“दपण से लिया है । आगे वे कहते है, “याको लोक्रिकमें मीयांकी टोड़ी कहे दै !» 


भ०--तो फिर इसका अर्थं यद्‌ हुता कि शुद्धतोड़ी को “मि्यांकीतोडी” कहते ह ? 
उ०--ठीक है, लेक्रिन उनका तोढ़ी जंतर तो एकवार देखलो । वह इस प्रकार दैः- 


मालकंसकी प्रथम रागनी टोडी- संपूर्ण, 


ग ` ष म र 
र ध ग ग 
ग नि र सा 
म ध 


. भ्र०--यह प्रकार भेरवी मेल का जान पड़ता है । यद हमारी प्रचलित तोड़ी तो 

नही होगी ? 

उ०-तुम्हारा कहना बिलङ्कल ठोक है । कदाचित्‌ तोडी को मालकंस राग को 
रागिनी कद्‌ कर उन्न यह स्वरूप तोड़ी को दिया होगा । उन्दनि शरोर भी कख तोडी 
भकार कड दै, वे इस प्रकार दैः-तोड़ीबराली, वछरायातोद़ी, बहादुरीतोढी, जौनपुतीतोढ़ी, 
मागंतोड़ी, लाचारीतोड़ी, काफीतोड़ी । 

भ०--ईइन प्रकारो के जत्र मी उन्दने दिये ह क्या 

उ०-दां ! मै अव वही कने वाला था । घुनोः- 


टोडी बराली - संपू, 
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इस ज॑त्र में उन्दोने दोनों गन्धार का प्रयाग करिया है। संभवतः फेसा उन्होने वरारी 
केयोगके कारण क्रिया होगा। इस प्रकार के वर्णन मे “चेती संकीर्णच्रासावरी, उन्दने 


का दै । अब छाया-तोडी का जत्र सुनोः- 


अयातोडी ओडव-नि ¶ वच्य. 





म्‌ ध र्‌ 
ध ग सा 
सा म म 
र्‌ ग ग 
ग्‌ म रे 
म ग्‌ सा 


1 


। + 





यह श्रकार भी हमारे प्रचलित तोडी जैसा नदीं दै, अव वहादुरी-तोड़ी का जत्र देखोः- 





बहादुरीतोडी -सम्पूणे. 
म ध॒ र र ग र 
प भ्र सा सा सा 
म प नि नि ग॒ नि 
प ग सा धु रे सा 
ध॒ र रे सा सा 
प ग सा र्‌ ग॒ 


इस पर विशेष कने की आवश्यकता न्वी । जौनपुरी का जत्र मँ पले क दी 


चुका द्रं । अव माग॑तोढ़ो सुनः - 
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भार्गतोडी- षाडव. प दीन. 


ध॒ भ म 
नि प ग॒ 
भ ध र 
भ भ सा 
ग ग 

र 


प्र०--दइसमें दोनों मध्यम क्यो लिये गये १ कोमल म यदि एक स्थान पर उन्होने 
न ज्िया होता तो यह हमारा तोड़ी रूप होगया होता ? 


उ०--हां ! यह मा्गतोड़ी उन्होने कहां से ली, कुल का नहीं जा सकता । संगीत- 
पारिजात में “मागतोदी"? इस प्रकार कही हैः- 


मार्गतोल्यां पहीनायां कोमलास्यौ रिधौ स्छृतौ । 
सन्यासो मध्यमांशः स्यान्पूर्छना तत्र धादिका ॥ 


श्रस्तु, श्रव लाचारोतोड़ी का जत्र देखोः- 
लाचारी टोडी- संपूणै. ( काफी, पटमंजरी, देती, संकीणं टोडो ) 





काफी तोड़ी का जत्र वह्‌ इस प्रकार देते ईहै:-- 
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प ध नि र म सा 
ध नि ध॒ सा प म 
प ध प र ध ग॒ 
म नि भ भ म र 
प सा ग प प सा 





ये सब जंत्र देख लेने पर निश्वत रूप से यह कहा जा सकता है किं इनमें से एक 
भी जंत्र तुम्हारे लिये उपयोग नदीं दै । प्रतापसिड को प्रचलित तोडी ज्ञात नदीं होगी, 
ेसा तो प्रतीत नहीं होता, किन्तु उनके दिये हुए वणन से फेसा कहा मी जा सक्ता है। 
दनद तथा मुसलमान गायक उनके च्रधीन रहे हदोगे, तिस पर भी एेखा क्यों था, यह्‌ कौन 
बता सकता है १ सैर, अब हम देखें कि इस विषय मं पन्नालाल कथा कहता दै । 


प्रथम उसने दर्पण के तोडी लच्छण वता कर फिर उसके ल्त इस भकार कहे हैः 
गांधारग्रदसंयुक्ता कचिन्मध्यमरैरितः । 
संपूर्णा तोडिका ज्ञेया आद्ययामे प्रगीयते ॥ 
आगे स्वरकरण एेसा दिया हैः- 
धरनिसारेगग्रेसारेरेसारेनिसारेगगरेनिष्रगगगरेरेरेसा। 
पपपधधधसांसांधनिसां,धनिसांरेगंगंरेनिधगग्रेनिधमं गग 
गरेरेरेसा॥ 
आगे विस्तार एेसा हैः-- 
सारेगम॑धधनिधनिष,म॑घुमंगरेगमंधध, निधमंपध्रम॑ग्‌, धष 
म॑म॑गगुरेगमंधषमंधमंकगगमंमंगगाथधमंमःगमंधकगमंघ। 
प्र--हमारी समम से इतना पर्याप्र दै । यह्‌ स्वरूप हमारे प्रचलित तोड़ी से 
भिल्लेगा। ठीक दैन? 
उ०-- हां, ्नवश्य मिलेगा । संस्कृत लक्षणों मे “क्वचिन्मध्यम ईरितः” एसा कदा 
ह देखकर उसने स्थायी क्था शरन्तरा भाग में केवल एक बार दी मध्यम का प्रयोग किया, 
ठेसा जान पडता दै। परन्तु वही आगे विस्तार में विशेष मात्रा में प्रयुक्त दै। इससे 
उस तोढ़ी भ वही स्वर विशेष प्रयुक्त है, ेसा दिखाई देगा । उसने “बहादुरीतोदी, 
ज्ञाचासेतोदो तथा अ्ीरीतोडी"” के स्वर कदे ईैः- 
प्रवे कैसे बताये ई? 
उ०-कदता हूं । 
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सरगम-बहादुरी तोड़ी 
धरधपपधध्ररेरेसाःरेनिसारेगगग्रेसाःध्रनिरेरेरे सा 
सानिसागगपमंपधनिसांरंरेसांनिधगगमंधनिधूमंगरेरेरेसा।॥ 


पर०--इसनें बहादुर के प्रमुख अङ्ग कौनसे ह १ केवल मन्द्र॒ सप्तकं ॒भें सरगम 
प्रारम्भ करना ही बहादुरी का लक्षण कैसे कहा जा सकता दै १ 


उ०--तुम्हारा प्रश्न उचित दै । अवरोह में थोड़ा पंचम लिया दहै, किन्तु उसने 
कोड नियम नहीं बताया । इस कारण “वहादुरी” के सम्बन्य में निश्चित कल्पना 


नहीं हो सक्रती । अन्तरे में उसने आरोह मे भी पंचम लिया है । उसके दिये हुए स्वरकरण 
से ठेसी एक तालयुक्त सरगम रची जा सकती दैः-- 



































सरगम-सूल- 

ध॒ धप पृ | ध॒ धु | रे रे | सा 5 

८ क २ रे ० 

रे नि सा रे | ग गग रे | षा $ 

नि सा|ग ग॒ | प भ घ नि | च घ 

ध॒. नि | सां र| नि ध | म ग॒ |रे सा। 
अन्तरा. 
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परन्तु यह आशा करना व्यथं दै कि कोद इसको वहादुरो कदेगा । 


लाचायी तोढो का स्वरांकन उसने इस प्रकार किया हैः-- 


म 
गमपधधपधधपमरेगुमपपरेरेसासा निनिपमपमग्रेगमप 
परेरेरेसासासा। 


म 
मम पञ्निचिसांसांनिसांररंसांरंरंसां जिधपमगरेगुमपपरेरेसा 


म 
निजिषमपमगरेगमपरेरेरेसासासा। 
प्र-इस स्वरसमुदाय से कुं भी जानकारी प्राप्न होती नहीं दिखती !? 


उ०उसको नोटेशन लिखना न अने के कारण रागस्वरूप का बोधन ह्या तो 
आश्चर्यं नदीं । अब उसने अहीरोतोडी केसी कदी है, वह भी देखोः-- 


धृधृसारेगमगरेरेसा, प्पमगरेरेसाःघरसारेगरेसा। 


पधपधसांरंगंरसांपमंगंरेसांनिधप,मगरेसारेखःनि ध्रपृमृम्‌ 
रेसाधृध सारेगरेसा। 


यह्‌ प्रकार उसने मैरव थाट में कहा दै, यह स्पष्ट दिखता दी दै । 
प्र०--ेत्रमोहन स्वामी ने तोड़ी कैसी कदी रै, वह भी वता दीजिये ? 
उ०--वे कहते है कि “सङ्गोत दर्प॑ण तथा भसङ्गीतसार” प्रन्थ में तोडी दस 
भकार कटी दैः- 
संपूर्णाकथितावज्लैस्तोडी श्रीकौशिकेमता । 
ग्दांशन्यासषड्‌जाच कैरिचदत्रप्रचततते ॥ 
प्रमे “ध्रीकोरिके कहा है, इससे क्या र्थं समना चाहिये ? 


उ०्--ोडी भालकोश कौ रागिनी दै, इसलिये एेसा कदा होगा । आगे 
स्वरकरण सुनोः-- 
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प वि 
साक्षासागरेसारेरेनिध्रधनिप्र,पृम॑पृनिध्रनिसाःसासासा, - 


-4 ।५ 


म॑पधपम॑गगपमंधपनिषघमंग्‌रेसा। अन्तराः- 


रँ ४ 
म॑पमनिध,निसांसांसांनिनिसांगंमैपंधर्मगेसांरेसांनिसांनिरेंगं 


र्सारभि र्‌ ता 
रँसांरेनिनिध पमं गगपम॑धमंगरेसा। 


इसमें उन्दने जो कोमल निषाद यथा स्थान रखा है वह तीच्र था अर्थात्‌ यद स्वरूप 
हमारे यहां (महाराष्ट) के तथा उत्तर के प्रचार से मिला था । परन्तु बंगाल अर्थात्‌ गोड- 
वंगाल ही जो उदरा । उतम सरतः का कु न हुता तो वह्‌ बंगाल कैसे रहेगा ! वहां के 
रागस्वरूम तो स्वतन्त्र दै ही, परन्तु उनकी गायकी भी स्वतः की हयी है । उन गायकं की 
परिषद्‌ मे जो कार्यं कुशलता दिखाई देती है, उस आधार से ठेसा कहना पड़ता दै । 


प्र--यदां एक सदम प्रश्न पृद्धना चाहता हूं । क्रिस ने यदि हमसे प्रश्न किया कि 
तुम जो तोडी आज प्रचार मे गाते दो, उसको कुं प्रमाण या ““शास््राधार” है क्या १ तव 
हमे क्या उत्तर देना चादिये ए? 


उ०--इस प्रन का उत्तर देना सरल तो नदीं दै, फिर भी थोड़ा बहुत युक्तियुक्त 
उन्तर दिया जा सकता है श्रौर वह्‌ इस प्रकार इ प्राचीन म्रन्थकारं हमारे राज के तोडी 
को "“वराली? अथवा “वराटी” कहते थे । उसी को आगे तोडी नाम दिया गया । शसके 
प्रमाण स्वरूप सङ्गीत पारिजात के ^तोदी-वराटी? संयुक्त नाम को प्रस्तुत फिया जा सकता 
है । उसमें तीन्र निषाद सयष्टरूप से नदीं बताया गया, किन्तु वह “वराटी” ॐ व्याख्या से 
लेना पड़ेगा । 


प्र--टीक । तो अव हमको प्रचलित तोडी का स्वरूप बता दोजिये ? 


उ०-- हां, फेस ही करता हू । यह राग सम्पूणं है । इसमे चाहे जैसे स्वर लें 
तो मी उसमें तोडी दीखेगीः-- 

गरेसा,निसखारेगःमंगुणधमंग,रेगरेसा,ःनिरे,सा। 

नि,सारेगरेगम॑गःधम॑गःम॑घनिधमंगःरेग्‌, रेसानिरेसा। 


निनिसारेगःमंगःधम॑गःमंपधमंपम॑गुरेगः, धनिषधुपमं पधमंप 
म॑ गृ म॑ गु? रे ग्‌) रे, सा। 


सा,नि,सारेग,रेगःम॑ग,रेग, निःरेनिष्रःनिःश्रनिसाःरेगरे,सा। 


सा,नि,रेनिःधृनिष्रपृम॑ष्रनिधनिःरेखा, गरे, सा, म॑गुरेसा,ःघमं 
गरेःसा। निरे,सा। 
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धरधनिसा,धनिसा,म॑ंध्रनि,धनिसा,ग,रेग,म॑धम॑ गरे गरे,सा, 
निरेसा। 

निनिसारेगःरेगःमंग,धमंग्‌, मंघधनिधमंग्‌, सोःनिधमंधनिषमंग्‌, 
रेगरेसा। 


व पंचम विशेष मात्रामें लो। 


गम॑पमंफरेगमंपधपःनिषधपसां, निषधः पमंपधम॑पमंगुरेनि 
धपःमंपधमपमंगरेग,रेसाःनिरेसा। 


प्र~--चस, श्रव दो ताने अन्तरे में रौर लीजिये ? 


उ०-हां, सुनो । म॑ ग, म॑ध,नि, सां, सारे गैरेसां,निसांरेनिध, म॑धु नि 
रंगंरेसां,निरेनिधप,मंप,निधः,प,म॑पधुम,रेग,रे,सा। 

इस राग की जानकारी तुम्हारे ध्यान में आगईैहो तो अवमे कुचर श्लोक 
कहता हः 3 


वराटीतोडिकामेलो यो म्रथेषु निरूपितः । 
समाहतः स एवात्र तोडीति लच्यवेदिभिः ॥ 
अस्मान्मेलात्सयुत्पन्ना रागिणी तोडिकान्हया । 
्रारोहे चावरोहे च संपूर्णा लोकविश्र॒ता ॥ 
धैवतः संमतो वादी गांधारो मंत्रितुन्यकः 
गानमस्याः समीचीनं दहितीयग्रहरेऽहनि ॥ 
संगतिषंगयोरत्र भवेद्रक्तिप्रदायिनी । 

्रारोहे स्याद्विपान्पत्वं बेचित्रयमवरोहणे ॥ 
प्रातःकालोचितं नैव तीव्रमस्य श्रयोजनम्‌ । 
लोके प्रतीयमानत्वात्‌ स्वीृतमपवादकम्‌ ॥ 
ग्रथोक्ततोडिमेलोऽसौ लच्ये मैरबिनामकः । 
इति मया पुरेवोक्तं पुनरुक्तिर्मिरथिका ॥ 
दरबारी तथा लच्मी लाचारी च बहादुर । 
हृसेनीनामिका तोडी तोडी बिलासखानिका ॥ 
एवं बहुबिधास्तोडयो रागांतरविमिश्चिताः । 
प्रसिद्धि च समानीता लोके यवनगायकैः ॥ 


लच्त्यसगीते 
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मनी तीत्रौ यस्यां खलु धगरयः संति गरदवः । 
मतो वादी षष्ठोऽस्य तु सहचरो गोऽतिमधुरः ॥ 
गभीरा संपूर्णा प्रकटसग्रहन्याप्र सुभगा । 
प्रसिद्धा तोडीयं दुरधिगमना संगव चरा ॥ 
कल्पद्रुमांकुरे । 
मनी तीवौ धगरयः कोमलाः स्युध॑गौ स्मृतौ । 
वादिसंबादिनो यत्र तोडी सा संगवे पता ॥ 
चेद्विक्ायाम्‌ । 
तीखे मनि कोमल रिधग वादी धैवत माज । 
संवादी गंधार है तोडी राग भिराज ॥ 
चंद्रिकासार । 


धनी सरी गस सश्च मपो धपो मगोरिनो। 
संपूर्णा टोडिका ज्ञेया धैवतांशा च संगवे ॥ 
अभिनवरागमं ज्याम्‌ । 


तोड़ी राग हमारी समभ में अच्छी तरह आगया । अव इसौ का एक प्रकार “गुर्जरी” 
अथवा “गुजरी” आप बताने वाल्ञे थे, बद किये ? 

उ०--हां । अव उसी पर बोलता दू । गुजरी के सम्बन्ध में एक दो महत्वपृणौ बातें 
पिले कह ही चुक्रा हूं । 

प्रजी हा, वह मेरे ध्यान में है । आपने कदा था कि गुजैरौ का अधिकांश स्वह 
तो जैसादही दै, भिन्तु तोड़ी में पंचम स्वर है तथा गुज॑रो में वह वञ्येहै। 

उ० तुमने बिलकुल ठीक कहा । वास्तव में गुजंरी का यही स्वरूप सममना 
चाद्ये । कद्र गायक गुजरी में थोड़ा सा पंचम लेकर “इसका उच्चार अलग दै श्रौर 
सोढ़ी का अलग ठेसा भी कहते ह । किन्तु वस्तुतः वे उन दोनों रागों के मेद को दिखा 
नहीं पाते, एेसा मेरे देखने मेँ श्राया है । मेरे मत से यह्‌ पंचम व्यं करने का नियम 
विशेष उपयोगी होगा । फिर इसको थोड़ा बहत प्रन्थाधार भो दै ही ! 


प्र प्रन्याधार दै, यह्‌ कैसे कहा जा सकता दै १ तअभो-त्रभी आपनेदहीता कदा 
था कि “गुर्जरी? के मेल को म्न्थकार भैरव मानते आये द । 
उ०--हां, मैने कहा था, परन्तु मँ केवल “पंचम” वज्यै करने के सम्बन्ध में कः 


रहा था, थाट के विषय में नहो । वसादौ यदि क्ट तोतोडीकोमो त्रजक्रा थाट दने 
मे कितनी श्रदचन पडती १ गुजरी को तोद्धीका थाट देने पर उसर्मे पंचम नियमसे 
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वञ्यं होगा, केवलं इतना हयी मेरे कहने का अभिप्राय था । एसे उदाहरण हमने देखे है कि 
ग्रन्थकासे ने अनेक राग जो पहले मेरबथाट में के थे, वे कालान्तर में विभिन्न थीं में 
चलते गये। हृदय ने मालवकौशिक राग कर्णाट थाट में कहा, वदी आगे पुण्डरीक ने 
काफीमेल के स्वरीमेंकहदाथान? तयश्चात वह भेरवी थाट में श्राया, यह सब तुमने 
देखा हौ रै । अस्तु, दक्षिण के प्रन्थकार गुजरी क मालवगौड थाट में लेते ह॑ तथा उसमें 
पंचम वज्यं करते दं, यह मै अमी-अरभी कद्‌ हो चुक्रा हूं । उत्तर में भी रार्जरी भैरवथाट 
मेही मानते ये, ेसा स्पष्ट दीखता दै । तरंगिखो तथा कौतुक मेँ वणेन इस प्रकार हेः- 


गौरीसंस्थितिमध्ये तु येषां संस्थितयो मताः । 
तेषां नामानि कथ्यन्ते क्रमेसौतान्यशेषतः ॥ 
> > > 
गौरा भैरवरागश्च विभासो रागसतच्तमः । 
रामकरी तथा गेया गुर्जरी बहुली ततः ॥ 
प्र--पहले गुर्जरी भैरव थाट में ली जाती थी, यद्‌ इससे स्पश दीखता है ? 
उ०--परन्तु हृदय पर्डित गुजरी ॐ लक्षण कैसे बताता रै, देखोः- 
गपो धसौ सधपगा रिसावितिमताः खराः । 
न्रोडवस्वरसंस्थाना रागिणी गुर्जरी इता ॥ 
गपधसां सिपगरिया । 
पर--क्या यह्‌ स्वरूप कुदं विभास जैसा नदीं होगा ? 


उ०-- तुम्हारी यद धारणा ठोक दै, परन्तु हृद्य ने कौतुक में विमास राग का वंन 
इस प्रकार किया रैः-- 


पधौ निसौ निधपमा गरिसाः कथिताः स्वराः । 
भाषमानो बिभा्ोऽसो संपूर्णो यवि भासते ॥ 
प्रतो विभास, गुजरी से अवश्य ही प्रथक होगा ? 


उ०-मालुम होता है किं यह्‌ गुर्जरो शग हमारे यदा अत्यन्त प्राचीनकाल से चला 
ऋता दै । संमव है इसके स्वरूप के सम्बन्ध में थोडा बहुत मतभेद भी रदा हो ! 


प्र्-च्राप किस आधार पर कट्‌ रहे टै? 


उ०--यह्‌ राग रत्नाकर मेँ विभिन्न प्रामरागोंके जन्य में रखा गयादै, इसी 
धार से ठेसा कहा जा सकता है । उदाहरणा्थः-- 


मध्यमग्रामसंबंधो पैवत्यार्षमिकोद्धवः । 
रिन्यासांशग्रहः क्वापि मान्तः पंचमषाडवः ॥ 
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विलसत्काकलीकोऽपि कलोपनतयाऽन्वितः । 
्रसन्नाचन्तकलितारोहिवशंः शिपप्रियः ॥ 
वीररोद्राद्ुतरसो नारीहास्ये नियुज्यते । 
एेसा “पंचम षाडव? प्रामराग कहकर फिर गुजरी का इस प्रकार वर्णन क्रिया हैः- 
तज्जा गुजरिका मान्ता रिग्रहांशा ममध्यभार्‌। 
रितारा रिधभूयिष्ठा श्र गारे ताडिता मता ॥ 
इसके अतिरिक्त रत्नाकर में महाराष्ट्र गुजरी, सौराष्ट्र गुजरी, दक्षिण गुजरी, 
द्राविड गुर्जरी आदि गुजरी मेद ( उपांग ) कहे गये दँ । देखोाः- 
पंचमेनोज्मिता मंद्रनिषादा ताडिवोत्सवे । 
गीयतारषभान्तांशा महाराष्रौ च गुर्जरी ॥ 
गुभरयेव रिकंपाद्या सौराष्ट्री गुजरी भवेत्‌ । 
दकिणागुजरी कंप्मध्यमा ताडितेतरा ॥ 
रिम॑द्रतारा स्फुरिता दर्षे द्राषिडगुजंरी ॥ 
प्र०-परन्तु इनके स्वर ? वदी तो गाड़ी अड़जाती है १ 
उ०-- वह तो अवश्य अड़ेगी दी । इनको अहोबल के पारिजात में देखो, एेसा उत्तर 
कैसे दिया जा सकता दै ? 
प्र०--पारिजात में क्या देखना है ? 
उ०--उसमें अ्रहोबल ने दक्षिण गुर्जरी तथा उत्तर गुजरी के स्वर दिये ह, परन्तु वे 
कहां से व कैसे लिये, यह नहीं कदा जा सकता । 
प्र०--्रहोबल ने इन दोनो गुजरी के स्वर किस प्रकार ताये हँ १ कदाचित्‌ 
महाराष्ट्री तथा सौराष्ट्री के स्वर उत्तर गुजेरो मेँ एवं दक्षिणा व द्राविडी के स्वर दक्तिण- 
गुजरी में लिये जायें, एेसौ तो उसकी योजना नहीं थी १ 
उ०--उसके मनमें क्या था, कौन कह सकता है ? परन्तु अहोबल ने दक्षिण-गुर्जरी 
इस प्रकार बताई हैः-- 
गुर्जरी मालबोत्यन्नावरोहे मनिवभिता । 
गरिलष्टमध्यमोपेता धैवतरिलष्टसस्वरा ॥ 


गांधारमूष्यैनोषेता दाक्निणात्या प्रकीतिता ॥ 
प्र्--यहां थाटतो भैरव का ख्यष्टरै। “श्लिष्ट पद से “संगति सममना 
चाहिये स्या ! 
उ०--फेसा ही दौखता है । आगे “उत्तर गुर्जरी” सुनोः-- 
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ओौत्तरा गुर्जरी ज्ञेया शुद्धभा पूर्ववत्‌ सदा । 


प्र०- इस प्रकार में “शुद्ध गा” अर्थात्‌ जिसमे कोमल गन्धार है ? तो फिर यह 
गुर्जरी, मैरवी थाट के समीप जाने लगी, क्या एेसा कहना चाहिये १ रे तथाधयेदो 
स्वरतो कोमलदही्ै। नीतीत्ररै जो हमको पेसाही चाहिये था। ज्व प्ररन केवल 
मध्यम का रहा। भरव थाट के कुदं रागो में तीत्र मध्यमका प्रयोग हमने देखा ही ३ । 
हमको इस उत्तर गुर्जरी के लक्तण बहुत उपयोगी जान पड़ते दै । रागो मेँ एेसा क्रमिक 
परिवतेन लोकरुचि के श्रनुसार होना दही चाहिये ? 


उ०-- मेरा कने का तार्यं यह नही कि तुम्दारा कथन अनुचित रै । परन्तु दक्षिण 
की गुजरी तथा उत्तर की गुजरी मेंरेसामेद हो चलाथा, एेसा इससे अवश्य दिखाई 
देता है । परन्तु हमाया प्रश्न यह था कि रत्नाकर के गुजरी के स्वर कदाचित्‌ अहोवल के 
कारण चट गये होगे । कोद कहते है अदयोबल ने तत्ालीन परिवर्तन का उल्लेख फिया 
दोगा । परन्तु शाङ्ग देव की महाराष्ट्र अथवा सौराष्ट्री गुज॑री उसने सममली थी, यह कैसे 
निश्चित किया जा सकता दै ! 

प्र०--हां, यद्‌ कठिनाईं अवश्य आयेगी ? 

उ०--रतनाकर मेँ च्रौर मी एक-दो प्रकार गुजरी के दिये है, न्तु उनक्रा वर्णने 
अव नदीं करू गा । पुर्डरीक ने चन्द्रोदय में गुजरी मालवगौडथाट मेँ कह कर उसके 
लक्तण इस प्रकार दिये टैः- 


रयंशग्रहान्ता ससद्रिता वा स्याद्गुर्जरी प्रातरिथं विगेया । 
रागमाला मे थाट वही बताकर लक्षण इस प्रकार दिये हैः- 
संधत्ते हस्तमूले करिरदवलयान्यंधिमंजीर युग्मं 
नासाग्रे हेमपुष्पं कनकसमनिभं कंचुकीं रक्तवज्ञम्‌ । 
विबोष्ठी रक्तवर्णा दिवसुरर चिता भुक्तकच्ाप्यसौ वा 
रामक्री मेलसौर्या त्रिसमयरिरसौ गुजैरीयं प्रभाते ॥ 
रामक्रीमेल के स्वर > > > > अनलगतिगनी राजते सर्वदेव | यह मैने 
तुमको बताये ही थे । 
प्र--यह मैरव थाट हयी होगा । यहां एक बात जो मेरे मस्तिष्क मे श्राई दै, आपसे 
पूल्लना चाहता हू । वह यह्‌ कि “गुजंरो” के वणैन में “मुक्तकच्छा"” यह्‌ पद्‌ करविने 
कयां लिया ? कदाचित्‌ यह रागिनी गुजरात प्रान्त से संग्रहीत को गई होगी, क्या एेसा 
उसको जान पड़ा ? श्रथवा वहां कौ खयां “कच्छ ( लांण ) नर्हीं लेती है, यह्‌ देखकर 
उसने एेसा कहा दै ? 
उ०-- तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है । मुभे स्मरण है “नृत्य निणंयगः 
में मी पुरुडरोक ने ““ुक्तकन्ञाप्यतौ वाः? कदा है । इस उक्ति से तुम्हारे कथन को बल 
मिलेगा, परन्तु वदां मी एक अइ़चन आयेगी । उत्तर हिन्दुस्तान में कच्छ जने का रिवाज 
कीं नदीं है, तो फिर गुजरी का सम्बन्ध गुजरात से क्योकर हा सक्ता टै १ 
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प्र०-परन्तुः “गुजरी” क्या गुजैर प्रान्त का राग स्पष्ट नदीं दीखता दहै क्या ? 
` इसी प्रकार सौराघ्री गुजरी चर्थत्‌ काठियावाड के सौराष्ट्र प्रान्त की गुर्जरी; यह मरी 
तोस्पष्टहीरै 


उ०~तुम्दारा ठेसा कहना अनुचित नदीं है1 अस्तु, रागम॑ंजरी में पुरुडसीकने 
“गुजरी? गौरी मेल में कट कर उसके लक्तण इस प्रकार बताये 


रित्रिका पेन हीना बा गुर्जरी प्रातरिषटदा । ` 
अव अधिक संस्कृत मत कहने कौ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । भावभटर ने 


बीच ही में पनी विद्रता तथा अपना प्रन्थ श्रध्ययन दिखाने काः प्रयत्न किया . है, ` यह [व 


देखकर हंसी आती दै । ` 

भ्र--वह तो केवल संग्रहकार दै न ? फिर उसको यह बुद्धिमानी दिखाने काः ` ` 

.का अवसर केसे आया !? 

 , उ९-हृदयप्रकाशकार ने गुज॑री में “गांधारग्रह” कया. दै इसी से ज्ञात होता दै , 

कि भावभट्र ने निराधार लिखा दै । वस्तुतः प्राचीन ल्त उसको अली भोति विदित 
ये, एेसा मानने के लिये कोई ्राधार नदीं है । 

. प्रतो फिर उसने क्रा कदा दै, वद हमको भी सुना दीजिये ? 
उ०-- गुर्जरी के लक्तण॒ रत्नाकर, रागविबोध, मंजरी, चन्द्रोदय तथा 'निण॑य से 
उदू धृत कर अन्त में वे हृदयप्रकाश की ओर बे । उस के लच्तण इस प्रकार यदुत किये -- 


८ ८ > गादिर्धाशा मनित्यागादौड्मेष्वथ गुजंरी । 
फिर स्पष्ट कहते है:-- 
गादिकं तु मतं कस्य मो संगीतविशारदाः । 
पूर्वाचार्येरविरोधोऽत्र कथं तैः प्रतिपादितः ॥ 
कन्लिनाथमतं प्राहाथ जनादननंदनः । 
संगता समयो रिन्योः संपूण निग्रहांशिका ॥ 
षृडजांता देशजा टकविभाषा गुज॑री मता । 
` शद्धपंचमभाषास्यादुगुजेरी पप्रहांशिका । 
च पान्ता समोच्चा संपा गपायन्यासभूषिता । ¦ 
. भ्र०--यह्‌ इतना ““अकारुडतारुडव” किस लिये पर्डित जी १ पते के श्राचार्या 
ने, “परिहा?” कदा चौर हृदय ने “गादः कषा । इसका मतलब हमारी समक मे बिल्कुल 
नदीं श्राया । 


उ०-मँ मी यह्‌ गुत्थी ठीक से नदीं सुल सका हँ । मै नदी सममता 
कि मावभदट ने रत्नाकर तथा कल्लिनाथ के मत समम लिये थे । उसने अपने समय इ 
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परिडितो पर अपनी,धाक जमाने के लिये ठेसा कदा होगा, ेसा अनुदार मत हम केसे दे 
सकते है. इन वातो को तो सुनकर छोड दो, वस ! ठेसे लेखक आज भी हैँ तथा पिले 
भी थे, इतना दी इससे सारांश लेना है । 
> ... च्यत्र “राधागोविन्द्‌ संगीतसार” में गुजरी के बारेमे क्या कदा है, वह देखेगे। 
प्रतापर्सिह ने गुजरी को मेघ राग को एक रागिनी कदा है, उसक्रा जत्र उन्होने इस प्रकार 
दिया दैः- | 
सारेगरेगधपधुम (असली) गरेसा,ःनिसागरेसाध्रसारेगरेसा। 
प्रय भैरवी थाट प्रकार होगा; इसलिये हमारे काम में नदीं अआयेगा । 
उ०--अव सङ्गीत कल्पद्रुम का मत करहगा, परन्तु इससे पटले दर्पण का मत कद्‌ 
देन खुविषाजन्‌क. होगा 1. . 
भ-इसकरा कारण हम सम गये । कल्यद्रुमकार अपने शाख्राधार दपण से लेता 
दै€कथा .पन्नालाल वदरी कल्पद्रुम से लेता दै, इसलिये आप रेला कद रदे होगे ? 
1 >, उ०--हां, कारण, तुम बिलकुल ठीक सममे । दर्षण में गुजरी मेव की रागिनी कदी 
गहं दे वथा उसका वर्णन इस प्रकार दिया दैः-- 
श्यामा सुकेशी मलंयदरुमाणां पृदूहलपपन्नवतल्पमध्ये । 
` “ˆ शरुतिस्वराशां दधती विभागं वन्त्ीभुखा दरिशगु्जरीयम्‌ ॥ 
` ` ` शरहांशन्यासचछषंभ संपुरणा गुजरी मता । 
पोरवीम्न। यस्खधं बंगाल्यासहमिभिता ॥ 
दर्पणे । 
कल्पदरुमकार ने एसी ही. कल्पना करके आगे लक्तए इल प्रकार दिये दैः 
यैव्ताशगरहन्यासा संपृशौ गुर्री मता । 
वराडीतोडिसंजाता देशीमिभरितजन्मभूः । 
भर०--यह वणेन हमारी गुजरी के बहुत निकट श्रागया है, परन्तु कल्पना 
पुरानी ही है । 
उ०--हां, ेसा अवश्य हा है । नाद विनोदकार कहता ईै--- 
धेवतीश्रहन्धासा संपूर्णा गुर्जरी मता । 
}, `~ ` ` सकी मूर्छना तस्या बहुल्यासहमिभ्रिता । 
"रामंङ्ीटोडिसंयक्ता वराटीमिधितापुनः । 
 . युजेरी जायते विद्वन्‌ आदययामे भरगीयते ॥ 
` शससे,द्म श्ओर.मी आगे आगमे । अब नादविनोद का गुर्जरी का स्वरकरण सुनोः- 
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निनिधधधमंधम॑ध,म॑ग,रेसा,सासासामंमंमधनिधधम॑मंग 


गरेरेरेसासासा। 
म॑म॑म॑धधधनिनिसांधनिसांरेगंगंरसांगंगंरेसांनिधम॑ग्रेरेरे 


सासासा॥ 

अगे विस्तार ठा दैः-- 

निधमंधमंगरेसासानिधरमुंगरेरेसानिधमंगगरेसांनिषधमं॑ग्‌ 
गरेसाःनिधूमंधमंधम॑ग्रेरेसा। 

प्र--इतना पर्याप दै । यह स्वरूप हमारे प्रचलित गुजरी जैसा होगा, ठीक है न ? 

उ०--हां, बिलकुल ठीक रै, स्वररचना विशोष सुन्दर नदीं, फिर भी स्वरूप शुद्ध दै। 
अव क्तेत्रमोहन स्वामी गुजरी के विषय में क्या कहते दै, सुनोः- 

गरहांशन्यासचऋछषभा संपूर्णा गुर्जरीमता । 
इति संगीतद्र्षणेऽपि । 


रागसवस्वसार कर्ता शिल्दन तथा उसी प्रकार मिर्जाखान के मत से मी गुर्जरी 
सम्पूणं दै । सुप्रसिद्ध सोमेश्वर, गुज॑रो मे पंचम वज करने को कहता दै । अगे किरः 
लोभान्मोहाच्च ये केचिद्‌ गायन्तिच विरागतः सुरसा गुजरी तस्यरोषं हन्तीति कथ्यते, एेसाः 
प्रायर्चित करके कहता दै कि ग्वालियर के राजा मान चार प्रकार के गुर्जरी भेद मानते 
थे । इसके अतिरिक्त दक्तिणगुजरी, ` सौराष्ट्र गुजरी आदि प्रकार संसृत भ्न्थकारो ने कटे 
है, परन्तु उनका हमारे प्रान्त में विशेष प्रचार नदीं दिखाई देता । 


भ्र--यह तो सव हुच्मा, पर वे स्वयं गुजरी कैसे गाते ये ? 
उ०--अव उनका प्रकार भौ सुनोः- 


निनि सा म॑ ष सा 
सासागम॑घपमंफ्गुमंप,ध,सां,निषःपमंप, ग्‌ 


म॑ रे सा 
छअन्तरा--पम॑धसांसांसांसांगंरँसांनिसां,मंध,पमंप.गुष, गरेसा॥ 
प्र--यह्‌ तो गुर्जरो में पंचमलेतेर्दे! 


उ०--हां, यह दीखता ही है । हमारे यां पंचम नदीं लेते, यह मै कद दी चुका हूं । 
श्रस्तु, अव कुल मिलाकर तुमने क्या निष्कं निकाला, वह बताश्नो ? 


०--हमारी समक से आज जो स्वरूप हम गारहे ह उसके उत्तम श्राधार संसछ्त 
अरन्य नही । अनेक प्रन्थकार गुजरी का मेल भैरव थाट जसा मानते दहै । महाराष्ट मे 
पंचम वञ्यं करने का प्रचलन दहै अर ेला करना हौ विशेष सुविधाजनङ़ दै । कार्णः 
ेसा करने से तोडी तथा गुज॑री को सहज ही प्रथक किया जा सकृता है । गुजरी का 
स्वरूप बिलङ्कल तोडी जसा ही आपने बताया था, जो कि हमारे ष्यानमें है । गुर्जरी 
के गीत बहूधा के प्रारम्भ होते द ? 
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उ०--कोडई रिषभ से मर कोई धैवत से आरम्भं करते दँ । पंचम वज्यं करके 
चाहे जहां से गीत चारम्भ करो; राग गुर्जरी होगा । रेखा तोडी का अन्य कोड प्रकार 
प्रचार मे न हाने से गुज पहचानना बिलकुल सरल था । गुजेरो अप्रसिद्ध राग नही । 


परन्तु रवार मँ शुद्ध तोडी अधिक गाया जाता है, कारण वह सम्पूणं एवं -सस्ल है 1 ` । 


जो ऋषम से प्रारम्भ करते ह, वे प्रायः चलन दस प्रकार रखते हैः- 


+: ~ घौ. सा ~--~--; ~~ ग श 
न ष्टेरेरे,सा,निसाःरेःनिषनिष्ट म॑प्रनिसाःरे गरेगरेसा; जो धेवत 


= ~> ~ ~ 


से प्रारम्म करते ह बे चलन इस प्रकार रखते द-प धनिधम॑ग्‌, धमंग्‌, रेगमं 


` धनिम॑ग,रेगरेसा॥ कोई गायक एेसा कहते है कि शुद्ध तोडी मन्द्र-मध्य-प्रचारिणी . ` 


दै तथा गजरी मध्य-तार-प्रचारिणी है । 


` , प्र०--अर्थात्‌ “गुजरी ऊपर को देखती है श्रौर शद्रटोडी नीचे को देखती दै 
रेसा थोडा बहूत नियमपालन वहां करना चादिये, यह्‌ तथ्य सुकाने का उसका अभिप्राय 
जान पदता दै । । | 
क उ०-हां परन्तु प्रचार में यद्‌ नियम सदैव पालन क्रिया हुखा दिखाई देगा द्वी, 
- ठेसा ओँ नदी सममता । गुजरी में मन्द्र सप्तक में विरोष काम नहीं करते, यदं बात 
भी एक दृष्टि से गलव नदी । तोडी में पचम का प्रमाण धैवत को चपेत्ता कम दही दे।' 
इसमे मी मृघ्रनिसा,रेसाग, मंग; धंमंग,रेग,रे सा। यह भाग आता दीदै। 
शुद्धतोडी ्रालापार्ह राग माना जाता है तथा उसमे गायक-वादक मन्द्र सप्रक में बहुत 
काम करते है । वार सप्चक मेये दोनों राग जते दै। 


५ 


प्रतो फिर “ऊपर को नीचे को" टेसा जो गायक कहते है, वह व्मक्कीपनः 
, तो.नदीं होगा ? । । [ि । 
| उ०-नैः कव कहता कि वे लोग मंकी द । | गुर्जरी के अनेक गीत मध्य तथा । 
~ तार सप्तक में तुम्हें प्रचार में दिखाई दगे ही; परन्तु मन्दर स्थानम काम करके पंचम 
को अन्त तक तुमने यदि वज्यं कर रखा, तो श्रोता तुम्हारे ाग को रायः गुजरी करेगे । 
कभौ-कमी गुजरी के गीत गांधार से शुरू होते है । ` जैते-ग गरेरेसानिसाःरेग्‌, 
गरेगुरेसा। ` " ५ । 
पर--अरव हमको गुजरी का थोड़ा सा विस्तार करके दिखा दीजिये ! 
उ०~--ठीक दै, ेसा दी करता दः 4 
ग,रेसा,निसाःरेगःरेग्‌,म॑गषमंग्‌,रेग,रेसा,निटेसा। 


, निनिसारेग,म॑रेग.म॑ध,निष,म॑ग,रेग,म॑ंधनिसांनिधु,निधमंग्‌, 
रेग,रेसा,निरेसा। 


निखागरेः सा,नि,रेनिष्ु,मंष्ठनिसा,्रनि सा, रेग्‌+म॑ग्‌, ध्म॑गु नि 
घमं श,रेग, र सा। ध 


] 1 


भाग चौथा # ७०५ 








, ~ सारेगरेग,मंगःम॑ंधनिधमंगुःनिधमंग,सां, निधमंग्‌, निधूमं 
मंधनिधमंगुःगरेसामंगुमंधघः, निघ्रमंग्,रँनिधमंगुःमंध निसां निधमं 
धमंगःधमंगुःम॑गुरेसा। 
 -मंगम॑षःरे,सांनि,सांरेगंरेसां,निनिसांरेनिषध,ग,रे, सां,नि,सांरे, 
निधःमधःसासागगःमंधःरुःनिधःमंषमंगुरेगुःरेसा। 

प्र०--गुजरी का चलन तो हमारी समम में आ गया, इसलिये विशेष विस्तार की 
आवश्यकता नहीं । अव गजस में कोई सरगम वता दीजिये ? 
उ०--अच्छी, कहता हः-- 
“` गजरी-- मपताल. 
~ 
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गर्जरी-- त्रिताल. 
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अन श्लोकों मेँ गुजरी के लक कता हूः- 
तोडीमेलसत्पन्ना गुजरी कीर्यते बुधैः । 
आरोहे चावरोहेऽपि नित्यं स्यात्पविवर्जिता ॥ 
धैवतः संमतो वादी रिगोबाऽमात्यसंनिभः। 
गानं सुनिश्चितं तस्या द्वितीय गप्रहरेऽहनि ॥ 
मध्यतारविचित्रासौ मन्यते गायनैः क्वचित्‌ । 
मते तेषां पुनस्तोडी मंद्रमध्यप्रचारिणी ॥ 
रथेषु गुजरी भ्रोक्ता स्पष्टं मैरवमेलने । 
रित्रिका पेनहीना साऽथवा पूर्णा प्रभातगा ॥ 


अद्यापि गीयते चासौ संपूर्णां डुत्रचिज्जने । 

तोडीमेलसश्चत्पन्ना नतच्नक्त्येऽ्र संमतम्‌ ॥ 
लक््यसङ्गोते ॥ 

तोडिकैव किल गुजरी मता । 

पंचमेन रदिता यदा भवेत्‌ ॥ 

संवददषभधेवतांशिनी । 

भीयते सुमतिभिश्च संगवे ॥ 


कल्पद्रुमाङुरे । 
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आरोही अवरोहिमें पंचभ सुरको बोडि । 

धरि वादीसंबादि ते कहत गूजरी टोडि ॥ 
,चन्द्रिकासार । 

निसौ रिगौ मधमगा निधौ मगौ रिगो रिपौ । 


गुरजरीतोडिका धांशा संगवे पंचमोञ्िता ॥ 
अभिनवरागमं ज्याम्‌ । 





प्रिय मित्र! अव तोढ़ी थाट जनित रागो मे केवल एक मुलतानी राग ही कहने से 
रह गया दै । तोड़ी के ऊुद्ध प्रकार आसावरी थाट में बताये तथां तीव्र मध्यम लिये जाने 
वले शुद्ध तोड़ी व गुजरी ( तोडी थाट के) अभी कह ही चुका हूं । फिरोजरखानी, 
अदीरी, च्रंजनी, बहादुरी आदि प्रकार सवथा अभरसिद्ध है ३ तुम्दारे सुनने में कम ही 
श्मा्येगे, अतः उनके सम्बन्ध में मैने कड नदीं कहा दै। पन्नालाल्न ने अपने नाद्विनोद 
में “अहीरीटोडी? का स्वरकरण दिया दै, परन्तु वह अधिकांश भैरव जैसा दीखेगा तथा 
तुम उससे व्यर्थं हौ उलन मे पड़ जाच्रोगे; यह सोचकर मेने उनक्रा वणन भी तुम्हारे 
सामने नहीं रखा रै । उन प्रकारो को “त्रहीरी तोड़ी" क्यों कहते है, देसा प्रशन तुम्दारे 
मनमें यहां अवश्य उन्न होगा । 


प्रवह्‌ प्रकार भी यदि आप हमको बतादेः तो ठीक रहेगा, क्योकि राग सम्बन्धी 
मतभेद तो हम देखते ही आये है ? फिर इस अदीरीटोड़ी से ही हमको विशेष उलभन क्या 
दो सकती है ? बताने में कोई विशेष अदचननदहोतो ऽसे सुनने को हमारी इच्छा है। 
वह प्रकार भैरव जैसा दिखाई देगा, रेखा पने कदा या; किन्तु गुर्जर मो तो भ्रन्थकारो 
नेमैरवथाटमे कटौरैन! 

उ०-ढीक दै । यदि यह वातै तो मुभे कहने में कोड त्रप्ति नदीं। परन्तु 
उस स्वरूप के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी मँ नदीं दे सक्ता । “ब्रहीरभैरव” का नाम 
मैने भैरव थाट के एक राग का वणन करते समय सम्बोधित किया था, जा तुम्हारे ध्यान 
में दोगा द्यी । अब नादनिवोदकार ने “अहीरीतोड़ी"” केषी कटी है, वह बताता हूं । उसके 
स्वरूप का वणेन करने कौ आवश्यकता नर्हा । नादस्वरूप इतना कता हः- 


ध्रधूसारेगमगरेसा, पपमगरेरेसा, ध्रध्रसारेगरेसा । अन्तरा- 
पधुपःषसां, रेगंरंखांपंमंगंरेसा, निधपमगरेसा, रेस, निधृपृमृग्‌ 
रेसाधृधसारेगरेसा। 

इस स्वरूप के आरोह मे निषाद नदीं ह, इतनी ही विरोष बात है । स्वरो पर कण 
लगे न होने से कौनसे स्वर पर कितना जोर देना चाये, यह सममने का साधन नहीं है । 

प्र अच्छा । लेकिन प्रवापर्खिह अयवा राजा टागोर ने “अहरो के सम्बन्ध मं 
कुद नदीं कदा दै क्या ? 

उ०--्रतापर्सिह ने तो ““हीरीः, क वणन नहो क्रिया; परन्तु टागोर स्वहेवने 
वस्य किया है । 
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प्रवह उन्दनि कैसा किया दै? | । 
उ०-- उनका प्रकार सुनोः-उन्होने “नारदसंवाद्‌” का आधार देकर वणेन किया हे । 


प्र-परन्तु आधार स्वरूप श्लोक कैसे कटे है ? 


उ०--वे इस प्रकार हैः-“अामीरो त्रिवणीतुल्या संपूर्णौ कथिता वुधैः” । रागे 
कहते ह कि दामोदर के मत से भी आभीरी सम्पूणं 


प्र-परन्तु यह वन च्रामोरी का दोगा । हमारा प्रकार तो ५अहीरीण्दैन!? 


उ० वे अहीरी तथा आआभीरो को एफ हौ मानते दँ । आभीर हीर जातिका 
नाम रै । उत्तर में हस जाति को “त्रहीर" कहते द । अतः आभीरी तथा आअहीरी एक 
हीराग के नाम, एेसा माननेमें विशेष दोष दिखाई नदींदेता। अव अहीरीका 
नादस्वरूप सुनो, वद इस प्रकार हैः- 
निनि सा सा निनि । 
सासासा,मधधुम,गरेगप, गरेसासा, रेरेग, म, गरेपसानिषधु 
ति म 


निसारेगरेसा। अन्तया। ममम, फप,पमप,धसांःसांःनिध, पध, धप, ` ` 


ध 
धफमपःधपमपसामःप,पधध्रपःधःनिनिनिधपःघ-म, मधधःमःसाग 
ठि 
रेगपगरेसाःसाःरेरेगमःगरेप्सानिषरनिसा,ःरेगरेसा। इसने मी आरोह. 
में निषाद रालने का प्रयत्न किया है । मध्यम बीच-बीच में मुक्त दै 


ह दक्सिण के रागलक्तण ग्रन्थ में 'अहीरी' तथा “्ाभीरोः दोनों प्रथक राग बताये . 
गये ह । देखोः- 
दयुभत्तोडिमेलाच्च अहीरी नाभिकाद्यभूत्‌ । 
सन्यासं सांशकं चेव सषडजग्रहभुस्चते ॥ 
संपूण वक्रमारोहेऽप्यवरोहे समग्रम्‌ । 
सारेसागमपधनिसां।सांनिधपम.गरेसा। 
भ्राभीरी का वणन उसने इस प्रकार फरिया दैः-- 


नटभेरवीरागाख्यमेल्ाज्जातः सुनामकः । 
आभीरीराग इत्युक्तः सन्याससांशङ्ग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे रिधव्ज चाप्यवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
सागमपनिसां।सांनिधपमगरेसा। 


प्र०--इस मतभेद को अधिक गहराई में जाने का हम च्ापसे आग्रह नहीं करगे । 
यह्‌ राग हमारे सुनने में क्वचित दी न्रयेगा, ठेसा त्रापने कदा दी था । 
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3० - हां, यह्‌ मेँ पहले कह ही चुका हूं । अंजनी तोड़ी के सम्बन्ध मे भी यही 
बातरहै। काश्मीरकी रोर प्रवास करते समय (अच्ाबलः नाम के एक स्थान पर एक 
पजावी गृहस्थी से संगीत सम्बन्धो चर्व करने का अवतर श्राया था, उसने अंजनीटोड़ी 
का एक धुपद्‌ मुभे सुनाया था, एेसा स्मरण होता है । 

प्र०-उसने तोड़ी में कौनसे स्वर लिये थे ? 

उ०--इस प्रकार लिये थेः-्वारेगुमधधनिनि सां । कोमल धैवत उसने 
आरोह में लिया तथा तीत्र अवरोह मे कई जगह लिया था। उसके धुषद के शब्द्‌ 
इस प्रकार थेः- 


श्रंजनीतोडी - चोताल. 


निराह नदीं आवेसी माई । श्याम चिना मेको । कवहूं त्रावेगे नंदलाल ॥ मोरसुकर 
चंदनकी भाल । मुखते मुरली अधर । गले सोदत बनमाल ॥ गोपनके संग आ्रवत। 
खेलन गलहू बेजंती माल । कृष्ण प्रभु नि पर । तन मन धन वार डाू' । निरखत 
भई आनिहार ॥ 

इस ध्रुपद्‌ के स्वर उपने जैसे गाये, वैत ही मैने लिख लिये । वे इस प्रकार दैः 


म म 
सारेम,पफसांनिसांधपष,पमपग्‌।रेगृरेगसा,रेगसा। सासाम, 
म । निनि क 
रेमपनतिधप,निनिसांरंनिधषप॥ मधधृनिनिसांसांसां।मधधसांगंगंरे 
1 (वि म 4 प~ 
सांसांनिधप।पपसारेरेजिधधम। पनिसांरेजिधम॥ सांसांसां,सांनि 
म्‌ म 
सांनिधपगरे।गग्रेसासासासामगपनिसां, चिषपमममधधसांसां 
नि 
सां। धधधधसांसांरंरेसांनिसांधयषप । सांनिसांसांरंनिधममषपषां 
रँतिषप 
वे शौकीन प्रस्थ थे तथा गायक को घर जलाकर सीखे थे । उनका नाम मंगलसेन 


कपूर था तथा वे पंजाब में वजीराबाद्‌ के रहने वले थे । इस गीत पर वे स्वर कौनसे 
लेते थे, यह तथ्य तुम सममः ही सकोगे । 


“इअहीरी का उल्लेख रागतरंगिणी में लोचन ने इस प्रकार किया हैः- 
गर्जया देशकारश्चेत्‌ कल्याणोऽपि युतो मवेत्‌ । 
अहीरी रागिणी रम्या तदैव वि जायते ॥ 


परन्तु भित्र ! अब यह निरुपयोगी भाग छोड़कर में सुलतानी राग की शरोर 
बदना चादिये । 

प्र--हम भी यही कहने वाले ये। अव श्राप हमे समुलतानी के सम्बन्ध में 
जानकारी दीजिये ? 
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उ०-एेसा ही करता हूं । पहला प्रश्न इस राग के सम्बन्ध में यह उन्न होता दै 
कि “मुलतान” से इस राग का नाम ^मुलतानी'" हुच्रा रै ? दूसरा प्रश्न एेसा 
होता है कि क्या यह आधुनिक प्रकार है? पिले प्रश्न का उत्तरतो सहजदही दिया जा 
सकता है । बंग, कलिग, सौराष्ट्र, मालव आदि भ्रान्तो के नाम से कु राग यदि सङ्गीत में 
सयष्ट दिखाई देते द तो फिर मुलतानी नाम भी मुलतान प्रान्त से प्रचार में राया 
होगा, एेसा स्वाभाविक रूप से समः में शाता दै । दुसरे प्रश्न के उत्तर में यह नदीं कदा जा 
सकता कि यह्‌ सवंथा आधुनिक राग है । 
प्र--क्या इसको हमारे प्राचीन शाखकासो ने वरत किया दै? 
उ०--समस्त संस्कृत प्रन्थकारो ने इसका वणंन किया हो, एेसा तो नही । मुलतानी 
का नाम प्रथम रागतरंगिणी में हमें दृष्टिगोचर होता दै । तत्पश्चात्‌ हदयकौतुक तथा 
हृदयप्रकाश मे यह्‌ पाया जाता है । इनके अतिरिक्तं अन्य म्रन्थो मेँ मुलतानी का वणन 
देखने में नहीं आता । 
प्र०्-तरंगिणो में मुलतानी का उक्लेख कैसा किया गया दै ? 
उ०--इस प्रकार दैः-- 
मालवः स्याद्गुणमयः श्रीगौरी च विशोषतः 
८ >< >८ 
त्रिवणः स्यान्मूलतानी धनाश्रीश्च वसंतकः 
> > ९ 
गौरीसंस्थानमध्ये तु एते रागा व्यवस्थिताः ॥ 


हृदय ने कौतुक में आगे मुलतानी के लक्तण इस प्रकार दिये ईहैः-- 


गमपाश्च निसो रोर सनिधाः पमगा मगौ | 
रिसौ च मूलतानी स्यत्सिपूर्यीयं प्रमासिका ॥ 
गमपनिसां सानिधपमगरेसा ॥ 
इति मूलतानी धनाश्री: 1 
भर°-- यहा “मूलतानी धनाश्री" एसा संयुक्तं नाम क्यों दिया दै ¢ 


उ०-यह नाम हृदयने तरंगिणी से ्लिया दै; परन्तु श्लोक में उसने रागनाम 
“मुलतानी" ही दिया है । उस समय मुलकतानौ को धनाश्री अङ्गं कौ मुलतानी कहते होगे । 
संभवतः लोचन ने धनाश्री राग धनाश्री संस्थान में ( अपने पूवीं मैल में ) कदा दै तथा 
गोरी मेल मं ( अर्थात्‌ भैरव थाट में ) “त्रिवणः स्यान्मूलतानी धनाश्रीश्च' वसंतकः ॥ 
सा कदकर धनाश्री के लक्तण॒ प्रथक नदीं के । यह देखकर “मुलतानौ धनाश्री? ठेस 
संयुक्त नाम हदय ने पसन्द करिया होगा \ परन्तु “मुलकानी? कथा “मुलतानीधनान्नीः? 
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वह एक ही मानता था, यह्‌ उसके लच्तण से स्पष्ट दिखता है । हृदयप्रकाश में वह फिर 
कहता दैः- 
पूर्णा गादिरथाऽऽरोहे मूलतानी धनापिरी । 


परन्तु एक अर्थ में उसने धनाश्रौ नाम मुलतानी से जोड़कर एक उपयोगी उदाहरण 
उपस्थित क्रिया, एसा भी कों कह सकता है । 


प्र०--वह कौनसा ! 
उ०-ईइससे मुलतानी को धनाश्री के नियम लागू करने में सुविधा हई ? 


प्र--चर्थात्‌ आरोह मेँ रि, ध वच्य तथा अवरोह सम्पूणं दै, इतके चारे में आप 
कह रहे होगे १ 


उ०--हां, मुलतानी में आज भी यह्‌ नियम दिखाई दे सकता दै। लोचन ने 
धनाश्री, पूवीं थाट में कदी है तथा उसके लिये भी यही नियम बताया दै । अच्छा, अव 
आगे चलं । तोडी थाट में शुद्धतोडी, गु जरी तथा मुलतानी राग अत्यन्त प्रसिद्ध एवं 
अपने-अपने नियमों से स्वतन्त्र है । इनमें से तोड़ी तथा गुजरी कौ ओर तो द्रेखने की 
भी आवश्यकता नहीं । 


प्र०--यह हम सब भली प्रकार समम्‌ गये । पंचम के नियम से इन दोनों रामों 
मे विशेष सुविधा हो गड है । इसी कारण ५मन्द्रमध्य"” तथा “तारमध्य” के प्रचारकी 
ओर भी ध्यान देने की ्रावश्यकता नहीं रही । 


उ०--हां, यथाथ है । श्लोक में मुलतानी “प्रमासिका” कदी गह है, परन्तु हमारे 
यहां यह राग ्रपरान्ह काल मे गाते ह। किसी का मत दै कि मुलतानी में “ग, म, नि 
के स्थान तोडी के स्थानों कौ अपेन्ता कुच विशेष चे द । परन्तु इस उलमन में तुमको 
पढ़ने की आवश्यकता नर्ही । 


प्र--आआपका यह कहना भी उचित दै । तोडी सम्पूणं रै, गुजरी में पचम वर्जय 
तथा मुलतानी के आरोह में रिष वज्यं हैँ । रतः प्रथम तो केवल इसी से राग प्रथक होगा 
फिर श्वतिर्यो की उलमान का वहां क्या प्रश्न दै १ इन वञ्यं श्वरो के कारण स्वरसङ्गति 
स्वतः ही एसी होगी कि गल्ला स्वयं योग्य स्वरस्थान तलाश कर लेगा । 


उ०--यह्‌ तथ्य तुम बिलकुल ठीक सममे । ध्सारे ग, रेग्‌, मंगु, धुम॑ग्‌ 


साम॑ ष 
वैसेद्ी ध्निसा,म॑ग्‌, म॑ प? इस प्रकार में स्वर स्थानें पर विरोष प्रकाश डाला जा 
खकता दै । इन स्वरो को मेरे साथ वार-त्रार कहकर बिठा लेना चाहिये । युलवानी 


म्मम म॑ 
केगीत कमी भ्व,पग्‌,रेसा, निसा,०कमीन्गुमंपः नि, सां, रे सां? तो कमी 
“नि सा, म॑ रा, प इस प्रकार प्रारम्म होते ह। बे कैसे मी शुरू करिये गये हो, परन्तु 


म॑मं 
उनमें भ्पग्‌,रे सा,नि, सा यह माग आना दही चािये। भ्रोवाभी बहूधा इसी से 
मुलवानी को पदचानते है । 
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भरतो किर मुलतानी मे इसको जीवभूत दी समना चाहिये क्या १ 


उ०--दहां; यह कहना अनुचित न हागा । योग्य शिक्तृक अपने शिष्यो को मुलतानी 


सा सा ग॒ म॑ 
गनेसेपूरवं,निसा,मंगःमंगुःमंप,निध,फमंफम॑ग्‌, गम॑पः,ग्‌, रे सा, स्वर यं 


सां 
भली प्रकार गाकर सिखावे है । उत्तरागमेगमंप, नि, सांगं रसां, ये स्वर सिखाते द । 
्ः 


स्यसे र $ द () 1 
इन स्वरो को गाते समय मैं कहां, कैसे ठदरता ह, “कण केसे लगातारहू, यह 
ष्यानमें रखो । 


प्र०--जलद्‌ तानो के आरोह में धैवत दयन से गायको को कुं कठिना होती होगी ? 


म॑ प 

उ०- कोई विरोषन्दी। ग म॑पनि,निसा,म॑ग म॑, प,निण यह दुकड़ा तैयार 
होने से अदचन नहीं पडती । ध्गम॑पनिसांगंरंसां१येसी तान सहज हीली जा 
सकती है । फिर भी कह गायको को प्रमाद के कारण अथवा अज्ञानतावश भ्म॑ध्रनिसां 
रगं रसां" एेसी तान सपाटे से लेते हए मैने सुना रै। यह भाग रत्तरांग मेंहाने के 
कारण, क्रिसी गायक ने जानन क कर एेला तिरोभाव क्रिया भी तो श्रोता उसको हण- 
भर के लिये क्षमा कर सकते दै, परन्तु पूर्वाङ्ग मे “सा रे ग” थवा शनिरेग्‌" ठेसा यदि 
तिरोभाव करने लगे तो श्रोता तुरन्त हो यह सममगे कि इसको मुल्लतानी नहीं त्ता । 
पहले तो उस को पेसा प्रकार आयेगा दी नदीं । 


प्र--शस्त्रहष्टिसे ५म॑धनिसांरेगंरं सां? एेसा करना भूलदही होगी ? 
उ०--ईइसमे क्या संशय दै ? परन्तु एेसे प्रकार, क्वचित हौ दिखाई पडते है । 


म॑ 
वहुधा “गुम पनिसां गरे सां” ठेसी तान ही तुम्हारे देखने भें च्रायेगी । श्रव्वल तो 
जिसको स्वरज्ञान नहीं, उसको गाने का अधिकार ही कैसे हो सकता रै ? 


प्रहा, यह मी आपका कथन श्रनुचित नहीं । स्वरज्ञानविहीन गायक्र की स्थिति 
दयनीय होती है। किसका ठीक व करिसक्रा सही है, यह सममभने का उन विचारो को 
कोहं साधन नदीं । दसत का भला बुरा ठहराना तो दुर रहा, स्वतः अपना ठीक है अथवा 
नर्ही,यही वे निरिचत नही कर पाते । अच्छा अव हमको मुलतानो के लक्तण वता्येगे स्या ? 


उ०--हां, कहता दँ । सुनोः-मुलतानी राग तोड़ी थाट से उन्न होता रै । इसी 
जाति अडव-सम्पूणं दै । उसके आरोह में ऋषभ तथा वत्त स्वर व्यं ह । अवरोह 
सम्पूणं है । वादौ स्वर पंचम तथा संवादी षड्ज है । गाने का समय दिन का तीसरा प्रहर 
सकवंसम्मत रै । यह राग अपरान्ह योग्य होने के कारण इसमें षड्ज, पंचम व मध्यम 
स्वरो का बाहुल्य रहेगा ही । ऋषभ तथा पवत प्रमाण से अधिक हए तो वहां ताद़ी कौ 


ममं 
छाया उत्पन्न होने कौ सम्भावना रै । इसीलिये प ग्‌, रे सा” इस दुक्डेमेंग्‌ पर सक कर 
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“रे सा" जल्दी सेलेलेने ह! यह कलापूं भाग तुम जैसे बुद्धिमान की समम मे 
तुरन्त ही श्रा जायेगा तथा सघ भी जायेगा ! मुलतानी मेँ मध्यम तथा गन्धार स्वरो कौ 
पुनरादृत्ति होती दै । । 


प्रवह कैसे ? क्या आप इसको एक वार प्रव्यक्त करके दिखायेगे ? 


> 4 अ) ११ 
उ०्~देखोः-्प,मंग्‌ म॑ग्,गमंपगुरेसा 


भर०--जैसी आपने बसन्त राग में पुनरावृत्ति बताई थी वैसी हो इसमें है । 


उ०--हां, तुम ठीक समे । मुलतानी राग रात्रि के बसन्त का दिन गेय 
जवाब है, एसा हमारे हिन्दुस्तानी सङ्गीत विद्वानों का मत है । यहां तुमको देसी शंका 
होगी कि एक राग पूर्वौ थाट का तथा दूसरा तोडी थाटका रै, इनमें उक्त न्याय कैसे 
लग सकता है ? इसका उत्तर गह है करि तानसेन के घराने के गायक जो रामपुर मेंट, वे 
“उतरी-व संत?” कहकर पकर राग गाते है, उसमे गन्धार कोमल है । 


प्र०--्च्छा ९ वह्‌ राग उस समय गाने मे कठिनाई होती होगी ? 
उ०--हां, उतरी बसंत गाना जरा कठिन अवश्य दै । 
प्रवह प्रकार यदि कटने लायक हौ तो हमको बता दीजिये ? 


उ०--उस राग का मेरे रामपुर के गुरुबन्धु से मुभे एक धमार प्राप हुञ्रा दै, उसके 
स्वर तुमको बोलकर दिखाता हूं उसमें गन्धार इतना सुदम रहता दै कि वह कोमल है 
अथवा तीतर, यद विशेषरूप से देखे त्रिना समकर मेँ नदीं आता । वह बड़ी खूबी के साथ 
18 ए 
दोनों तरफ भांकता दै । “वसंत” में उठाव म॑धररँसां, नि ध,निधु, प बहुत सुन्दर 
प्रतीत होता दै । इसमें जो ऋषभ है, उसे कुद लम्बा रखना पड़ता रै श्रौर पवत पर एक 
दुका समाप्र करना पडता है । ये सारी बातें तुम्हारे ध्यानम होगी दही, अव उस धमार 
की सरगम सुनोः- 
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प्र०--यह चीज बहुत कठिन रहेगी, एेसा दीखता दै । क्योकिं इसे हमने बारवार 
आपके साथ गाया तब जमी । दमारे मस्तिष्क भें मुलतानी घूम रही थी, सम्भव दहै इस 
कारण उलमन पैदा हुदै हो । सैर, आगे चक्िये १ 


उना, रात्रि मेँ गायक जैसे “उतरी बसंतः गाकर संधिप्रकाश राग की ओर बदृते 
है उसी प्रकार मुलतानी होने पर गायक पूर्वीथाट के रागों की ओर बदृते है । 


भ्र०--च्र्थात्‌ ये दोनों राग सीमावतीं अथवा परमेलप्रवेशक राग ही है! 


उ०-हां, मै इसी भोर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने वाला था । मुलवानी में 
“सा, प तथा नि"? ये विश्रान्ति स्थान माने जाते ह । अर्थात्‌ गायक इन पर हजारो तानं 
लाकर छ्ोढते हे । 


भर०~--अधिकांश संसछत प्रन्थकारो ने मुलतानी राग का वर्णन नदीं किया, रएेसा 
आपने कदा था । परन्तु प्रतापर्सिदह, पन्नालाल तथा टागोर सादेव ने तो अपने प्रन्थो मे 
इसका उल्लेख किया दै ! 


उ०-हां, इनके प्रन्थो में यह राग अवश्य वर्सित दै । इसलिये उन्दी के ग्रन्थो का 
इम करते ह । श्रयम राधागोविन्दं संगीतसार में जंत्र इस प्रकार दिया 
गया दैः- 
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मुलतानी-धनाश्री संपूण. (पहाड़ी संकीणे धनाश्री) 





नि भ म भ म॑ 
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भ ५ ग सा 
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प्र--यह क्या, इसमें दो-दो मध्यम ? यह क्यों ? यह स्वरूप कैसा लगता है, 
परिडित जी ? 

उ०--यह्‌ मुलतानी च्रौर धनाश्री का योग है । मुलतानी धनाश्री नाम उसको हृद्य 
के प्रन्थसे हाथ लगाहोगा । परन्तु स्वर समम में नहीं आये होगे, फेसा जान पदता दै । 
ततव दोनों प्रकार के मध्यम रख दिये जायं तो सारौ अडचन दूर्‌ हो जायगी, एेसा उसे 
प्रतीत हुश्ना होगा । ये दोनों मध्यम गाये जा सकते हँ अथवा नही, अधवा किंसी ने गाये 
तो रच्छ लर्गेगे या नर्ही, इसका विचार करने कौ उसे क्या आवश्यकता थी ९ जिसकी 
“अतिरिक्त” बुद्धि होगी वदी इस जंत्र को गागमेगा, यह्‌ उसक्रा निरिचत उत्तर हो सकता है । 
कोड विवेकहीन प्रन्थकार यदि रागको एसा संयुक्त नाम देने लगे तो उसके प्रन्थ का सष्टौ- 
करण करने वातो को ओर दूसरा कौन सा उपाय सो चना चाहिये ! 

प्रन--लोचन अथवा अहाबल ने तीत्र म अथवा कोमल ग लेने के सम्बन्ध में कुठ 
नदीं कहा क्या १ 

उ०--उन्दोने कहा है । परन्तु राजासाहेव के अरधीनस्थ हिन्दू मुसलमान गायको ने 
चह्‌ स्वर रखने का आग्रह किया होगा तवर उनक्रा भौ मन रखना तो आवश्यक था । 

प्र-दटीक रै, परिडत जौ ! तो अब पन्नालाल मुलतानी के बारे में क्या कहते दै, 
रह किये ? 

उ०--हां, वे मुलतानो का विस्तार इस प्रकार करते हैः-- 
ग,निसागमंपध्रपमंगमंगुपगगरेसाऽनिष्रपूमुंगुगमंपनिषधफम॑प, 
निसा,निधपनिधपधपमंगृगमंपगगरेसाःनिसागम॑प, निषप, म॑ग्‌, 
म॑पनिसां,रंसां,निपध्रपम॑पगुःम॑षप,ग्‌ गरे सा। श्रन्तराः- 

पम॑गमंपफ्पनिसांःरंसांनिधपमंप, गगरेसा, निधपृमुंप्‌, मंप 
निषध,पनिधपसा,नि, प्सानि, प्म॑पृधपृगगग गग्रेसखाःनिसाग, नि 
सागमं,निसा। 
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यानाय ष र 
प्रन--इतना पर्याप्र है । ये परिडत थाट तथा व्यावर्ज्यं नियम संमालकर सितार 
पर स्वर बढ़ाते गये, एेसा दीखता दै । यहाँ लगातार छः गन्धार के प्रधाग से यह बात हमारे 
ध्यान मे आई । इस विस्तार से हमको आश्चयं नही हु रा, क्योकि राग अशुद्ध नहीं है? 





उ०्--वादर्को का भ्रकार सरगम दवारा इसी तरह दिखाना पड़ता है । अब राजा 
टागोर के म्रन्थ में क्तत्रमोहन स्वामी क्या कहते है, वह सुनोः--“शब्दकल्पद्रमकार 
कहता दै कि मूल्लानी राग भरत सम्मत दै तथा वह मेघराग की रागिनी है । कोई उसमें 
तीन्र मभ्यम के स्थान पर शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते हें |, 


ॐ ४५ 
मुलतानी- संपूण. 
निनिनि व ् रे प 
सासासागरेसाःनिसारेनिषरप्मुंगगमुंप॒निसाःसानिसा,गगु, मं 
नि सा ८ मरं प 
धप,धपमंग्‌, रेसा। अन्तरा ।पम॑गम॑ंपनिसां,सां,निनिःसांगंरेषांनिसा, 


रे नि 
सांनिधप,मं,गगपमंधपधपमंग्रेसा॥ 


अगे का विस्तार वह नदीं कहता । इस प्रकार में मो थाट तथा बर्ज्यीव््यं नियम 
ठीक दिखाई देते दै; 

प्रहा, यह सव हमारे ध्यानम है । यद्‌ मुलतानी राग हमको विरोष कठिन 
प्रतीत नदीं हु परिडित जी ! 

उ०--इसके नियम अत्यन्त सरल दँ । इसे प्रयक्त उतम रीति से गाते हूए योम्य 
स्थानों पर उचित प्रकार से स्वरोच्वारण करने में कुशलता है । 


प्र--तो फिर श्रव इस राग का थोङासा विस्तार दमो बताइये श्रौर फिर इसकी 
कोद सरगम भी किये ? 

उ०--ठटीक, एेसा ही करता हूः-- 

सा सा ष ~ ~ म॑ 
साःनिसाःमंगमंपफमंप) धमप मंगु, म॑ग्‌, गम॑पम॑ग्‌, रेसा, 
निरेसा। । 
सा 
साःनिसाःप्निसाःमंगुःफथमंफनिध,प, गमप, संनिध, पमंग्‌, 


म॑ म 
गम॑पधमंपगुःपगुरेसा,निरेसा। 


सा म॑ 
साःनिसा,प्नि्ःसाःम॑पृक्िसा,म॑ग,रेसा, निसागमंप,मंप, धमप, 


४ 
म॑गमंगुःगमंपम॑ग्‌ःरेसाःनिरेसा। 
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सा 
निसा,ःप्निसाःनिसा,म॑गःरेसाःपफमंप, निषधःप,सां,निधःष, रसां, 
म॑ 
निध,पःमंपःधमंपमंग्‌,गमपनिधुपःमंग्‌,पमंग्‌,मंग्‌,रेसा। 


म॑ मं म॑ 
निसागमंप,गमंफमंफ्घपःनिषः,पःसांनिध, प, निसागमंपनि 


सांरेसांनिधप,निधः, पमंपधघमंप, म॑गमंग्‌, निघ, प, मंप, म॑ंगगम॑प 
म॑ग्,रेसा। 
निसारेसाःनिसाम॑ंम॑गगरेसाःनिसापम॑गगरेसा,निसागम॑पध 
म॑ 
म॑पमंगग्रेसा,निसागमंपनिधपमंपम॑ंगगरेसा, निसागमंपनिसांरं 
सांनिधपमंपमंगगरेसा, निसागम॑पनिसांगंरंसांनिषधपमंपमं 


गुगरेसा। 


म॑ 
सां,निसां,पनिसां, म॑पनिसांःगमपनि,सां,रेसा,गरंसां, म॑मेगंगं 


म॑ 
` रैर सांनिनिसांरेनिसांनिधःपफमंप,निषु, फमंगमंगुनिसागमंगुषषपमं 
गःनिधःफमंगुःपगुःरेःसा। 


सां म॑ म॑ 
५ > ५ ५ 9 = «| ® > ५ ५ 
पपग्,म॑ंप,नि,सां,रँसाःगंरेसां, नि,सांभगेमपंगःरंसां, नि, सां, रे 


सां,निध,प, ॥ म॑पःनिसां,गंरेसांनिषःपमंपः र म॑ग्‌+गमंपम॑गुःरेसा॥ 
मेरी सममः से इतना विस्तार तुम्हारे जसे चतुर विदयाथीं के किये पर्याप्र होगा । 

अव मुलतानी को ध्यान मेँ रखने के लिये कुल श्लोक कहता ह्ूः- 

तोडीमेलसमुत्पन्ना मलतानी निरूपिता । 

्रारोहे रिधदीनासो पंचमांशा जनग्रिया ॥ 

मगयोः संगतिशित्रा तयोरेव सुदोलनम्‌ । 

भवेद्रक्तिग्रदं नित्यं ठतीयग्रहरोत्तरम्‌ ॥ 

आरोहे रिषदीनत्वमपराङ्कत्वसूचकम्‌ । 

प्रसिद्धो नियमोऽ्ेष रीणां पूरववर्तिनाम्‌ ॥ 

मध्याहयर्हान्‌ धगान्पांस्तान्‌ रागान्‌ गीत्वा यथोचितम्‌। 

प्रवर्तते रिषत्यक्तान्‌ गातु" गातुम॑नः स्वयम्‌ ॥ 

मृलतानीगते गे त॒ तीत्रत्वारोपणे पुनः 

ऋटित्युत्पत्स्यते तत्र पू्वीरागस्य मेलनम्‌ ॥ 
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शोषयामे दिने प्रायः समपाः प्रबलाः स्पृताः । 
निरवदं रहस्यं तत्को न वेत्तीह मम॑वित्‌ ॥ 
धन्याः खलु पंडितास्ते यैरिदं कोतुकं महत्‌ । 
निमितं बुद्धिस्ामर््यात्‌ संततं विश्वमोहनम्‌ ॥ 
निस्मगपमधपमगपमगरिससाः । 
स्वरेरेतेः खरूपं स्यान्मूलतान्याः परिस्फुटम्‌ ॥ 
लक््यसंगीते । 
यस्यां तीव्र मनीस्तः खलु ऋषभधमगाः कोमला भांति यत्र । 
्रर्यातः पंचमांऽशः स्फुरति सहचरोऽप्यत्र षडजोऽभिगीतः । 
आरोहे ब्जितो तौ भवत इह रिधौ स्युश्चसर्वेऽवरोहे । 
रायः कालेऽपराह्के सुचतुरमतिभिर्गीयते मूलतानी ॥ 
कलपदरुमांकुरे । 
कोमला रिषगा यत्र वादिसंवादिनौ षसौ । 
आरोहे रिषदीना सा मृलतान्यपराह्वगा ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ | 
तीवर मनि कोमल रिगघ आरोहत रिधहानि । 
पसवादीसंवादिते गुनि गावत अलतानि ॥ 
चन्दरिकासार । 
निसो मगौ पमधपा निधौ पगौ पगौ रिसौ । 
मृलतानी मवेत्‌ पांशाऽऽरोदेऽरिघाऽपराह्गा ॥ 
छअभिनवरागमजर्याम्‌ ॥ 


मुलतानी का चलन तुम्हारे ध्यान मेँ अच्छी तरह आजाये, इस अभिप्राय से एक 
छोटी सी सरगम मी कता हू-- 


भृलतानी -सरगम्‌-त्रिताल- 


षता 2 ~~~ 
निसाभग षम धप भ पनि 





मन --न--- 
गश भ सांदेनि सा| नि ध॒ प | रे सा। 
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अन्तरा. 


। 
पभ गभ पनि ऽ सां | निसांगंरं | नि सां नि ध 
































पनिसांरें निसंनिश निष प ग प॒ गरे सा। 
सरगम-युलतानी-एकताल. ( मभ्यलय ). 
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अन्तरा, 
म॑ 
प षग ११ नि | ५ | रे रे | 5 
सां 

निनि |स गं | सा| नि नि | सं नि| 8 १ 
मं सां 
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प१ सां |नि ध | पृ गष १ ग र | सा 5। 
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उपसंहार 
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भिय भित्र ! मेरा पहले से रेखा निश्चय था कि प्राचीन एवं अर्वाचीन भ्रन्थ का 
मनन करके इन्तरी संगीत का इतिहास तुम्हारे समक्त यथा सम्भव स्पष्ट करने तथा उसी 
प्रकार यथाशक्ति व यथामति तुम्हें जानकारी करादू कि आज उत्तर मेँ तथा महाराष्ट्रमे 
प्रसिद्ध घरानेदार कलावन्त कौन से राग गाते है तथा कैसे गाते दँ। मैरे इस संकल्प से 
तुम परिचित हीहो। मै सममताह्ं, ईश्वर कीकरपासे मेरा संकल्य पर्या मात्राँ 
सिद्ध हुमा है । तुमने प्राचीन प्रन्थ सब सम दी लिये ह, संभवतः अव ेसा शायद ही 
कोई राग हो, जिसे तुम न समम सको । श्पने यहां भरत तथा शाङ्गदरव के मन्यो का 
संगीत का विपुल भण्डार माना जाता है । प्रत्येक नवीन लेखक इन प्रन्थो के सामने 
नतमस्तक होकर जो लिखना होता है वह लिखता दै । रेसी प्रवृत्ति आज सर्वत्र देखने 
मेती है। वद्पि मैं इन प्रन्धो के संगीत पर विरोष प्रकाश नदीं डाल सका द्र तथापि 
मेरे कदने का भावार्थं केवल इतना ही दै फ उपन्ब्य प्रन्थो मे से अनेक प्र्न्थोमें क्या 
कषा गया है, यह्‌ तथ्य तुम्दारी समम मेँ आजाय । उसी प्रकार प्रचलित संगीत मे आज 
जो अनेक राग है, उनको गायक कैसे गाते हँ तथा उन रामों के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रन्थों 
मे क्या कहा गया है, इसको मौ जानकार तुम्हे हो चुकी दै । भरत-शाङ्गदेव के भरनो 
मँ श्रुति, स्वर, पराम, मूर्छना, जाति तथा राग योजना रागरूप देकर बताई गड दै । आगे 
के म्रन्थकारों को इस योजना का रहस्य बताना चाद्िये। कुद प्रन्थकारों ने समम में 
न आने के कारण अथवा उक्त ग्रन्थों को निरर्थक सममकर उनकी उपेक्ञा करते हुए 
अपने-अपने मन्थ लिखे है, एेसा स्पष्ट दीखता है । प्रथम वाईस श्रुति परिभम से सिद्ध 
करके, उन पर नियम स्वरान्वरों से प्राम की श्रङ्खला तैयार करना, बाद में उस श्ङ्खला 
से विभिन्न मूष्ध॑ना, विभिन्न स्वरो से उलन्न करना, उन मूष्ध॑नाञ्चा के स्वरान्तरो से भिन्न- 
भिन्न प्रदांश के द्वारा जाति पैदा करना तथा जाति से फिर राग उन्न करना । यह सब 
कृत्य उन म्नन्थकारो को द्राविडी प्राणायाम जान पड़ा हो तो मी कोई आश्चयै नहीं । इसकी 
अपेक्ता षडजग्राम नामक शुद्ध स्वर सप्तक लेकर उसमे आवश्यकतानुसार विकृत स्वर 
सम्मिलित करके, उन स्वर्यो की सहायता से प्रथम मेल तथा उससे राग उद्यन्न करने का 
जो उपक्रम उन्होने किया वह्‌ अधिक सुविधाजनक तथा तुरन्त समम मे अ्माने योग्य था, 
रसा भौ कोई कह सकता दै । 


भरत-शाङ्गदेव के प्रन्थ हमारी समक में आगे, एेसा प्रकट करके कुछ आधुनिक 
पेडिरतो ने उन ्रन्थों का खष्टीकरण देकर कुद द्ोटे-मोटे लेख भौ प्रकाशित किये अवश्य 
है, परन्तु उन लेखों से अभी तक किसी पाठक का समाधान नदींहू्ा। समाधानन 
होने का एक कारण यह कदा जा सक्रता है फि उन प्राचोन प्रन्यकारो को श्रुति एक नियत 
भ्रमा कौ थौ, दूसरे शब्दो मेँ यद कदं कि उन प्न्थकारो कौ वाईस श्वुतियां एक नियत 
प्रमाण मे ए दुसरे से ऊंची चद्ती जाती थीं । हमारे आधुनिक्‌ विदधान यह मानकर 
चले दँ कि भरत शाङ्गदिव के चतुःशुतिक, त्रिशचुतिक तथा द्वति स्वर पाश्चात्य विद्वानों 
के 12197 70० तथा ऽ€०१००८ समने चादिये । भरत-शाङ्ग.देव की विचारधारा 


भाग चौथा ७२१ 








मैने तुम्हे समस दी दी है । तव हमारे विद्वान के सिद्धान्त पाश्चास्य पाठकों को नदीं जंचे 
तो कौनसी आश्चयं की बात दै ? अच्छा, इन पाश्चा्यो के स्वरान्तरों से रत्नाकर में वणित 
राग भली प्रकार अलग हो दी जाते है, एेला केँ तो यह भी नदीं हो सकता । फिर इन 
विद्वानों की गणित सिद्ध श्ुतिमालिका लेकर हम क्या करे, यह सदन ही कदने भें आता है । 
मेरी तो उनसे यही विनती है करि उनको भिन्न-भिन्न स्थानों में अपने आधुनिक वाद्य लेजाकर 
भरत-शाङ्ग देव के श्ुतिस्वर, प्राममूर्ध॑ना का प्रदश॑न करके अज्ञ समाज को समने की 
व्यथे चेष्टा नहीं करनी चाहिये, बल्कि सीषे रःनाकर के रागाध्यायकौ ओर कना चादिभे 
तथा उन रागो फो उन्दी पन्थो के वणन से व स्वतः शोध फरिये हुए श्वुति स्वरो से गाया 
जा सक्रता दै, यह सिद्ध करके दिखाना चाहिये । यह कायं कैसे करना चाहिये, इसका 
मेँ यहां संप मेँ वणेन करता दं । सुनोः-- ध 
रस्नाकर का पिला “शुद्धसाधारितः नामक राग लेँ। उसकी व्याख्या शाङ्गदेव 
इस प्रकार करता दहैः- 
षडजमध्यमया सष्टस्तारषडजग्रदांशफः | 
निगाल्पो मध्यमन्यासः पूः षड्जादिमृथैनः । 
अवरोदिप्रसन्नान्तालंृतो रिदेवतः । 
बीररोद्ररसे गेयः प्रहरे बासरादिमे ॥ 
© ॐ क 
विनियुक्तो गभसंधौ शुद्रस्षाधारितो बुधैः ॥ 
यह्‌ राग “षड्जमध्यमा? जाति से उखन्न होता है । इस जाति का वणेन प्रन्थ 
मे एेसा रैः-- 
अंशाः सप्र स्वराः षड्जमध्यमायां मिथश्च ते । 
संगच्छन्ते निरल्पाोंऽशांगाटते वादितां विना ॥ 
निलोपे निमलोपेच षाडदौडविते मते । 
षाडवौड्वयोः स्यातां द्विभ्ुती तु विरोधिनो ॥ 
द. इ. इ. 
इस जाति से यद राग अमुक प्राम कानिरि्रितदोतादै। अव हाथमेंवीणालौ 
श्नोर तीर “र घ, ग" स्वरों में तार मिलाश्नो । श्मुक मूर्धना बताई है, अतः चिकारी 
पर च्रमुक स्वर भिलाच्रो । रागे ( आवश्यऱ होने से ) अमुक ^तानक्रियाः' करा । फसा 
करने से जो स्वरपंक्ति उयन्न डोगो, उधतं श्रप्ुरु स्वरको प्रह मानकर जाति उदन्न करने 
से इस राग का स्वरूप रेरा होगा । आगे स्वरफर्ण प्रन्धकारनेदियाहोहै; वह इत 
पकार पढना चाद्ये । उसमें अवरोही “श्रसन्नान्त'” अलंकार ्रमुक है तथा श्रमुक तरह 
से गाया जाना चाहिये । सारांश यद्‌ जि ग्रन्थकार का “शुद्धसाघारित' राग करा अमुकमेल 
उनका अमुक स्वरूप एेसा स्पष्ट करके समाया जाय तथा उनमें अन्श स्वर कौनसे तथा 


क्यो है, यह्‌ भी समा दिया जाय तो बस पर्याप्र होगा । इस प्रकार से रत्नाकर के र्गो 
का स्पष्टीकरण हो तो पाठको को उस पर मनन करने में सुभीता होगा तथा रीकाकारो के 
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मुह स्वतः बन्द होजायेगे। रागो का स्पष्टीकरण करने से पूवं रत्नाकर में वरत 
श्चतिवीणा का भी स्पष्टीकरण किया जाना वांच्नीयदहै। हमारे आधुनिक विद्धानां को 
दोषी ठहराने का हमे भी अधिकार नदीं । उर्दि कुञ़ मनारन्जक तकं मी किये दै, यह 
हम स्वीकार करते है; परन्तु अव्र केवल तर्को पर दही सन्तुष्ट न रहकर रत्नाकर के राग 
उन्हे हाथ में क्ञेने चाद्ये, एेसी हमार उनसे विनती है । ` 


यै अपने संभाषण में सोलद-सत्रह मध्यकालीन प्रथो की विशेष चर्चा कर चुका 
हु, यह तुष्दारे ध्यान में होगा ही । वेम्रन्थये है 





१--राग तरगिणी ६-अनूपसंगीतविलास 
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३--हृदयप्रकाश १०-अनूपांकुश 
-संगीत पारिजात १२--रसकोमुदी 
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प्रचलित सङ्गीत का वर्णन करते समय मने लच्यसंगीत, अभिनव-राग मंजरी, 
संगीतसुधाकर, कल्यद्रमांङ्कर, संगीनचन्दिका म्रन्थां मे जो कहा गया है, उसका मी उल्लेख 
क्रियादहै। देशी मापा के ग्रन्थ संगीत कल्पद्रम, संगीतसार, गीतसूत्रसार, राधागोविन्द 
संगीतसार, नगुमाते च्रासफी आदिका भी मेने अवलोकनकिया था। इन प्रन्थोके 
अतिरिक्तं संगीतनारायण, संगीतशिरोमणि, सङ्गीतचड़ामणि,सङ्गीतसमयसार, नारदसंहिता, 
सङ्गीतविनोद्‌, सङ्गीतचन्द्रिका, सङ्गोतलक्तणएदीपिका आदि ग्रन्थ भी मैने देखे है, परन्तु 
इन भ्न्थों मे रागरूपों का स्पष्टीकरण न होने से उनकी ने विरोष चचा नही की । मेरी 
समभ से हिन्दुस्तानी सङ्गीत के प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिये कि वह मेरे द्वारा बताये गये 
इन सत्र अर्थो का भली प्रकार अध्ययन करें ओर उसके पश्चात्‌ भरत -शाङ्ग^दरेव के प्रन्थों 
की श्रोर बदँ । उन १७ अन्था में वीत को आआाजहमगा रेह, यह वात तो नहीं, 
किन्तु उनकी सहायता से हमारे आज के सङ्गीत पर, उसके इतिहास पर पर्याप्र प्रकाश पड़ 
सकता दै। इन अरन्थों में से प्रथम बारह ग्रन्थ उत्तर के सङ्गीत के लिये तथा शोष दक्षिणी 
के लिये उपयोगी दै, यह जँ तुम्हे बता ही चुका । प्रथम पांचका शुद्ध मेल ध्काफी" 
दै तथा शेष सबक्रा शुद्धमेल ““कनकांगीः” जैसा है । 


एक महव्वपूणं वात यह दै कि ये सभौ प्रन्थकार ५मेल व तज्जन्य राग” पद्धति से 
हमारे रागो का वणन करते दँ! एवं वे श्रपनी-अपनी पद्धति प्रायः बारह स्वरों की सहा- 
यताखेदी वरत करते दै । उत्तर के प्रन्थो में से प्रथम पांच अन्थकातं ने हमारे राग 
«काफी? सृश्य शुद्धमेल के आधार पर दिये है, यद मेने का ही दै। इनमें से अ्रदोबल 
हदय तथा श्रीनिवास इन तीनों ने तो पने शुद्धमेल के स्वर तार को लम्बाई द्वारा स्पष्टरूप 
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से बतलाए ई, यह्‌ तुम जानते ही दो । उनके शुद्ध स्वरों ॐे तुलनारमक आन्दोलन यदि 
हम रखें तो वे इस प्रकार होगे । सा २४०, ( ग्रहीत ) री = २७०, ग = २८८, म = ३२०, 
प१== ३६०, ध = ४०५, ति = ४३२, सां = ४८० । इनमे से धैवत के अतिरिक्त शेष सभी 
स्वर हर जगह मान्य हाने योग्य ह । शेप पांच स्वरो के सम्बन्धमें यह्‌ बान नदीं कदी 
जा सकती । पाश्चात्य पंडित धैवत फे आन्दोलन ४०० मानते दँ । कई वार मुमासे यह्‌ 
भ्न पृष्ठा जाता दै कि तुम अपनी सङ्गीत पद्धति का वारह स्वरो के आधार पर वणन करते 
हो तो अपने उन बारह स्वये के आन्दोलन के आधार क्यो नदीं वताते? इस पर एक 
उत्तर भँ यह्‌ देता दं कि हमारे गायक आन्दोलनो को लदय करके राग नदीं गाते । गाति 
समय एक ही राग में विभिन्नस्वरों की संगति होने स स्वरस्थान स्वतः कु अआगे-पीच 
हा जाते हनो मार्मिक व्यक्तियों को दिखाई देते दँ । इसका एक प्रमाण यह रै कि उत्तम 
प्रकार से गाते समय गायक का साथ सच्चे शाख्रसिद्ध स्वरसो म तैयार को हुई हारमोनियम 
पेटी से नदीं हो सकता । गायक जो स्वर आरोह मे लता दै, अवराद में लते समय उन्दी 
के स्वरस्थान कर्टी-कदीं अगे पीट हदो जाते है, जो मार्मिक श्राताश्रोका दी दिखाई ते है। 
यही क्यो १ किसी भी थाट के स्वर पहले एक गायक से गनेको कदा ओ्ौरव ही गने 
के लिये दूसरे से को तो उन दोनों के स्वरस्थानों में कदी-कहीं सिचित अतर दिखाई 
देगा! गायक जब गाने लगता है, तव.उसके मनम इषटरागका चित्र अधवा स्वकूप 
स्वतः अंकित हो जाता है तथा उस चित्र के विभिन्न माग अधवा रागवाचक् स्वर्समुदाय 
उसके मन में नियमित रूप से अवे रते ह । उनकी सदायता से वहं अयना राग कुशलता 
पूवक प्रोता थं के सन्मुख प्रस्तुत करता रै । प्रस्येक गायक अपनी पलन्द के अच्छं नामी 
कलावर्न्तो के गायन संप्र कर लेता दै तथा उसके धार से कुद्॑स्वरसङ्गति वह अपने 
मनसे भी तैयार कर लेते ह । प्रत्येक राग सिखाते समय सुयोग्य गुरू उ रागका 
खास अङ्गभूत भाग अपने शिष्यो को सवसे पहले बताते है, उसमे भी तो यदी मर्म रै। 
फिर भी जव कि दम अपनी पद्धति बारह स्वरो पर कायम करते टँ तो वे बारह स्वर कौनसे 
हं ? एसा यदि किसी ने प्रश्न करिया तो हमें उसको कुचं तो उत्तर देना ही चाहिये । बारह 
स्वरोमेंसेकाफीथाट के सात स्वर ता त्रहावल के ग्रन्थ की सहायता से सबने स्वीकार 
करहीलिये दै! अव बात केवल पांच स्वरांकी दही रद्य, वे हः-1रे कोमल, ध कोमल, 
गतीत्रः म तीत्र च्मरनि तीव्र। तीव्र गन्धार स्थानके सम्बन्ध मे श्रहोवल कहता रैः- 
मेरूपेवतयोम॑ध्ये तीत्रगांधारमाचरेत्‌' ४०५ आन्दोलन का धैवत स्वीकार करे तीत्र 
गन्धार के आन्द्‌ालन हम निकाल तो वे ३०११२ त्ते हैँ । पाश्चास्यों की शाध ॐ श्रनु- 
सार वे ३०० हँ । ये सब आन्दोलन एक सैकन्ड मे दाने के कारण १३६ माग द्धोड 
देने में हम आपत्ति नदीं सममे च्रौर वह दमने द्रोड़ दिया ता तीत्रग तथा तीत्र निके 
आन्दोलन कमश: ३०० व ४५० होगे । अव प्रश्न केवल कोमल रे, कोमल ध तथा तीव्र 
मकाहीरहा । इनके लिये फिसी भौ संस्कृत ग्रन्थ की सहायता हमको नदीं मिल सकती । 
कोमल ऋषभ के सम्बन्ध में अहोबल स्पष्ट रूप से कहता हैः--भागत्रयान्विते मध्ये मेरा 
ऋषमसंक्ञितात्‌ । भागद्वयोत्तरं मेरोः कुर्यात्‌ कोमलरिस्वरम्‌ ।' उसकी इस युक्ति के अनुसार 
यदि हम देख तो कोमल ऋषभ के आन्दोलन २५६१ होगे । पश्चात्य परिडिव इस स्वर 
के श्रान्दोलन २५६ मानते हँ । मेरी सममः से गंधार के आन्दोलन ३०० स्वीकार कर 
लेने पर, १९ प्रमाण श्र्ीन्वर का अर्थात्‌ 5671006 स्वीकार करने में कोद हानि नही 
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दिखती । कोमल पैवत उस कोमल रिषभ का संवादी है अ्थत्‌ उस स्वर के आंदोलन 
३८४ होगि अथवा पंचम की आंदोलन संख्या में '€ से गुणा करने पर भी कोमल धैवत 
नदीं निकल्ेगा । तोत्र मध्यम स्वर शुद्ध मध्यम के श्ागे दो श्रुति पर होने के कारण 
उसके आन्दोलन ३२००८ +< = ३४१४ होगे । गायक गाते समय आन्दोलने का विचार 
करके कभी नदीं गाते, बल्कि राग के कुदं नियमित भाग मन में सोचकर उनमें नियमित 
स्वरसङ्खति लेकर श्चपना राग चित्रित करते है । 
उत्तम गायक का विभिन्न प्रकार के अल॑कासे से अपने राम को सजाकर गाते 
समय, कभी श्ुतिपेटी वादक साथकरनेलये तो उत्त गाय को अनेफ चमार 
दिखाई देंगे । एक दी राग के आराद्‌ में तथा अवरोह में विभिन्न प्रकार की स्वरसंगतिया 
के कारण स्वरस्थान स्वतः आगे-पीट होते हुए दिखाई देगे। अर्थात्‌ शअ्मुक राग में 
अमुक स्वर अमुक श्वुति पर हाना चादिये, एसा निश्चित करना कठिन है, यद्‌ तथ्य उसको 
दिखाई देगा। शाद्धीय प्रयोग करके दखने के लिये श्चुति पेरी वाद्य का हम कभी विराघ 
नदी करेगे । परन्तु उस विषय में जाने की हमें अच आवश्यकता नदीं दै। दक्षिण में 
मी अभो २२ श्रुतियां कायम करने का प्रयत्न जारी है तथा बौच-वीच में उन शतिं को 
रागमें विभाजित करनेकाप्रयोगमभी होता रहा दै। यह सारा परिभम प्राचीन 
ग्रन्थकारो द्राय कहे गये “वादी तथा सम्वादीः, इन दो शब्दं पर अवलम्बित दै। इन 
पुराने शब्दों को लेकर हमारे आघुनिक विद्धान स्या-क्या नये सिद्धान्त उन प्राचीन 
परन्यकारो के पर्ले बांध रहे है, यह देखें तो उन ग्रन्थकार पर आश्च्थं करने का प्रश्न 
सामने आता दै। 
उसी प्रकार प्राचीन प्रन्थक्रारो के एक त्रौर शब्द्‌ के सम्बन्ध में कहना पड़ता दै, वह्‌ 
शब्द दै “मृदं ना" । भरत-राङ्ग दव अपने पन्यां में “मून शव्द का प्रयोग करते दैः 
यह्‌ बात सदी दे । फिर मी यह्‌ निश्चय पूरक कदा जा सकता दै फ उनके रागो मे मूष्॑ना 
कैसी थी, अर्थान्‌ उनके योग ते राग के खष्टीकरण में कैसी सदायता मिलती थी, यई आज- 
तक हमारे क्रिसी विद्धान ने सिद्ध करके नहीं दिखाया । भरत-शाङ्खष्देव अपनी वीणा पर 
पहले तार कैसे मिलाते थे, विवाद्‌ तो यदी से दै! उसके सम्बन्ध में हमारे विदधान उन 
्रन्थकारों के श्लोक पाठका के सम्मुख प्रस्तुत करके, वे तार केसे मिलाते थे, यद्‌ बताना 
पसन्द्‌ नहीं करते । शओओर पाठकों को अपने विद्धानों के सिद्धान्तो के समर्थन में कोई प्रमाण 
वाद्याध्याय में नहीं मिलता, यद भी एक बड़ी करिनाई है । 
मध्यकालीन प्रन्थकार लो चन हृद्य, श्रीनिवास, अहोवल अपने प्र्थो में मूख॑ना का 
उपयोग क्रिस प्रकार करते दँ, यद मेँ तुमको वता ही चुक्रा हूं । राग-व्याख्या मेँ जो मूर्॑ना 
उरन्होनि कदी होगी उसके च्ाधार पर उनकी पदिलो ““उद्‌ध्रादतानः स्पष्ट दीखती दै । एक 
ही मेल में विभिन्न मूर्छनाश्रो से, मेलमें के वर्ज्यीवञ्यै स्वरो को सम्भालकर्‌ वे भिन्न 
भिन्न प्रकार के राग मानते थे, ठेसा मानने के लिये अच्छा आधार भी दै। उन्होने प्रये 
राग का स्वरकरण दिया दै, अतः उस स्वरकरण में उन्दोने कैसी मून का प्रयोग किया, 
यह्‌ जाना जा सकता है । इन म्रन्थकारो के वाद्‌ के लेको ने मूखना शब्द का प्रयोग न 
करके “भ्रहांशन्यास'” शब्द्‌ का प्रयोग करके शुरूञात को तथा स्वरकरण देना उचिव नही 
समा । आगे तो श्ग्रहांशन्यासः' नियम मी परिवर्तित होता गया, आजर वादी तथा 
संवादी स्वर प्रत्येक राग के सम्बन्ध में कदे जाते ह्रौर बे भी अपनी अपनो गुरु परम्पण- 
लसार कायम करने में आते ह । इससे हम कितने आगे बढ़ गये दै, यह दिखाई देगा । 
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हम किसी की विचारधारा का उपहास नहीं करना चाहते, हम तो हमेशा स्पष्ट व निर्विवाद्‌ 
लेखों का आदर करेगे । दक्तिण मेँ आज “मूद्ध॑ना? को राग का आरोह तथा अवरोह 
मानने वाले अनेक पर्डित मिरलेगे । 


संगीत विद्या मे, प्रगति के विरुद्ध जाने पर छिसो को चल नहीं सकती । पाश्चात्य 
सुधार का प्रभाव हमारे सुधार पर कितने ही प्रकारसेहोरहादहै, यह हम प्रायः देखते ही 
ह । वाद्य कला में पाश्चात्या ने अनेक नये नये शोध व आविष्कार कयि र्हः इन्दवाद्न के 
सम्बन्ध मेँ उनकी कल्पना हमारी कल्पना कौ अपेक्ञा बहुत अगे वह्‌ गई दहै । नृत्य कला के 
हेतु वहां की महिलाएे' हमारे देश में रातौ तथा हमारी कला के ममं का अध्ययन करके 
लौट जाती है । वां जाकर बे इसका उपयोग नये ढंग से वहां के रोता को करे दिखातौ 
है, यह सव कैसे भुलाया जा सक्ता है ? इतना ही नहीं, वरन्‌ हमारी श्राजकल की सङ्गीत 
कला को अव एक जंगली प्रकार न सम कर ए विचारणीयं कला के रूप में पाश्चास्य 
मम॑ज्ञ पंडित मानने लगे दै । सारांश यद कि एसे समय मेँ हमारे सङ्गीत की राष्ट्रीयता पर 
उस पाश्चात्य सुधार का तनिक भी भ्रमाव नहीं पड़ेगा, एेसा नदीं कदा जा सक्रता;परन्तु उस 
भावी स्थिति पर श्राज ही विचार करने की आवश्यकता हो, एेतो मौ बात नदीं । सङ्गीत 
में हमारा लक्त कैसा था, तथा आज कैता दै, केवल इतना ही बताने का मेरा उदेश्य था । 


प्रचलित सङ्गीत पर संभाषण करने का यह हमारा चोथा प्रपङ्क है । अपने संभाषण 
में हमने एक नियत क्रम निशिचत कप्लियाथा जि हमारे आानके प्रचारमें जो लगभग 
सवासौ-डद्‌ सौ राग गाये जाते द, बे सब उनके स्वरूप के अनुसार मुख्य दस थाट में 
पहले बांट देँ शमर फिर एक-एक थाट को लेकृर उस मेल के श्न्तगत आने वाले प्रत्येक 
राग के स्वतन्त्र नियम देख लिये जायं । मेल थाट संख्या दस ही स्यो? रेसा यदि किसी 
ने प्रश्न किया तो+उसको दम यह विनम्र उत्तर दंगे कि हम प्रस्तुत विवेचन के लिये 
अपनी दृष्टि से दस मेल ही पर्याप्न सममते है । फ्रिसी ने मेल अधिक श्रौर किसी 
ने कम माने तो हमें इसमें कोई आपत्ति नदीं । मेल कितने व॒ क्यो लिये जार्यै 
यद प्रत्येक प्रन्थकार अपनी सुविधानुसार निश्चित करता श्राया है । प्रचलित रागस्वरूप 
सामंजस्यरूप से वरत क्रिये जायं तो बहुत उत्तम है । देश में अनेक स्थानों पर स्वीकृव दस 
मेल कौ पद्धति पसन्द कौ हदं दिखाई देती है । इसलिये वह हमने स्वीकार को, यदह अच्छा 
ही हृश्रा। 

+ दस मेल के, उनके स्वरो पर से, दमने प्रथम तीन समुदाय श्रिये ये, वड्‌ तुमको 
याद ही होगे। पहले समुदाय में “र, ध तथा ग इन तीन शुद्ध स्वरो को लिये जाने वाले 
मेल का समावेश किया था । 3 मेल ह कल्याण, विलावल तथा खमाज । दूसरे समुदाय 
मेरेकोमलवतथागनि शुद्ध लिग्रे जाने बाले मेन लिये चनौर तीसरे समुदायर्मे गतथानि 
कोमल लिये जाने वाले मेल हमने माने । श्र्थात्‌ दूसरे समुदाय में भैरव, पूर्वी वथा मारवा 
चौर तीसरे समुदाय में काफी, आसावरी, भैरवी तया वोडी मेल हमने माने । ठेसौ रचना 
करते समय हमने एक यह तथ्य भी पने ध्यानमें रखा था किंइस वर्गीकरण से राग 
का समय भी स्थूलदृ्टि से एकदम ध्यान में श्राजाता दै। आशा रै यह सव वाते तुम्हारे 
ध्यान मेंर्होगीदही। 


पिदवले तीन संमाषणो मेँ जिन-जिन रागो का हम वणंन कर चुके द तया उनके 
सम्बन्ध में जो स्थूल नियम बता चुके द,उनका पुनः संप्र रूप मे उल्लेख करर तो हितकारौ 
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होगा । हमारा संभाषण विरोष लम्बा हो गया है अतः अवं अधिक विस्तत चर्चां करते 
रहना अनुचित होगा, यह मै अच्छी तरद जानता हूं । फिर मी पिद्धले संभाषणों मे तथा 
इस चचा मे बहुत ही समय लग गया । अतः पिद्धली बातों का सिदहावलोकन यदि मै 
करू" तो अप्रासंगिक नदीं होगा । 


पिले प्रसङ्ग मेँ कल्याण, विलावेल तथा खमाज इन तीन था मेँ आने वाल्ते रागी 
पर हमने विचार किया था । कल्याण मेल मे जो राग हमने लिये ये, बे इस प्रकार येः-- 

१-इमनः र-भूपाली, ३-शुद्धकल्याण, ४-जेतकल्याण, ५-चन्द्रकान्त, क-मालम्रीः 
७-हिदोल, स-हमीरः, ६-केदार, १०-छायानट, ११-कामोद, शर-श्यामकल्याणु, 
१३-गौडसारंग । । 

यमनीविलावल राग में दानां मध्यम होने से हमने उसे कल्याण मेल में लिया था, 
परन्तु वह विलावल प्रकार हामे के कारण तथा उका सारा चलन विलावल जैसा होने से 
वह्‌ बिलावल थाट में हौ रखना उचित था । अस्तु, इन १३ रागो का हमने पुनः वर्गीकरण 
मध्यम होने व न होने के आधार पर इस प्रकार किया हैः-- 


वगं १ ला. | वगंररा. वगं ३रा. 
(१) भूपाली. | (५) इमन (८) हमीर 
(२) शुंद्धकल्याण (६) मालश्री (६) केदार 
(३) च॑द्रकान्त (७) ददल (१०) ायानर 
(४) जयत्‌कल्याण (११) कामाद्‌ 
| । (१२) श्यामक्ल्याण 
(१३) गोड सारंग 








प्रयम वगं के र्गो मे मध्यम स्वर सवथा वञ्य॑ होता है च्रौर यदि वह किया भौ 
जायगा तो केवल अवरोह मेँ । दूसरे वग में केवल एक तीव्र मध्यम आता है । 
तया तीसरे वगं के रागोमे दोनों मध्यम अते । इनदो मध्यम केरागोमें 
तोत्र मध्यम अल्प रहता टै तथा वह्‌ भी बहूधा च्रारोदमेंदही रहता दै। केवल 
शुद्ध मध्यम आ्ररोहावरोह में रहता है ओर वह विशेष प्रमाण में रहता है। इस अन्तिम 
विधान से तुम्हारे मन में क्णभर यह विचार आयेगा कि ये दोनों मध्यम के राग विला- 
वल थाट में गये होते तो अधिक शोभित होते। इतना दही नदीं, बल्कि मँ वुम्दें याद्‌ 
दिलाता हूं कं संकृत प्रन्करारों ने ये राग विलावल थारमेंहीकहे्है। तो फिर हम उसे 
कल्याण थाट मेँ क्यो लेते ह ? यह एक प्रश्न सामने श्राता है । इष प्रश्न का उत्तर 
पीट द्या ही था, परन्तु उसे यहां दो शब्दां मेँ पुनः कहता हूँ । प्रथम कारण तो यह दै कि 
इन तमाम रागो में तोत्र मध्यम शाता दै तथा उन तमाम रागो का चलन अथवा स्वरूप 
विलावल जैसा न होकर कल्याण जैसा है, यह दूसरा कारण हु । कु सकृत भन्थकार 
तो इनमें से अनेक रागो को कल्याण प्रकार दी मानवे ईह, जेसे- 


शदधकन्याणरागश्च ततः कल्याणनाटकः । 
हंमीरपूर्वकः पूर्या भूपालीपूर्ंकस्ततः ॥ 
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जयश्रपू्कल्याणः केमकल्याणनामकः । 
ततः कामोदकल्याणः श्यामकल्याणकस्तथा । 
एेमनादिककन्याणश्चाहीर्यादिस्ततः परम्‌ । 
ततस्तिललककामोदः फल्याणास्ते त्रयोदश ॥ 


अनूपांकुशे ॥ 


इतना दी क्यो ? अपने सभी गायक्र-वाद्क भी इन र्गो को कल्याण प्रकारदी 
मानते हँ! एेसी दशा में इन समस्त रागो में तीत्र मध्यम आज सर्वत्र क्षम्य माना जाता | 
इतने पर भो जो कोई इनको बिलावल मेल में लेने को तैयार होगे, उनको मी इन रागो का 
वर्णन सार्यगेय कल्याण अङ्ग के राग कदकर करना पड़ेगा । मेरी समक से हमने उनको 
कल्याण थाट में मानकर अच्छादही करिया । अस्तु, इस प्रकार से यह्‌ वर्गीकरण करके 
फिर प्रत्येक राग के सम्बन्ध मेँ प्राचीन तथा अर्वाचीन म्रन्थोंमेंक्याकहा है, यद मैने 
तुमको बताया था । इसके पश्चात प्रस्येक राग का प्रचलित प्रन्थाधार तथा स्वरूप का 


उल्लेख फिया । 


देखोः- 


यह सव भाग अभिनवराग मंजरी में संक्तेपमें किस प्रकारका रै, 


कल्याणीमेलसंजाता रागाः प्रोक्ताल्लयोदश । 
विभक्तास्ते त्रिधा लच्ये हयमेकमद्धिमा इति ॥ 
भुपाली शुद्रकल्याणश्चंदरकान्तो जयं तकः । 
अमे बरे निधीयन्ते लक्यलचणकोविदेः ॥ 
मालश्रीरिमनाख्यातो दहिंदोलो लच्यविभरुवः । 
एकमध्यमसंपन्ना मवेयुर्धीमतां मते ॥ 
छायानाटदहमीराब्दश्यामकामोदनामकाः । 
केदारगौडसारंगो द्विमध्वमविभूषिताः ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ 


वर्गीकरण ध्यान मेँ रखने के लिये यह श्लोक विरोष उपयोगी है । आगे इन रां 
मेँ परस्पर भिन्नता के सम्बन्ध मे इस प्रकार कदा दैः- 


भूषान्यां त॒ मनी न स्तः शद्धास्ये रोदे न तौ । 
भपालीतुन्यको जैत्रः पंचमांशो भिदां भजेत्‌ ॥ 
आरोहणे मरिक्तः स्याच्चंदरकान्ताभिषो अने । 
शदधकन्याणसादश्यं दधन्‌ रक्तिप्रदो निशि ॥ 
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इमनः स्यात्‌ सदा पूरणो मालश्रीररिधा ततः । 

ईदिदोले रिपहीनत्वं प्राबल्यथु्तरांगके ॥ 

द्विमश्यमेषु रागेषु नियमो गुरिष्षमतः । 

प्ररोह स्यान्निवक्रत्वं गवक्रं चावरोहखे ॥ 

सनी धपौ मपधपा गमौ रिसावरोहणम्‌ । 

अनुलोमे ५ ] 6० 
श्रनुलोमे ्रधानांगं रागरूपं प्रदशयेत्‌ ॥ 
इस श्लोक मे असाधारणरूप से रागो के मेद का संक्तप में उल्लेख किया हु दिखाई 

देता है । इस श्लोक कौ सहायता से “भूणली-जेत” “शुद्धकल्याण-चन्द्रकात” श्याम- 
कामोद्‌-छायानर' आदि समप्रकृतिक रागो का प्रथक्षरण सुलभ रीति से क्याजा 
सकता दै । जो तग प्रत्यक्ञ वर््याव्यं स्वरो से ही भिन्न है उनकी परस्पर भिन्नता के 
सम्बन्ध में कोई कठिना नदीं । जै से-इमन, मालन्नी तथा ददाल । इमन में सातं 
स्वर ्रारोदावरोह में राते दै; मालश्री में रध व्ज्य॑ ह । तथा हिन्दोल मेरे त्रौर प वञ्यं 
ह । ये राग सहज ही प्रथक दो जाते हँ । भूपाली तथा जेवकल्याण इन दोनों रागो में 
कु गायक म नि स्वर व्यं मानते द। उसमें भेद वादौ स्वरो से पहचाना जाता दै। 
जेत के अवरोह में रे तथा ध अति दुर्बल रहते दै रेखा भी एमेद दै। जो गुणी शुद्ध- 
कल्याण मे म नि व्यं मानते हँ उनका भौ प्रकार मूपाली जैसा दिखाई देना संभव है । 
उसमे फिररे ध स्वरो की अपेत्तारे, प स्वर अधिक उपयाग में लाफ़र तथा मन्द्रस्थान में 
विशेष विस्तार करके त्रौर अनेक तानं ऋषभ स्वर पर द्धोड़कर भेद दिखाते ह । कोई 


पगवसांध रसौ तानां में म-नि स्वरों का अन्शा दिखाकर शुद्धकल्याण भूपालौ से प्रथक 
करते टै । शुदधकल्याण में म, नि व्यं करने के लिये रागतरंगिणो में खष्ट सम्मति दी दैः- 


गपो धसौ सधपगा रिसाविति च सुस्वराः । 
ञ्रोड्वो गायकशरष्टेः शुद्धकल्यास उच्यते ॥ 


तरगिख्याम्‌ । 


तरंगिणीकारने जो पूरियाकल्याण कय है, उसे भो कभी-कमौ हमारे उत्तर के 
गायक-वादक प्रयोग में लाते दै; परन्तु उसमें वे ऋषभ कोमल तथा कभी-कमो दोनो 
ऋषम लेते ह । दक्षिण में भो पूवकल्याण नामक एक राग प्रचार में है । उक्तम ऋषभ 
कोमल तथा शेष सब स्वर तीव्र हँ । उस पूर्वकल्याण का चलन तरंगिणी के श्नुसार 
साधारणतः इस प्रकार होगाः-श्म॑घनिसांनिषः,प, म॑ग, धप, मंग, रेसा,नि 
साग,म॑धनिषः,प,सांनिष,षपपग, धपम॑ंग, सांनिषनिध, फमंगःधषः 
म॑ग,पगरे सा” यह्‌ स्वरूप भी बहुत मधुर दै । ' दोनों मध्यम लिये जाने वाले कल्याण 
थार के रार्गो का प्रथक्तरण करना कुद कठिन रै । इसका एक कारण यह्‌ दै कि उनमें 
कईं राग सम्पूणं ह तथा कई का अवरोह “सां निधपमंपधपगमरे सा” इसप्रकार 
होवा है । परन्तु मंजरी में कदे अनुसार उन रागो को उनके रोद के विशिष्ट सखर- 
विन्यास द्वारा पृथक करने में विरोष कठिनाईं नदीं होती । हमारे गुणी लोगो ने शन रागा 
को प्रथक करने का जो साघन श्र्यात्‌ स्वरविन्याख निरिचिव भ्ियि है, वे इख प्रकार ईै- 
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(१) सारेसाःगमपः,निध,सां,निध,प,्मपषःप,ग, मरे, गमप, 
ग, मरे, सा= हमीर । 


~~ नग ~-~-, र 
(२)सामः; मपपयःपम,मपवपमःप्रमःसारे सा=ङेदार। 


[ भि प ए [प्‌ 
(३) ध) १,र्‌ग,मःपम,ग,मरेसा, सा,धृःपृ, पृरेरेग, म, प, मः 
(0-2-29 


ग, मरे, सा=छायानट । 


म प प 
(४)सा,रेप,पषः,प,गमप,गमरे सा=कामद्‌ । 


म ५ म 
(५)सा, रेम॑पपधफम॑पधप,मरेनिसाःरेम॑प,गमरेनि,सा= 
श्यामकल्याण । 


(&)साःगरेमग,फमंप,धघप.मग,रेगरेमग,परे, सा=मौडसारंग। 


ये राग हमेशा इसी प्रकार से प्रारम्भ होगे च्रध्रवा समाप्र क्रिये जायेंगे, रेखा कठोर 
नियम तो निर्धारित नहीं करिया जा सकता । इनको अलग-अलग से पदचानने के लिये 
ये स्वरविन्यास साधन होगे, इतना ही इसका मम॑ है । दो मध्यम लिये जाने वाले इन 
रागो का अन्तरा कदं बार एसा दिखाई देगाः-पपसां, सा, रेसां, सांनिध, सां, 
रसां, नि ध, प” इतना भाग होने पर॒ फिर ॒प्रत्यत्त रागवाचक स्वरविन्यास युक्तिपूवेक 
जोड़ने में श्रायेगा । 


कल्याण मेल के राग सम्पूणं करके फिर हमने विलावल मेल को हाथ में लिया था, 
यह वुम्हे याद होगा ही । रेखा करने से पूवं अन्य कई विष्यो पर भी हम बोल गये ये; 
जैसे १२ स्वरं से ५२ राट को उयत्ति, प्रसेक मेल से गणित दृष्टि से रागो ङी उत्पत्ति श्रादि । 
उत्तर में “रागरागिनी पुत्रभार्या” रेस राग रचना का वण॑न करने वाले मन्थो पर भी हमने 
योद़ी बहुत टोका कोथी। वह टीका दमने क्रिसी दोष दृषटिसे नदीं की, अपितु 
हमारे कहने का श्राशय इतना दी था कि वह रचना उस काल में कौनसे तत्वों परी 
गहं थी, इसका स्पष्टीकरण भरन्थों में नही मिलता । त्था पुनः आम के रागस्वरूप भरन्यो 
के राग स्वरूपं से सवंथा भिन्न हा जाने के कारण वह प्राचीन रचना श्राज असुविधा- 
जनक होगी ! वैसी रचना नये रूपों को लगाने की श्रपेक्ता आजकल के प्रन्थकारो की 
“ब्रेल व तजञ्जन्यराग”” पद्धति अधिक सुविधाजनक एवं अनुकरणीय है, फेसा हमने निश्चित 
किया था। “्रागरागिनी पुत्रमार्या" स्वीकार करे ,देशीमाषा मे न्ये रामों का वणेन 
करने वाले प्रन्थकार पाठकों को पहले से द्यी भ्रम में डाल देते है यह भी हमने कहा था । 
नये रागो के लिये ठेसी रचना विशेष बुद्धिमत्ता एवं कुशलता का काम दै, उसे 
सफल बनाने के किये पहले राग स्वरूपो के सम्बन्ध में स्तर मतैक्य दोना आवश्यक दै । 
अस्तु, बिलावलमेल की च्चा करते समय हमने सत्रह-अ्रठारह्‌ उत्तम रागो पर विचार 
क्यिथा। वे राग इव प्रकार थेः-- 
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१ अल्दैया विलावल ६ मांड १७ पादी 
२ यमनी बिलावल १० दुर्गा इ० 

३ कुकुभं बिलावल ११ विदाग 

% शुक्ल बिलावल १२ देशकार 

५ लच्छासाख बिलावल १३ नट 

£ सपद बिलावल १४ शंकरा 

७ देवगिरौ बिलावलं „| १५ मलदा 

प नट बिलावल १६ हेम 


हनने ते पहले ्राठ तो प्रयत्त विलावल् प्रकार ही टै, वे समभरकृतिक रहै । हमारे 
गायकवादक कमी-कमी विलावल् प्रकार को सेर का कल्याण मी कहते है । उनका यह 
कथन गलत नहीं । अनेक जानकार लोगो का यदी मतहैकरि रात्रि के कल्याण प्रकारो 
का मिश्रण बिलावल राग से होने सेये विभिन्न बिलावल प्रकार बने है । ये बिलावल 
प्रकार साति ॐे तमाम रागो के प्रातर्गेय “जवाब है, एेसा अनेक गायको केमुहसे हम 
सुनते द । अब यह प्रश्न विवादग्रस्त रहता दै कि प्रत्येक बिलावन्त प्रकार में रात्रिका 
कौनसा राग मिभ्रित हुश्रा दै। यह प्रश्न प्रव्येक बिलावल प्रकार के अंगवाचक स्वर- 
विन्यास पर अवलम्बित रहेगा । मेरौ समम से इस विषय पर संगीत परिषदो मेँ भली 
प्रकार चर्ची होने के पश्चात्‌ जो निय दो वह्‌ अधिक समाधानकारक होगा । समस्त 
बिलावल प्रकासें मे जो एक निश्चित अवराह दिखाई पड़ता है वह इस प्रकार रैः-सां नि घ, 
प,मग,मरेसा? रात्रिगेय दो मध्यम वाले रागं मे भी यह्‌ अवरोह होता है, परन्तु उनमें 
रात्रिसूचक एक भाग भ्म॑परधपः भी स्पष्ट रहतादै, दयह तुमह स्मरण होगाद्ी। 
बिलावल प्रकार में कदं बार अन्तरा ध्प,धनिष,निसां, रसां” एसा प्रारम्भ होता रै। 
यह डुकड़ा विशेष महत्व का दै । अतः इसे हमेशा ध्यान में रखना हितक्रारो होगा । 
रात्निकेरामोंमें ^“पपसां, सां, सांध, सांरेंसां” ठेसा कुं आतारै, ठीकदै न? 
अब हम इन बिलावल प्रकारो के अंगवाचक स्वरविन्यास देखेगेः- 


। (१)गरेगपनिषधः,निसां,सां,सां, निध, निधप, मग, मरेसा। ये 
स्वर श्राते दी श्रोता सममः जाते ह कि गायक अल्दैयाविलावल्ल गा रहा है । अअल्दैया के 


च स्वर-समुदाय अन्य पकारौ मे मी कदी-कदीं दिखाईदेगे। ध्पधमग,मरे सा? 
यह समुदाय अनेक प्रका मं दिखाई देगा । विलावल में “म, प, ध, सां” इनमें से कोई 
स्वर वादी होता ही दै, कारण बिलावल उत्तरांग प्रधान दै। निषाद स्वर बहुधा वादौ 


नहीं होता । 


ध 
(२) साःरेग,रेसाःनिधृनिःपृधनिसाःग,मग,पमंप,मग,मरेसा। 
यह्‌ समुदाय यमनीविल्लावल प्रदर्धित करेगा । इ राग का विस्तार अल्दैया की सदायता 
से द्यी दोगा क्योकि यह आश्रय राग दै । परन्तु बीच-बीच मे यमनीविलावल के विशिष्ट 
स्कहकके चनिमौव करना पडता है । 
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(द) साःनिधु,सारेग,गग,गरेसा,साग,प.धनिप,मग,मरे, सा| इसे 
देवगिसे का रागवाचक माग मानते ठै । वीच-बीच में गायक देवगिरौ के अवरोह में पैवत 
वक्र करने का प्रयत्न करते है । फिर भी इसमें तीत्र मध्यम नहीं लेते, तारि यमनी से यद 
परथक रहे । यमनी तथा देवगिरौ राग कह जगह परस्पर मिप्रित ह ते दँ । उनमें फिर तीतर 
मध्यम तथा धैवत का वक्रत्व हय मार्गदुर्थ॑क चिन्ह रहता रै । देवगिरौ में कोड दोनों 
मध्यम लेने को कहते है; परन्तु मेरी समसे उस राग में कोमल मध्यम दी लेना 
उपयुक्तं है । 

(४) श्लबिलावल एक स्वतन्चर रकार माना जाना है । इसमें मध्यम मुक्त दै, इस 
कारण यमनी, देवगिरौ तथा अल्हैया रागो से सहज ही यह प्रक हो सकता दै । शुद्ध 
विलावल के समग्र्तिक रागो मे कुकुम (दर प्रकार का) तथा नटबिलावल दैः परन्तु 
इनमें राग प्रथक्करण के हेतु गायज्गो ने कुव युक्ति कायम कर रखी दँ । शुस्लविल्लावल 

~ = + = 
मे ^मरेष, जिग, सा ग, ठेसी सङ्गतियां गायक यह राग गाते संमय विशेष रूपसे 
भरयुक्त करते दै । कुकुम तथा नटव्रिलावल में ये सङ्कतियां शामा नदीं दतीं । शुक्लविलावल 
का स्वरस्वरूप साधारणतः इस्त प्रकार हैः-- 


सा,सा,रेम,म,मप,पमग,म,मरेप,पूयसांगमःप,मगःमरेसा, 
+^ 9. (7 - 
निग,मःसां,निधःचियधमनग, मरे सरेगमपवयनिगमःर्‌सा। 

यह्‌ बिल्ल स्वतन्त्र है । कोई शुक्ल निलावल मे रे घ दुर्बल रखने को कते ई, 
फिरमीजो मैने बताये दँ बे संगति मेद स्पष्ट दिखाते दै । 

(५) कुकुमविल्लावल्ल राग दोनें रकार से सुनने मेँ आता दै। एक तो पेसा हैः-- 
न्साग,मःतिधप,मप,मग, साग, गम, धनिसांभसांध चिषप,धम,गसा,ग, 
ग, म 1 इस भ्रकार मेँ ऋषभ दुर्बल रहता दै । मध्यम सुक्त दै । दूस प्रनर देता हैः-- 


म 
न्रेरे, गमगरेसा,निसारेसा,धुनिकुमममप,घमफसाःकषपधमगः 
मरे, सा 1) इसमें किचित्‌ जयजयवन्ती का भास होने की सम्भावना दै, परन्तु ककम 
मे कोमल गन्धार का प्रयोग वर्जित है । पिला प्रकार प्रथम देखते ही शुक्लबिलाचल 


मशद्ध 1 ----= + 
जैसा जान पड़ेगा, परन्तु उसमे "म र प, ५ जि ग" ये सङ्गतियां नदीं दै, यद्‌ ध्यान 
मेरखो। 


(६) नटबिलावल राग में नट तथा व्रिलावल का योग स्पष्ट दिखाई देता है । इस 
राग का थोड़ा बहुत स्वरूप इस प्रकार दै--^साः गाग मरम मफमगःम रिषम, 
म,षपमग,रेग,मप,मग,मरेसा।”इसर्मेरेगमप माग नट का समका जाता 
है । इसके अतिरिक्त “सा ग, ग म,» यह माग भी नटकादी है । इनमे ५्सां,घनिध 
पमण्म ग, मरे सा" यद श्रेया भाग भिलाने पर नटविलावल्ल होमा । 
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(७) लच्छासाख बिललावलः--्पःमग म,पममग,मरेसाःसारेग,मःनिष 
प,मग,म,रेसा,सां,निषःपमगमरेसा, साम, गःपप, धनिधप,मगः' इस 
प्रकार से यह राग साधारण दोखता है । परन्तु “लच्छासाखः? पहि चानने में अनेक गायक्रों 
को कठिनाई होती दै, यह्‌ मँ अनुभव से कह सक्ता हू । राजा प्रतापरसिह अयने सङ्गीत- 
सार में लच्छासाख कौ उदत्ति का वणन इस प्रकार करते है:-“शिवजीने > इमन शुद्ध 
संकोणं बिलावल्त गादइके वाको लघासाख विलावल नाम कोनो ।” इससे उनके मतानुसार 
इस राग में इमन ( शुद्ध कल्याण ) तथा बिलाक्ल का योग होगा अथवा नर्ही^कोन जने ? 
मैने हस राग में दो तीन धुग्द तथा एकर दो स्याल सीखे हँ । परन्तु लच्छासाख के यष्ट 
लक्षण मेरे गुरु जी नहीं बता सके, किन्तु इसमें मुभे कोई आश्चयं प्रतीत नीं हुत्रा । 
ये बोलचाल मेँ निरक्षर टै, उनके गुरु ने उनको जो चीजें सिलाई", उनकी बाबत 
केवल 91 ही कया होगा कि यह श्मुकरागकी है, तो फिर वे भी अधिक क्या कह 
सकते द ? 


(८) सरपरदाचिलावलः--यह बिलावल प्रकार अधिक सरल दै । इसका स्वरूप 
इस प्रकार रैः- 


साःरेगमधषप,मग,मरुसा,गमय,फसारेग,मरुसा।सारेग, ग, 
रे.ग,मपमग,रेसा,गमपफमग,मरे सा। प्रतापसिह्‌ के मत से इसमें गौड तथा 
बिलावल का योग है । 


इस तरह हमने इन आठ विलावल प्रकारो पर विचार शरिया। ये स्वरस्रूप, मेनि 
जा चीजें सीखी दै उनके आधार पर कड ह । इनके) सम्बन्ध मेँ मतमेद अवश्य होगे 
परन्तु एेसे मतभेदों से भी कुद तत्वबोध हौ होगा । इन विलावल प्रकारो की जितनी चौरजे 
तुम्हे मिल सके उतनी संग्रह करके फिर स्वतः नियम तथा निखैय कायम करो । हमारे 
मिश्र स्वरूप को भन्थाघार शायद्‌ हौ भिज्तेणा। इनमें कुदं प्रकार मुसलमान गायको ने 
सम्मिलित किये ह । इसलिये उनके सम्बन्ध में उदू तथा परियन प्रन्या में कुड विशिष्ट 
जानकारी हो वो क्या मालुम ? वे प्रन्थ मु नदीं मिले, अतः उनमें क्या दै, यह र्मे नदीं 
कह सकता । “नगमाते आसफो? पन्थ में कुकुभ के सम्बन्ध में उल्लेख इस प्रकार हैः-- 
“'सम्पूर है।धनिसारेगमयेस्वर हं । प्रह धवत दै । समय प्रातःकाल ,” प्रन्थकरार 
ने इस राग को मालकंसख कौ रागिनी माना दै। किन्तु इस प्रकार की जानकारी से हमारा 
समाधान नहीं हो सक्रता, 


बिलावल्ल प्रकार पूरे करे हम देशकार, बिहाग, शंकरा आदि रागो की शरोर बहे 

थे । देशक्रार राग सरल एवं अत्यन्त लोकप्रिय दहै । यह उत्तरां गप्रथान रै । केवल धसां, ध 
षं 

पगपध,ध, प" ये स्वर सावकाश कहे कि देशकार उत्पन्न हुश्रा । भूपाली से यह्‌ कितने 
दी प्रकारसेनिरालादै। ग,रेःसाःधसा,रेग,रेग,पग,धपगःरेग, रुसा,सांध 
पग,थड$ऋरेम.। ये स्वर गाने पर तुरन्त भपाली दिखाई देने लगेगा कोई देशकार के 

कनि ऋ श्रल्य प्रयोग करते टँ । कोई कते टै, वैसा योदा सा निषाद यदि 
लिखो भव्य तो चद स्वरो का विभास ववा देशश्नार सहन ही व्रूयक हो जते है) हम 
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[८] मे ट ० 
विभाल को भैरव थाट भें मानते दँ तथा दूसरा एक विभास मारवाथाट मे मानते दै, यह 
वुम्द्‌ स्मरण होगा दी। 


किसी को विहाग व शंकरा इन दोनों रागो में किचित्‌ साम्य प्रतीत होगा, परन्तु 
यह राग सेधा भिन्न हँ । मेरी सम से विलावल प्रकार के अतिरिक्त बिलावल थाट के 
अधिकांश राग स्वतन्त्र हे, एसा कहना गलत न हागा । बिहाग राग के ्रारोहमेरि,घ 
व्यं हँ तथा अवरोह मे सभी स्वर आ सक्ते है। अर्थात्‌ न्निसागमप्‌,नि,सां। 
निधपःमग,रे सा” बिहागका यह्‌ आरोहावरोहं सवेमान्य है । इस राग की सारी 


~---~ = 
खूबी ्फगमगपगःमग) रसाः? इस स्वरसमुदायमें दै। दसके यतिरिक्तध्गम 


प,नि,सा,्भिपपगम गःपग,मग,रेसानि सा” येस्वर भी बिहाग में रंनकता 
बढाने वालेहोगे। रि, ध स्वर अवराद में यदि त्रये भीतो उन्दं अति दुर्बल रखना 
पडता दे । उनको यदि विशेष महत्व दिया गया तो तुरन्त हौ बिलावल राग कौ 
छाया दिखाई दने लगेगी । “शंकरा” राग दो तीन तरह से प्रचार में दिखाई पड़ता है । 
उसमें मुख्य विशेपता सध्यम तथा ऋषभ इन दे। स्वरा को असस्रायः रखने में है । शंकरा 
---) ५ 
कीपटचान्सांनिषप,निषधसांनि,पग,पग,सा,पृसाःगसा, षप ग निष ग, 


~----, 


पग सा? इन स्वरों में दै । काई शंकरा राग मे ऋषभ ऋ अल्प प्रयोग करते दै, कोई सब 
स्वर लेकर शंकरा गाते हैँ तथा उसको सम्पूणं मानते हैँ परन्तु “मध्यम? वज्यं करना बहु- 
संमत दै । ठेसा करने से विहाग सहज ही प्रथक हो जाता है । विदाग के अवरोह में थोड़ा सा 
कोमल निषाद्‌ लिया जाय तो वह “बिदागड़ा” हो जाता दै, रेल गायक लोग कते दह । 
एक वृद्ध गायक ने मुभे बिहागडा राग में क गीत सिखाया था, उसके स्वर इस प्रकार 
रे 
थेः-गमध,पथनिष,पमगसा,गग,पमः,मगम, पथनिःसां, सांनिध, पम 
पम गरेसा। रेसाप्रकरार मने श्रौरभी दो तीन गायको से सुना था। बिहागढ़ा अप्र 
सिद्ध रागों में से दैभयह कहना पड़ेगा । बिहाग में कोई दोनों मध्यम लेते हैव कृत्य मौ श 


नहीं दीखता । “नट” राग ब्रिलावल थाट से ही उत्पन्न होता दे। इतराग का स्वरूप 
रे 


तुम्हे बताया ही था । इस राग की सारी खूत्ीष्ताग,गम,म,पमगःग,म,प, सां 
निषफमग,रेग,मपसारेसा? इनस्वरो में है । मध्यम मुक्तं रखने से एक विचित्र 
ही परिणाम होता दै । अवरो में “थ नि प” यह माग ध्यान में रखने योग्ब है । पूग 
मेभ्ेगमप,सारे सा" इनमें थोड़ासा छायानटका मास ही सक्ता दै; परन्तु वद इस 


राग में आवश्यक दै । यह राग अधिक सुनने में नदीं आता । 
°"मांडः, बिलावल थाट से उन्न हाता है । इस राग को गायक “धुन” कहते दै । 


९ [ 
धिप, धमपममरे ग सा| 


यह्‌ ध्साग,रेम,गप,मघ,पनिःषसां। सां २ 
ह| इपराण ॐ चक्न सेय 


इन पल्टो से निकला होगा, रेषा तकं ङु गाव्रक करते 
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तकं गन्त भी नहीं जान पड़ता, एेसा मु प्रतीत होता है । परन्तु इस राग मेँ सव॑त्र ठेसौ 
वक्रता दिखाई देगी दी-यह नहीं कदा जा सकता । पूर्वाङ्ग में “ग, सारेगः सा? 


(= ~ 
तथा उत्तरांगमेंभ्सांनिधमप,धननिपधनि सतां” एसे स्वरसमुदाय बारम्बार दिखाई 


देगे। भ्सांनि्घःमप,प्ध नि,पधसां,रेगंसां” यह्‌ मांडका खास अङ्ग समा 
जाता है। आजकल सङ्गत नाटको में इस राग का प्रचार विशेष दिखाई देता है । 
गुजरात में मांड राग अति लोकप्रिय है। मांड, पील तथा पहाड़ी राग आजकल नाटक 
मे प्रायः सुनने में आते रहते हैँ तथा वे सबके पहिचाने हए हँ । “पाड” राग प्राचीन 
्रन्थो मे मी दिखाई पड़ता रै; परन्तु उसके स्वर उस भैरव जैसे थे,ठेला प्रतीत होता दै 1 
आज हमारे गायक तीत्र रे, ध स्वर लेकर यह राग गाते हँ) एेला प्रकार पंजाव मेँ 
विशेष लोकप्रिय दै । इस प्रकार में म, नि वज्य अथवा अ्रससराय हैँ । पहाड़ी का स्थूल- 
प 
रूप इस प्रकार होगाः--ध्व्‌साःरेग,गरेषु,सा,रेगःसाःधृ,पधुसा। गप, ध 
प॒ षृ 
साध फगरेधृसारेगःसापृःपृघसा। गःगगरेधूसाःरेगसा, धःसांष, 


प सा 
पगे, ध्‌, सारेग, साध्‌) कोद धुनिपृधसाःग, मगरुघुसा,रेग, 
साध॒रेसाकरतेह। पूवं की ओर पहाड़ी में भिमोदी भिरित करके उसको 'पहाडी- 
किमोटीः? नाम देते हँ । अर्थात्‌ वहां पदाडी को सम्पूणं मानते द। उस प्रकारका 
उदाहरण मेने वताया ही था। मुभे स्वयं म, नि व्यं किया जाने वाला प्रकार विशेष 
पसन्द दै । पहाद्धौ को हमारे गायक एक “घुन'' सममते दै । इसमें सषद्रगीत अधिक 
है । “मलहा” मी एक बिलावल थाट का राग सममा जातादहै। इस राग का विस्तार 
मंद्र तथा मध्य दोनों स्थानें में अधिक अच्छ प्रतीत होता है। इस रागका स्वरस्वरूप 
संक्तेप में इस प्रकार कटा जा सकता रैः-- 


पप 
साःरेसा,म्‌,मुःपसाःसा,रेसा,ग,ग,मरेृेगमप,गमरेनिसा। सा, 
घुषृमृपृ,साःनिसा,प,मग,मरे, सा,सा, मग, प, मप धनि, घपपसा,प 


भ 

प,मगमरी,नि, सा। मलुहामें अन्तरा थोड़ा सा तार सप्रक में चला जायतो भी हानि 
नदीं) कितु वह मद्र तथा मध्य सप्तक में वेचिच्यपूणं जान पड़ता है, मेरे कहने का अभिप्राय 
केवल इतना ही दै । “मलुदा” केदार राग का प्रकार सममा जाता है । 


“देम -कल्याण राग को भी गुणीलोग विलावल थाट मे मानते हे इसकी 
प्रकृति कुछ मलहा जैसी ही है। मलुदा में तथा इत राग मेँ अन्तर रेखा माना जाता है 
है कि मलुदा में “नि सा? इस प्रक्र निषाद आ सकता है तथा इस राग में निषाद्‌ व्य 
करते ईै। वैसे हो पैवत रोद में नदीं आता) हेम" अप्रसिद्ध र्गो मेंद्यीगिना 
जाता है। यह थोड़े दी गायको को आतादै। देम में कामोद तथा कल्याण का मिश्रण 
बताया जाता दै। देम एक कल्याण प्रकार माना जाता है, यह मैने कहा दी था। 
इस राग का संक्तिप्र स्वरूप इस प्रकार होगः- 
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पधपृधुपसा,सारेसा,गमरेसा,सामगफषपग, मरे सा, रसा, घूपु, 
सा,गमप,गमरेसा। 


सा,मग,पधपसांधपषप्‌, षषःगमप,गमरेसा,रेसा,धपृसा। 


इस राग का विस्तार मने तुमको बताया ही है, इनलिये इतकी अधिक चर्चीदम 


अव नीं करेगे। ध्दुगी? नामक्रा एक राग विलावल थाट में कहा जातादै। यह 
राग पिल्ले पच्चीस वर्षो से समाज में विशेष लोकप्रिय ह्र है। दसम मंधार तथा 
~~). ~~ 
निषाद्‌ वर्ज्यं करते है। इस राग का जीवभृत स्वरविन्यास ५, म,पधमरेपधमरे 
(ती ^~ 
रेसा। सांध,सांरंघ, मरे, होगा। प्रत्येक गायक यह भाग दुग गाते समय 
त्रार~वार अपने गायन में लायेगे, एेसा मानकर चलने में कोद॑हानि नही । यह राग 
दक्षिण में “शुद्धसावेरी"? नाम से प्रसिद्धरै। अनेक लोगों के मतसे यह वहीं से उत्तर 
आरतमें आया । फेसादहोतो भी उसे जिस रूप में श्राज उत्तर के गायको तथा श्रोतारो 
ने पसन्द किया है, उस रूप को उत्तर पद्धति में ही स्थान देना योग्य होगा। उत्तर का 
भूपाली “मध्यम से तार मध्यम तक्र केसप्रकमेम नि वञ्य करके गाया तो दुग जैसा 
स्वरूप उतपन्न होगा? एसा एक मार्मिक गायक ने मुकसे कहा था । दुर्गा, गाते समय 
शुद्ध मल्लार राग का प्रथक्र रखने का ध्यान रखना चाद्ये । शुद्धमल्लार के सम्बन्ध में 
मैने अमी -तरभीकदाद्यीथा। शसारेम,मप,प,मपधसां,धप मये स्वर बोले 
तो शुद्धमल्लार दिखने लगेगा । 


“गुणएकलीः नामक एकर रग मी बिलावल थाट में माननेका प्रचार है । यह शुद्ध 
स्वरो का गुणकली बहुत थोड़े गायको को श्रता दहै। परन्तु गुणक्री अ्रथवा गुखकरी 
भेरव थाट का एक अलग रागहै। उसरागसे इसराग की तुलना न करो। गुणकरी 
स्वतन्त्र प्रकार दै। गुणकली में मुभे कईं गुरुतरो ने गीत बताये थे । उन गीता 
की सहायता से मैने तुमको गुणकली का स्वरूप बताया था । पहिले गीत के स्वर 


इस प्रकार येः--्पषपध नि सां रं (जलद ) सां, निष, प,पसां,ध, धष, ष 
धप,गमरेसा,साधृपृ,साःफमग,सारेसा। पसां, सांसांध सां गंगंरीषं 
गं,पग,सां धसां,घप,गःपगःफसां धकां,सांरेगं,सां,सांधष्पग, मरेसा, 


दृसरे गीत का स्वरूप साधारणतः एेसा हैः- 


सा,गरेसानिधृःनिध्‌पृसःरेसाःगफ्रेसाःसा,गरेसाःनिधृष्‌,सा। 
पप,निध, सां, सां,निषःनिधः,सांरंसांनिषफपपधसां,घप,ग,परेसा। 


इन दोनो स्वरूपो मे से किसी ने गुणकली गाई तो तुरन्त हौ तुम्हारी पहचानमें 
अआजायेगी, यह निरिचत कूप से नदीं कदा जा सकता । परन्तु पहचानने का प्रयत्न श्रवश्य 
कर सकोगे, इसलिये इसे ध्यान मं रखो । बिलावल थाट के रागो का वणन करते समय 
मने एक आर राग का भी उल्ज्ञेख किया था च्चौर वह था “हंसध्वनिः। यह राग दक्षिण 
मे अति लोकप्रिय दै तथा हमारे उत्तर की च्रोर मी कमी-कमी सुनने में आता है । इसलिये 
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इसके सम्बन्ध मे कह गया था। हेसध्वनि के आररोदावरोह मेम तथा घ स्वर 
वज्य॑दहै। इस कारण से यह विलावल थाट के अनेक रागो से प्रथक हो जाता दै। यह 

राग हमारे यहां कु नाटक में दिखाई पड़ता दै । 


विलावल थार के क रागो का हमने अभो सिदावलोकन किया । प्रत्येक राग 
के वादी न्नर सम्वादी स्वर मनि तुम्हें बताये ही दै । इसे थाट के र्गो मे समस्त बिलावल 
प्रकार तथा देशकार स्पष्टतः उत्तरांग वादी हैँ भ्र्थात्‌ उनमें म, प, ध, इनमें से कोई एक 
स्वर वादी रहेगा हौ । नबिहाग तथा शंकरा» रात्रि के द्वितीय प्रहर के राग है । इनमें वादी 
गन्धार मानने का व्यवहार है । “नट” राग में वादी मध्यम है, उसी तरह वह मलुहा- 
केदार में माना जाता है । “मंड सर्वकालिक मानते दँ । पहाडीमें ग वादी तथा देम 
मसा वादी मानने का व्यवहार है। 





प्जकल के परिवर्तित संगीत मेः- 


रागदन्दे तथाऽप्यत्र कामचारमप्रबर्तनात्‌ । 
लच्यमार्गमयुल्लंष्य बुधः कुर्याद्यथोचितम्‌ ॥ 


इस चिषय के श्रनुसार चलना हितकारी रै । हम भी इसी नियम से चलते 
श्ये है । यह नियम शाङ्गरेव परिडित के समय से चलता श्रा रहा है। उस परिडित 
ने कहा थाः- 


यतो लच्यप्रधानानि शास्त्रारयेतानि मन्वते । 
तस्माल्च्यविरुद्धं यत्तच्छास््रं नेयमन्यथा ॥ 


इसमें श्राश्चयं करने की कोटं बाते भी न्दी । वस्तुतः यह नियम सर्वदा लागु 
होने योग्य दै। 


पिते सम्भाषण में बिलावल जन्यराग समाध करके किर हम खमाज अर्धात्‌ 
तीसरे वगेरि, ध, ग॒तीत्रस्वर लिये जाने वाले थाट के जन्य रागोंकीच्रोर के े। 
खमाज थाट के रागं मेँ ११ अतिप्रसिद्ध है । उनके नाम तुम्हें इस श्लोक में 
दिखाई दैगेः-- 


खमाजश्चाथ फिभूटी सोरटी देसनामकः । 
 खंबावती तथा दुर्गा रागेधरी तिलंगिका ॥ 
जयावती तथा गारा कामोदस्तिलका्यकः । 
एकादश मता एते खंमाजाभिधमेलने ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 
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` इन ग्यारह रागां के अतिरिक्त वडदेस, नारायणी, प्रतापवराली, नामस्वणवज्लो तथा 

गौडमल्लार रार्गो की मी हमने कद्ध च्चा की थौ इनरा्गो मसे बडहंत तथा गौढ- 
मल्लार कौ दमने इस प्रसङ्ग मं पर्यात च्चा की थौ । कुचर गुणौ लोग इस राग का काको 
थाट में लेते ह; इसलिये हमने मी दौला ही करिया । बडदहेस का वैन करते समय मैने उ 
राग पर्‌ काफी थाट की चचौ करते दुर्‌ यद्‌ सकरेनशियरा श्रा ङ इपर मै फिर बोलना, 
यह्‌ तुम्ह्‌ याद्‌ दोगा दी । नारायणौ, प्रतापक्ाली तथा नागस्वृरावली सम हमार चदा 
द्क्तिण से अये दै, येराग मधुर हैँ वथा इनके लक्तए यश हैः नेपेः-- 

काभोजीमेलनोपन्ना नामपूरस्वरावलली । 

आरोहेऽप्यवररोहेच नि रि वञ्यं यथोडम्‌ ॥ 

काभोजीमेलनात्त्र संजातो रागसत्तमः ॥ 

प्रतापाद्यवरान्यार्यो रिषमाशग्रहो मतः ॥ 

आरोहणे निगो नस्तोऽवरोहे स्यान्निवजनम्‌ । 

गानमस्य समादिष्टं हितीयग्रहरे निशि ॥ 

लद्यसंगीते । 





नारायणी के सम्बन्ध में उमी अन्य मे लक्तण इतत प्रकार कदे हैः 


कांभोजीमेलसंजातता नारायणी प्रकीर्तिता । 
श्राह गनिहीना ऽसाववरोहे गवरिता ॥ 


यदे सपष्ट॒॒है कि उत्तर मे खमाज धार क तमाम रागो से ये तीनां राग बिलङल 
अलग है । उत्तर में प्रसिद्ध जिन ग्यारह रागो का मैने अभी इल्लेख किया दै उनको दो 
घर्गो में विभाजित किया जा सकता है । वर्गीकरण से शाख सुतम हो जाता है, रेसा 
निज्ञजनों का मत दहै । खमाज मेल के जन्यरागो के वगं इस श्लोक में किंस प्रकार दिखाय 
, देखाः-- 

खंमाजीमेलजा रागा विभज्यन्ते द्विधा बुधैः । 

अंशृस्वरायुरोधेन रहस्यं ब्रहुविश्रतम्‌ ॥ 

खमाजो भिर दुगा खंबावती तिलंगिका ॥ 

रागेश्वरी तथा गारा रागा गाँधारबादिनः ॥ 

सोरी देसकाख्यातो जयावती गुशिग्रिया । 

तिलकादिककामोद एते प्रोक्ता रिवादिनः ॥ 


अभिनवरागमं जयौम्‌ 
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इन रागो के अंश स्वस सेदो वं करके फिर इन रागो कौ परर भिन्नता कैसी 
स्पष्र बताई दै, देखोः- 


अनुलोमे बिललोमेच संपूर्णा शियुटी मता । 
प्ररोह रिस्वरत्यक्तः खमाजो लोकविश्रुतः । 
रिपत्यक्ताऽपरा दुर्गां तेलंगी स्याद्रिधोज्िता । 
रागेश्वरी स्वयं दुर्गाऽवरोहे ऋषमान्विता ॥ 
खमाजनियमभ्रष्टा खंबावतती समीरिता । 
मद्रमध्यस्थगा गारा फिभूखवं गपरिष्ठरता ॥ 
सोरटीत्वरथगादऽऽरोहे देसः संपूरणं ईरितः । 
जयावन्ती द्विगांधारा परिसंगमनोहरा ॥ 
विहंगदेससं चारी कामोदस्तिलकादिकः । 
अथैतेषां करमाघ्नरम तुये लच्यज्ञसंमतम्‌ ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


इस श्लोक मेँ वरित पारस्परिक भिन्नता का वणन अलग से करने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । उन रागो के अंगवाच्क्र भाग स्वरो में देखेः-- 


धूसा,ःरेमगःपमगरेसाःनििषुपुषृसाःरेमगःगमपमगःधपमग, 
सारेग,साःनिषधृपृषूसाःरेमग । ये स्वर केकि किमोटी स्य दिखाई देगा, 
ति ४ 
श्र्थात्‌ इससे यह निरिचत हुच्रा करि मिमोटी सम्पू प्रकार है । 


निसागमफनिधः,गमगफगमगरेसा, गमघनिसांनिसांःरे सां, 
जिषध,गमपसांनजिषघःगमग आरोह में इसप्रकार रे व्यं करकेकहा तो खमाज 
उत्पन्न होगा । 


“तिलंग'? तथा “खमाज समप्रकृतिक राग है, परन्तु तिलंगमेरिष स्वर आरोह 
तथा अवरोह इन दोनो मे मी वजयं ह । अतः रागमेद स्यष्ट है। कोई गायक तिलंग ऊ त्रवरोह 
में ऋषम का अल्प प्रयोग करते हँ । वह विवाद के नाते आता है, रेखा मानना चाद्ये । 
तिलंग का स्वरस्वरूप निसागमपःजिप,सांनिषप,गमगःपग,मगसा । नि, 
सां,चिप,सांतिपःगंमं गं, गंमंगंसां, सांनिष, गमग. पगमग, सा? 
फेसा हागा । 


शुग” राग गत दस-बौस वर्षो से उत्तर भारत में प्रसिद्ध हुआ है । दुर्ग नाम तो 
धराचीन ह दै; परन्तु रागस्वरूप नवीन है । बिलावल शाट के दुर्गा राग से यह्‌ राग प्रथक 
है, यह नदीं भूलना चादिथे। इस दुर्गा राग के उत्तराङ्ग मँ बागेश्री जैसा भास दोगा । 
इस राग का स्वरूप इस प्रकार होगाः-लानिधु,सा,मग,मधघनिकमगः, मषः 
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निसांःगंमंगंसांसांचजिध,मगःधमग,ग, सा।'' यह्‌ राग गाने में सरल रै, रेता 
गायक मानते दै । “रागेश्री' इस राग का समश्कृतिक राग है । इन दोनों रागो के आरोह 
मेरे, पस्वर व्य है; परन्तु अवरोह में रागेश्वरी राग में थोडा सा ऋषभ लिया जाता 
दै चरर वड दुरा में व्रिलङज नश्च लिप्रा जाता । यही दोनो मे मुख्य मेद है । इन दोनों 
रागो का अधिकांश चलन समान दी दीखता है । रगेश्वरी का स्वरस्वसूप देखोः- 








साः रेखाः निषु;निसा,मगःमधनिषःमग,रेसा, गमषःनिसा,मंगं 
रेसां,निध,मधनिध,मग,रेसा।” क्रिसीकामत दै किं पंचम रहित बागेभी के 
गन्धार को यदि तीन्र कर दिया ता रागेश्वरो रागहोगा। यह्‌ बात क्रिसी हद तकर ठीक 
दा सकती है, परन्तु रागेश्वरी में ऋपम केवल अवरोह मे तथा बिलङ्कल अलयप्रमाण में 
लिया जाता दै, यह भूल जाने से काम नदीं चक्तेगा । 


खंवविती' नाम भी प्राचीनदहीदै । कडईलोगतो खंबावती खमाज का प्राचीन 
नाम ही मानते दै । एक अर्थ में उनकी यह मान्यता निराधार नहीं है । सङ्गीत रागकल्पदरुम 
में खमाज को सैकड़ चोन रो गरदै ्रौर पे (व॑वावती कौ बताई गह टै । त्गणीकार 
ने खमाज का खंवाईवी' नाम किला दै । शाङ्कदरेव परिडत ने अपने ' अ्रधुना प्रसिद्ध! 
रागनाम में ^स्तम्मतीर्थी' एेसा एक नाम दकर, रागलक्ञण कते समय खंवादति' नाम का 
भयाग करिया है । उसको वद्‌ “खंब।इची' हमारे खमाज जेसी थी अथवा नदी, यह अलग 
प्रश्न दै । हमारा आशय केवल इतना दो था कि खंवावती को खमाज सममने मे साधारण 
लागा कौ भूल दै अथवा नदीं । वह्‌ भूल नहीं कदी जा सकती, किर भी हमारे आज के 
भचार में खंवावती तथा खमाजयेदो राग भिन्न माने गये दै, यह गलत नदीं । इन दोनों 
रागोकाथाट एफ़दहीदै अर्रौत्‌ वहखमाजदहीदहै। फिर मी ईन दोनों रगो में गायक्न 
नेयोडासामेद्‌रखादहै। मंजरौमेंकदादहै करं खमाज राग का मुख्य नियम मोढनेसे 
खंबाईइती अरवा खंब।वतो हागा । वद नियम आरोह मं छषभ न लेने का है, यह ध्यान 
मे अायेगा हो । सारांश, खमाज के आराद्‌ में ऋषभ नरह तथा खंवावती के आरोह में वह 
स्पष्ट मोजूद है । परन्तु इतने से दी खंबावती का स्वह्प तैयार हा जाय» यद्‌ न समभना। 
किकाटी के अराह मेभ ऋषमदै। खंवावती का खास स्वरूप इस प्रकार दैः-्ता, रे 


मपष,पवसाःचिधपधम,ग:मसा।म,मष,नि,सांसांरंगंसां,निध,धनि 
4 वकण = ध म = 
पथसांचतिध,प,धघमःग,मसा । इसमे ^टेम षः धमगमसाः ये महत के दुकडे 


दै।जिषप,थम'” रेते दुमे पंचम की वक्रता तथा श्वम को सङ्गति कितनी 

सुन्दर दीखती दै ! परन्तु ये सव भाग रागका आविर्भाव कलनेकेलियेहै यह हमेशा 

ध्यान में रखो । अवराह्‌ में छषम दुर्बल है । इस राग कौ फिरित विशेष भमाण में खमान 
(~~~ 

जैसी दिखाई देगी, परन्तु भर्म पष,पथसाःजिष,पधम,गमसाः इन दुक से 

खंबावती प्रथक हागी। ये अ्ङ्गवाचक दुकडे किसी केमतसे भांड" नामक धुनकेट 

चरर किसी के मत से भिम्मोटी के है । किकोरीमेंश्रोडासारेमा भाग रहना है, यह 
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सही है । अब तुम्हीं देखो; साः रेगसा,घ्‌,पृधुसा, साःरेमपध,मगःगमसा,रे 
पमग,सा,रेग,सा,घु,पृष्‌ साः यहं शुद्ध भिमोटी है अस्तु, आगे चल्लो। 


गारा? राग भी इसी थाटमें मानागयादै। इसका विस्तार मन्द्र तथा मध्य 
इन दोनो स्थाना मे विरोष खुलता रै । इस राग मे दोनों गन्धार चतेर्है; च्रे चाने 
ही चाहिये । नदीं तो गारानहोकर भिंभफोटीहोगा। तीत्र ग अधिक महत्व का रखना 
पड़ता है । इस राग करा स्वरस्वरूप कितना मघुर दै, देखाः- 


ग ~--- ५4 
सा,धृनि, मगमफ़मगम,रेग्रेसा, निसाःनरिकुनिष्‌ मृपृध्‌, नि 
ति 
साःरेनिसाःधृनििग।सागगःमगःसागमपःम रेगरेसा, प, मप, गमः 
रेगरेसाःरेनिसा,निपृ,मृपृषघु,निसा। रेते स्वस्समुदाय आतिदी श्रतार््रोको 
तुरन्त ही गारा भ्रतीत होने लगता है । गारा का जीवभूत स्वरसमुदायप्ट्गरेसा, निध्‌, 
पृथूनि, साः दै । गारा राग अति लोकप्रिय दै। कुं गायक इसमें स्याल श्ुद गाति है । 


इस प्रकार खमाज थाट के गंधार वादी राग दमनेदेखे। अव षम वदौीजो 
चार शेष रहे, उनकी आर वदं । प्रथम दस तथा स)रट इन समप्रकृतिक रागो की अर चलं । 
दरस तथा सोरट राग इतने समान स्वरूप के हरि इनको प्रधक से पिचानना अथवा 
पृथक से गाना च्रव्यन्त कठिन हाता दै। इन दोना रगो मे मुख्य अन्तर गन्धार्‌ कादहै। 
दस में गन्धार खष्टदै च्चौर सोरट में वहो असस्रायदहै। इन दोनों रातो में अन्तया 
न्सा,रेमप,निसां,सांःरेनिध ष” इसप्रकार शुरूदहोतादै जिससे प्रोता ध्रमं 
पड़ जाते है। परन्तु इन दोनों रागो को प्रक कणनेके किये ओर मी एक-दो जगद 


~ 
गायको ने निश्चित की द । जेसे-रेमप,निषपसांःजिधपफःपधपमगरेगसाः 


म --- 
यह करने पर सोरट कभी नदीं होगा। ्सा,रेमप,नि,सां,रेजिवप, धमरे रे 
{7-----=-५ भ^~--~-~ 
पमरेरे,रे, साः यहं प्रकार शुद्ध सोरटदै। मरे में गन्धार गु्रदै। कोड शमर 

देः 
अथवाप्म गरे रेखा प्रकार सोर्ट में करते हुए दिखाई देगे । लेकिन उनको भो गन्धार 
दुल रखना पड़ेगा । उत्तर के गायक एक ओर इसमे सुमाव रखते दै क देख के अवरोद 
सें ऋषभ की संगति मँ थोड़ा कोमल गन्धार का स्पशं लेने की अनुमति होनी चाहिये । 
उदाहरणा, रेगसारेमप, नि, सा" यह उठाव उनके मतम देसकरा होगा। सोरट 


सा 
- मेँष्टेमप, नि, सां, देना उनके मतानुसार करना पड़ना । मेरौ समक्त से देत का जीवभूतं 
भागश्वधपमगरेगसाःरेरेमप,जिध ष जो मैने अभी कहा, वह देस को पृथक 
रखेगा । रोष परकाये में श्रोता को देस ज्रौर सोरट का मिश्रण जान पड़ेगा । ठेसे भिण 
हम प्रायः सुनते रदठे है। समप्रकृतिक र्गो मे एसे अनेक मिश्रण दोते दे जो हम 
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देखते है । उदाहर्णार्थ, भ्यमन तथा यमनकल्याण “खमाज ओर तिलंगः, "काफो चर 
सिदूरा' “परज च्रर कालिगढ़ा?, श्रासावरी तथा जौनपुरीः (मधमाद तथा विदरावनीः 
“सहा चर सुघराई› आदि । वस्तुतः ये मिश्रण ओताच्मों को विशेष पसन्द ह । ये मिश्रण 
भली म्रकार सममकर व्यक्त करने मे सारी विशेषता रै, यह्‌ ध्यानमें आ दही जयेगा। 
देस तथा सोरट दोर्नो राग मध्य रात्रि के लगभग गाने का रिवाज दै । 


“तिलककामोद्‌” राग को हम खमाजधाट मेँ लेते है । इसका कारण यह्‌ क्रि इसमें 
हमारे यहां कोमल निषाद लेते हँ । बंगाल प्रान्त मे भी तिलककामोद मे कोमल निषाद 
लेते द । केवल उत्तरप्रदेश मेँ वह निषाद्‌ इस राग का शत्रु सममा जाता है । उनका प्रकार 
भी अच्छादहै। ध्वोनिधप,धमग,सारेगसानि, एेसा हमारे यहां चलेगा। उत्तर 
में्सां,पधमग,सारेग,सानि, एेसा करना पड़ता दै। तिलककामोद में देस तथा 
बिहाग का मिश्रण होता है, देसा मानते द । आरोह में पैवत सवथा दुर्बल है । काईे उते 
वर्यं भी मानते हँ । तिलककामोद्‌ का स्वरस्वरूप इस प्रकार दैः-पृनिसारेगसा, 


म्‌ 
रेषप,मग,सारेग,सा,निःप्निपसारेगसा;ःसारेगसा, रेगसा, रेमप, निसां 
रेसांपधमग,सारेगसा,नि,पृनिसारेगसा) । 


अन्तरा इस प्रकार होगाः-रे,मप,नि,सां,रेपंमंगं, सांरेगंसां,सांपथध म 
ग,सारेगसा,निःपृनिसारेगसा। 


“जयजयवन्ती” राग बहुत ही कुतूहलपूणं दै । इसमें दनं गन्धार श्रावे हैँ । इस 
रागसे आगे मध्यरात्रि के काना प्रकारो में प्रवेशक्ररते दै, इस कारण श्सरागको 
'परमेलभ्रवेशक' राग भी कहते हे । दूसरे मी एेसे परमेलप्वेशक राग हमारी पद्धति टै, 
जैसेः--भुलतानी" । ९ रे, गरेसा, निधृप्‌, रेगमप, गमरेगरे, जिध,मपध, 
गमरेगरेनिसाःरेगरेनिसफरेनिध्‌ पृ, रः यह जयजयवन्ती का जीवभूत स्वर 
समुदाय है । मंद्रपंचम से एकदम ऋषभ पर आने का कृत्य अति सुन्द्र प्रतीत होता दै । 
जयजयवन्ती का अन्तरा देख अथवा सोरट जैसा दी होतादै, जैसेः-रेमप,निसां, 
ररगंरंसारंचजिधप,मग,मपधम, गरेः पगरेनि, सा, रेगरेसा,रेनि 
धृपृ,रे। । 

जां खमाजथाट में, खमाज, तिलंग, किमोरी तथा खंबावती राग समप्रहृतिक है, 
वहां दुर्गां तथा रागेश्वरी भी समप्रकृतिक दही कहे जा सकते । देस, सोरट तथा 
तिलककामोद्‌ भी समप्रकृतिक होगे । गारा तथा जयजयवन्ती श्न दोर्नो र्गो मे कुञ्च भाग 
साधारण दै । समगप्रकृति राग गाते समय एक राग मेँ समप्रहृतिक राग का कुद भाग 
लेने मे आता दै। रेसा जहां आता है वहां स्वतः थोड़ा बहुत तिरोमाव उत्यन्न होता है । 
परन्तु प्रस्तुत राग के श्ंगवाचक भाग यथास्थान लाकर उसका आविभाव किया जाय तो 
विसंगति उत्पन्न नदीं होगी, अपितु वैचिच्य दी बदेगा । 

दक्षिण के म्रन्थो में बिलावल तथा खमाजथार में श्नौर भी कटं राग उनके श्रारोद- 
वरोद देकर वरिीत करिये गये है । उनमें से कुद्र हमारी उत्तरपद्धति मे सदज दी सम्मिलित 
होने योभ्य टै । 
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वज्यवञ्यं स्वरो से वादी कौनसा स्वर दोगा, यह बुद्धिमान लोगों कौ समम में 
सरलता से आ जाता है रौर यदह तथ्य समम लेने पर राग रात्रिगेय रै अथवा दिनगेय है 
यह निश्चित हो ही जाता है । वादौ स्वर कायम होने पर कौनसा स्वर दुर्बल, कौनसा सम 
व कौनसा प्रबल है, यह निश्चित करना गायक कौ कुशलता पर निर्भरदै। फिरभीजो 
राग श्राज दक्तिण में लोकप्रिय हे, वे प्रथम सुनकर तथा उनके जोवभूत भाग ज्योकेत्यों 
रखकर किर उनको उत्तर के ठाचेमें ढालाजायतो मेरी समफसे वे राग सर्वत्र 
आदर पारथेगे । एसे र्गा को प्रत्यन्त संस्कृत भ्रन्थों का श्ाधार होने से उनकी योग्यता के 
सम्बन्ध में शंका उत्पन्न ही नदीं होती । उत्तर के अनेक राग दक्तिण के कलावन्तं के 
संग्रह मे आज दिखाई देते ह । दक्िण के राग संप्रहीत करके उनको उत्तर के मनोहर 
स्वरूपो मेँ गाने में कोई आपत्ति नहीं । दक्षिण के आरभी, हंसध्वनी, नारायणी, नाग- 
स्वरावली, प्रतापवराली, आनन्दमेरवी, यदुक्कुल, कांभोजी आदि राग हमारे नाटककार न 
उत्तर के संगीत में सम्मिलित कर ही लिये है। उत्तर-दक्तिण में आपसी आवागमन 
बद्ने से रेखा होना ही था ओर मेरे मतसेदेसा होना आवश्यक मी दै। दक्तिणि में 
श्राज भी एक रेसी गलत फहमी है किं उत्तर के संगीत में कोई पद्धति आदि नदीं है । यह 
श्रम अब अखिल भारतीय संगीत परिषदो कौ सहायता से बहुत कम होता जा रहा है। 
हमारे संगीत कौ पद्धति वहां के परि्डितों ने अभीतक मलीप्रकार नदीं समी दै । हमारे 
रागों में उन्दी के अनुसार मेल तथा आरोहावरोद्यादि सब कुत्र दै, यह तथ्य जेसे-नैसे उनको 
दिखाई देगा वेसे-वेसे उनका ध्यान उत्तर संगीत की ओर विशैेषरूप से आ्राकर्षित होगा । 

अपने दूसरे संमाषण में तक्रालीन परिस्थिति को लद्य कर हमें प्रयम श्रुति तथा स्वर 
के सम्बन्ध में कुहं च्चा करना आवश्यक हुता था, यह तुम्हे याद्‌ होगा ही। अपनी 
पद्धति ल्लीकम्रसिद्ध बारह स्वरो पर ही आधारित होने के कारण हमने उसकी चर्चा आरंभ 
मेनहींकी। किन्तु जब देश में विभिन्न विद्वानों नेश्वुति स्वर पर लेख लिखने आरम्भ 
किये तब उनके लेखो का मम तथा उनकी योग्यायोग्यता के सम्बन्ध में तुमको भी कु 
जानकारी कराने के अभिप्रायः से हमने उसकी च्चा कीथी। उन विद्धानां ने श्रपने 
सिद्धान्त के समर्थन मे भरत, शाङ्ग देव, अहोवल तथा सोमनाथ इन चारों के प्रन्थोका 
च्माश्रय लिया था । उनके लेखों का उत्तर विलक्कल संत्ञेप में दिया जा सकता था, परन्तु 
उतने से तुम्हारा समाधान नहीं हो पाता, इसलिये उन विद्वानों के मत पर हमने विस्तार 
पूवक विचार किया । वस्तुतः, 


“मध्यमग्रामे तु श्चुत्यपकृष्टः पंचमः कायः । पंचमश्चुतयुत्कर्षादपकर्षाद्रा यदन्तरं माद्‌ 
वादायतत्वाद्ा तत्रमाणश्चुति ॥ भरतनाटयशाख । 
द्वे वे सदृशे क्ये यथा नादः समो भवेत्‌ । 
तयोराविशतिस्तंन्रयः प्रत्येकं तामु चादिभा ॥ 
कार्या मंद्रतमध्वाना द्वितीयोचध्वनिर्मनाक्‌ । 
स्यान्निरंतरता श्रत्योर्मष्ये ध्वन्यन्तराश्रतेः ॥ 
अधराधरतीत्रास्तास्तज्जो नादः भ्रतिर्म॑तः ॥ 
संगीतरत्नाकरे । 
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पथुवक्यमाणवी णामेरो स्थाप्याश्चतस् इति तंत्यः । 
मंद्रतमध्वनिराद्या त्रयं क्रमोचस्वनं किंचित्‌ ॥ 
न्यस्याः घ्रचमाः सारयांऽ्थ द्वाविंशतिरघश्चरमतं्याः । 
तंत्री यथेयञरुचोचचतररवा किमपि तासु स्यात्‌ ॥ 
दूयंतनष्टोन्यरवः श्रुतय इति रवाः इहान्त्यतंज्यां सः ॥ 
रागविबोधे ॥ 

भागत्रयान्विते मध्ये मेरो रिषभसंक्गितात्‌ । 
भागद्र योत्तरं मेरोः र्यात्‌ कोमलरिस्वरम्‌ ॥ 

सङ्गीत पारिजाते ॥ 


इन भन्थोक्तियों में सम्पूण विवेचन का संक्षि उत्तर है । परन्तु बह समस्त भाग 
अव अच्छी तरह तुम्हें मालूम दही है रतः पुनः उसको हम नहीं दोहरायेगे । पाश्चात्य 
विद्वान के विचारो का श्रनुसरण मात्र, हमारे प्राचीन संस्कृत प्रन्थकारोको नतो मान्य 
था, च्रौर न मान्य दो ही सक्रतादै, यह्‌ तथ्य ध्यान में रखना चाहिये । हम 
प्रगति के विरोधी नदीं दै, ठेसा हम बारबार कवे ही आये दै । पाश्चात्या के मेजर, 
मायनर तथा सेमीटोन यद्यपि कु स्थानों पर हमारे प्रन्थो मे लागू क्यि गये, तोभी 
उससे पाश्चात्यो के सव स्वर हमारे प्रन्थकारो के गले नहीं मदे जा सकते । “मध्यम तथा 
पंचमः में अन्तर «के परिमाणमें दै, एेसा संगीत पारिजात से सिद्ध किया गया तो उसी 
पारिजात में शुद्ध रे तीन श्रुति की होकर उसका षरडज से प्रमाण ‰ पढ़ता दै। सोमनाथ 
के शुद्धरे काप्रमाणतो दक्तिणमें २3 मानाजातादहैग्रौरउसी का शुद्ध रे तीन श्वि 
काही दै, य तथ्य कैसे मुलाया जा सकता है ? 


सङ्गीत पारिजात की सहायता से काफी थाट के स्वरान्तर हमको भली प्रकार मिलते 
हीर । ४०५ आन्दोलन के धैवत से ३०१९ का गन्धार भिज्ञेगा हयी। चां तो उसे 
३०० च्रान्दोलन का करने के लिये हम अपनी सम्मति दे, किन्तु अपने प्रचलित सङ्गीत में 
नवीन श्रुतिस्वर पंक्ति कायम करके हम विरोध करने के किये तैयार नहीं है । हमारे 
कहने का आशय यदी दै कि वह पक्ति कायम करने केलिये भरन्थों की खींच तान 
करने कौ आवश्यकता नदीं । राग में श्वुति-स्वर का विभाजन करते समय वास्तविक 
कठिना च्रायेगी । 


रुतिस्वर कौ च्चा करके फिर दमने भैरव थाट के जन्य रागो पर॒ विचार किया 
था। भैरव मेल में जो राग आते है, उनके नाम लकय संगीत तथा अभिनवराग मंजरो 
मे इस प्रकार दिये गये ईदै-- 
मैरवश्व कलिगश्च रजनी मेषपूर्विका । 
सराष्ट्रं जोगिया चैव रामकेली प्रभातकः ॥ 
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विमासो गोर्यहीरी स्यात्यं चमो ललितायकः । 

सावेरो चाथ बंगाललो भैरवः शिवयूर्वकः ॥ 

आआनन्दमेरबोऽप्यत्र गुणक्रिया हिजेजकः । 

इत्येते भैरवान्मेलाज्जाता रागः बुपैमंताः॥ 
लच््यसङ्गीते ॥ 


भैरवास्यसुमेलास्च जाता रागाह्नयोदश । 
उत्तरांगप्रधानत्वात्‌ प्रातर्गेयाः सुसंमताः ॥ 
भैरवो रामकेलिश्च कलिगो जोगियाब्हयः । 
बंगालोऽथ बिभासश्च रंजनी मेधपूविंका ॥ 
रभावा्योऽथ सौराष्टी भैरवः शिवपूर्वकः । 
आनन्दभैरवो गुकर्याहीर्यादिभेरवः ॥ 


अभिनवरागमंजर्यम ॥ 


ये सव राग उस समय तुमने अच्छी तरह से सममः लिये थे तथा संभाषण समाप्र 
होने से पूरकं तुमने उन रागं की पारस्परिक भिन्नता के सम्बन्ध में मुमसे प्रश्न भी कयि 
थे, यह मुभे स्मरण दै । इसलिये इस सिंहावलोकन के समय उन रागां के सम्बन्ध में 
मुख्य बातों पर दो-दो शब्द कटहूंगा । लक्त्यसंगीत में मैरव के जन्यराग लगभग पन्द्रह 
अथवा सोलह कहे गये है ओर अभमिनवरागमंजरी मे तेरह ही कदे द। मंजरी में 
“गोरी, हिजाज व ललितपंचम» ये तीन नहीं बताये गये । 


इन तमाम रागो के सम्बन्ध मैं एक वात ध्यान में रखनी चाये कि केवल एक 
गोरी राग के अतिरिक्त शेष सव रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँ अथवा प्रातःकाल गाये जाने 
वले राग है। शाखकारो ने गौरी को भैरव मेल में लिया दै । इसमे तोत्र मध्यम वर्ज 
होने से उन्दनि ठेसा किया । यद्यपि गोरी भैरव मेल मे लिया दै, तो भी वह्‌ पूर्वाङ्ग ` 
प्रधान है तथा उसे सायंकाल में गाते है; इस सम्बन्ध में कीं मतभेद नहीं । कोमल 
मध्यम लिये जाने वाले गौरी का स्वरस्वरूप इस प्रकार हैः-- 


सा निग नि- 

पगरे साःसाःरेसा,नि,सारेग,रेसाःपगरेसा,साधु,प,म,पग,रे,प 
गरेसा। पधपसां,रेसांसांरँगंसे्सां,सांनिधप्‌,म, पगःरेग, सां,नि 
धपःमपगःरेग,रेसा। 


यह स्वरूप अति सुन्दर दै । इस स्वरूप में प्रातःकाल का भास होने योम्य ङु 
नहीं । “लक्लितपंचम राग को इस थार भें लेने का कारण इतना ही रै कि इसमे धैवत 
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कोमल है । ललित-स्वरूप मेँ युक्ति से पंचम शामिल करने पर “ललित पंचम” हाता दै, 
ेसी मान्यता है । एकं गायक ने ललितपंचम का स्वरूप इस प्रकार कदा थाः- 


~~ मिः म॑ 
सांनिधप,मंघनिषधःपम,मग,निधम॑ग, म॑गरेसा,साम,मग,पधु 


0 
पमःमगम॑गरेसा। म॑धसारंसां,निरेगंरँसां'रेसा,निधपमं धूनिध 
पम, मगम॑घनिधमंग,म॑गरे सा। 

दूसरे एक गायक ने इसको केवल “पंचम नाम ही दिया । उसने कदा कि उसङे 
गुरु के मतानुसार “पंचमः रागदो प्रकारसे गाया जाता है। एक में पंचम वर्ज्यं 
करते है ओर दूसरे में लेते द। किसी भी पंचम प्रकार में ललितांग थोडा बहुत रहेगा 
ही, यदह भी उसने का । पंचम वज्यं किया जाने वाला एक प्रकार मी तुमको मेने 
चताया ही था। 


मैरव मेल के जन्य रागो मेंकईतो मैसव प्रकार हीदै{ अर्थात्‌ उनमें भैरव 
अंग प्रधान रहेगाही। भैरव से अन्य अङ्गका संयोग करना हो तो भैरव केखास 
अङ्गये रैः 

गग म ग म॒ नि ~--- नि 

रेरेसा,धर,साःरेसा,गमरेःरेसा,गम,ध,प,मपमग,मरेसा।प,घ, 


निसां,ध,निसांःरेसां, निसांष,गंमंपफंमगं,मंरःसा,निसां, धः निषध, घ, प, 


निनि ~--ग 
मगमफधु,धुःपमगमरृेगमपमग,मरे, रसा । इन स्वरसमुदार्यो से यद बात 


ध्यान में श्राजायेगी । इनमेसेरुसा,धःनिसा,मगरेपमग,मरे, साः इतना भाग 
ही भैरव दिखा सकता है। लखनञ के एक गायक ने मुकमे जो कहा था वह्‌ इस समय 
याद आता है । उसने बताया था फििहमासौ परम्मरयामेभरेसा'रेलाही भैरवम करना 
संमत है । भैरव में मध्यम से ऋषरम पर मींड से बार-बार ते ै। यह कृत्य सुन्दर 
अवश्य दीखता है, परन्तु अवरोह में गन्धार व्यं करना ही चाहिये, रेखा नियम नहीं 
बनाया जा सकता । उस गायक का कथन यह भी था कि भमगरे,साःक्रियाजायतो वद 
'रामकली? होगा । मेरी समम से उसॐ़ इस मत को कोई विशेष त्राधार नदीं । भैरव का 
समग्रकृतिक राग रामकली! ही होगा । हमारे गायक यह मानते हे कि भैरव का विस्तार 
मन्द्र व मध्य स्थानो में तथा रामङृक्ती का विस्तार मध्य व तार स्थानों में विशेष होता दै। 
उन्दी के शब्दा मे “भैरव नीचे को देखता है रौर रामफल्ली उपर को देखी है!” उनका 
यह कदना ऊुडं अन्धो में टक मी रै! अव यह्‌ रामकल्ली का स्वरूप देखो ताकि उसके 
कथन का ममं तुम्हारे ध्यान में आजायेः- 
निनि 
सा,धु,ध,१,म,मप,पध,पनिषःप,पगःमध, पमग,रेसा,सारेसा 


नि 
पगमगरे,साःधपःगमधुफुपध प) निसांनिष, फपग, मधप, निष, 
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सां,निधुःपपगमगःरेसा।घु,फगम पध, निषःपःगपसांःनिधःप,प,प) 

निनि 
धुःसां,निसांधुसांःरंसांगंरंसांसां, धघधप, मग,मप,घ, रेसांनिषधःघप, 
पग,मग,रेसा। 


ये दोनें राग समप्रकृतिक होने के कारण प्रायःएक दूसरे में मिल जाते है इससे कभी 
कभी तो जानकार लोग भौ धरम में पड़जाते दै । यह श्रम दूर करने के लिये स्याल 
गायक्रो ने रामकली में दोनों मध्यमेन का उयवदारप्रारम्भक्रिया जो एक अर्थम ठटोक 
ही हुता । ध्व,पमंपघुनिषधुःप,पग,म ग, रे साः यह्‌ तान सव उलन दूर कर्‌ देगो । 
अआजकलतो इस तान पर दी रामकली कौ पहिचान अवलम्बित दै । ध्रुपद्‌ गाने बलि 
बहुधा तीव्र मध्यम ज्ञेना पसन्द नदीं करते; परन्तु उन! अपना राग भैरव से परथक रखना 
कुं कठिन हो जाता है । कोटं रामकली विलक्रुल तार सप्रक से आरम्भ करते है । राम- 
कली में पंचम स्वर विशेष महत्व का रहता दै, इसमें संशय नहीं । दो गन्धार लिये जाने 
वलति रामकली राग काभीर्मैँने उल्लेख किया था जा तुषं स्मरण होगा ही; उसका 
स्वरूप इस प्रकार था-- 


[ प [^ 
पसा,ःसारेग, मघः फप,गःगमधुप, पगु,परेसा? 


यह स्वरूप मनोरंजन के लिये संग्रह करलो । फिरत सव रामकली कौ करके करटी 
€ त्‌ 
कीं कोमल गन्धार का स्पशं करके राग प्रुथक दिखाने का प्रयत्न करना चाये । ये दो 
गन्धार वाला प्रकार बिलकुल अप्रसिद्ध रै । 


अआनन्दभेरव के पूर्वाङ्ग में भैरव तथा उत्तराङ्ग में बिलावल का कुत्र अङ्ग दिखाया 
जातादै । इन दोनों अङ्गां का मिश्रण कठिन होने से बीच में मध्यम मुक्त रखते दै 
एेसा करने से भैरव का प्रभाव कम होकर कु ललिताङ्ग सामने आजाता है । चर उसके 


अने पर फिर तीत्र धैवत लेने के लिये ्र्याप्र जगद दो जाती दै । देखोः--ग, मगरे रे, 
5; 

सा.सारेगःम,मपःसां,धनिपुमग, मरेपमगरेरे, सा। आनन्दमैरव अप्रसिद्ध राग 
दै, यह्‌ क्वचित्‌ ही सुनने मे माता दै । आनन्द भेरव तथा आनन्द्मैरवी ये दोनों प्रथक 
राग दँ यह्‌ ध्यान रखना चाहिए । आआनन्दभेरवी आसावरी थाट में है। "शिवमत भैरवः 
एक चिवादभ्रस्त प्रकार रै। कोई कहते है कि संस्कृत प्रन्थो में २, प वर्जित जो मैरव राग 
दिया गया दै उसे शवमत भरव मानना चाहिये 1 उसके स्वर कैसे हैव क्यों द, यद 
प्रश्न क्रिया जाय तो वे उत्तर नहीं दे सकते! उस भैरव का चित्र शिवजी का अवश्य रै 
परन्तु उस चित्र से तीव्र कोमल स्वरं का क्या बोध हो सकता दहै † किसी का कहना दै 
कि पुरुडरीक विद्धल ने जो अपनी रागमाला में कोमल गन्धार तथा कोमल निषाद लिये 
जाने वाले तथा ऋषभ व पंचम ञ्य क्रिये जाने वाले शुद्ध मैरव का वर्णन छया है, 
शिवमरवः मानना अधिक सयुक्तिक होता । वह शिवजी के मुख से उत्पन्न हु्ा है, 

मौ एक कारण उनके मत में दिया जा सकता टै । एसा भैरव कु हमारे मालकंस जैसा 
दिखाई देगा । इसमे मध्यम कम करके रैवत तथा गन्धार विशेष रूप से आगे लाने पड़ते दै 
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दूसरे कहते है छि “शिवमत भैरव" वहो दै जो हम हमेशा प्रचार में गाते हँ । वड 
प्रथम महादेव के मुख से उदयन्न हुश्रा इसलिये उसको !शिवमत भैरवः कहते हँ । परन्तु 
आज जिसे हम गाते है वदी महादेवजी के मुख से निकला, इसका क्या प्रमाण ? सारांश 
यह कि 'शिवमतमैरवः हमेशा विवादग्रस्त ही रदेगा । मेरे गुरुनेजो मुभे बतायाथाः 
वह मैने तुमसे कदा ही दै । वह इस प्रकार रैः- 


पम नि म॒म 
गःग,मरेगप,मग,मरेसा,सा,रेसा,रेगरेसा, साध, सा, गग 
(~~; नि नि 


मरेसा। प,ध,नि,सां,सां,रं, सांध्रनिसा,रंगंरेसां, नि मरंधजचिषधप, पध 


निसांःधपमगःमरेसा । साध, घ,निधप,पधनिसांघ,ध,पगग र, ग 
ष 


मपमगरेसा।प,घः,निसां,सा,रेसांनिसांधःध॒फपध निसां, धुप, ग, 
प 
ग,मरेोगपमग,मरेसा। 


इस स्वरूप को मन्थाधार नदीं मिनतेगा, यह्‌ अलग कटने की आवश्यकता ही न्दी । 
इसमें एक जगह तीव्र धेवत अया रै | यहध्यानमेंहोगा ही। 


ध्वंगाल भैरवः मे निषाद व्यं है तथा अवरोह मेंग वक्र दै] यह प्रकार अप्रसिद्ध 
दै । हीरभैरवः? ` राग बहुत थोडे गायको को मालुम होगा । इसके पूर्वाङ्ग मे मश्व तथा 
उत्तराङ्ग मे काफीकेस्वर दँ । इसका अन्तरा तीतर ऋषभ से प्रारम्भ किया हु्रा 
तुमको बताया ही था। यह राग अपने गुरू के श्रतिरक्त मने न्य किसी गायक के मुख 
से नहीं सुना । इसलिये समाज में इतॐ़े सम्बन्ध में क्या मतमेद्‌ दै, कदा नदीं जा सक्ता । 
इस प्रकार के राग गाने वाले पुराने गायक अब हमारे प्रान्त में नहीं रहे, यह भी यहां 
कह देना उचित है । अहीरीतोडी एक निराला राग है । प्रभातमैरव हमारे यहां सुनने 
में राता है । इसमें भैरव, काक्लिगङ़ा तथा ललित का मिश्रण दिखाई देता दै, इसमें दोनों 
मध्यम लिये जाते हैँ तब कुछ ललितस्वर रूप दीखता रै। सौराष्ट-मैरव में दोनो धैवत का 
भ्रयोग होता है, यह एक चमकरारिकि सूप द्यी रै। इस राग की फिरत भैरव की करते है 
तथा बीच वोचर्मेषगमधः,सां,धम,ध, नि सां, एेसी भेदवाचक तानलेकर भ्म, फ, 
मग,रे सा इस प्रकार से भैरव .में आकर मिलते है । यह राग भी च्रप्रसिद्धदै।ये 
समस्त राग मैने यथा सम्भव पिले कहे दी है इसलिये अरब केवल संकेत मान्न से तुमको 
उनको याद दिलानी दै । "सौराष्ट्र में मेरी कदय हृदई सरगम तुम्हारे ध्यान मे होगी दी । 
स्वर स्वरूप इस प्रकार हीगाः-ग गमगरेसा,गम,गरेसा।षम,मष,नि सां, 
मगमगरेसाःम,म,षप,षपषुधः,निधप,सांगसां,घ,पःमगमग,रेरेसा। यह 
सथूलस्वरूप दै । पं० व्यंकटमली ने इस राग में दो पैवत दिये दँ । 'कालिगढ़ा' राग िलकुल 
सरल ओर प्रसिद्ध है । स्वरूप इस प्रकार दैः--"्नि,सारेग,म,मधरपमगःसां,निध, 
प,गमःपधममधपमग,मगरेसा, निसारेग।' ये स्वर कहते ही कालिगड़ा 
दीखने लगेगा । यदह राग नाटकं में तथा हरिकीतंनों में प्रायः सुनने मं अआतादै। 
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यह विलकुल सरल राग है । भमेघरंजनी' राग हमारे यहां दक्तिणए से च्राया दै । इसमें पंचम 
तथा यैवत दोनो स्वर वञ्य॑ होने से यह इस थाट के अन्य समस्त रागं से तुरन्त प्रथक हो 
जाता है । यह्‌ राग अव हमारे यहां विरोषर लोकप्रिय होगया है । इसमें वादी मध्यम स्वर 
है जो बहुत सुन्दर दीखता है । 


“जोगिया, राग हमारे यहां बहुत प्रसिद्ध दै । सङ्गीत नादो में यह प्रायः सुनने को 
मिलता रै । इस राग का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार दैः-सारे मःफधसां। सां,नि 


धपर्धुम, रे खा।' परन्तु कद वार इसके अवरोह में गन्धार लिया हुच्रा दिखाई देता दै । 
कोई कभी-कभी अवरोह में कोमल निपाद का भौ प्रयोग करते है । इस राग का आसावरी 
राग से सुन्दर योगदहोता दै तव उसके आरोह में तीत्र ऋषम तथा अवरोह में कोमल 
निषाद्‌ बहुत सुन्दर दीखता दै । दक्तिण मे जोगिया को (्सावेरी" करते है । सावेरी के 
अवरोह मेँ गंधार रहता रै । जोगिया के अवरोह मे गन्धार लेनेसे तानलेनेमें सुविधा 
दोती दै। 


शुर" अथवा शुएकरी, राग स्वतन्त्र ही दै । इसमे गन्धार तथा निषाद्‌ व्यं 


ह । इस राग को कोई जोगिया अंग से मी गाति दै; जेतेः- भ, म,रेरेसा,पःध,म,म 
रे साः परन्तु ममे भैरवांग से गाया जाने वाला प्रकार पसन्द है, वह इस प्रकार दैः-- सा, 

(= (~. ८ ~~~) 
सारे,रेसा.घ्र,सा,रे,सा,मपमरसा, साध्रप,मपम,रेसा।” गुणक्री में 
वादौ धैवत अच्छा दीखता है । इस राग कौ प्रकृति गम्भीर दै । प्रातःकाल में इसका 
गायन मला प्रतीत होता है। 


धविभास' भैरव थाट कारागदै, इसमे मनि व्यं है । इसकी प्रकृति गम्भीर है 


प 
तथा यह्‌ लोकप्रिय दै । ्वु,प,गप,ध्रःपगरेसा, सां,ध, प” ये स्वर कहते ही 
ही, विभास राग तत्काल दौखने लगता है \ भैरव मेलके इतने राग ध्यान में रहतो 
पर्याप्र है । इनमें से आर अथवानोतो मैस अङ्गकेहीहै जर अनेक प्राते एवं 
धैवत वादी वाले ह । इस मेल का केवल गौरी प्रकार ही सायंगेय रै । 


भरव मेक के रामो के लन्तण ध्यान में रखने के लिये यद शलोक उपयोगी होगा: - 


भैरवः स्यात्सदा पूर्णः करिगोऽपि तथैव च । 
एकस्मिन्‌ पैवतो वादी द्वितीये पंचमः स्मृतः ॥ 
आनंद्मैरवे तीव्रो धैवतोऽहीरमैरबे । 

रिदयं निद्रयं चाथ धैवतस्तीवसंज्ञकः ॥ 
बंगाल मेरवोऽनिः स्यादवरोहे गवक्रितः । 
भ्रभातमैरवः प्रोक्तो ललितांगपरिष्कृतः ॥ 
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सौरा मैवतदरन्द्रमपधा मेषरंजनी । 

राभकली द्िमा प्रोक्ता द्विनिषादा च लक््यके ॥ 

प्रारोहे गनिहीना स्याज्जोगियाऽथ गुणक्रिया । 

त्रारोहे चावरोहे च गनिस्वरैविव्जिता ॥ 

गद्वयं॒निद्वयं चापि भैरवे शिवपूर्वके 

विभासे मनिवर्ज्यत्वमिति सर्वे त्रयोदश ॥ 
लच््यसंगीते ॥ 


अमन हम पूर्वी थाट जनित रार्गोकी शरोर बदँ । पूरवो एक संधिप्रकाश मेल मंसे 
है, यह तुमको विदित ही दहै। पूवीं थाट पर विचार करते समय, हमने संभवतः वारह- 
तेरह रागोंकी च्वाकीःथी। वे राग ये भेः- पूर्वी, र-प्री, ३-गोरी, ४्-रेवा, 
भ-मालवी, &-चरिवेणी, ७-टंकी, -पूरियाधनाश्री, ६-जेताशरी, १०-दीपक, ११-१रज, 
१२-वसंत, १३-विभास । ये नाम ध्यान में रखने के लिये यह श्लोक उत्तम दै-- 


मेले पूल्यंभिधानके प्रकथिता गौरी च रेवा पुनः। 
मालव्यप्यथ सा त्रिवेशयथ च जतश्रीश्च टंकी तथा॥ 
वासंती परजामिधा प्रकथिता पूर्याधनाश्रीरथ । 
श्रीरागश्च विभासदीपकट्ुखा रागास्तदुत्यत्तिकाः ॥ 


अभिनवरागमंजयी में पूर्वी थाट के प्रसिद्ध राग केवल दस दी दिये गये है, नो 
इस प्रकार हैः- 


रागा दश प्रसिद्धाः स्युः पूर्वी मेलमवा जने ॥ 
शरीरी मालवी टंकी पूरव जेताधिका तथा ॥ 
त्रिवेणी पूरियापूर्वंधनाभरीः सायमीरिताः । 
बसंती परजाख्या च रत्यामन्तिमयामॐ़ ॥ 


वस्तुतः प्रचार में ये ही दस राग हमें सुनाई देते ह । दीपक तो कोहं गाता ही 
नहीं ै। इसका मुख्य कारण यह दै कि उसके गाने से आज दीपक नदीं जलते। कख 
गायक जो कारण बताते द वह यह दै कि शस राग से तानसेन जल गये ये तवसे शस 
राग को शाप लग गया दै; परन्तु इस दीपक के सम्बन्ध में लोचन पर्डित ने जोकहा 
था कि “सवैर्मिलित्वालेख्यः । यह वुग्हारे ध्यान में होगा हयी । श्ससे यह राग लोचन 
के समय से लुप हभ दोगा, रेखा तकं किया जा सकता दै। लोचन तानसेन के पूं 
हुश्रा माना जाता है । रस्तु, पूवीं थाट के परज, वसंत तथा विभास तीनों राग उत्तरांग 
वादी है तया शेष सब पूवो्ग वाद द । “परज” तथा “वसंत” कु्च-ऊ्य समगरहृतिक 
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भियो 
दीने के कारण इनको एक दूसरे से प्रथक रखने मे कुशलता की आवश्यकता है । इन 
दोनो रागो में अनेक ताने सामान्य होगी, यह माना जा सकता है । इन दोनो रामो मे 
एक छ्योटी सौ बात ध्यान मँ रखने योग्य है कि वसंत' के आरोह मे कई गायक पंचम 





नु (शे + 
वज्ये करते द भ्म॑षरेसां,नि,ध, प" ठेसी सावकाश तान ली वो वसंत दिखने 
प 
लगेगा । प्म॑ध॒नि,सां, सेस, निधूप,गम ग, ेला किया तो परज दिखेगा । 


~~ ~~ 
वसन्त भे“ “म॑ ग, म॑ ग देसे दुकडे दमेशा आते रहते दै, वह परज में नी श्राते । 
इने ठुकडां को ^“परगयोः पुनरावृत्तिः, कहते है । परन में ननि, एक विश्रान्ति 
स्थानदै। जेसेः-^्पधप ध॒ निनिसां,निनिसां रेसांनिध नि, रेखा 
वसन्त मे नदीं होता । वसंत में “धैवत” एक विश्रान्ति स्थान है। जैसेः-सां,निष, 
रंनिध,निरेगं रेसांनिध। परजमेंध्गमपध॒निसां, रेसां निधप, धपग 
म ग्‌” एेसी तान चलेगी; किन्तु वसंत में फेसी नदीं ली जाती । भ्म॑घरेसां” इस 
टुकडे मे किंचित्‌ श्री राग का मास इस ऋषम के कारण होगा । पूर्वा थाट का विभास 
अप्रसिद्ध राग समसन जाता दै । विमाख मेँ म, नि स्वर वञ्यं अथवा सर्वा दुर्बल रहैगे, 
फेखा एक साधारण नियम गायक मानवे है । विभास राग शंकराभरण, भैरव, पूर्वा तथा 
भारा ईइन चार थाो मे चार प्रकार से सुनने मे आता दै । मने एक सरगम तुमको पूवी 
थाट के विभास कौ बताई थी, वह तुम्हं याद्‌ होगी हयी । विभास में धैवत हमेशा वादो 
होना चाये तथा पंचम पर मुकाम होना चाहिये ओर उसमे ५प॒ गा? अथवा गप 
सङ्गति दीनी चाहिये । कोई पूवीं थाट के रागो के स्थूलदटि से दो वं करते द । पहले मे 
ङ्ख भीराग का अङ्ग है तथा दूसरे मे पूवीं ङ्ग दै । पहिले वरणं से श्री, गौरी, मालवी, 
त्रिवेणी, टंकी, वसंत राग किये जाते द तथा रोष सव राग दूसरे वर्गं भें तेते । यहं 


साग 
वर्गीकरण केवल सुविधा के लिये दै । श्री अङ्ग केवल “खा, रे, रे, सा इतने से दुकडे 
मेँ दै । किन्तु यद विलक्तण एवं स्वतन्त्र है, इसमें संशय नहीं । किसीका कहना है कि 
इस श््ग मे ऋषभ अति कोमल रहता है, इसलिये वह निराला ही दिखता है । परन्तु तानों 
मे ऋषम प्रायः वेसा नदी रहता, इल तथ्य को मार्मिक व्यक्ति सममे है । अव हम पूरवी- 
जन्य सायंगेय रागो पर संक्तेष में विचार करे । 


“पूर्वी ” राग ्ारोदावरोह मे सम्पू है! इसमें दोनों मध्यम आते दै; परन्तु कोमल 
मध्यम "ग म ग इस प्रकार से दही आता दै यानी ^ग मप ेपा नहीं करते । पूर्वी का 
स्वर स्वरूप दस्‌ प्रर हैः-“निःसारेग,मग,म॑पधप,गमग,निध पमं गमगः, 
रेगःघ्॒म॑गरेगरे, सा। वादौ मंघार दै। पूरियाधनाश्री में पूवीं श्रङ्ग दै; परन्तु कोमल 
मध्यम सर्वथा वेभ्य दै । इसके अतिरिक्त इस रागमें धमं रे गण यह दुकडा हमेशा रहता 
दी दै । पूर्वी में यदह कमी चलेगा द्य नहीं यह वात तो नहीं दै; किन्तु यद्‌ दुका पूर्वी का 
रागवाचक नदीं दै । पूरियाधनाश्री का स्वरूप इस प्रकार हैः-ग रे सा, निरेसा,निरे 
गरम॑रेग, पम॑धरपनिषपरेनिषधु पम॑गमं रे गःम॑धमंग,रेसा)" 
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ध्टेवा” राग बिलकुल स्वतन्त्र दै । इसमें म तथा निस्वर वर्ज्यं ह । हम इस 
राग को पूर्वो थाटमेंलञते हँ । क्योकि यद सायं गेय है चर इसमें पूवीं अङ्ग दै । इसका 
स्वरूप इस प्रकार दैः- 

व्गरेगपगःरेसा,सारेग,प,पध,पग,सारेग,रेग,सारेसां,धप,ग, 
पग,रेसा।!” यह्‌ राग बिलकुल अप्रसिद्ध रै । 

“जेताश्री" राग के आरोह में ऋषभ तथा धैवत व्यं हँ तथा अवरोह सम्पृणं है । 
इस राग के सम्बन्ध में गायकों में मतभेद पाया जातादै। किसी का मत दै किस 
राग में दोनों धैवत लेने चाष्टिये, करिंसी के मत से इसे आरोह मे पैवत वर्ज्यं किया 
जाय, अर रिषभ लिया जाय । आरोह में रिषिन व धैवत वञ्य॑ करने के लिये संगीत- 
पारिजातः में इस प्रकार उल्लेख रैः- 


कोमलाख्यौ रिधौ यत्र गनी च तीव्रसं्ितौ । 
मरस्तीव्रतरसञः स्याज्जयश्रीनामके पुनः ॥ 
त्रारोहणे रिथौ न स्तो निस्वरोदुग्राहमंडिते ॥ 
मेरे गुरुनेभीसमुभेरेसादी वतायादै। आरोह में रिषभ लिया हु्ा मनि 
सुना है; परन्तु वह आरोह में दुबेल ही रहता है । जेताश्री का स्वरूप इस प्रकार दैः- 
~~~ 


~---~--) 
ग्‌ म 


~~ 
सा,गपमंग,म॑गरेसा,निसाःग,मंप,वधप, निधपम॑ग, मंग, रेसा,। 


८ 
पध पफसाःसा,रेसांनिसाऽगंरंसां, रंनिधप। मंपरंसांनिधषफमंग, 


म॑ग, रेसा। 


“दीपक” राग लुप्त हो गया दै, देसी मान्यता होने के कारण इतके प्रचलित स्वरूपे 
के बारे में कु नदीं कदा जा सकता । फिर भी हम ल्यसङ्गोत मे वित स्वरूप को 
पसन्द करगे । उसमें वणन इस प्रकार दैः- 


कामवर्धनिकामेलादीपको गुशिसंमतः । 
आरोहणे रिव्यं ' स्यादवरोहे निवरजितम्‌ ॥ 


आरोह में रिषभ तथा श्रवरोह मे निषाद वज्यै होने के कारण य्‌ स्वरूप स्वतन्त्र ही 
होगा च्रौर भी कुद प्रन्थो में वर्णित दीपक का स्वरस्वरूप मनि तुमको बताया ददी था; 
इस राग को एक-दो सरगम मी मैने कदी थी । यह राग बहुत मधुर है । 


अव जिन रागो में थोडा सा ओच्ङ्ग आता रै, उनको हम देखलें। प्रथम ओीराग 
ही देखे । 
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भ्रीराग के आरोह में गन्धार तथा धैवत वर्ज्यं है तथा अवरोह मेँ सब स्वर आते है । 
कमी-कमी गायक पैवत ॐ नियम कौ ओर तान लेते समय दुलंद्य करते है; परन्तु ठेस 


ग 
करना उचित नदी दै । प्रीराग की सारी खुब सारेरे,सा' इस दटुक्डे मरै, यदर्मे 


ग 
कह ही चुका हूं । श्रौराग का चलन बहुधा इस प्रकार रहता दैः-सा,रेसा, प, म॑पध 
पधमंगरेम॑ग,रेसा,सारेसा।म॑प,नि,सां,रेसां,रेनिधप, मंपनिधप, 


ग 
धमंगरेमरंगरेगरेरेसा। 

"गोरी? राग अनेक प्रकार से गाया हुमा प्रचार में दिखाई पड़ता दै। को एक 
तोत्र मध्यम लेकर तथा श्री अङ्ग सम्ालक्रर इसे गाते टै, कोई दोनों मध्यम लेकर 
गाते दहै। श्री तथा गौरी के अन्तर का वर्णन गायक इस प्रकार करते हैँ “भरी नीचे को 
देखता है न्नर गौरी उपर को देखता रै ।› कोई कहते हैँ कि आरोह में धैवत लेकर 
मध्य एवं तार स्थानमें श्री गाया जायतो गौरीदहोगा। इसप्रकार का उदाहरण एक 


म॑ ६ 
गायक ने मुके इस प्रकार दिया थाः--प,म॑ग,रेग,रेसा,म॑ध, निसा, रेसां, रँनि 


नि क 
घपःपमंगरे गरे साःसाप,पम॑गरे, गरेसा। नि, सां, रेनिधप।' यह 
स्वरूप बुरा नदीं दीखता । कोई गौरी में कार्लिगड़ा राग के कुछ अङ्ग लाते है । यद 
गौरी राग अव प्रचार में सवंविदित होगया दै । 

॥ “मालवी राग स्वतन्त्र है । इसके आरोह में निषाद्‌ वञ्य॑दैे तथा अवरोह में 
धेवत वज्य है । फिर भी कोई अवरोह में थोडा पैवत का सरश त्म्य मानते दँ । मालवी 


--- र्‌ 
का स्वरूप फेसा होगाः-“सां, निप, ग, म॑ग,रेसाःसाग,म॑ध,रेंसां, सां,नि,प) म॑ 
ग,म॑ग,रेसा।* 


«त्रिवेणी" में मध्यम वञ्य॑ है । इसलिये यद एक स्वतन्त्र स्वरूप है, फेला कहा 


ग प 
जा सकता है । त्रिवेणौ का स्वरस्वह्प ठेस होगाः--सा, रेरेसा,सारे, गपग, रे 
ग्‌ 

सा,सा,प,फधपसां,निधःप्‌,पग,रेरेसाः 

“टको, राग को कोड श्रीटंकः भी कते है। इस रागमें भी मध्यम वर्ज्यं करने 
को कहा जाता है । परन्तु ठेसा करने से त्रिवेणी, से उसको उलन होने कौ संमावना दै; 
उसे दूर करने के लिये कोई श्रिवेणौ' मे तीव्र मलेने को कहते है। मुमे त्रिवेणी मे 
मध्यम वज्यं करना पसन्द्‌ है, कारण ेसा करने को पारिजात का आधार दै 1 जैतेः- 


गोरीमेलसयद्भूता त्रिवेणी मस्वरोज्मिता । 


्रवरोदणवेलायां षडजोद्ग्राांशरिस्वरा ॥ 


शस श्लोक में मेल तो गौरी कदा दै, परन्तु इस मेल के कईं राग पूर्वी मेल में चले 
गये ईद, यह प्रसिद्ध हौ दै । शतिवेणी, मे वादी ऋषभ दै, जो हमफो मान्य है । मेरी समक 
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सेटंको के च्रवरोह में थोडा सा तत्र मध्यम ज्लिया जाय ओर वादी पचम मान लिया 
जायतो ये दोनों राग सहज ही पृथक हो सकते हैँ । कोई त्रिवेणी में धैवत तीव्र लेते रहै; 
परन्तु यह मत हमको पसन्द्‌ नहीं आयेगा । 


पूर्वीश्ाट जनित रागो की पारसरिकमिन्नाको भ्रात में रखने के लिये यद्‌ 
श्लोक विशेष उपयोगी होगाः- 


संपूर्णाऽथ द्विमा पूवी मध्यमान्पा तु टंकरिका । 
श्रीरागो ह्यधगो रोहे त्रिवेणी मस्वरोज्मिता ॥ 
करलिगांगा भवेद्गौरी जेताभ्रीररिधा मता । 
मालवी त्वनिरारोहेऽवरोहेऽपि धडुषला ॥ 
धनाश्री; पूरियाद्यासो पूच्यंगा चैकमध्यमा । 
द्विमध्यमा तथा तारषडजचित्रा वसंतिका ॥ 
अपारो मगावृत्ता भवेद्रक्तिः्रदा निशि। 
परजान्हा भवेत्‌ पूर्णा द्विमोत्तरांगशोभना ॥ 
अभिनवरागमंजर्यम्‌ । 


अव हम मारवा थाटकेरागोंकी त्रोर बह। मारवा थाट पर किये गये एक-दो 
च्मा्तेप सने सुने है । पला यह कि मारवा राग में पंचम वञ्य॑है तो फिर मारवाथाट 
मानना ठीक कैसे कदा जा सकता है? दूसरा यकि मारवा मेँ ऋषभ कोमल दै तथा 
धैवत तीव्र है इसलिये इसको थाट मानना अनुचित होगा । यह दृसरा श्रात्तेप करने 
वालों का मन्तव्य रेखा दीखता दै कि प्रव्येक थाट के उत्तरांग तथा पूर्वाङ्ग में षडज पंचम 
भाव तत्त्व रखना चाहिये । पिले आक्तेप का उत्तर इतना होदैकि मारवामेलतथा 
मारवा रागये दोनों प्रथक्‌ दँ । मारवाथाट वस्तुतः पेसा दहैः-सारेगम॑पधनिसां। 
चरर मारवा रागटेसा दैः-पारे गम॑घनिधमां। श्राट क्रा नाम उससे उत्पन्न हाने 
वाले किसी लोकप्रिय राग के नाम पर देने की परिपाटी प्राचीनकालसे टै । दूसरे राक्ष 
के लिये भी कुल्ल-कुल ेसा दी उत्तर होगा । किर हम यद्‌ कड सक्ते ह कि जो कोमल 
रे तथा तीत्र ध लिये जाने वाले ्रनेक राग हम त्राज गाते है, सुविधा के हेतु यदि उनका 
मारवा थाट मान लिया तो यह कोई भारो अपराध नदीं कहा जा सकता । रेसी स्थिति 
मं चतुरद॑रिडिप्रका शिका, रागलक्तण आदि ग्रन्थो में रेका थाट स्वीकार किया गया है। 
्रव्येक थाट के स्वरो में षडज पंचम माव रहना ही चाये, रेखा संस्कृत ग्रन्थकार नहीं 
कहते । मुख्यतः र्गो के वर्गीकरण को सुत्रिधरा ेत्तिमरे राट रहता है, यह खष्टदी दै। 
च्यंकटमखी ने ७२ थाट बताये दै, च्रौर उन्दोनि ठेस क्यों किया; यह मी स्पष्ट बताया दै । 
शुद्ध सप्तक में स्वर षडज-पंचम भाव क नियम से रखे गये गि च्रौर इस नियम के हम 


विरुद्ध नदीं है । 
मारवा थाट से उन्न होने वाले बारह राग हमने देखे थे । उनके नाम इन श्लोक ` 
मं दिये गये हैः-- 
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मेलेऽस्मिन्मारवास्ये ्रमदुरधिगमे प्रिया संमतेयं 
तत्रैषा प्रसिद्धा विलसति ललिता सोहनी मालिगौरा । 
भंखारा साजगिर्थप्यथ तदनु वरारी च त्रो विभाष 
सन्त्यन्ये पंचमाद्यास्त्विह खलु बहवो भद्िररादयोऽपि ॥ 


येही नाम अभिनवराणमंजसी में इस प्रकार कदे गये दैः- 


मारवामेलनोत्थास्ते रागा द्वादश विश्रुताः । 
सायंगेया भवेयुः षट्‌ प्रातरगेयास्तथैव च ॥ 
पूरिया मारवा जेता गौरा साजगिरी तथा । 
वरारी सहिता एते सायंगेया मता बुधैः ॥ 
ललितः पंचमश्चैव भदड्धियारो विभासकः । 
भरूलारः सोहनी ख्याता प्रातर्भेया विदां भते ॥ 


इस श्लोक में मारवा मेल जन्य रागो के नाम वताकर उन रा्गांके सायंगेय तथा 
प्रातर्गेय एेसे वग कदे है । सायंगेय राग पूर्वाङ्गवादी तथा प्रातर्गेय राग उत्तरांगवादौ रहते 
हीरे । वैसेही प्रथम वग के राग दिन के अन्तिम प्रहरमें तथा दुसरे वगंकेरागरत्रि 
के अन्तिम प्रदर में गाये जाते दै । 


अव हम संप मेँ इन बारह रागो क लक्तण देखेंगे । प्पूरिया! तथा भमारवा' राग 
समप्रकरृतिक रै । इन दोनो मे भी पंचम व्यं है । पूरिया राग की प्रकृति विशेष गम्भीर दै । 
इस राग का मुख्य चलन इन स्वरसपुद्रायां से दिखाई देगाः-“ग, निरेसा, निधुनिः 
ग 
म॑गःम॑धमंगनिरेगमंगःनिरेसाः निधृनिमुग्‌, मधूनि, धुनि, निरेगः 
ग 


निरेसा,निःम॑घ, म॑, गः निरेगःमंधमंग,मंग,निरेसा।” 


इस राग का प्रभात का "जवाब, सोनी राग रै, एषा गायक कहते है । उस राग 
का चलनपेसादैः-सां,निषनिःमंग,मंधनिसांरसां,निरेनिसां, म॑ध, ग, 
म॑धनिसां,रेसां, सां, निष, मं.धनिसांनिष, गग, मगं,रुसां,सां, निष, 
गम॑घ,ग,म॑गरेसा।' सोहनी उत्तरांगवादौी होने के कारण इसक्रा चलन मध्य तथा 
तार स्थान में अधिक शोभा देता है । इसके अतिरिक्त साहनी के मुख्य रागवाचक्र श्वर 
समुदाय यह है, भ्म॑धनिसां र सां,निधनिसां,निध,गः। येपूरियामें इसप्रकार 
नदीं लिये जाते । कोद पूरिया में वैवत कामल लेने को कते है, कोड दोन धैवत लेने को 
कहते है; परन्तु हम धैवत तीव्रहीलगे। पूरिया में गायकवादक मींड का काम बडी 
सुन्दरता से करते हँ । मन्द्र सप्तक में करिया गया काम पूरिया मे विष प्रिय लगता द । 
इस राग ॐो के पूर्वं त्रि मे गाते है परन्तु श्सका वास्तविक समय सन्ध्याकाल है । 
"मारवा" राग यः खद" स्वरो मे गाते दै अर्थात्‌ इसमे मीद़ व नाजुक काम विरोष 


क माग चौथा # ७५१५ 








नदीं रहता । फेसा यदि कोह करने लगे तो वहां परिया थोड़ा बहुत सामने च्राजायेगा । 
मारवा में पर्याप्र हिंडोल अङ्ग दिखाई देगा। परन्तु दिंडोल में ऋषभ वञ्य॑ दै तथा 
मारवा में वह बहुत महत्वपूणं स्वर है । मारवा की अनेक तानं रिषभ पर लाकर समापन 
करते है तथा वहां यह्‌ राग बिल्कुल खष्ट हो जाताहै। जैतेः-षमं गरे, गम॑गरे, 
साःरेनिधुःमुंधुसाःरेगरे, म॑गरे, निधम॑गरे धम॑गरे, गम॑गरे, सा। 
ग, म॑धसांसा,रेगंरेमगंरेसां,निरंनिधमंधम॑ग रे, निधमं गरेःषमं 
गर्गम॑गरेसा। मारवा की यह समस्त तानं ओता तत्ताल पहचान ल्ेमे। ऋषभ 
का एेला महत्व देखकर कुह लोग रिषभ को वादि देते दै, परन्तु रिषभ का जितना 
बाहुल्य है, उतना ही गन्धार का होने से कु लोग मारवा मे गंघार को वादी मानते द। 
घे कदते है रि, ध संवाद की अचेता ग, ध संवाद ही अधिक सयुक्तिकं होगा । उनके 
कथन में भी सार्थकता दै। मारवा के आरोह में नि कई बार वक्र किया हुश्रा दिखता दै, 
फिरमोदइतरागमें, पनिरेनिधमं धमं गरेणदेलीतान ओ सकती है, यद्‌ ध्यानमें 
रखने कौ बात दै। मारवा में निषाद्‌ दुर्बल दे तथा पूरिया में वह एक महव का स्वर दै, 
यह भेद भी ध्यानम रखा । उसी प्रकार पैवत स्वर भी बहुत मस्व प्राप्त करता दै उतना 
वह पूरिया में महव्वपूणं नही दै । 


“जेत? एक विवादग्रस्त राग दै। “जेत कल्याण" तथा “जेत” यद्‌ दान राग 
अलग-च्रलग दै । जेतकल्याण कल्याण थार काराग है, उसमे म, नि वज्यै द तथा 
पंचम वादी स्वर है। आरोह मेरि, ध बिल्ल दुर्बल द। “पध ग" रेसाएक दारा 
सा स्वरसमुदाय महत्व का है, यहर्मँनेक्दाहीथा। जेव रागमें ऋषभ कोमल दै। 
इसमे भी पंचम को वादी मानवे है, म, नि दुर्बल द । जेतमें रि, ध कौनसे व कैसे 
देगि इस सम्बन्ध मे अनेक वार विवाद उखन्नदहोतादै। कोद कहता वे ध्नवचदेन 
उतरे, एेसे होगे ओर काई कहता है जेत मे दोनों रे तथा दोनों ध हौगे। एेसी मनोरंजक 
चदस हमारे देखने मेँ प्रायः आती है। मेरे गुरु का कहनादहैकि जेत में दोनों ऋषभ 
तशा दोनों धैवत लेने चाहिये । उन्दोने जेत इस प्रकार गाया थाः- 


पति म॑ ० ~. ~~ २.--- निं ध्‌ 
ध्गपमग,सागः,प्‌ म॑, धपग,प म॑ गम्‌ र सा, रे सासा, र सा, पृषु पृ, 
प रे सा --¬नि ~--.- 
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गपसा,सां,सांरंसां,(प१)ग,गःरेसा,ःपगपमंघ.प, पगसागःपेमंधुष्‌,ग, 


रे 

गरेसा। रेसा प्रकार उन्म सावकाश गाया। ययी चीज मैने कई नामो गायनो डे 
मुख से सुनी । यद्यपि प्रत्येक ने कदी -कदीं श्रपना ““शअङ्गयुभाव'” इसमें शामिल करिया 
तो भी कुल मिलाकर स्वरूप ठेसा द्यी था। सारांश यह कि जेतमें दोनों रि, धः, पंचम 
चादी, म नि बिलकुल दुबल; इन वातो को मानकर चलना ही सुविधाजन्क होगा । 


“साजागिरी” राग सर्वथा अप्रसिद्ध रै । मेरे गुरु क कटे अनुसार इसमें दोनों मध्यम 
तथा दोना धैवत होगे। उन्हनि जो प्रकार गाया, निःसन्देह बह अति मधुरथा। मेने 
तुम्दे वह ज्यां क त्यों सुनाया था। सार्यंगेय रार्गो मेंदोनां मध्यम प्रयुक्त राग पूर्रीदै; 
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साजगिरी में पूर्वी का अन्श विलकुल गोण दहै । कुद स्थानों पर तो मध्यम मुक्त रै। 
साजगिरी में पूरव तथा परिया का मनोरंजक मिग्रण दहै, रेसा क्षएभर कहा जाय तो 
उचित ही होगा । वादौ स्वर गन्धार दै । साजगिरी का स्वर स्वरूप इस प्रकार होगाः- 


(~ ^ 
ध्साःनिरेगरेमंग,रेसाःसा,निरेगरेसा,सा,निषृ,सा,सा, निरे ग, 


~~~ 


गष 
निरेनिध्‌,मधुःसा,गःम,किम॑धघगःम॑म॑गरेसा। मंग, म॑पधप,सां, सां, 
(~~~ ~+ 
गप 
सांनिरेनिधपपधग,पप,ध,सां,निरेनिःम॑धग,म॑म॑गरेसा। साजगिरी 


राग बहुत कम सुनने में स्नाता है । 


“मालीगौरा? राग भी प्रचारमेंकम दही सुननेमें आतादै। फिर मो यह सवधा 
अप्रसिद्ध हे, यह नदीं कहा जा सकता । अच्छ गायक्षो को तो यह अवश्य आता होगा । 
इसमें धैवत स्वर के सम्बन्ध मे कमी -कमी विवाद उलन्न होतादै। किसी के मत से 
धैवत कोमल चओओर किसी केमतसे तीव्र दोतादै। कई इस राग में दोनों धैवत 
लेने को कहते ह । मेरे गुरु भी दोन पैवत लेते थे । पृरिया म पंचम लेने से जेता 

=> [स ४ ने 
प्रकार दिखेगा, वेसा ही मालीगौरा राग थोड़ा बहुत दिखता है । इस राग में वादी कुठ 
लोग ऋषभ चरर कु लोग गन्धार मानते दै । ऋपम का वादि सुन्दर दिखता दै । 
मालीगोरा का स्वरूप बहुधा तुम्हारे सुनने में एेसा अयेगाः- 


ध्रनिसारेनिष्रनिधपृरमंगुमुगुम॑प्रसाःनिरेसानिरेग,निरेसा,सा 
प घ रे ष 
फपमंधमंगःम॑धमंगःगःरेसा। म॑घसांसां,निस्सा, निरेनिध,ःमंनिष 


म॑ग,रेरेसा,साघ,म॑ग,ग, रेसा। किन्तु सवदा प्रत्येक गायक्र ठेस ही गायेगा, 
यह्‌ नहीं सम्भना चाहिये । बल्कि इसके गाने का कुल मिलाकर स्वरूप इस प्रकार का 
होगा, इतना ही मेरे कहने का अभिश्राय है । 


“वरादी"” राग को गायक “बराडो” भी कते है । संस्कृत शब्द “वरादी, का 
अपश्रन्श होकर्‌ यह नाम बना दोगा, देला सममा जावा दै। “वरादी" को कुदं गायक 
पूवीं मेल में लेते द । अधरत्‌ उनके मत से “वराडी” मे कोमल धैवत दै। मेरे गुरु 
वराटी में धैवत तीव्र मानते दै । तानसेन के वंशज मुदम्मदश्नली खां ने मेरे एक मित्र को 
बरारौ के ध्रुपद्‌ सिखाये थे । उनमें उन्दोने पैवत तीन्न दी लिया था। बरारी का स्वरूप 
मुहम्मदश्मली खां ने इस प्रकार गाया था--- 

नि 
गरेगरसाःसा, रेसा,रेसा,साषप,प,निषपम॑ंग,रेसा। पथप,सां, 
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सांरंसां,सांनिसांरंसां,म॑घसां,सांरेसां,निधप,म॑म,ग,रे सा। मेरेगुरुने 
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१ अक्र्त 
मुमे स्वरूप सिखाया थाः-पधगःपधमंगःगरेरेग,धमंगरेसा, सारेःरेग, 
रेसा,सा,सानिरेग,पग,प,पथ,सां,पथग।» यह राग घौवत से मिन्न-भिन्न 
प्रकार से गायक गा सकते दै, फिर भी तुम धैवत तीव्र ही स्वीकार करके चलो, तो मेरी 
समभ से ठीक रै! संस्कृत प्रन्थकारों ने वराटी के भिन्न-भिन्न प्रकार कहे है। इस 
प्रकार ये ह्मः सायंगेय राग हए । 


अन रोष उत्तरांग वादौ र्गो कोहम देखें । उनमें से सोहनी के सम्बन्ध ममे 
बोल ही चुका हँ । “ललितः राग रात्रि के अन्तिम प्रदर मे विशेष वैचित्रदायक रहता 
है । ललितांग उस प्रहर में सवथा स्वतन्त्र है। वह अङ्गप्निरेगम,म, मग» इतने 
स्वरो मेंदहै। ललित में दोनों मध्यम आतेर्हैतथावेभी एक केबादष़, पेसे कमसे 
आस्कते्। निरेगम,म,मंम ग देसा प्रकार अनेक बार दिखेगा । इसके आगे 

~------) 
मग, म॑धम॑ग, मग, एेसाञ्माया कि, ललित स्पष्ट हु्रा। धपरैवत तथा मध्यम" की 
संगति लल्लित में विशेष चित्ताकर्षक रहती दै । ललित में पंचम हमेशा वज्य रहता है । 


(~ ------ = 


ललित का स्वर स्वरूप एेसा हैः- “ग, म॑ गरेसा,मःम,मग, म॑धम॑मगमं धसां, 


निरेसां,निरंनिष, म॑वमं मम॑ ग,म॑गरेसा। 


“पंचम? राग दो प्रकार से गाया हु्ा सुनने में आतादहै। एक प्रकार में पंचम 
वज्यं रहता रै तथा आरोह में ऋषभ दुर्बल रहता दै । मध्यम दोनो लेने मेँ श्रते है। 
कोमल मध्यम जब लेते ह तब ललितांग थोड़ा सा च्रागे ्राजाता दै; परन्तु ललित के 
अनुसार मध्यम का संयोग तथा “ध म” कौ वह ललित वालो विशिष्ट सङ्गति पंचम में 
नही रहती । वह प्रकार पेसा दहैः--“म॑ धसां, सांसांनिध)म॑घम॑गःम॑गरेसा, 
निसाम,म,मगम॑धसां,नि ध” इत्यादि । 


दूसरे प्रकार में ललितांग अधिक होकर उसमे पंचम स्वर ष्ट रहता दै । उसका 
स्वरस्वरूप रेसा दैः- ग, मं ग,रेसा,म,मःम गप, म॑धमंम, मग, म॑ष सां, 


सांरंसां,रे निष, मधम म गरेगःम॑गरेसा।» यह प्रकार भी बहुत मोक दै । 
पंचम कौ प्रकृति गंभीर रै! निकल राग में मध्यम मुक्त रता दै, उसको प्रकृति बहुधा 
गम्भीर हयी रहती दै, यह्‌ मँ कह ही चुका हूं । 

'भरियार' राग अप्रसिद्ध हयी मानते है। इसमे शुद्ध मध्यम श्राता है, त्र थोढ़ा 
ललितांग दिखाई पड़ता ह । परन्तु ललित वाली मध्यम की संगति आदि इस राग मेँ वैत 
नहीं रहती । वादी मध्यम है । कोई इल राग का नाम 'महट्यरी' बताते ह । इसका स्वर- 


स्वस्य कु इस धकार दैः-न्ताघ, घप,म,म,पग,म॑ ध, सां,सां, निष, म, प 


॥ि ड 3 
गम॑ष, म॑ंगःपग,रेसा।म॑षसां,सां,निरंसांरंगं,रेसां, सांम, मपम, मं 
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घसा,रंनिघमंग,मंगरेसा।' दूसरा ए शुद्ध स्वस काभटियार भौ इसी नामसे 
३ दै, वह अपने यहां क्वचित ही सुनने में आता है । उत्तर में कुछ लोग उसे 
गाते द । ४ 


भंखार” अथवा (भख्लारः राग भी रात्रि के अन्तिम प्रहर में गाया जाता दै। 
उसमे ललितांग नहीं है, वादी पंचम मानते है । उसका स्वरूप इस प्रकार दैः- गरे सा, 
ग,मपमग,म॑धः,म॑ग,पग,रेसा,निसा,रेगःमग, म॑घमंग,गरेसा। नि 
सागमपमप,मग,गपमग, रेसा,नि,सारेग,मग, धम॑ग, पगरेसा। 
भटियारी से यद्‌ स्वरूप प्रथक रखना कठिन नदीं दै । 


'विभास' राग भी मारवा थाटकेरगामेंसेएक दै | कोई कहते दै कि संध्याकाल 
में जैसे 'वराटी' वैते ही प्रातः काल में विभाख समकरना चारिये । उनका कना सा्थैक 
भी है । सोहनी राग पूरिया का प्रातःकालीन (जवाब दै, यह हमने कहा ही था । यह्‌ 
प्रतिच्छाया का प्रश्न हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति में विशेष महत्व का दै । इसका उत्तम 
निणैय हमारे विद्वानों को कभी अवश्य करना पद़ेगा । यह निर्णय होने पर हमारी सङ्गीत 
पद्धति का गौरब बहुत बद्‌ जायगा । बिभास सम्पूण राग है; किर भी उप्तम मध्यम तथा 
निषाद्‌ का प्रयोग सोच विचार कर करना पड़ता दै । उनको लाकर राग से सायंगेयत्व 
टालने में सारौ कुशलता दै। "ग प, को सङ्गति इस राग में बहुत ही वैचिदय दायक दै। 
इस राग का स्वरूप इस प्रकार हैः- 


ष्‌ [प 
साःनि,रेग,पगरेसा,रेसा,निक्ृर्मुषु,साःरेसा,गपः,पघः,पग,म॑गरे 

सा।म॑ंधसां,सां,रंसांनिरंगंरेसां,सांनिष,म॑धसां, सांरेंनिधः,म॑ग,पग, 
रे सा । यह स्थूलस्वरूप दै । पूवं तथा उत्तर रागो के सम्बन्ध मे तथा स्वरो की विकृति 
से किये जाने वाल्ते रागो के वर्गीकरण के सम्बन्ध मेँ अभिनवरागमंजरी में एेसा उल्लेख 
क्रिया गया हैः-- 

ूर्वरागास्तथोत्तररागा जाताः समंततः । 

सर्वेभ्य एव मेततेम्य इति लच्यत्रिदां मतम्‌ ॥ 

रागा उत्तरपूर्वास्ते भवेयुः प्रतिमूत॑यः । 

स्वस्वपूर्वा्यरागाशामिति ममंविदो विदुः ॥ 

रात्रिगेयास्तथा दिनगेया रागा व्यवस्थिताः । 

मघ्यमेनानुरूपेण यतोऽसावष्वदर्शकः ॥ 

ज्वरवित्यधीनाः स्युद्धयो बर्मा व्यवस्थिताः । 

रागाणामिह मरम॑तर्गानसौकरयहेतमे ॥ 

रिगधतीन्रङा रागा वर्भेऽग्रिमे व्यवस्थिताः । 
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संधिग्रकाशनामानः सप्ता बे द्वितीयके ॥ 
तृतीये निहिताः सर्वे गनिकोमलमंडिताः । 

व्यवस्थेयं समीचीना गानकालविनिर्णये ॥ 
्रार्ेयास्तथा सायंगेया रगा; समंततः । 

संधिप्रकाशवर्गे स्युरिति सवत्र संमतम्‌ ॥ 

ततः परं समादिष्टं गानं लच्यतुसारतः । 

रिगधतीव्रकाणां वै रागाणां भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
गनिकोमलसंषन्ना रागा गीता विशेषतः । 

मध्यान्हे च तथा मध्यरात्रे संगीतविन्भते ॥ 

यह्‌ व्यवस्था हमेशा ध्यानमें रखने की रै । रागके स्वर देखते ही, वह्‌ कौनसे 


समय का होगा, यह्‌ तुरन्त ही निश्चय करिया जा सक्ता है । यही इन सब श्लोको का 
रहस्य रै । मारवा थाट के रागो की पारस्परिक भिन्नता मंजरी में इस प्रकार कदी दैः- 


अथैतेषां क्रमा्नचम त्रमो लत्यायुसारतः । 
पूरियामारवारागावपौ संगीतविन्मते ॥ 
सायंगेया सदा पूर्या पूर्वागिप्रबल्ला मता । 
सत्यत्तरांगप्राबन्ये सोदन्यंगं प्रदशंयेत्‌ ॥ 
हिंदोलांशयुता मार्बा रिधसंबादमंडिता । 
गनिसंबादनासू्या वश्यं भेदभादिशेत्‌ ॥ 
साजगिरी मता लच्ये द्विषा दधिमा मनीषिभिः। 
्रतिमूर्तिरिंभासस्य सायंगेया वराटिका ॥ 
द्विपैवतस्तथा दविछषमो जेत्रो भयेत्‌ थर्‌ ॥ 
कल्याणीमे्लजो ल्य जयत्कन्याख हरितः ॥ 
यह्‌ सायंगेय राग हुए । श्रव प्रातर्गेय देखोः- 
ललितांगं स्वतंत्रं तदशश्यं मेदभादिशेत्‌ । 
दिदोलांगसमापन्नः पंचमो द्दमध्यमः ॥ 
सोहन्यां पंचमामावो धगसंगत्यमीष्टदा । 
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सपाः प्चमभर्खारभयियारविभासकाः ॥ 
पंचमो ललितांगः स्याद्रूलारस्तदभावतः । 
भद्ियारस्तु संपूर्णो मध्यमांशो मते विदाम्‌ ॥ 
विभासाख्यः सुसंपूणां गपसंगतिशोमनः । 
मनिदोर्बन्यतोऽबश्यं प्रावः स्यादतिरक्तिद्‌ः ॥ 


इस प्रकार हमने पहले तीन संभाषणे में लगभग ८० रागो पर विचार किया था। 
इसके अतिरिक्त उत्तर के तथा दक्िण के उपलन्ध एवं प्रोथ प्रन्थो के श्वुतिस्वर प्रकरण 
पर भी हमने विचार क्ियाथा । बौच-वीच में कुद देशी भाषा के ग्रन्थों की योम्या- 
योग्यता के सम्बन्ध में थोड़ी बहुत चर्चा मी हमने की थी । कर्द कीं हमारी टीका कुं 
कठोर अवश्य हुईं है, फिर भी वह हमने निन्दा के भावसे नदींकीदै। हमारा कहना 
इतना ही था कि इस बीसवीं शताद्दि में भ्रन्थ लिखने वालो को देव~धर्मं कौ बात सङ्गीत 
मे लाने की कों आवश्यकता नदीं दै । रागो की कल्पना तथा उनको सिद्ध करने के लिये 
जय, पूजा, च्र्चना चादि का वर्णन करने की अपेता .वे पहिले केसे थे ओर आज कैसे दैः 
यह्‌ स्पष्ट करके बताने से पाठका को वास्तविक लाभ होगा, ेसा हमारे कने का तात्य 
था । पहले सोलद हजार गोपियों ने कृष्ण के सामने सोलह हजार राग गाये, उनमें से अव 
३६ ही रह गये । इस कथन में कितनी साथेकता दै ¢ उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
कल्लिनाथ, हनुमान के मतो कौ रागरागिनियों में क्या तथ्य रै ? ॐ केवल इस एक शब्द्‌ 
से सब सङ्गीत शाख निकला, केवल इतना कटने से पाठकों को कितना बोध होगा ? 
सारांश यह कि प्रत्येक लेखक को अपनी विदता तथा अपने अधिकार को पहचान करद 
सङ्गीत पर लिखना चाहिये, इतना ही सुकाने का हमारा आशय था । लोचन, अहोबल, 
हृदयः पुरुडरीक, रामामात्य तथा व्यंकटमखी के ग्रन्थ कितने सुन्द्र दँ । इस प्रकार के 
वास्तविक उपयोगी ग्रन्थ जितने निकले उतने दी थोड़े हैँ । उदू, परियन के हस्तलिखित 
ग्रन्थ खोजकर उनके भाषान्तर करने का किसी ने निश्चय किया तो यह एक उपयोगी 
कायं होगा । उस भाषान्तर कौ सहायता से हिन्दू कला पर मुसलमानी कला के कोनसे 
प्रभाव हुए है, यह समना सरल हो जायगा । इतना ही नदीं, वरन्‌ हमारो सङ्गीत कला 
मुसलमानों ने डवा दी, ेसा जो-आक्तेप हम हमेशा सुनते दै, उसके सत्यासत्य पर भी 
पर्याप प्रकाश पडेगा । लायत्र रियो में सङ्गोत सम्बन्धो उदः तथा परियन भाषा के कर प्न्य 
है । मुमे वह भाषा न श्राने के कारण उनका उपयोग मँ नदीं कर सका। मुभे स्मरण रै 
कि काश्मीर ॐे एक सेशन जज ने मुमे एक छोटा सा म्रन्थ परियन माषा में लिखा हुश्ा 
दिखाया था । उसमे रागी का उपयोग विभिन्न रोगो को अच्छा करने के लिये दिखाया 
गया था, इस प्रकार के ग्रन्थ खोजकर प्रकाशित करना अत्यन्त उपयोगी कायं होगा । 
रामपुर, लखन, काश्मीर आदि स्थानों में इस प्रकार के ग्रन्थ तलाश करने पर अवश्य 


भिल्लगे, अस्तु । । 
इस चौथे अर्थात्‌ प्रस्तुत संभाषण में हमने सु स्यतः काफी, आसावरी, भैरवी वथा 
तोड़ी इन चार मेलों के जन्य र्गो के सम्बन्ध में विचार किया । प्रत्येक राग का 
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यथासम्भव वणन करके तथा उसका सविस्तर स्वरकरण बताकर प्राचोन एवं अर्वा चीन 
संस्कृत प्रन्थ के श्लोकों मे वीत उसके लक्षण मैने तुमको बताये थे वे सवर तुम्हारे ध्यान 
मेंहोगेदी। उसी प्रकार इससंभाष्णकेप्रारम्भयें ही हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति के 
रागा के सम्बन्ध में कुदं साधारण नियम रत्नाकर के श्रुति व मृष्ंना कौ थोड़ी बहुत 
चच गायको के घराने का संतप्त इतिहास आदि मने कटे थे, जो तुम भूलते नदीं होगे । 
सारांश यह कि इस उपसंहार में रव काफी, च्रासावरी, भैरवी तथा तोडी इन चार यारो 
के जन्य रामों की पारस्परिक भिन्नता हम देखगे । अतः अव्र दम प्रम भ्काफो थाट 
के जन्य रागोकोलं। 

इस थाट मे अपने वाल्ञे जन्य रागो मेँ से जो बिलङ्खुल अप्रसिद्ध एवं चिवादश्रस्त 
ह, उनके सम्बन्ध में विरोष जानकारी मिलना कठिन दहै । इन रागो के लक्षण अपने 
गुरु द्वारा कदे गये गीतों के आधार पर मेने बताये है । विवादभ्रस्त एवं दुर्मिल रागो के 
जितने गीत घरानेदार गायकं के पास मिल, उतने प्राप्न करे फिर उनके श्राधार पर उन 
रागो के लक्षण नियमबद्ध करने चादिए, एेसा जानकार व्यक्तियों का अभिमत है । 


काफी थाट के जन्य रागो के अङ्गं त्राधारसे हमने पांच वगं क्रिये थेः-- 
काफी अङ्क के राग, ( बगे पहला ) 
१-काफी, र-सिषरा, ३ पील्‌। 
कानडा अंग के राग ( वग दतरा) 
१-वहार, २-वागेभी, ३-सूहा, ४-सुषराई, ५-नायकौ, ६-सहाना, ५-रोंसी, 
कौशिक ); प-देवसाख । 
धनाभ्री अङ्ग फे राग ( वगं तीसरा) 
१-धना्नी, २-धानी, ३-भोमपलासी, ४-हंसकंकणौ ५-त्रहीपकी ( परदोपरकी ) 
सारंग अङ्ग ङे राग ( वगे चौथा) 
१-शुद्ध सारंग, २-मधघमाद, ३-विद्रावनी, ४-वडहंस, ५-सामंत सारंग, £~मियां 
कौ सारंग, ७-लकादहन सारंग, <-पटमंजरी । 
भन्लार अङ्गे राग ( वर्ग पांचवां ) 


१-शुद्धमल्लार, २-गौडमल्लार, ३-मियां की मल्लार, ४-सूरमल्ज्ञार ५-मेधमल्लार, 
ह्-रामदासीमल्लार, ७-चरजू की मल्लार, ८-चं बरलप्रसमल्लार, ६-मौरावाई की मल्लार, 
१०-नटमल्लार, ११-धूलियामल्लार । 


इस मल्लार र्ग मे श्नीर भी कु मल्लार, जैसे-देस मल्लार, जयजयवन्ती मज्ञार 
आदि मी कुठ लोग शामिल करते है । काफी मेलजन्य रागो का भी स्थूलदष्टि मे 
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पांच अमो मे वर्गीकरण किया गया है । इसके सम्बन्ध मे यदि मतमेददोतो भी उससे 
डरकर अपना निरिचत मत व्यर्थं ही बदलने को तैयार मत दोना । मतमेद यदि च्रोचित्य- 
पूर्णं एवं साघार दिखाई दे तो उसे भी संग्रह करते जागरो, यह मँ कहता ही आया हूं । 
यह्‌ काफी जन्य रागो का अङ्गवर्गोकरण मैने सरल श्लोको मे कदा था,वद तुम्हारे ध्यान में 
होगा दही । 


काफी अङ्ग का पहिला राग “काफी, है। उक्तको काफो मेल के जन्यरागों का 
आश्रय राग कहते है। काफी राग सरल, सम्पूणं एवं सुबोध माना जाता है । इस थाट 
के स्वर चाहे जसे पलट-उलट कर कहँ तो भी वहाँ थोड़ा बहुत काफी राग दिखाई देण 
ही। भ्सासारेरृेगग्‌ःमम,फमपथचिसांति ध पम गुर” इतने स्वर ेसी 
सरक्ञता से कहे जार्ये तो भी रागस्वरूप हर हालत में बना रहेगा । काफोमें वादी पंचम 
मानते है । यह राग अधिकांश गायकं को आतादहै। इसमें बड़े ख्याल नदीं होते। 
इस राग में मैने टप्पे तथा धुपद्‌ सुने हँ । काफी मे कभी-कभी दुमरी भी सुनने में 
श्रातीद्। काफी राग का उल्लेख लोचनकरृत रागतरंगिणी में भी दहै अतः यह हमारे 
सङ्गीत मे अति प्राचीन दै, रेषा कदने में कोई आपत्ति नही । लोचन ने काफी का समय 
मध्यान्ह बताया दै । उसमें ग तथा नि कोमल दने से मध्यान्हद अथवा मध्यरात्रिका 
समय निश्चित होगा ही । फिर भी प्रचारमें इस राग को सव्रकराज्ञिक मानने का रिवाज 
दिखाई दता है। काफी का प्रस्तार वहुधा मध्य तथा तारस्थान में अधिक रहता है। 
स्वरूप एसा होगाः--^सारेरेगसाःरेपुमपधनिसां,निध, मप, गरे रेजिधजि 
पथमपग,मपम,ःसानि,सागरेमगरेसानि।” 


काफी अंग का दूसरा राग दूरा दै। म्रन्थों में इस राग को संधव' तरथा 
“सैधवी कहा है । सैधवी नाम रत्नाकर में भौ दृष्टिगत होता दै; परन्तु उस सैधवी के 
स्वरो का स्पष्टीकरण न्दी हो सकता । अहोबल तथा हृदयनारायण॒ ने स्सँधवः के जो लक्षण 
के है, वे हमारे वत॑मान प्रचार से बहुत मिलते है । सेवी राग का आधुनिक नाम 
°सिथोडा' अथवा सिदुर दै । इस राग को अच्छा प्रन्थाधार प्रप्र दै । सिदृरा के आरोह 
मेगतथानि स्वर वञ्य॑ है तथा च्रवरोह्‌ सम्पूणं मानतेहै। फिर भी आजकल 
सिन्दूरामं "निसांरेंगुरंसांः अथवा भमपनिसांरेगेरेसा,सांतिध,मपगर, 
मग्रेसाःधमप,निसांःरंगंरंसां।' एेसी ताने प्रायः सुनने में त्रा्येगी। इससे रेता 
दीखता दै कि प्रचार में यद्यपि सिदूरा के आरोह मेनि वज्यं करने का नियम गायक 
निभाते नदीं है, तथापि वे रोद में कभी गन्धार नदीं लेते, इस कारण काफो राग सहज 
हो प्रथक हा जाता है । लद्य सङ्गीत ॐ अनुयायी होने के कारण हमें निषाद्‌ नियम को 
शिचिल करना चादिये। उसी शाख्ननियम का पालन करना उचित दै जिसके कारण राग का 
माधुयं कम न हो, फेला मेरा स्वतः का मत है । काफी तथा सिदूरा समश्रकृतिक राग है । 
सिद्रा में भी वादी पंचम मानते ह । इस राग में विशेष मींड कायं शोभा नहीं देता । 


काफी अङ्ग का तीसरा राग पीलु है । पील नाम किस भाषाका दै तया वह कैसे 
श्राया, यद्‌ नदीं कदा जा सकता । पीलू का स्वरूप अकि मधुर एवं लोकप्रिय दै, इसमे 
कोईं संशय नदीं । पील को खग मानने के लिये बड़े गायक प्रायः नाक मों सिकोढते है, 
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वे उसको एक श्वुन' सममे हँ तथा वह चुर गीता दै, ठेसा भ कदते है । पीलु बडे 
चड़ ख्याल नदीं है, यह्‌ स्वीकार करना ही पड़ेगा । एक दो धुपद मैने सीखे दै; परन्तु वे 
विशेष प्राचीन नहीं होगे, एेसा मुभे प्रतीत हुखरा । दुमरी, दादर तथा गजर्लो से पीलु राग 
समृद्ध है। प्रचार मे जो पीलु गाया जाता है उसका स्वरूप चमक्रारिक रै, इसमे सन्देह 
नहीं । उसमें पूरे बारहो स्वर आ सकते ह । सम्भवतः इसलिये घरानेदार गाग्ररने को इष 
राग के सम्बन्ध मँ विशेष श्वामिमान नहीं रहता । प्रचार में पीलू इस प्रकार गाया हत्रा 
दिखराईदेतादै,णः,रेग,निसा,नि,सारेसा, निधरप्,मंपृःधूनिसागनिसा। 
निसागमपमपगग,मःधपग,निषखा, गरेगुम, गनिसा,नििसारेसा 
निधृपुधूनिसाः। ठेसे स्वरूप में कोई क्या आरोहावरोह लगा समफ्ताहै? क्रिमौ 
एक स्थूल नियम ेसा दिखाई देता दै करि तोत्र खवर इस राग के श्चारोह मे प्रते है । 
पील्‌ के खास्गश,निसा,रेनिधप,पृथनिसा,ग्‌,निसा' है, ठेसा निच वार्मक- 
रूप से समभा जाता दै। पीलु के प्रस्वार मये श्रङ्ग न आने पर श्रोता उसे पौल बताने 
की हिम्मत नदीं कर सकते । श्रतः ये अङ्ग ध्यान में रखने योग्य हं । 


रामपुर में जो पीलु श्रकार गाया जाता दै वद शाद्लदृ्टि से बहुन उच्चकोटि का 
समभा जायगा, सी मेरो धारणा है! उस प्रकार में निषाद के अतिरिक्त अन्य सभा 
स्वर कोमल दै । उल पीलू का आरोडाव्रराह खषम प्वारेगमपध्रम्निसां। सांनिध 
पमगरेसा'रेसाहोगा। यह स्वतन्त्र रूप दै, ठेसा मौ कोई कद सकते द । पीलक 
रेखा स्वरूप सुमे मेरे मित्र स्व० सादत्ल्ी खां साहेव उरफं चछम्मन सादिव, रामपुर ने 
बताया था । उन्दोनि पील रेखा गाकर दिखाया थाः--पधरनि,साःगुःरेसपःग,रे, सा, 

म 

न्ःसारेसानिधृप्,पृषध॒नि,सा। साग्‌,मपमःधुष,गुहपग्‌, निसा, गः रे 
सारे निसा,सानिधुुध्र,निसा,ग,निसा । यद्यपि यद स्वरूप भी सवथा शुद्ध 
होगा, तथापि प्रचारसमं स्वचित्‌ ही दिखा देगा । इसप्रकार केपीलुकेथाट को 
दक्तिण की मेल पद्धति मे भमिन्नपडजमेल च्रथवा ध्येनुका मेल' नाम द्विया हुश्रा दिलाई 
देगा । स्ट दै किसे स्वप मे जलद्‌ तान लेना कठिन काम होगा । शसीलिये गायकं 
ने दस थाट में तीन्र स्वर सम्मिलित कर लिये होगे, रेखा भी कोई क€ सकता दै । 


धनाश्री अङ्ग के राग 


अब हम धनाश्री अङ्ग के रागो को देखं । टेखा करते समय मुख्यतः हमारा लच्य 
उस राग के असाधारण ध्म की श्रोर विरोष होगा । रागो के बिल्कुल सक्ति स्वरस्वरूप मी 
बीच-योच में देने पडे दै, फिर मी उन रागो मे मेद्‌ किस स्थान पर तथा कैसा है, 
इतना हयी हसे देखना रै । ये सच राग मैं ुम्दे बता चुका द्र अतः पुनः विम्तृत विवरण 
रेने से तुम ॐव जाश्रोगे । तो च्व देखोः--धनाभ्री राग काफी मेल का राग है। इसे 
आरोह मे रे तया घ स्वर वय॑ ह । ्रवरोह सम्पू है! इस वणेन से यह शका होना 
स्वाभाविक रै कि फिर यह राग भीमपलासौ से प्रय करसे होगा ? इसका सरल उच्तर 
व्वादिमेदे रागमेदः' होगा । धनाश्री में वादी स्वर पंचम है तथा भौमपलासी मेँ वादी 
स्वर मध्यम है । यदि दम घनाश्री गाने लगे तो वह ओताश्रों को भीमपलामी प्रतोत होगा, 
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इसमें सन्देह नदीं । वहां वादी स्वर का महत्व उनको सम्‌ में नहीं आयेगा । काफी थाट 
के धनाश्री राग को हम हरिकी्तनो में बारम्बार सुनते है । धनाश्री का स्वरफरण इल प्रकार 





म म 
होगाः--षफपग्‌,पग्,रेसा,जिसाःग,मष,पफ़घपःचिषफमगृःमपग्‌ गरे, 
म 
सा,निसागमप। निसा,प्तििसा,रुसा,ग्‌,रेसा,प,मपःनिसाग्‌ मफ़घप 
निधप,सा,निधःप,मपग्‌,मपग्,रे, सा । इसमें पंचम का बाहुल्य किंतनादै, 
देखो ! इस स्वरूप को उत्तम प्रन्थाघार प्राप्न है । अरहोबल कहता दैः-- 


आरोहे रिधहीनास्यात्‌ पूर्णा शुद्धस्वरेुता । 


गांधारस्वरपूरवा स्याद्वनाश्रीमध्यमान्तिका ॥ 
यदी श्रीनिवास तत्वबोध में कहता रै । आजकल प्रचार में इस स्वरूप को मीम- 
पलासी कदने लगे द तथा धनाश्री पपूरियावनाश्री' समो जनि लगी है । किसी गायक 


से हमने धनाश्री कौ फरमादश यदि कौ तो वह पूरियाधनाश्री अवश्य प्रारम्भ करेगा) 
मालुम होता रै, मुसलमान गायका को यद काफौ थाट की धनाश्री विदित नदीं थी। 


मीमपलासी राग के अधिकांश नियम्‌ घनाश्री जैसी है । उसके आरोह में भीरेघ 
वय॑ ह तथा अवरोह मे सव स्वर आते दँ; किन्तु भौमपलासी में वादी मध्यम दहै । 
इसका स्वरस्वरूप दस प्रकार हैः-- 


सा सा 
निसा, म,म,मग्,सामग्‌,मप,म,पग,मगरेसा,नि,सा, मृषि, सा, 


मगरेसाःसामनिसामःषपम,धपमःसांचिषःप,मःपमःनिसाःम, गमप, 
मग्,मगरेसाःनिसाम, 


मार्मिक श्रोतारो को इन दोनां रागो का मेद खष्ट दिखाई देगा । फिर भी उलमन 

को दुर करने के देतु धनाश्री को पूरियाधनाश्री भाननेका दी उ्यवहार हो गया दै। 
श्वनाश्रीः राग को पूर्वी थाट में मानने के लिये मो प्रन्थाधार ह| उदादर्णर्थं-ज्लोचन तथा 
हृदय के ही प्रन्थ देखो । वे धनाश्रौ थाट का उल्लेख इस प्रकार करते हैः-- 

रिषभः कोमलो गस्तु दे श्रुती मध्यमस्य चेत्‌ । 

गृहाति दवे श्रुती मश्च पंचमस्य विशेषतः ॥ 

घेवतः कोमलो निश्च षडूजस्य दे भ्रुती यदा । 

गृङ्खाति रागिणी रम्या धनाश्रीर्जायते तदा ॥ 


` उस समय चि माञकं ने घनाश्री पूर्वीयाट में गाई तो उसने कौनसा आश्चयं दै ? 
काफी के स्वरो में मीभव्छंसी शरोर धनाश्री रागो के वादौ स्वर मली प्रकार सम्दालकर 
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जो प्रथक्र रख सक्र वे जी चाद जैता कर । जन्तु जिने यह छ्रत्य सथ न सके वे काफी 
थाट का भीमपलासी ओर पूर्वी थाटका धनाश्री अधवा पूरियाधघनाश्री मानकर गार्य । 
यहां एक कठिनाई उत्पन्न होगी किं धनाश्री के सम्बन्यमे तो यदह प्रन्धाधार ठीक दै, 
परन्तु भीमपलासती के सम्बन्य मेँ प्रन्थकारक्पा डते द? उनरो तरंगिणो ओर हृदय- 
कौतुक में इसका यह्‌ उत्तर मिल्ेणा क्रि उ प्रन्थक्रार के समय भीमपलासी के आरोदमें 
रे, ध व्यं अवश्य ये; परन्तु उसमे ग, नि स्वर तीव्र थे । अथात्‌ वह राग विलावल थाट 
मे उस समथ्र माना जाता था। इससे ठेवा दोखता दै कि जव भोपप्लाप्षीके ग श्रीर्‌ 
नि स्वर कोमल हुए तब घनाश्री के स्थान पर भोमपज्ञात्तो माना जनेलणा। धनाश्रीका 
सम्पृणरव देखकर पूरियाघनाश्री राग निर्मित हूु्ा। काई भोमपलासीकेरे, ष कोमल 
मानवे दँ ओर कोई उन्दः "न चदे न उतरे" मानते दँ । हम तो उनको सष तोत्र मानते है । 


“धानी? राग धनान्नी का ही अधूरा स्वहूम दहै । ईस रे, ध॒ स्वर आरोह तथा 
अवरोह दोनों में वञ्य॑होते है। ग, निस्वर वादी-संवादीर्है। दतका आसेदावरोह 
स्वरूप संक्तेप में इस प्रषार हैः-निसा,ग्‌,मपजिसां | सांजिपःुमगसा। ग्‌, सा, 
गमप, निपजिसां, गंसां, िषप, मग, गसा।” धानीको अहोबलने चओओडव 
धनाश्री ज्िखा है । कोद अवरोह में ऋषभ का स्पशं क्षम्य मानते है । वह प्रकार अदोवल 
के मत से षाडव-घनाश्री होगा; किन्तु हम ओडव स्वह्प दौ पसन्द करते है । 


“हंसकंकणौ?' इत अङ्गका चोथारागदै। दंसककणीमें भो धन्यासी अङ्क रै, 
इसलिये इसके आरोह मेंरेषव््य॑हं। परन्तु इसरगमें दोनों गन्धार का प्रयोग 
होता है, अतः यह्‌ धनाश्री, धानी चौर भीमपलासी इन तीना रागों से स्वतः भिन्नो 
जाता दहै । तीत्रग तथा निस्वर केवल आरोह में लेने चाहिये। वादी स्वर पंचम है। 


प म म सा म 
स्वरकरण फेला होगाः-^गः ग, मप गृरेसा, निसा,ग,म, प, मग। मप, नि, 


ध 
निसा,सांनिसां,ग,रंसां,तिषपःपचिषप,मग,म,निसा,ग,म,प,मग। 
हंसकंकणी राग अप्रसिद्ध रागो में ही गिना जाता दै । परन्तु यह्‌ धीरे-धीरे अव प्रचलित 
होने लगा है। 


“प्रदीपौ? धनाश्री अङ्गका पांचवां राग दै । इसङे आरोहमेभीरे, घ व््य॑र्है। 
अवरोह सम्पूणं दे । कंकणी क समान इवमे भी दोनों गन्धार का प्रयोग दोवा है; परन्तु 
सा सा अन्श 
इसक्रा वादी मध्यम दै | इसका स्वरूप ज्निसा,मगुरेसा, निधृपृमृःक्तिष्‌, निसा, 
गमःमपमःगमःजिषफम,गम, पगु,रेसा।मपसां, सां,रेसां, जिषांमंगं 
रंसां,जिषघप,म,गम,पज्निधपःम,गम,पगु,रेसा। 


कुष मार्मिक व्यक्तियों का कथन रै कि धनाश्री में दोनों गन्धार के प्रयोग से 
हंसकंकणी होगी त्रौर भीमग्लासी में दोनों गन्धार लेने से प्रदीपङी होगी । उनका यह 
कथन थोड़ा बहुत सदी है, य मानना पड़ेगा । गायष्न ने कदाचित्‌ इसी युक्ति से यद 
राग उन्न श्रिय हग । परन्तु यदं ध्यान रहे किये दोनों प्राचीन राग द ज्रोर इनके 
भर वीन सह्य भिन्न होने को सम्भावना है। 
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रामपुर के नवाब साहेब ने सुमे प्रदीपकी का जो स्वरूप बताया था वैसा अन्य 
स्थानों पर सुनने में नदीं राया । उसका स्वरूप कु बिहाग जैसा था, यह्‌ भेन तुमको 


बताया ही था। उसका कुह स्वहूप इस प्रकार थाः-ग, म;ःपमग,सा, सागम, ग 
ध ध 

खा,सा, गमप,निनिसांभसाषप,षपःग,म।प,निनिःसाःगंमंगंसां, पगम, गः 

सा।पसां,सां,गंमंगं,सां,ग,मग,मफनि, सांसांषप, गमप, ग, मग, सा। 

इसको मैने कईं स्थानों पर गाया; परन्तु किसी ने इसको प्रदीपकी नदीं कहा । संभव दै 

इसका भीमपलासी से योग करने पर प्रदीपकी दिखाई देती । 


कनड़ाञअ्ंगकेराग 


म॒ सा 
अव हम कानड़ा अङ्गकेरागोंको ्रोर बहूं । इन रागो में केवर्त भा, रेरे, सा" यह 
दरवारीकानड़ा का भाग नहीं आयेगा । इस अङ्ग के रागो के उत्तरांगमेंपनिप' ्रथवा 


नि~-- म ह 
ष्विपः तथा पूरवा्ग्मेशमरेसा ये भाग बहूधा रहते ह। ये माग कुलं मल्हार 
प्रकारो में भी तुम्हे दिखाई दंगे । परन्तु इष विषय में आगे कर्हुगा । पहले तो हम ववार" 
एवं 'वागेश्री" पर विचार शरे। इन दोनो रागो में कदं स्वरसमुदाय साधारण द। 
फिर मीये दोनों राग आरोदावरोह में ही भिन्नरहै। बहार का ्रारोहावरोद ननि सा 
भ म म 
गमपगुम,ःधनिसां।सांःनिप,मप.गुमः,रेसा।' तथावागेप्रीका ्ता,निषु, 
न्रिसा,मगु,मधनिसतां।सा,जिध.मधनिघ,मग्‌,मग्रेसा। एेसा होताहै 
अर एेसा करिया हुश्रा शोभा देगा । आरोह में बहार तथा बागेश्री किंचित्‌ निकट आ््येगे; 
परन्तु अवरोह मेँ ये दोनों राग बिल्ल निराले दीखते है । वागेश्री के अवरोह में 
भम गरे सा, यह स्वरसमुदाय आ सकता है; परन्तु बहार में नदीं आयेगा । बहार का अवरोह 
थोड़ा सा अद़ाना राग के अवरोह जैसा बताया जातादै। धवनिसांरंनिसां'णशगम,घ 
निसा'निसाम,मगुःमधनि सां" ये टुकड़े दोनों रागो में आ सकते । वहार के 
आरोह में बहुधा ऋषभ वज्य॑ रहता है । किन्तु बागेश्री में कदी -कदीं वह श्रारोह्‌ में लिया 
जातादै। सारेगम,धनिसां। सां,निष,मग्‌, रेसा।' वगेच्रीमें णेा अाराहा- 
बरोह भी अशुद्ध नहीं होगा । कुद लोग बागेश्री मे पंचम इस प्रकार लेते हैः-- प्तं, जि 
ध,मधजिध,मपगमगरेसा।' कोई वागेश्री में पंचम ्रारोह में लेते है। जेसेः- 
सारेुरेगःपमपगु,रेसा।' इस प्रकारमें ओरओता्मोंकोकुञ् काीका आमाप 
होता दै; परन्तु फिर आगे-मव,पथनिघः,पमपग्‌मग्रेसा आदिलेनेसे वह 
सन्देह कम होने लगता दहै । वगेश्री में धनाश्री तथा कानडा का योगद, एेसा कुद्ध 
ग्रन्थो मं उल्लेख दै । ग्रतः उसमें पंचम का प्रयोग मानते होगे। हृष्य परिडित ने बागेश्री 
में पचम वञ्यं कदा है, परन्तु उसके समय में वह राग खमाज थाट का था । उसके पश्चात 
णर गन्धार कोमल का प्रयोग होने लगा होगा, एेसा प्रतीत होता है । 

बहार का आरोहावरोह मै कद दी चुका जिषप, मप, गमःघ, निसं 
फसा भाग बहार में अशुद्ध नदीं होगा। इसके वाद्‌ फिर धसां, जिपमप, गगम, रे 
रेसा' ठेसा भाग आया कि राग बहार कायम होजातादहै। फिर भी अवरोह के उस 
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धैवत को द्ुतगीतो न रक्तिदरः' दी कंगे। वहार रागनाम यावनिक दै, यद अल्लग बताने 
की ्ावश्यकता नदीं } बहार रागमें गुणी लोगों हयाय रचे हुए दन्दर-सुन्दर ख्याल 
सुनने मे आते द । वहार का अनेकं रागो से योग होतादहै च्रौर तब उन रागो को बहार 
का नाम मिलाकर बोलते द । जैसेः--मैरववहार, बसन्तवदहार, दिदोलबदार, अड़ानावदार, 
जोनपुरौवहार आदि। रेते मिश्र रागोंमेंवनिसांरेनिसां,तिधप,मःपग्‌मः यह 
माग जहां-तहां दिखाई पड़ता है ! मुक्तं मध्यम यदि दोनों रागां मेहता तोबहारके 
मिश्रण के लिये वह एक उत्तम स्थान रहतादहै। वहार भिश्रितरागां की फिरत करना 
कुशलता का काम है । मुख्य राग की फिरत रखकर उसमे योग्य स्थान पर बहार दिखाकर 
पुनः मूल राग का आविर्माव करना आसान कायं नही । 


बसंतवदार, दिन्दोलबदहार तथा भैरवबहार का मिश्रण मैने तुमको समम््या था । 
अतः उसे हम दोहना नदीं चाते। अव हम सुहा" तथा 'सुघराई, इन समप्रक्रतिक 
रागो पर विचार करेंगे । इन दोनों रागो में सबसे पहला बड़ा मेद यह है कि सूहा राग 
मे धैवत सर्वथा वर्ज्यं दै तथ। सुघराई के अवरोह में उसका अल्य प्रयोग क्षम्य मानवे ह । 
ये दोनों राग हमेशा एक दूसरे में मिलते हुए दीखते द । गायक तो हमेशा श्चपने राग को 
“सुदा-सुघरादै' एेखा संयुक्त नाम भी देते दै । मालुम होता दै सुघराई राग को पहले 
'कुडाई' कहते थे । इन दूना र्गो में भेद कायम करने का प्रश्न अखिल भारतीय संगीत 
परिषद्‌" दिल्ली मं भीरखाथा। वदां भौ यद्‌ तय दुखा करि सूहामें घेवतका प्रयोग 
नहीं करना चाहिए च्रौर सुधराई के अवरोह मे सरल अश्वा वक्र पैवत लेने में ह्यनि नदीं । 


अर्थात्‌ "नि ध प" अथवा 'ध पः अथवा 9 रिपः इस प्रकार से सुधराईमें धैवतकेनेमें 
हानि नहीं । ्सांनिधप' रेसा प्रकार बहरुवा सुराई में गायक नरी गाते। एसा करने 
से तुरन्त हयी खमाज को द्याया सामने आयेगी । सहा तथा सुराई र्मे सारंगरागको 
छाया अधिक दिखाई देने की सम्भावना दै, परन्तु सारंग में गन्धार नी है, सुघरादई में 
धैवत बहुधा शव जि पः इस शकार से अधिक आतादै। एक गायक ने सुवरादईं का ए 


मम 
गीत मुभे इन स्वरो में सुनाया थाः-वप,प,परेसासारेसागगमरेसाजिसा 
रेमम,प,पजिपःसां,निप,म। सुघराद में कानङ़ा प्रकार दिखाया जाने के कारण 
'्धज्चिप' एसा करना अनुचित न होगा । सूया राग का यह चलन अच्छा दीखेनाः- 


म म्‌ म म 
न्निसाग,मःपप्‌गमःनि, मपसां,जिप,पगम, पगमप,गुमरेसा, 
निसाम,म,प,पगुम। मपसांसां,जिसा,जिसां,रंसां, सां, निष,मपकुम,प, 
सांनिषप,गमयप,ग॒म,रेसा। सूहादूसरे ढंग सेमी गाया जाताहै; परन्तुर्मँ यहीं 
एक प्रकार ओर के देता हूं । मेरे गुरु रामपुर के नवाव साहेब ने मे सुषराईं का स्वरूप 

निनि नि--¬ म~. ०. 
रेखा बतलाया थाः-साघ,षनिप, परेम,मपनिष,सांनिसागग्‌, मः तिप, म 
भ रे लिहि गग रे. ती 
पगग्‌, म,मरे वथसञिप, पगम,मरेसा।मपफजिषफनिःसां,सा,रेसा, मरं 


भम्‌ 
सां,निसांरेसां,पननिप,मप,निसारेसां,पजिषसां,पगु, मरे, सा। मेरी सममः 
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से यह्‌ रूप स्पष्ट रागवाचक होगा । सूह में वादी मध्यम तथा सुघरादै में वादी पंचम 
मानते ह । इस राग में अनेकं ख्याल गाये जाते दै परन्तु वे सूहा-सुषराई' इस संयुक्त 
नामसे होते । सूहया तथा सुघराई राग का लोचन तथा हदय पर्डित ने कैसा उल्लेख 
किया है, वह तुमको मने बताया दही ईै। 


अच हम नायकीकानडा देखे । इस कानडा प्रकार मेँ पैवत है अथवा नहीं ओर 
यदि है तो तीत्र अथवा कोमल ? यह प्रश्न कमो-कमौ उठता है । मेरे गुरु के मतानुसार 


~; ॐ - नि~ 4 
नायकीकानडा में धेवत वञ्यं मानना चादिये। इस रागमेंष्धजिषप रेखा पैवत का 
स्पशं मैने सुना दै; किन्तु वह मुभे पखन्द्‌ नदीं है । नायका को दूसरी पचान एक यह्‌ 
ध्यान मेँ रखने योग्य है कि पूर्वाङ्गमें^रेषःको संगति इस राग में अवश्य दौीखती दै । 
रामपुर के वजीर खां साहेब ने भी इस संगति को ध्यान में रखने के लिये मुमसे कदा था । 
उन्तरांगमें पजनिपःसांनि ष, मपः यह प्रकारहोगाही। रामपुर वालों के मतानुसार 

म॒ म 
नायकौ का साधारणतः अरारोहावरोह स्वरूप प्सा,रेपग्‌,मरेसाःरेनिसाःरेपगमः 


प मं 
पसांःनिषपम,मपगम, रे सा+ रेखा होगा । नायकी के सम्बन्ध में इतनी 
जात भ्यान में रखनी चादिये कि नायकी एक कान प्रकार दै । इसलिये षड्ज से मिलते 
म ई म॒सा 
समय धग्‌ म रे सा” इस टुकड़े से बहुधा गायक मिलते दै । श्पगुम रसाः इसप्रकार 


स] 


की सङ्गति नायकी में अवश्य दिखाई देगी, `पैवत वञ्य॑ होगा । त्तरांग में पनिषः 


॥1 
अथवा सां निप एेसा किया जायेगा । उत्तराग में सारंग की थोदी सी द्वाया दीखेगी; 
परन्तु बह पूर्वाङ्ग के गन्धार से दूर होगी । वादी स्वर मध्यम है ओर वह मी बौच-बीच 
मे मुक्त रहेगा । कोड गायक नायकी मेँ तीव्र धैवत लेते है तथा अपना राग बागेश्री के 


म म 
बहुत निकट ले जाते दै । निधनिप,मप,गम,जिधनिषप,म,निपगमःप गुम 
रे साः एेसा कुछ प्रकार उसका रहता है, किन्तु उनसे हम विवाद्‌ नदीं करेगे । उनका प्रकार 
उनके लिये व हमारा हमारे लिये उचित होगा । नायकी का स्वरूप ठेसा दोगाः सा, रे 


भ म॒ सा 
पग्‌,मःरेसाःरेजिसाःरेपगमःमःम,प, सांनिप,गम,रेसा,रेष ग्‌, म, 
रसा ।' विवादग्रस्त रागों के सम्बन्ध में जो वातरमँने कदी थी वह तुम्हारे ध्यान में 
होगी कि-- 

४ मेदेषु ¢ 
बहुषु कनडाख्येषु भेदेषु लच्यवत्मनी । 
मतानेक्यं सदा ष्टं बितंडामूलकं भृशम्‌ ॥ 
्रायःस्वरौ धगौ तत्र सर्व॑त्र वादकारणम्‌ । 
केवलं लच्यमारत्य भवेत्त्र प्रवतंनम्‌ ॥ 
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नायक्नी रागको रात्रि के तीसरे प्रहर मे गाने का प्रचलन है। कोमल धैवत लेकर 
मम मा निनि 
गाया हूश्रा प्रकार मैने इस प्रकार सुना था--सा,ग्‌,गम,रेसा,पमप, सांधधुनि 
म मम 
प,म,म, पग्‌,प्नि,मपगग्‌,मःरेसा । किन्तु इसे हम पसन्द नदीं कस्ते, बत 
इतना ही कहना चाहते दै । 


'साहानाः यहे राग नाम क्रिस भाषा करा रै, यह नदीं कहा जा सकता । इतना तो 
सष है फ़ यह यावनिक दै । '“साहना' राग को महाराष्ट मेँ ्गहयाणा' कहते है । इसी 
प्रकार दक्षिण के ग्रन्थकार अडाना को शत्रडाना' कहते दँ । 'सहानाः चश्चौर “अडाणा य 
दोनों राग उत्तर मे अति प्राचीनदै। तरगिणौ में ये दोनों नाम दिखाई देते ह । कलय 


दरुमकार कहता दैः- 
मलार अडाना मेलके कानरा देह मिलाय । 
रागसहाना सुहाना शुममंगल मं गाय ॥ 


एक गायक ने एक बड़ी हास्यास्पद्‌ उक्ति कदी थी । उसने कदा कि ध्शोभना? श 
का चअपश्रन्श सुदावना' ओर उसका अप्र श मुसलमानों ने ध्सादना' किग्रा दोगा । परन्तु 
यह उक्ति निराधार दै । “साहना' राग के अवरोह में तीव्र पैवतका प्रयोगक्ञम्य माना 
माना जाता दै । इस्रगमेंरिप संगति होनी दी चाहिय, एेता नियम नहीं । सादाना 

(=> १४ म 
राग कास्वरस्वहू्प पेसा रहैः-शनिधनिषयमपपसांचितिपमफगुःमःषग्‌ 
म म म 

मपःगमरेसा,सा,म,पःधपफगम।्सामःमपवपमग्‌ मःइस टुकडे से सुषराई 
परथकं ह्यो सकेगी । साहाना राग में इतना सारंग का अङ्ग नहीं होता, जितना सुघराहं मे 

म मम 
होता है । सुघराहमेंश्वषफगुमरेसा, सारेमपगगुमरेसा।') यह स्वरसमुदाच 
अच्छा लगता है । साहाना राग का चन्तया एेसा दोगाः-- 


प प प ष 
भपनिसां,सा,निसां, निसांरंसां, सां,जिपःजितिषपःञिमपसाःनिष 
भम मम म मम 


मप,गु गम, इत्यादि । सूदा एवं सुषराहं रागो मे, शगमःपगमरेसाजिपगुगमः 
यह भाग अच्छी प्रकार से समदा कर रखना चाहिये । सुघराई राग रत्रि के साहाना 
राग का दिनगेय जवाब ३, देखा कदा हृद्या मी मैन एक वार घुनाथा। तो फिर सूदा 
जओर सुघराईं भिन्न कैसे द, देखोः--सृहया मे धैवत वश्यं दै । शरीर सुघरा मेँ उसी का 
अल्प प्रयोग चल सकता दै । चनौर यदि रेखा कोई न करे तो सहा में मभ्यमवादी च्रौर 
सुघराई मे प॑चमवादौ दै, यद मेद दै दी । सद्ाना में पंचम वादी दै, धैवत उचवराग में 
लिया जाता है तथा मध्यम बीच बीच में मुक्त रहता है । सुषराईं में सारेगांम श्रधिक है । 
“हा व सुघराईै' राग का समय दिन का दसरा रहर है तथा साना का समय रात्रिका 
तीसया प्रर है । अडाना, साना च्रीर नायकी में तार षडज विशेष चमकता हुच्रा रना 


हि 1 
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चाये । कोई कोई सुघराई में वैवत का रयोग नही करते फिर मी वे आवना राग सूह 
से प्रथक रखते टै उदाहरणा्थः- 


प म षप ष मम भम भ भ भ 
(१) चिप फर्‌, मः नि प,मपफगगमःमःनिप, फगृ म, गृमयषः शरः म्‌ 


प प प रष # 1 
रेसा।सांसांरेसां,रेसां,चिष॥मफनिप,निषखा,निप,निसांरे सांचिप, मप 


प॒ मम प 
निसा,रेसां,निषःगगम,निष। 
प नि प भम सा 


प 
9 ज [ ष्ये 
(२) मःपसांसां,निपःम,प, परेमःगगम,रेसा,निसाःरेमःप, नि 
र ¦ र ८१ 
षः निसांरेसांसाःनिपः। मप,पजिषप,निसा,सारेःसा,सांरेनिचिष, मप, 


॥ 1 ष 
निप,निसा,रंसांरे,सां,निष। 
इन प्रकारे मेँ सारंगांग कितना दै, वह्‌ देखा ? 


अब हम ्देवसाखः अथवा द्देवशाख, राग पर थोड़ा सा विचार करे । देवसखः 
राग प्राचीन देशास्य' च्रथवा देशाख' राग का त्रपश्र'श माना जाता है। द्देशाखः राग 
अति प्राचीन दै । इसका उल्लेख शाङ्ग देव ने भी क्रिया दै । दक्षिण के प्रन्थानुसार 
वदशाख'रागकामेलभ्सयागगमपधनि साः है । ल्ोचनने देशाखका थाट इस 
प्रकार दियादै--सारेगमपनिनिसां।' यह हमारा खमाज थाट दोगा, परन्तु इसमें 
धैवत नहीं है । इससे यद स्पष्ट दै कि देशाख में पवत वर्ज्यं दै। आज देशाख काफी थाट 
में माना जाता दहै । अर्थात्‌ उसक्रा वह तीत्र ग आज प्रचार में नीहै। लोचने 
थाट का नाम भच, बताया है। देशाख का स्वरूप कुड मेघ जैसा दीखता है । उसका 
आरोहावरोह स्वरूप एेसा होगाः- नि सा,रेम,पनिसां । सांसिप,म,पगम,रे 
मम प म 
सा । स्वरस्वरूप सावारणतः एेसा होगाः-सासामरेसा,निसागगुःपःनिप, ग 
मरेसाःसानिसा। इसम्‌ पकी सङ्गति ध्यानमेंरखो । रगे भपष,पनिप, सां, 
प ममं प मम 
सां,रंसाःनिसां,साःजिष, गंगेमंरंसां,निपुगगम,रेसा। तार सप्तक में 
जाने पर मेष जैसा प्रकार दिखाई देगा । देवसाख अप्रसिद्ध रागो मेसेदै। खां सादेव 
वेजीर खां न सुमे एक गीत इस राग में सुनाया था । उसका स्वरूप रेसा था, सरे सा, प 
मम म म प म 
गमरेसा, गगफगमरे साप, फगमःरेसा, निसाःगुप, निफसां,ष,ग 


म 
मफ़ग्‌मरेसा।* सूह, सुवराई तथा देवसाख ये तीनों राग दिन के दूसरे प्रहर मे गाये 
जाते है । 


कौँसीकानङ़ा का एक प्रकार काफी थाट में माना जाता है। इसमें कर्दी-कदीं 
बागेन्नो जैसा भाग दखेगा; परन्तु कौस वागेश्री से प्रयक राग दै । इस राग का स्वर- 
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म म म नि 
स्वरूप इस प्रकार हैः-पपम,पधग्‌,मषगम,रेसा,रेनिसा,ग्‌, म, रेसा, सा, 
नतिनिनि_ नि नि १ 
धध,धनिष,धनिसां,रेंसां, सां,धनिप, म, पथधम। निसा, सां, रतिम, 
प नि नि (= 


निप,मधधःजिप,धनिरेसःधम.पथम। यह्‌ स्वरूप सर्वधा स्वतन्त्र है । 
वस्तुतः इसमे वागेश्री का भाग नहीं दिया तोभी चलेगा) फिरमो किसी के द्भारा 
इस रागमेसांचिधयप,मधनजिषः,प,धमः इसप्रकारके प्रयोगमौ मेनिदेखेह। 
कौसी मे वादी मध्यम रै। समय रात्रिका तीसरा प्रहर दै। कसी का दूसरा प्रकार 
आसावरी थाट में मानने का उ्रवहार है। 


अव हम काफी थाट के सारेण अङ्ग के रागो पर विचार करें । सवं प्रथम मधमाद- 
सारंग तथा बिद्राबनीसारंगये दोनों प्रकार हम लगे; इन दोनों प्रकते के आरोहमें 
ग तथा ध व्यं, यह हमेशा ध्यान मेंरखो। ये समप्रहतिकरागदहै। भसारेमपः 
स्वर दोनो मेँ सामान्य है । अतः इन रागो में मेद हृश्रा मी तो उत्तरांग मँ होगा । इन 
दोनों रागो मे ऋषभ वादी तथा पंचम संवादी मानवे दहैँ। तोरि इनरागोमें भेद 
कौनसा है ? यह प्रश्न स्वतः उत्यनन होता है । यद्य प्रश्न अखिल भारवीय संगीत परिषद्‌ 
दिल्ली में उठा था । तवर वहां एकत्रित प्रसिद्ध गुणी लोगों ने यह निणैय दिया क्कि मधमाद्‌- 
सारंग के आरोह तथा अवरोह तें निषाद कोमल दागा तथा अिदराबनी में दोनों निषाद 
लिये जार्येगे । फिर मी प्रत्यत प्रयोग में कुद गुणी लोगों ने मधमादसारंग के श्रारोद 
मे तीत्र निषाद का प्रयोग देखा तव एक रेखा मौ निर्णय शिया कि विंदराबनी के श्रवरोद्‌ 
मे पैवत का थोडा खश करने से वह राग मधम।दसारंग से प्रेयक होगा । ये दोर्ना राग 
प्रथक-प्रथकर गाने कठिन दै । अतः प्रचार मेँ बहुधा विंदरावनी दी सुनने मेँ श्राता है 
रीर उसमें दोन निषाद्‌ रहते है । यथपि च्राज मी ध्रुपद्‌ गायन मेँ यै राग निराले रखे 
जाते दै, तथापि ख्यालादि गीतों में ठेसा करना च्रासान नदीं । मधमाद्‌ सारंग का स्वह 

प सासा 

रेस द्येगाः-शनिषप,मपरेसा,रेसा,ज्निसा,२ेषप,मप,जिप। जिजिसा, सां, नि 


प म म्‌ 
सां, सां,निनिष,जिसांरंरेसा,मपनिषरेरेमफसांःजिषरेमप। 

इस राग सें पचम तथा ऋषभ की संगति सुन्दर रदीखतौ दे । बिदरा्रनी का 
स्वरूप एेसा हैः- 

म, मयधपमरे, मरे सारे, म, प्,जिपमरेममपसांचिषतिपमरेसा। 


प ४ सासं , , 
मप,निप,निसां, सां,निसांस्मंरेसां, चिप, मरे, मपनिषारंलाःनिनिसां, सां ति, 
प्‌ | 
मप,निसां,रेमंस्सां,मपन्निपमरेरेसा। यह स्वरूप तार सप्तकम विशेष जाता 
है तथा इसमे म २ कौ विचित्र संगति रै, ठेसा गायक कते दै । दूसरा एक स्वरूप देखयोः- 


नि ~ ८ 
सानि,मप्निसा,रेपमरेसाःसा रेम,मप,१,प,मरेरमापःफमरेसा" 
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"बदहंसः भी एक सारंग प्रकार माना जाता है! छिसी का कहना है करि चलदंसः 
तथा 'सारेगः ये भिन्न प्रकारर्ह। छिन्तुदमतो यदी समकर चलँ करि बड्दंससारंग 
एक सारग प्रकार है । च्मौर सारंग प्रफार होने से इतमें गन्धार वर्ज्यं रहेगा हौ ) चव प्रश्न 
रद जाता दै धैवत का। इस स्वर के सम्बन्ध मरे हमेशा कौ भांति विवाद रहता दी है । 
धैवत को आरोह में शध नि सां" इस प्रकार से कोई नदीं लेते । वह श्व पः अथवा श्वननिपः 
इस प्रकार से अवरोह मे आवश्यकता पड़ने पर लिप्ा जाता दै । वडदैस कौ एकु खाक 
पदिचान यह्‌ दै ि उसमें मध्यम बीच~बीव में मुक्त रहता दै तथा सानि, अथवा 
ष्सां जि! एेखा एक भाग निषाद्‌ पर बीच-बीचमें समाप्र करने में आताहै। वादौ ऋषम दै 
तथा समय द्वितीय प्रहर कारै। बडहंस काल्लाचननेमी उल्लेख कियाद, यह्‌ तुम्हं 
स्मरण दोगा दी । यद्‌ राग मी मारन संगोन परिपद्‌ के समक्त चर्च का विषय बना था। 
परिषद ने यह निय दिया कि दहेत के अवराद मेँपरे्त सा अस प्रयाग करने में कोई 
हानि नदीं ! इसके अतिरिक्त मुक्तं मध्यम इस राग में रहता दै, देसा भौ प्रव्यक्त प्रयोग मेँ 


ष॒ ध 
वहां दिखाई दिया । बडहंस का स्वरस्वरूप एेसा होगाः-जिजिष, मरेसा,रेम,मपः 


सा सा 
निपजनिसांरेसोऽचिम,निष,म,रेता.सानि, सा, रे म, मप) मष, जिप, 


9 


म्‌ म 
निसा, सोऽसांरंसा,सांनि,प,पमनिपरे्ा,साजि, साःरेमषप। कुं स्याल 
| ५ [व ८ न 
गायक बदहृस में क्वचित तीन्र गन्धार का प्रयोग करते हए मैने सुने दँ । परन्तु वह्‌ प्रकार 
विशेष सुनने मे नदीं आता। 


र 'शुद्धसारः राग बिलङ्कल अग्रसिद्ध है । इसमे दानों मध्यमक प्रयोग दहोता दै) 
अवरोह मं धवत आता रै । अकेला तीव्र मध्यम आसेह्‌ मेँ कम आता रै । वादी षम है 
तथा संमय द्वितीय प्रहर काही दै) कुल मिलाकर इसका स्वरूप सारंग जैसादहीरै) 
भाचीन भरन्थकार . इस स्वरूप को '्सार्ग' नाम देते है । वे इ्तराण में दनां मध्यम 
तते हँ परन्तु धैवत व्यं मानते ह । निषाद दोनों का प्रयोग करने के लिये उनी 
समति दै । भ्रचार मँ अवरोह मे यैवत जेते हूए गायक ने सुने ई स्वस्वरूप देखा दैः- 


सा 
सारेमरेपुमंप.घप,मरे सा,निपुःनिसा, र म,रे, सा) सारेमफ, 
मषधफमरेजिफमरेसा,निपृनिसा,रेमरेसा। इत्यादि । स्पष्दै कियद 
सग सरल एवं स्वतन्त्र है । 


1 ४ „ 7 मेण मि्या- 

1 भियां की सारगः राग मी असिद्ध समो मँ गिना जाता है । इस राग मे भिया 
मन्लार को कु छाया दिखाने मेँ विशेषता है । भिथां की मल्ला मँ गन्धार कोमलं दे, 
वह्‌ इस राग में बिलङुल नो आना चाहिये । तव वह द्रायाप्निषः इनदो स्वर्रे 


सन्न करनी पड़गी, यह्‌ तथ्य ध्यान मे आ ही जायेगा । अव स्वरस्वह्य देखो--रे सा, ;:; 


< निष घ्‌ न है 1 
चचपृप्‌, जिषुःतनिसा,सा,चनिषुनिसा,सारेमम,प,प, धप, मरेसा) 

म # क व । ॥ प ~~~ ट , 
पनिषःिव, सां, नि सां, रेखां, जिध,सां, रेप, मरं सां, निप, मरा. ` 


 । 





ऋ + 


व ८, 


५ ०४ = १ 


+" 
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यह राग अच्छी तरह गाने के लिये बूत कुशलता कौ अवश्यकता दै । अव दुसरा एक 
स्वरूप देखोः-- 
प 
सानिघु,सा,रे,मरेसा,रेसा,(सा)निध्‌,जिप्‌,मपृनिसा,निधनिसा, 
रेमरेपमरेसा।' 


पहला स्वरूप खां सहेव वजीरखां के गीत के आधार पर मैने का तथा दूसरा 
जयपुर के मोहमंदश्रली खां द्वारा कहे गये गीत के च्राधार पर कदा दै। 


लंकादहन' यद सारंग प्रकार विशेष दुर्मिल दै । गायक भी इतके स्पष् लक्तण बताने 
को तैयार नदीं होते । फिर भी इसमें थोडा सा कोमल गन्धार का प्रयोग होता दै, जो सवं 
मान्य दीखता दै । खां साहेब वजीरखां ने मुभे एक चीज इस राग में बताई थी, जिसमे 
उन्दने कोमल गन्धार लिया था । दुसरे गायक ने यह्‌ राग फेला गायाः-प्‌, नि सा, 


रेसा,जिपुगगमरेसा,सानिप,निसा, सासारेग,मरेसा। ममनिसां, सां 


म 
निसांसांमंरंसां,निप,परेमप,मरेनिसा,गगम,रेसा।' इस राग के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी नहीं दी जा सक्ती । इसका वजीर खां साहेव ने हस प्रकार 


प ठ नि <-> 
गाया थाः-साःरेमःमप,प,जिजिपमप,मरेसा,रेमरेसा, सांनिधन्निप,ःमप, 


म <-> मं^ ~ 
गम र सा। मपबनसा,सा.ःरम रे सा, ति प,मञ+मःपःषफसा चि ध चि प गुम रे 
न 


सा ॥ यह स्वरूप विवादम्रप्त है, एसा उन्होने भी कदा । 


'सामंत सारंगः एक सारंग प्रकार है, रेस सकेत्र मान्यता है । इसके पूर्वाङ्ग्मेतो 
सारंग स्पष्ट रै । उत्तरांगमेंभश्निध पः रेता एक दुकड़ा आता है। उसका संयोग रेमप, 
सांभजिधप' एते उत्तरांगसेदहुग्रा तो वहां देसराग कौ छाया दीखने लगती है। 
अवरोह में धैवत लेने के सम्बन्ध मे बहुमत दिखाई देता है । भारत संगीतपरिषद ने 
सामंत में अथवा सामंत के अवरोह में धवत मान्य किया था । स्वरस्वरूप एेसा होगाः- 


पम, पजिप,रेरेसा,निसःरेम,प,मःनिषप। मप, निसां, सां, निसां,रेर्‌ 
सां, जिप, म, चि ध प।१ हृद्य प्रिडित ने सामंत का आरोदावरोह रेता कटा हैः--सा रे 
मपनिसां।सांचिपमरेसा। इसको हमारे मादक मधमाद कते है। कोर धैवत 


(~= 9 ॥ 
सामंतमें सां,थनिफ ेसा लेने को कदे है । "मधमाद्‌" नाम “मध्यमादि! इस संसृत 
नाम के अपश्रन्शसेहृत्रादै। 


पट मंजरी राग सारङ्ग प्रकार नर्ही, यह ध्यान में रसो । उसमें थोड़ा सा माग 
सारङ्ग जैसा दीखता ई अतः सुविधा के लिये उसको सारङ्ग अङ्ग में लेव्रिया गयादै। 
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पटमंजसी के विभिन्न प्रकार है, रेसा कुदं गायक कहते ह । कोई कदते ह इसमें पांच राग 
एकत्रित होते है । (८०६. ए/11197त्‌ का कथन दै किं पटमंजरी में मारू, धवल, धनाश्री 
च्रौर कुमारोका योगै कन्तु वह्‌ प्रकार सुनने में नदीं राता । पटमंजरीकेदो प्रकार 
सुनने मे आते दै--एक शुद्ध स्वरो का श्रर दूसरा कापी थाट का । कै° मुहम्मदश्ली 


नि 
खां जयपुर वाले ने मुभे ए प्रकार बताया थाः--निसाःनिसारेसाःधुंपष्‌, सा, 
म प म सां _ 1 
निसा,रेम फममफग्रेगमगरेसारेनिसा। निसांःसा,निसाःपः मप, 


म 
प,साःनिसा,रेसाःपृनिप्‌, नि साःरेमःफप, मफवगरेगमग्‌)रेसा। 
दूसरा रकार बिलावल जेता है, वद मु बडोदा के फैनमुदम्मद्‌ खां ने सुनाया था, वह्‌ 
बिलकुल अप्रसिद्ध दै । पटमंजरी को अप्रसिद्ध रार्गो में गिनते हँ । हम जयपुर के मुहम्मद 
अली खां का मत स्वीकार करेगे । 


अब हम काफी थाट के 'मल्लार' अङ्गकी ओर वदँ । इस अङ्ग में बहुत से 
मल्लार प्रकार आते ह । वस्तुतः स्वतन्त्र 'मल्लारः प्रकारो में ये पंच माने जाते दैः- 
१-शुद्धमल्लार र-गीडमल्लार ३-भियां की मल्लार ४-मेघमल्लञार तथा ५-सुरमल्लार । 
बाकी के मिश्र प्रकार सममे जाति दै । मल्लञार को गायक “मौसमी रागः कहते द । 
मल्लार राग को वर्षाऋतु मेँ गाने का रिवाज दै। 


^ घाालाछयड गाह्ऽ 11 {17656 1211378 6867106 € लवज्पत्‌ऽ पीपावला 
16 727, शातं € प0ते5 चत्‌ ॥1€ 17व8 ण € 7910 36801) पपिया) चातके, 
& मोर, 5662] 3015 १६8८८०६ € (्गाताध्गाऽ ग 124168 2.६ 10706 0 
276 86027816त्‌ ण) पील 10४75 & 1७07059" 


मेघदूत मे मी एेसा कहा हैः-- 
मेघालोके मवति सुखिनोऽप्यन्यथादृत्तिचेतः । 
कंडाश्लेषप्रणयिनिजने फं पुनदृरसस्थे ॥ 

शुद्ध मल्लार' राग श्रडव है इसमे ग, नि स्वर वर्जय है, वादी मध्यम दै। बहुधा 


सभी मल्लार प्रकारो में प्ररे अथवा रे प, सङ्गति रहती है । साम तथाप स्वर प्रबल 
रदवे है । कु मल्लारो मे दोना गन्ध।र लेते दै तथा कु मे एक कोमल गन्धार्‌ ही राता 
है । तीत्र निषाद आरोह में तथा कोमल अवरोह में लिये जाते है । अनेक प्रकारो मेँ तार 


म 
स्थान चमकता हुश्चा रहता दै । गु मरेसाः यह्‌ टुकड़ा बहुत से प्रकारें में दिखाई देता 
है । श्गुद्धमल्लार' प्रसिद्ध राग नहीं का जा सकता । गायक से मल्लार की फरमाईश की 
जाय तो वे बहुधा गोडमल्लार अथवा मियां को मलार रम्भ करते है यदी दो 
मङ्कार प्रचार में अधिक प्रसिद्ध ह । कोई वडा नामी गायक ह्या तो वह “सूरदासीः 
अथवा 'सूरमल्ञार' गायेगा । शुद्धमल्लार का स्वरस्वरूपं एेसा होगाः-- 


# भाग चौथा # ७७५ 
#॥ र 
सारेमःमप,षप,मपधसां+षष,मःसारेम,म, ध म, सारेम,सां,धष, 





म 
मपधसांधपरेंसासांरंसांरंसां,धपःमप,षसांधप,मपम,सारेम।रेष, 
प,मप,धसांःरंसांमंरेसां,रंसां,सां,धम,मपधसांधपम,सारेम। 


इस राग को विलावल थाट के दुर्गा राग से प्रथक रखने का ध्यान रखना चादिये। 
बौच-बीचमेसारेमःमप,प,मपधसांधप, म, रेखा भाग लेनेसे दुर्गा दूर 


^ - 
दोगा ।सांरेधसां,पधम, रेष यह तानदुर्गाकी है। मह्लार राग का लोचन तक 
ने वणेन किया दै वह उसने मेघ मेल में लिया है । मेष मेल के स्वर उसने ेसे बताये ई- 
सारेगमपनिनि' लोचन ने भी मल्लार का सम्बन्ध वर्षतु से बताया है। जैसेः- 
“मेघसंचारे मल्लारः परिकीर्तितः ।' हृदय ने मञ्ञार के लक्षण एेसे दिये हैः-- 


सरिपमपधा निश्च सधा धपमा ममौ । 
रिसावौडवतां यातो मच्नारो रागपुंगवः ॥ 
इस लन्तण में गन्धार वज्यै है | ग्र्यपि पैवतदैः तोभी वद मेल लक्षणानुसार 
कोमल निषाद होगा, यदह तुम जानते ही दो । (मलहारी, भी एक राग है, जिसे कुच 
मन्थकार भैरव थाट का प्रकार बताते हे । अदोवल परिडत ने मह्ञार के जो लक्ष 
दिये दै, वे विचारणीय है । वह कते हैः- 
षडजादिमूैनोपेतः पड्‌जत्रयसमन्वितः ॥ 
गनिहीनोऽपि मन्लारो वर्षाषु सुखदायङः ॥ 
यतो वर्षासुगेयोऽयं मेष इत्यपि कीर्तितः ॥ 
अकालरागगानेन जातदोषं हरत्ययम्‌ ॥ 
इस मल्लार के लक्तण हमारे शुद्धमल्लार से भली प्रकार मिलते दै । परन्तु हमारे 


प्रचार भें मेघमल्लार मेँ ग तथा ध स्वर व्यं माने जाते दै । मेघ के सम्बन्ध मेँ हम च्रागे 
विचार करेगे ही। 


"गौडमल्लार' राग श्रत्यन्त लोकप्रिय दै । अनेक गायक इसे गाते है । गौढमलज्ञार 
केदो प्रकार है । एक में गन्धार तीत्र रहता है तथा दूसरे मं वदी कोमल रता दै । कोमल 
गन्धार का प्रकार रामपुर के प्रसिद्ध गायक गाते दै। स्याल गायक बहुधा तीव्र गन्धार 
वाला भ्रकार गाते है । वादी मध्यम है । कोमल गन्धार लेने वाजे गायको को 


नि 
उत्तरांग भें “सां िप अथवाभ्वननिप तथा पूर्वाङ्गमें ग॒ मरेषसाः रेष्ाङकरनादही 
पड़ेगा । 'सांजिध प फेला सरल प्रकारतो शोमादेगाद्यी नहीं । उसमेन्सांचिधसञिष 
हो सकता है । कोमल गन्धार बाला प्रकार गायक इस प्रहार गाते हैः-- 
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सा मग म म 
सा,रेमरेप,मप, धसां, घनिपगगमःनिफमफगुःमःरेसा,ष नि 
नि मम 
सा,रेसा,रँपंगगंमंरेसां,सां,घनिप, मपघसांःनतिपमपगगम, निप, 


म 
ग॒म,रेसा। 


इस प्रकार मँ तीन बातो की च्नोर ध्यान देना आवश्यक रैः-- 


नि~---) वि 7-------^ 
(१) व्धन्निफमपवघसांभगुमरे सामरे प 


(२) आरोह मेंरेप संगति तथा अवरोड में म रे संगति। 
( ३ ) बीच~बीच में मध्यम मुक्तं रखना । 


सा ~--- ~~, 
भनिप,मप,प,धसां धनि षप, इतना भाग च्राते ही गौडमल्लार श्रोताश्रों को 


प्रतीत होने लगेगा । तीत्र गन्धार वाला राग सर्वत्र प्रचलित है दही वह इस प्रकार रहैः-रेग 
रेमगरेसा,रेगरेगमपमग,रेरेपमप, मप,धसां,घप, मपमग।' इसके 
सम्बन्ध में विरोष कहने की आवश्यकता प्रतीत न्ह होती । इसप्रकारमेंररेगरेमगः 
गौड तथा रे पमपध सां मल्लार दोनोंकायोग रहै, रेषा गायक कहते है । तीतर गन्धार 
प्रयुक्त स्वरूप के लिये “रागलक्तण' मेँ थोडा बहुत आघार मिज्ञेणा । इस प्रन्कार ने गोड- 
मल्लार को बिलावल मेल मेँ (शंकराभरण मेले) जिया है चनौर उ्षक्रा आरोदावरोह इस 
प्रकार कदा हैः-- 


सारेमपधसां। षांनिधपम'गरेसा। 


भियां की मल्लार' को तानसेन ने प्रचलित किया, टेसा सममा जाता दै । यह 
प्रकार त्यन्त मनोहर है, इसमें संशय नदीं । इस राग में दोनों निषाद क्वचित्‌ प्रसङ्गो 


ति 
पर क्रमशः ( एक के वाद्‌ दूसरा ) आते द । इत राग करा सारा वैचिच्य साःनिधृनिष्‌ 


ध म॒ मम , 
त्रिसा+निनिसा,९र्साःरेषगगमरेसा! इसभाग में है अतः इसे पहले साधलेना 





में + (1 $ १4 ६.८ 
चाहिये । यही भाग पुनः मध्य सप्रकमे भमनिधनिधनिसां,निसा,रेसां, मरेसां 





[य भम ~ 
स्पंमंरेसां,निधनिवनिप,मपसां,गगमरेसा) इस प्रकार से श्रता दै । यह 
विशेषता साध लेने पर मियां की मल्लार सध गया सममना चाहिये । इस राग के लिये 
प्राचीन संस्कृत प्रन्थाधार तो दै हौ नहीं । वादी मध्यम कहा जाता है । कोई रेप संवाद 
मानते द । कारण इस राग में कानडाङ्ग रै श्रोर वह बुरा भी नहीं दीखेगा । 

"मेघ मल्लार” राग सभी गायको को आता रै, यह नदीं कदा जा सकता । इसमें 
ध धैवत वर्ज्यं मानने वलि मी ह । हृदय पंडित मेव के लक्षण इस श्रकार 
नता 


ऋ भाग चौथा ७७७ 








सरीपमौ पधनिसा रिसौ निधपमा ममो | 
रिसौ रिसौ निधपमाः पसौ मेधो हि षाडवः ॥ 


यहां गन्धार तथा पवत वर्ज्यं है, कारण इस वर्णन का वैवत चर्थात्‌ कोमल 
निषाद होगा । कद्यं गुणी लोगों के मत से मेष में जो कोमल गन्धार जैसा भास होता दै 


मम 
चह ऋषभ के विलक्तण आन्दोलन से प्रतीत दोतादै। अ कदतेर्हकरि वस्तुतः वहां रे 


अ~~ 
रेमरेरेसा प्रकारै । उनके इस कथने भी बहुत ङन्रं तथ्य है । वहां मियांकी 


~~ =+ 


मल्लारमें जेसारेपगगमरेसाः यह भाग रै, वैसा नही रै, यह कोर मी कह सकता 
है। मेघ का एक प्रकार जिसमें तीव्र धैवत लिया जाता रै, वह भी मैने सीखा रै । उसमें 
षम पर मध्यम के कण, ही मेरे गुरु ने बताये ये । धैवत नलेने के सन्वः्में आज 
समाज में बहुमत दिखाई देगा । मेव का स्वरूप रेवा दोगाः -- 


मम... ष सा म ~--- म~~ प 

रेरेमरेसानिप्‌,सा,मारेरे.रेपम, र सारेमरेसानिप्‌, मपसांनि 

रे. प प । 

प, मरेसा। मपनिसां,सा,रेसां, निसा, रेमंरे, सां, निष, सां, जि फर 
म~ -- 
रेमरेसा। 


दूसरे एक गीत के आधार पर स्वरस्वरूप कहता ह, सुनोः- 


। 


प॒ ममम भ प षाँ 
भसा, सां,तिप,रे रेरेरेमरेसाःरेसा,निसारेमरेमपःजिप, सां नि 


# ष्‌ क [1 
सां,सेमंरे, सां, चिप । सारांश यह कि मेघ में गन्धार तथा धैवत वज्यै करने पढते 


मम म~ ध न प 
ह। पूर्वाङ्ग मे ^रेरेरेमरे" रेखा प्रकार होगा तथा उत्तरांग में “निप यह सङ्गति 
होगी, बस इतनी वाते ध्यान में रखो । 


“सुरमल्लार'” राग सुरास ने प्रचल्लित किया था, ठेसा माना जाता है । 
राग गनेकेमीएकदोप्रकारदहँ। उनमें गन्धार वर्ज्यं एवं श्र्षसराय दै, एेसा छु 


गायक कहते दै । “निम, की सङ्गति वैचित्रदायक दै। उसोमें बीचःबीचमेंभ्पम 
नि प, ठेला भाग जो देते दै, तव यह्‌ कत्य बहुत अन्त्रा दिखता दै । पूर्वाङ्ग मे सारंग 


(~ म ॥ 
जैसा भासहोतादै।ध्परे सा, “निसारेम,पजिषप, सां” बह भाग सूरमल्लार 
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मम म~--- 
मे अच्छा दिखेगा। मेघका^्रेरेमरेसा” एसा प्रकार इसमें नहीं लाना चाहिये । 
जु गायक सुरमल्लार के उत्तरांग मेँ थोड़ा सा घेवत का खशं करते हैँ । जेसे--“्सां 
01 वन्द्य + [करर 
निम,पमसिधप,"ध्पमसचिषपमरेसाः मुख्यतः प्ता, निमप्‌,म जि प? इन स्वर्यो 
के आते ही श्रोता समने लगते ह कि गायक सुरमल्लार गा रहा दै । 


रामपुर के शाहजादे सादत अलीखां साहेव ने एेसा एक प्रकार गाया थाः-- 
रेखा ~ ~ ~ प म 
ग्रेमपःजिधनिमप,मप,निसां,रंसांनिध जि पमरे सारे, म पगम, 
खा 
रे सा।' इसको उन्दने एक सुरमल्लार प्रकार बताया था, एेला सुमे याद है। परन्तु 
हमारे यदां एेसा कोमल गन्धार नहीं लिया जाता । मेरी समक से कोमल ग वञ्यं करने 
का नियम ही हम पालन करं तो उचित दहोगा। विवादी मानकर उसका अल्पप्रयोग 
करना बात दुसरी है । हमारे यहां प्रचार मं गन्धार तथा धैवत दोनों स्वर वञ्य॑करने 
वाल्ति भी अनेक गायक है । सृरमल्लार में वादी मध्यमरै। यह स्वर बीच-बीचमें 
धसा रे म, ठेसा मुक्त भी रहता दै चमर शोभा भी देता दै। कोई-कोई गायक सृर- 
मल्लार को “सूर सारङ्ग” कहते है; किन्तु हम यह नाम पसन्द्‌ नहीं करते । इस राग में 


म रेकी सङ्गति रक्तिवधंक होती दै। 


““रामदासी मल्लार”” राग सवथा च्प्रसिद्ध है । कहा जाता दै इसका प्रकार वावा 
रामदासने क्रिया। ये रामदास अकवर बादशाह के समकालीन ये, एेसा सममा जाता 
है । रामदासी मल्लार में दोनों गन्धार तथा दोनो निषाद हैँ । परैवत का थोड़ा सा प्रयोग 





^~----+ 

भी इस रागमें होताहै। इसरागकास्वरूपदेसादैः-श्वगमरेसाःरेन्रिसा,सा 
मग म 

रेग,म,पःमप,गगमरेपमन्निप.गमरेसा। पधनिःसां, सां,सांरेसां, नि 
प ग म 

सां,सिष) म,मःपग्‌,म,पम,जिषफगमरेसा।” मैरेएकस्नेदी द्वारा सम्पादित 


^~~-----~+ 


नि 
एक श्रौर स्वरूप पेसा दैः--^्साम, म,पम,मग,पम,गमःपगमरेष१, मिष 


म 
~ [दिप 
मरे सा,सारेसाःगमरेप,षप,फगम.रे मरे सा।" 


मल्लार के चार पांच अप्रसिद्ध प्रकारजो चनौर शेष रहे, उन सब के सरगम 
मैने तुमको बताये दी ह । “मीराबाई कौ मल्लञार” में दोना गन्धार तथा दोनों धैवत 


अते ह । इसका संत्िघ्र सरूप ठेसा हेगा--भ्मरे सारे, निसागगमरेप,ःमप, 
निनि नि 
निधं निसांःरंसां,धधसिषप,मप,सांधनिषःमपगम,मप, जिष,रे मपय 


# भाग चौथा ७७६ 


मप।» यह प्रकार हमेशा से विवादग्रस्त रहा दै) किर भी यह्‌ स्वरस्वरूप मुभे अच्छे 
घरानेदार गायक से मिला है इसलिये इसको ध्यान में रखो । 


“चरजू छी मन्लार राग के पूर्वाङ्ग मे म रेकौ सङ्गति है । उत्तरांगमें^सांिध 








ह १ 
प,ग्‌ रे, एसा प्रकार होता है। सखरस्वरूम फेसा होगाः--५्सा, मरे मपसांःतिष, 
ग~~ नि ~ -~--~--~+ म ~ ~) 
फगरेरेगसा, धप,सांनिध,पगरेगरेगसा। मपनिसा,सां,रेगरंसां, 
'अरूकन्ददै 


प भ ~ 
निसा,पनिपसांनिधप,गरेरेगसा।" 


यहां मल्लार मे थोडा सा सिन्दृरा का भाग मिला हृ्मा सा दिखाई देगा, यह 


राग मुभे स्व० छमन सहेव ने बताया था। 
मम 


# मे (पी क 
भच॑चलससमल्लार” रागमे भी मरे तथा कोमल गन्धार प्रयुक्त ढुक्डा गगम 
सा 
र, सा,” रहता है । यद राग अति दुर्मिल है । यह सुमे रामपुर के मुदम्मद्‌ हुसैन खां 


चौनकार ने नवाब सादेव कौ आज्ञा से वताया था। इसका स्वरूप देसा रैः--“सा, 
म. ~~) ष्‌ मम सा 
रेपःमरेसाःरेसा,सा,निरेसा,निपृफ़मपृसाः निसाःरेगग्‌ मरेसा। म 


७ र # र 


ग॒ नि 
पसा,सां,निमप,सां,निसांःमपनिसां,रे्ि,सां, पजि, मपरे मासारे, सा ॥” 
^धुक्तिया सल्लार” राग स्व० छंमनसादहेव से ही -मुमे मिला था । उसकौ सरगम 
ओँ तुमको अता चुका हूं । इन तीन चार रागो मे गीत गाने वलि थोढे दी होने से विशेष 
जानकारी देना कठिन दै । चरज्‌, चंचलसस, धु डिया अथवा धोद ये बडे नायक 
हो गये है, एेसा कदा जाता है । 


नर मल्लार मे छ्ायानट तथा मल्लार का योग दै। इस राग कौ सरगम भी 
भैः बता चुका हूं । ये अन्तिम चार पांच प्रकार (लच्य सङ्गीत मेँ तथा शच्रभिनवरागमंजरी' 
मे नहीं दिये गये । उनके सरगम तुमको आते ही हँ ओर मीत आगे कने दौ वाला 
हं । इतनी ही सामिग्री से सब राग तुम बहुत ही सुन्दरता से गा सकोगे । “सा, रेगम 


(मो निखा, र छायानट का यह भाग तुम्हं विदित ही है। इन मल्लार प्रकारसोके 
अतिरिक्त देसमल्लार, जयजयवन्वीमल्लार रादि कुछ मिश्र प्रकार भौ क्वचित हृष्टिगत 
होते है, परन्तु उनके सम्बन्ध में हम यहां चर्चा नही करेगे । उन प्रकारो मेँ अवयवीमूत 
रागों के अङ्ग स्पष्ट दिखाई देने योग्य ह, अतः उन अङ्गो से राग नाम निश्चित करना 
करिन नदीं । ४ 


काफी थाट जन्य रागो का केवल वर्गीकरण तथा उनकी पारयरिक भिन्नता को 
रखने के लिये यह श्लोक उपयोगी होगाः-- 


७द८० ऋ मातखश्डे सङ्गीत शाख 








दिदुस्थानीयपद्धत्यां रागाः काफ्याह्यमेलजाः । 
पंचांगेषु विभक्ताः स्युलंच्यमार्गानसारतः ॥ 
काप्यंगं प्रथमं प्रोक्तं धनाधथंभं द्वितीयकम्‌ । 
सारंगांगं ठतीयं स्याश्वतुथं कानडाइयम्‌ ॥ 
स्यात्ंचमं मलाराख्यं भूरिरक्तिग्रदायकम्‌ । 
अथो वक्तये क्रमाद्रागांस्तान्‌ पंनांगान्‌सारतः ॥ 
काफी सिद्रकः पील रागाः काषंगमेडिताः 
धनाश्रीधानिका भीमपरलपी हंसककणौ ॥ 
प्रदीपकी मता एता धनाध्रयंगपरिष्डृताः 
वागीश्वरी वहारश्च बहा सुघ्राहका तथा ॥ 
नायकी साहना तद्द शाख्यः कोशिकाह्यः । 
रागाः प्रदीर्तितास्तन्जेः कानडांगसुशोभनाः ॥ 
श॒द्धसारंगसामंतौ मध्वभादिस्तयथैव च । 
वृन्दावनी बडदंसो मीयांसारंगनापकः ॥ 
लंकाचयदहनः पटमंजरी काफिमेलजा । 
रागा एते मता अष्टौ सारंग गविभूषिताः ॥ 
मल्लारः शुदधपू्वाऽ्थ मीयांपन्नारसंच्खितः । 
गौडमल्लारको मेषः स्रमल्लारनाटको ॥ 
रामदासी तथा चज्‌ चंचलारूयौ च धूलिया । 
मीरामद्नारकः प्रोक्ता मल्लारांगप्रदशिनः ॥ 
इस शलाक मे जन्यरामों का ेवक्ञ वर्गीकरण हु्रा। अव उनका 
श्थक्तरण देखोः-- 

काफीरागः सदा पूः पीलु्दशमुस्वरा । 
प्रारोहे गनिहीनासौ सिंदूरा शाद्संमता ॥ 
धन्यास रिधरिक्तोक्ता रोहे पंचमांशिका । 
तथेव संमता मीमपलासी मध्यमांशिका ॥ 
श्रारोदे चावरोदेऽपि धानी स्याद्रिधवर्जिता । 
पचमांशा द्विगांधारा विचित्रा दंसकंङणी ॥ 
गद्धया मध्यमांशा च लोके प्रदीपद्धी स्मृता । 

` ्रारोदेऽरि्बहारा्योऽङाणांगेन परिष्टः ॥ 


संक्तिप्र 
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बागीश्वरी त्वपारोहे संपूर्णा कैरिचदीरिता । 
धवजितां मता षहा मध्यमांशा च युक्तमा ॥ 
प्रतिलोमे धरंस्पर्शा पांशा सुपाइका जने । 
नायकी पैवतोना स्याद्विपसंगतिशोभना ॥ 
सहाना त॒ सुर॑पूणा निपसंगमनोहरा । 
गांधारांदोलिता कोरी वागीश्वयंगमंडिता ॥ 
धरिक्तो देवशाखः स्यादगपसंगविचित्रकः । 
मदद शद्धसारंगो मध्यमादिर्धगोज्मितः ॥ 
प्रतिलोमे धसंस्पर्शा बन्दावनी मता जने । 
यक्तमो बडदहंसः स्याद्धस्पशो गीयते क्वचित्‌ ॥ 
गवजितो मतो लच्ये सामतो देसकांगकः । 
मल्लारांगो मवेन्मीयांारंगो निधशोभनः ॥ 
मृदुगः श्रूयते लोके लंकादहननामकः । 
ईषन्परदुगसंस्यर्शा संपूर्णा पटमंजरी ॥ 
शुद्धमल्लारकः प्रोक्तोऽगनिर्गानविशारदैः । 
तीव्रगांधारसंयुक्तो गौडमल्लारको जने ॥ 

मंडितः कानडांगेन मीयांमन्लारसंञ्खितः । 
धगोनः ध्रूरमन्लारो धैवत्सपर्शोऽथवा क्वचित्‌ ॥ 
मेधमन्लारनामासो नित्यं लकये धगोज्ितः । 
गद्धं संमतं तत्र रामदासिमलारके ॥ 

गद्रयं धद्यं चापि मीरामन्लारनामके । 
छायानङ्काश्रयः प्रोक्तो नटमन्लारसंज्ञितः ॥ 
चंचलाद्यप्तसाख्योऽपि चर्ज्जाह्योऽथ धूलिया । 
अप्रसिद्धा मता एते नित्यं स्यु्वादमूलकराः ॥ 


अन हम आसावरी थाटकेरा्गोकीत्रोर दृष्टिपात कं । प्रथम आसावरी मेल 
के स्वस के सम्बन्ध में कहना ठीक होगा । उत्तर की शरोर श्रासावरी में षम कोमन्ञ 
मानते दै, यह निर्विवाद्‌ है। वहां मी आसावरी में तीत्र षम कराभ्रग्रोग ने वाले 
अनेक स्याल गायक ह । कुद धुपदियों को तो मेने दोनो ऋषभ का प्रयोग करते हुए मौ 
सुना दै । ग्वालियर में ख्याल गायन का बहुत प्रचार दै, वहीं श्रासावते तीव्र छषम 
लेकर हो गाते ह । किसी स्याल में कोमल ऋषभ अथा दोनो ऋषम च्राये तो वे उस 
प्रकार को कोमल ऋषम की आसावरी कदते दै । महाराष्ट में स्याल गायन अविक 
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लोकप्रिय है । अतः लोकमत के अनुसार हम आसावरी मेल मेँ ऋषभ तीव्र स्वीकार 
करते दै । उत्तर के गायको एवं ग्रन्थो के मतानुसार आसावसो मेँ ऋषम कोमल दी रखना 
उचित दै । श्रासावरी का पहले मी रूपान्तर हो चुका दै। लोचन, हृदय, सोमनाथ 
परिडत के म्रन्थो में आ्सावरीमें रे, घ कोमल तथा ग, नि तीव्र कहे गये ह । सारांश यह 
कि हम श्राज के प्रचार को देखकर आसावरी में ऋषम तोत्र लेना निश्चित कस्ते है । 
आसावरो मेल से श्रासरावरी राग उत्यन्न होता है । इसके आरोह में गन्धार तथा 
निषाद वय्यं होते है । श्रासावरी का समय दिन का दूसरा प्रदर मानते ह । शस प्रहर के 
र्गो के आरोह में बहुधा गन्धार व्यं ही रहता है, उदाहरणाथं, जौनपुरी, गांधारी, देसी 


निनि म 
देखो । आ्आसावरो में वादी पैवत दै । स्वरस्वरूप पेखा दोगाः-साघ घ, जि ध,पधगप,ग, 


सा म निनि निनि मसा 
रेसा,रेमफप्थधपःसांधधप्मपचिषधफधमष,ग्‌+रेसा। 
नि मंसां २ नि सां 
मपधःसां,सां,सांध,सां,रंगं,रंसा,रंसां,रंसां, निधःप, मप धगर 
मसा 


सां,रंसां,निध,प,मपधमपग्‌पग्‌)रेसा। यह संप्र स्वषूपदरै। 


'जोनयुरी, एक यावनिक प्रकार है । इसको अमीर खुसरू के अनुयादयों ने 
प्रचलित किया, ठेसा कदा जाता रै । इस राग कौ प्रहरति अधिकांश आसावरी जैसी 
ही है। गायक कहते हैँ कि कोमल ऋषभ किये जाने वाले आसावरी से भिन्न राग 
उसन्न करने के लिये गुणी लोगों ने जौनपुरी राग प्रचलित करिया तया उत्तमे तीत्र ऋषभ 
लेने का उन्होने निश्चय करिया । परन्तु आसावरी मे यदि तीव्र ऋषभ लिया गया तो इस 
राग से उसकी उलन होने लगती है । इस कारण गायको ने एसा संशोधन किया कि 
आसावरी के आरोह मे ग तथा नि स्वर व्यं माने जाये ओर जोनपुरी मेँ केवल गन्धार 


मसा 
वजञ्यं माना जाये । इसके अतिरिक्त जोनपुरी के पूर्वाङ्ग में पध गरे मप, ठेसा एक घोटासा 
कड़ा गायक लेते है, यह आसावरी में कमो नदीं आ सक्ता, यह बात तो नदीं, परन्तु 
यह जोनघुरी का रागवाचक समा जाता है| जौनपुरी में वादी ैवत है । समय दिनं 
का दूसरा प्रहर है। जोनपुरी का आरोहावरोहः सारेमपधनचिसां। सांनिधपम 


ग॒रेसा। एेसा होगा । स्वरस्वरूप इस प्रकार होगाः-मपनिध, प, धप, धमप, 


मसा मसा ४ ध 
गःरेमपःञिधःप, मपधमपगरेसा,रेमपचिधुप। मपषुःजनिसां, सां; 


जिसां,धज्िसांरंसां,रेजिध.निघः,पमप,गे, रसां, रेसां, जिधपः, मपि 
सा 
धप,मपधुमपग,रुसा) 
गांधारी, प्राचीन राग दै । यह्‌ अधिकांश जौनपुरी जैसा दीखता है; परन्तु रामपुर 
के गायक इसमें दोनों ऋषभ लेते है । आरोह में तीत्र ऋषम तथा अवरोह में कोमल 
आता है। इसमे मी वादी पैवत है। समय आसावरी काहीदहै। यह्‌ राग गायक 
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मसा प~~, 

हमेशा नहीं गावे । इसका स्वरस्वरूप रेखा रैः-नि धप, धु मप, ग,रेमप, जिषुःष, 
(5 म्‌ नि [1 9 4 कै [1 
धम,पग्,रे,सा,रेमप.जिषध,जिधप। मप्घसां,निसांधनिसा,रँगंरेसां, 


ग॒ 
निध,सांनिध,प,मनिधःप,धमपग्‌,रेरे, सा। इस स्वरूप में जोनपुरी में आने 


भसा 
वाला, गरेम फ यह भागरै, हसेध्यानमेंरखो। यद्‌ गांधारी में मी रागवाचक 


सममःना चाहिये । 


कोई गायक ्देवगांधार' को एक निराला प्रकार मानते है तथा उसमे वे दोनों 
गन्धार का प्रयोग करते ह । उस प्रकार की एक सरगम मने तुमको बताई थी । मुसलमान 
गायक्र देवगन्धार को अलग से बहुत कम ही गाते ह । वे तीत्र गन्धार कोण्वागमः 
इस प्रकार बीचमेंदह्यौलेज्ञेते है। कोह मांधारीको ही देवगांधार मानते दै । संसत 
ग्रन्थो में देवगांधार राग के स्वर बिलकुल निराले कहे गये 

ष्देसीः एक अति लोकप्रिय राग है । इसके आरोह मेँ गांधार तथा धैवत ये दोनों 
स्वर वर्यं होने के कारण इम का स्वरूप सवथा स्वतन्त्र है । इस राग को 'रमेल प्रवेशकः 
राग भी कहते द, कारण इस राग से आगे ग तथा ध वर्ज्यं किये जाने वाले राग सारङ्ग मे 
सहज दही चलते जाते टै । देसी में क भाग सारङ्गका दौीलतादही रै | 'देशी' दो तीन 
प्रकार से गाई जाती दै । ये सब भेद उस के धैवत से उत्पन्न होते है । कोई देसी में धैवत 
तीत्र लेते द ओर कों दोनों धैवत लेते है । केवल पूर्वाङ्ग मे सव एकमत दै । देसी का 


सां म॒ सा म नि 
पूर्वाङ्ग ठेसा दैः--नि सा,रेपग,रेनिसारेमपरेमप, उत्तराङ्गमेधप, निषध प, 
म॒ रे म ५ सा 
गरेनिसा,रेपगरेनिसा। सांप, धप,गुरे, पग्र, निसा,रेषगरेनिसा। 


इसमें सां प, कौ सङ्गति मधुर दै । 

“कोमल देसी, भी ए प्रकार दै, जो मैने तुन्दं बताया था । श्स्मे दोनों ऋषम 
आते है, परन्तु आरोह में तीत्र ऋषभ का ्रल्य प्रयोग होता है। सारी रंजकता कोमल 
रे, ध स्वरो पर श्रवलम्बित है । देसी में पंचम वादी रै । रामपुरङकेगायक रेमपषरे 
म प! की ठेसी पुनरावृत्ति अधिक पसन्द्‌ करते है । 

सिधभैरवी, राग में भरचार में दोनों षम का प्रयोग दिखा देता है । वादी धैवत 
ह । तीव्र ऋषभ बारम्बार रागे लाना पड़ता है । शस राग का स्वरूप संततेप मे पेता 


नि म रे 
दिखाया जा सकता रैः-षपसांघप,धपगरेनिसा,ःग्रेगगमःपफसंजि ष 


प,गरेमगरे,जिसा।” दूसरा एक प्रकार देखोः--प¶गरेगुसारे निसागरेप्‌, 
निसा,निष्प,गमृप्‌ शरम्‌ पृ! यह प्रकार षज परिवतेन से हृश्चा है, रेसा दीखता 


ही है । सष भैरवी को गायक दद्र गीतों वाला राग सममते है । 
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शट? राग मेँ दोर्नो गन्धार, दोनों निषाद, दोनों धैवत तथा दोनों ऋषभ लिये हुए 
प्रचार में कभी-कभी दिखाई देते ह । तोत्र गन्धार लगने वाले स्वरूप में थोड़ी मैरव की 
छाया दीखती दै । तीव्र धैवत लेते दँ तो वह केवल आरोह में ही । कोई इस राग को केवल 
आसावरो के स्वरोसे ही गाते है; परन्तु .अन्तरा में तीन्र पैवत खासतोर से वौचिञ्य के 
लिये लिया जाता है । इस राग यें गांधार तथा धैवत हमेशा आन्दोलित रहते हँ । इस 
साग के भिन्न-भिन्न सरगम मैने तुमको बताये दी ये, तथा उनके स्वरकरण भी कदे ये । 

द गायक जौनपुरी, गांधारी, देसी, खट को तोडी प्रकारो में गिनवे टै । तोडी 
के बहत से प्रकार है । रन्यो मं तोडी थाट हमारे भैरवी थाट जैसा वरव क्रिया गया है, 
यह तुम्हें विदित ही है । 

रवारीकानडाः राग विशेष लोकप्रिय दै । यह अनेक गायको को शाता 
है। इसको प्रथम तानसेन ने लोकप्रिय करिया, ठेसा सममा जाता रै। इस राग 

नि जि म॒सा 

का आरोह्यावरोह एेसा हैः-'सारेमपधनिसां | सांधन्निषःमपफ,ग्‌, रे, सा । 
५ मृ सा 
केवल "ग्‌,रेरे, सा, नि सारे नि साः इतने स्वर कहते दी दरवारीकानडा 


दीखने लगता है । दरबारी का समप्रकृतिक राग अडाणा रै । इन दोनों रागोमेंभेद 
गायक एेसौ चताते द ि दरबारी नीचे को देखतो दै ओ्रोर अड़ाना उपर को देखता दै ।' 
उनके कटने का भावार्थं इतना हौ है कि दरबारी का चल्लन मुख्यतः मन्द्र तथां मध्य स्थानों 
मेँ रै त्था ्रडाना का चलन मध्य एवं तार स्थानमेंरै। उनका एेसा कहना यथा्थंही 
है । दरबारी में वादी ऋषभ मानते हैँ । दरबारी का स्वरूप प्रसिद्ध ही दै । 

(अडाना' राग भी लोकप्रिय दै । यह्‌ तार स्थान में गाया हुत्रा विशेष सुन्दर 
दिखा देता दै । इसका वादी तार षडज मानते है । आरोहावरोह स्वख्य एेसा हैः--सा र 


मप,धसां | सांधनिफगमरेसा।' अडाना मेंः-ग्‌रेरेसा यह भाग नहीं 
अायेगा । इसके अते ही दरबारी सामने आ जायेगा । इस स्वरूप से अडाना को तुरन्त 


कनि रा निनि नि म 
पहचाना जा सकता हैः- सां घ, निसां,रेसां,धधुतिप,मपसां,घु.निप, मप,ग 


म 
म,रेसा,सारेमपष ् रेसांगंमंरेंसां,निसां, धनिसां। यह राग सरलदहीमाना 
जाता हे । इस में उत्तमोत्तम ख्याल, घुपद्‌ तथा धमार सुनने मे आते दै । 

“को सीकानडा' आसावरी थाटका कसी प्रकार है । यह अप्रसिद्ध है) इसके 
पूर्वाङ्ग मेँ थोड़ा सा भीमपलासी जसा तथा उत्तरांग में मालकंस जैसा आमास होता है । 
वादी स्वर मध्यम है । द्रवारी, अडाना तथा कौँसी रात्रि के तीसरे प्रहर मे गाये जाते ह । 
कोसी का स्वरूप इस प्रकार हैः- 


[शिप 
साम, मःफमगु,मगुरेसाःनिसाःरेसाःनिष्रनिसाःम,ःपगृ,मगरेसा।म 


नि 
धजिसां,सांःजिसां,चजिसां,मंगंरेसां,सांञिषधम,गमधिसाःरेसां, निधम, 
मगृरे,सा। 


भाग चौथा ७८५ 











एक कौँसी प्रकार काफी थार मे गाया जाता है तथा उसमें कुं वागेश्रो अङ्ग 
भ ० मैव न 
रहता है, दर्मैनेक्डाहोध्रा ¦ जोलोग नायकीकानडा में कोमल परैवत लेते हवे 


न कक 

श्रपना राग इस आसावरी मेज्ञमे मांगे । वे धैवत ठेसा लेते ईैः--सां धतिषः परन्तु 
हम नायको में पैवत सर्वथा वज्यै करतें है । अतः इस कोमल धैवत किये जाने वाले प्रकार 
से हमको कोई मतलव नदीं । ॥ 

स्थूल दृष्टि से आसावत मेल के जन्य रागो केदो वगं होगे । पहला वह जिसमें 
आसावरी अङ्ग केराग दँ तथा दूसरा वह जिसमें कानडा अङ्ग के राग है । पिले वं 
में आसावरी, जौनपुरो, गांधारी, देवगांधार, खट, देसी तथा सिध-मैरवी राग अर्येगे 
रौर दूसरे वरं मेँ द्रवारी, अडाना चरर कसी राग ्रा्येगे। 


लच्यसङ्खीत में श्रासावरी मेल में (भीलफः नामका भी एक राग कहा गया दहै । 
मीलफ एकर अप्रसिद्ध रागदहै, एेसा भो कदा जा सकता है । उसकी प्रकृति कुल्लं खट राग 
जैसी है । उसमे भी पवत वादी मानते ह । भोलफ को दो प्रणरसे गाति है । एक में 
आ्तावरी अङ्ग तथा दूसरे में भैरवांग दीखता रै। पिले प्रकार मेंदोनां धैवत 
रहते द । धैवत तथा गंधार आन्दोलिन दै । कोई मैरवांग प्रकार में ऋषभ विलकुल 
वर्ज्यं करते ह| इन प्रकारो के सर्गम मैने तुमको बतादहीदरिये है । 

अव आसावरी के जन्य रागो के सम्बन्ध मेंक्याक््या वाति ध्यान में रखनी 
चाहिये, वह देखोः-- 


तआास्तावरी तथा जौनपुरी मांधारिभीलफो ॥ 
सिंधमेरषिकासन्ञा डाणाखरकौशिकाः ॥ 


द्रबारीकानडाख्या देशिका बिबुधग्रिया । 
आसावरी मेलनोत्था रागा एते सुसंमताः । 


फिर अगेः-- 


आसावरी तथा जोनपुरी गांधारिग्ीलफो । 
िधुैरविङा देसी षदराग इति सप्र ते ॥ 
आावयंगसम्पन्ना इति लच्यज्ञसम्भतम्‌ । 
दरबारी तथा कौँ्ती नायकी ग्रदुषैवता ॥ 
अडाणाख्योऽपि रागास्ते कानडांगा मता वुधैः ॥ 


अब इस राग की पारस्परिक भिन्नता सुनाः- 


आसाबर्या गनी नस्तः प्रारोह ऋषमद्रया । 
गांधारी कीततिताऽऽरोहे जोनपुरी गवर्जिता ॥ 


७८६  भातखर्डे सङ्गीत शाङ्ख श 








ऋीलफे पेवतदरदं षदरागेऽपि तथैव च । 
्रारोदे न धमी देश्यां पूर्णा सिष्वाख्यमैरवी ॥ 
म॑द्रमध्यसुसंचारा दरबारी मता जने। ` 
मध्यतारसुसंचारोऽङाखः सर्वत्र विधुतः ॥ 
कौषी सुसंमता लच्ये मालकंषांगध!रिणी । 

. एवमासावरीमेलजाता रागा दशेरिताः ॥ 


ये लर्ण स्था संचिप्र द, परन्तु त्डारे जैसे कुशल विद्यार्थी को अधिक विस्तुत 
लकणं कौ आवश्यकता होगी, ठेसा मेँ नदीं समता । 


अव हम भैरवी मेल के राग देखे । इस मेल के कुच ही राग प्रचार मं गुणी 
ज्ञोग गाते दै । लकय सङ्गोत में ठेसा कहा गया दैः-- 
भैरवी मालकोशश्च ध्यासावरी धनाधिक्रा । 
भूपालो लो रागो जंगूलो मोटी तथा ॥ 
श॒द्धसामंतनामापि दाकिशात्यगुशिप्रियः । 
वसंताचमुखारी च रागा मैरविमेलजाः ॥ 
इनमें से भूपाल, कीलफः जंगृह्ला, मोटकी तथा शुद्धसामंत राग तुम्हारे सुनने में 
क्वचित्‌ ह्य आयेगे। इसीलिये मैने उनकी चर्चा नहीं को थौ। कोई आसावरी में 
[१ [न्द 
ह व 


कोमल ऋषभ लेते दै, यह मेने कदादह्ीया। जो आसावरी भैरवी मेल में लेते 
भी उसके ्रारोह में ग तथा नि स्वर वर्ज्यं करते हे । 


“भूपालः? नामक राग को संसृत प्रन्थकारो ने भैरवी मेल मे बताया रै । उसमें 
म तथानिस्वर व्यं हँ । उसका स्वरूप कु एेखा हैः-4व सां, सां, रे सां, धष, सां 
रंसांधपःगःषुपगुपगुरुेसा। पधरसांरेंसांगरेसां,धसांरेगंरंसां, 
धपग्‌ःध॒गंरंसां,धषः ग्‌, प ग्‌, रे सा” यह विलकुल अप्रसिद्ध स्वरूप दै । 

मीलफ राग के सम्बन्ध मेँर्मे जो कद चुकाहूं वह पर्याप्न है। एक गायक ने 
भौीलफ को मैरवी मेल मे बताकर गाया था, उसमें आधा भाग भैरवी का तथा राधा 
मैरव का था । उसका प्रकार देता थाः- 


म 
गमः फफमपधजिषःमःचिधु,फमपगमधपमपममगरोसा, सा 
रेग,मःपगम। 


निवि 
मपधधःजिसां,सीःतिसां,सांचिधप,ध॒मप,ग,म,मनिषुप,मपम 


[, 
ग,रेसा,सारेग,मःपगम॥ 


क माग चौथा ७८७ 








कोई कह सकता है किं इस प्रकार में भैरव तथा आसावरी मेल का योग दै। वहं 
मेल उत्तरांग मेँ होगा, रेखा कहा जाय तो अनुचित नहीं । “नि ध, प” यदह भाग च्रासावरी 
जैसा अवश्य दिखेगा । 

जंगूलला तथा मोटकी इन दो रागो की हमने चर्चा नदीं कौ तथा ये तुम्हारे सुनने 
में अयेगे, इसी भी संभावना नदीं दिखती । अतः इन्दं हम ड देवे 


“शुद्धसामंत" राग दक्तिण का है। यह बहुत कम सुनने मे आता दै। इसके 
आरोह मे ग, नि वज्यै है तथा अवरोह में नि व्यं -दै। अर्थात्‌ इसका आरोहावरोह 
नसारेमपधुसां। सांधपमग्रेसा।" होगा। यह राग दक्लिण की अ्रोरसे 
हमारी पद्धति में सम्मिलित हुश्रा दै । 


“बसंत सुखारी» राग मी हमारे ययँ दक्तिणसे आया है। इस राग का पूर्वाङ्ग 
भैरव का है तथा रउत्तरांग भेरवी का। 


इस भेरवी थाट मं वस्तुतः तुमको यह तीन राग भल्ली प्रकार ध्यानमें रखने हः- 
१-मेरवी, २-मालकंस ओ्रीर ३-बिलासखानी तोडी । इनमें से बिलासखानी तोडी तुम्दारं 
सुनने में क्वचित ही त्ायेगी ¦ इसलिये नदीं कि यद राग श्रप्रसिद्धदहै, अपितु इसको 
उत्तम प्रकार से गाने वाले बहुत कम है । 

भैरवी राग तो सरत एवं सम्पूण है ही तथा वह सभी गायकं को अताहै। 
अतः उसके सम्बन्ध में रोर जानक्रारी देने कौ आवश्यकता नदीं । केवल “ग, सारे सा, 
धजिसा,ग,मग्‌रे सा"? इतने स्वर कहने पर भैरवी दिखने लगती है। वादी कोई 
मध्यम च्रीर कोड धैवत मानते है। हम मध्यम पसन्द करते हँ 


'्मरालकरंस? राग बिलकुल स्वतन्त्र है । इसमे रे तथा स्वर व्यं ह । मध्यम 
' भके 
वादीदै। स्वरूपपेलादैः-^्सा,ध्रनिसाःम,मग्‌,मधनिषधःम, गुम गसा। 
मग्‌,मधु,सिसां,सां.गंसा,सांनिध, मधनिधम, ग. मग, सा” यहराग 
सरल रागो में गिना जाता है । 


'्विलासखानी तोडी? राग का स्वरूप रेखा हैः-- “सा, रे नि,सा,रेग, रेग्‌,म 
गु,रेसाःसारेष्र,निषध,सा,रेग॒मग,रेग,रेसा। धपनिषधमपग्‌,रेग्‌, 
ग्,रेसा,साधृ,सारेग,रेग,मग्,रे,सा।” इसरागर्मेरेग स्वरोंसे तोडी 
का भास उतन्न करने मे कुशलता दै । कोमल मध्यम तथा निषाद स्वर दुक्ल तथां, 
ग स्वर प्रबल रहते दै 


मंजरी मेँ फेला कदा हैः- 
भैरवी मालकोशाख्य आसावरी धनाभिका । 
तोडी बिलासखान्याद्या मैरवीमेलनोत्थिताः ॥ 


। ~ र मातखश्डे सङ्गीतं शाञ्च 








इनमे से भेरवी, माद्कोश तथा बिलासखानो रागो के सम्बन्ध मँ इतनी जान- 
कारो ध्यान में रखोः-- 


भैरवी स्यात्‌ सदापूशा मालकोशोऽरिपो मताः । 
तोडी बिलासखान्याचया तोडयंगमैरवी स्वयम्‌ ॥ 


ञव अन्तिम थार तोडी के जन्य रागं को देर्खेः- 
मंजरीकार कदता दै:-- 
तोडी गुजरिकाख्यात जुलतानी तथैव च । 
त्रयो रागा मतास्तज्जेस्तोडो पेलमपुद्ध शाः ॥ 


वास्तव में इस थाट से निकलने वाल्ञे ये तीनों राग मुख्यतः विद्यार्थियों के लिये = 
हमेशा ध्यान मे रखने योग्य ह । ये सर्वथा स्वतन्त्र फिरमी तोड़ी तथा गुर्जरी 
ये समप्रकृतिक दै । इनमें मेद केवल पचम का दै । तोडी में पचम वर्ज्यं करने से गुजसी- 
तोडी होती है । 


ननि,सारेगुरेग्‌,रेखा,निसारेषध,निष्ग,मगःधरपमग्‌,रेगरेसा। 
यह तोढ़ी हुई ! इममे का पंचम निकाल दिया तो शेप प्रकार गुजैसो कादहागा। तोड़ी 
्ातर्येय राग है। इसमें वादौ धैवत है । “मुलतानी' सायंगोय राग रै) इसे गाने में कुह 
कुशलता की आवश्यकता रै । मुलतानी के आराहमें रेतधाध स्वर वर्ह वादी 
पंचम रै । उसक्रा स्वरूप एेसा हैः- नि सा, म॑ग्‌, म॑प,मंपधघफमंग्‌, म॑ग्‌, गमप, 
निधफमंग्‌,गमंपमंग्‌,रेसा।› यह्‌ राग सरल रागो में गिनाजातादै। 


तोडी लोके सदा पूर्णा गुजरी पंचमोज्मिता । 
मूलतान्यां रिधो न स्तः प्रारोहे गीतविन्मते ॥ 


प्रिय मिच्र ) अव हम अपना संभाप्रण शीघ्र समाप्र करेगे । प्रचलित संगीत के 
सम्बन्ध में जितनी जानकारी तुमको होनी आवश्यक थी, उतनी मँ तुदं दे चुकाहूं । 
अन ताल तथा नवीन गीत रचना के नियमो पर बोलना उचित होगा; परन्तु वह्‌ इस 
समय सम्भव नहीं है। ख्याल, ध्रुपद्‌, धमार आदि रचनात्रोके कुञ् नियम टृष्टिणत 
होते ह । अमुक राग में स्याल रचना करने के लिये कौन से स्वर से प्रारम्भ होना चाहिये 
ओर वैसा करने पर उस गीत के अअस्ताई ( स्थाई ) में कितने आवतंन ( आवृत्ति) 
होने चाहिये, सम कौन से स्वर प्र दोनी चादिये, पुनः अस्ता से जोड़ने की क्रिया केसे 
करनी चाहिये रादि वाते बुद्धिमान व्यक्तियों को स्वतः अनुभव से ्राजातीहै। इस 
प्रकार के कुलं नियम उदाहरण सहित तुमको बताने को मेरी इच्छा थी; परन्तु वह इस 
समय सम्भव नदीं । ये सब कर्य धीरे-गीरे अनुभव से तुमो भौ सवर जायगा, एेसा 
मेरा विश्वास रै संगीत णक प्रकारकी नाद भाषादै, पेसाजो कहा जाता रै वह 
गलत नहीं । प्रत्यक गीत सें संगीत के विभिन्न वाक्यों की सुसंगत रोति से रचना होती है। 
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वे गीत सौखते समय उनके वाक्यो कौ अर भ्यानपू्रैक देखना पड़ता है । यह्‌ “28 
ण पठ (८गप०अतगयः ( गीत रचना के नियम ) विदित होने पर प्राचीन म्रन्थोँमें 
जो अनेक राग उनके आरोदहावरोह सदित कड हुए दिखाई देते है वे मी पुनः प्रचारमें 
सहज ही लाये जा सकते हँ । अस्तु, मेरी तो आयु हो चुक्रीदहै, अतः इस विषयकी 
अधिक सेवा मेरे हाथों से आगे क्रितनी व कैसी हो सकेगी, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । 
कारण, यह सव भगवान की इच्छा पर निभ॑रदे। किरि मी र्मैने अपनी उम्नमेजो ज्ञान 
सम्पादित किया, उसक्रा एक बड़ा भाग तुमको देने से मेरी वहत कुद जिम्मेदारी कम हो 
गहं दै । तुम तरु, विद्यासम्पन्न, बुद्धिमान तथा संगत प्रेमी हो, अतः मेरे दवारा पूर्तिं की 
हुदै सामिग्री मे जिन बातों का अभाव तुम्हें दिखाई देणा, तुम उसकी पूर्ति स्वसंपादिब 
ज्ञान से सहज दही कर सकोगे । 

कुं महत्वपृणं बातों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा की गड शोध अमी तक निणय्रात्मक्र 
अवस्था में नहीं पहुंच सक्री है, यह तथ्य समय-समयर पर मेरे भाषणों से तुम्दारे ध्यान 
मे गया होगा; उसी प्रकार कुदं वाते संभवदहोने परममी मेरे हार्थोसे पृणं नदीं 
हो सकीं । उदाहरणाथः-- 

(१) सामवेद के समय के स्वरों की तुलना अगे के प्रन्थकारो के स्वरो से कदां तक 
हो सकती दै, यह्‌ देखना । 

(२) रत्नाकरादि प्राचीन ग्रन्थों में वरित रागो का सुबोध स्पष्टीकरण उन प्रन्थो में 
दी गई सामभ्री से करके दिखाने का प्रयत्न करना। 

(३) प्राचीनकाल मँ शरागरागिनी पुत्रः चादि व्यवस्था किन तत्वों पर हु होगी, 
उसकी याग्यायोभ्यता तथा बैसी व्यवस्था प्रचित संगीत में हो सकती दै क्रि नही, ठेसा 
करना विशेष हितकारी होगा अथवा नदीं, इन प्रश्नों पर भली प्रकार विचार करके कु 
स्पष्टीकरण करना । 

(४) रागवरस का प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टि से सम्बन्ध पुनः प्रस्थापित करने 
का प्रयत्न करना । 

(४) श्वुति व स्वरो का प्राणियों के शरीर पर होने वाला परिणाम तथा उस 
परिणाम के लिये गीत के बोलो की कितनी व केसी श्ावश्यकता दहै, इस सम्बन्ध में 
समाधानकारक एवं शाश्जीय दृष्टिकास से स्पष्टीकरण करना । 

(६) नाश्य संगीत का उत्तम निरीक्तण करे उसमे कोनसे संशोधन को त्रावश्यकता 
है, यह भिश्चित करने का प्रयल करना । 

(७) श्रुति तथा स्वर का नवीन शास्ीय पद्धति से निरीक्तण करना, अति कोमल 
तीव्रतरादिक स्वर्यो का विशिष्ट रसोतत्ति मे क्या उपयोग हो सकता है, इसक्रा विचार 
विद्धञ्जनों कौ परिषद में करना । 

(=) दिनगेय तथा रात्रिगेय रागो का शाख सम्भत एवं सामंजस्य पूणो सम्बन्ध 
परस्थापित करना । 

(६) प्रत्येक राग का काल निर्णीत करॐे, वह काल नियम प्राचीनकाल से संगीत 
मेँ क्यो व कैसे आया ? यह निश्चित करके समाज के सामने प्रस्तुत करना । 


७६० # भातखर्डे सङ्गीत शा्ञ # 








(१०) प्रचलित चत्य पद्धति के गुणदोष खोजकर इस कला का उककरषं किंस 
प्रकार हागा, इस क्तम्बन्ध में उपाय सोचना । 


(११) दक्षिण तथा उत्तर के संगीत का एेसा युयोग करके दिखाना #ि जिससे दोनों 
पद्धतिर्या का दित दाकर संगीत को उत्तम राषटीयत्व प्राप्त हो । 


(१२) प्राचीन उपलब्ध अन्था के भाषान्तर मराठी मे करा कर पुस्तके प्रकाशित करना 
एवं अपने शहर में एक बढ़ा संगीत पुस्तकालय स्थापित करना । 


(१३) अपने शहर में एक प्रकार के संगीत विद्यालय स्थापित करना तथा उनमें 
योग्य विद्धानों की नियुक्ति करके उनको युगानुकरूल चलाकर दिखाना 1 


(१४) विशेष कलावन्तों के लड़कों के लिये एक प्रथक विद्यालय स्थापित करना तथा 
उनमें घरानेदार एं अनुभवो कलावन्तों को नियुक्त करके परम्परागत कला को जीवितं 
रखने का प्रयत्न करना । 


(१४) प्राचीन अथवा अर्वाचीन अप्रसिद्ध रागो के शेकाडः लेकर उन्हे पुस्तक- 
संप्रहालयों में रम्बना तथा उनका उपयोग समस्त शोधकर्ता विद्यार्थी कर स्के, रएेसी 
व्यवस्था करना । आअआदि-आआदि । 


यह वथा फेसी रौर मी कुं बाते अभी रह गई हँ । तुम तरण एवं उत्साही हो, 
इसलिये मुभे राशा दै कि तुम इनङी ओर ध्यान देकर यश प्राप्न करोगे । इस कायं मेँ 
सफलता श्राप्र करने के लिये बहुत प्रयत्न कौ आवश्यकता होगी, बहुत स्वाथं व्याग करना 
होगा, एवं बहुन सी भली बुरी टीका टिप्पणी सहन करनी पड़ंगी । परन्तु सुमे विश्वास दै 
कि तुमने यदि कठिन परिश्रम करने का चओरौर फलाफल ईश्वर को सपने का निश्चय कर 
लिया तो तुमको पर्याप्र सफलता तथा यश प्रप्र दोगा । रमै जीवित रहा तो तुम्हारे कार्य 
में यथाशक्ति एवं यथामति सहयोग देने के लिये सदैव तत्र पगा । परन्तु यह सब 
अच ईश्वर के आधीन है । जितनी सेवा मुभे ज्ञेन का उसने निश्चय किया होगा, उतनी 
वह्‌ लेगा दी । अस्तु, इस प्रसंग पर दी गईं जानकारी तुम्हारे लिये पर्याप्त होगी, एेखा 
सममकर अव मँ तुमसे आज्ञा जेता हूं । 





| भावले संगीत श्च | संगीत शाक्ञ 
--:(हि० सं० १०):- | 


चतुथं भाग 


1 # समाप # 


श्री भातखंडे ल्िखित-- 


हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 


“क्रमिक पुस्तक मालिका 
प्रथम भाग ( हिन्दी) 


दस धार्टो के १० आश्रय रामों की स्वरलिपियां इसमे दी गई दह तथा आरम्भमें 
प्रथम वर्षं के विघयार्थि्यां के लिये बहुत से अलंकार च्रौर पल्टे दिये ह! मू० १) 
दूसरा भाग ( हिन्दी ) 
यमन, यमनकल्याण, बिलावल, अल्दैया-बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, 
काफी, आसावरी, भैरवी तथा तोड़ी इन शर रागां की थ्योरो तथा आलाप सित ३१६ 
चीजों को स्वरलिपियां दी गई दै । सजिल्द मू० ८) 
तीसरा माग ( हिन्दी) 
भूपाली, हमीर, केदार, बिहाग, देस, तिलककामोद्‌, कारलिगड़ा, री, सोहनी,नागेभी, 
बरन्दावनीसारङ्ग, भीमपलासी, पील, जौनपुरी ओौर मालरकोस इन १५ रागो को ध्योरी व 
आलाप सहित ५१२ चीं की स्वरलिपियां दी गड ह । सजिल्द्‌ मू० म) 
चौथा माग ( हिन्दी ) 
शद्धकल्याण्‌, कामोद, छायानट, गोडसारङ्ग, हिंडोल, शंकरा, देशकार+जयजयवंतौ, 
रामकलौ, पूरियाघनाश्री, वसन्त, परज, परिया, ललित, गौढमल्लार, मियां मल्लार, बहार, 
द्रबारीकानडा, अडाणा श्रौर मुलतानी इन २० रागो की ५३२ चीजों की स्वरलिपियां े 
अतिरिक्त शाखीय विवरण ओर आलाप मी दिये गये दै । सजिल्द मू० ८) 
पांचवां भाग ८ हिन्दी ) 
चन्द्रकान्त, सावनीकल्याणए, जैतकल्याण, श्यामकल्याण, मालश्री, हेमकल्याण, 
यमनीनिलावल, देवगिरीविलावल, चदव दव गिरी, सरपरदा, लच्छासाख, शुक्लबिलावल, 
ककुभम, नट, नटनारायण, नटबिलावल, नटविहाग, कामोदनाटं, केदारनाट, बिदहागढ़ा, 
पटबिहाग, सावनी, मलुह्ाकेदार, नलघरकेदार, दुर्गा, छ्वाया, छायातिलक, गुणफली,पदाढी, 
माड, मेवाढ़ा+ पटमंजरी, हंसध्वनि, दीपक, किकोटी, खंबावती, तिलंग, दुर्गा, रागेश्वयी, 
गारा, सोरठ, नारायणी, सावन, बंगालमैरव, श्रानन्दुभैरव, सोराष्टूटक, अहीरभैरव, 
शिवमतभेरव, प्रमात, ललितपंचम, मेघरंजनी, गुणकरी, जोगिया, देवरंजनी, विभास, 
भीलफ, गोरी, जंगूला, त्रिवेणी, श्रीटंक, मालवी, रेवा, जैतभ्री, दीपक, हंसनारायणी तथा 
मनोहर अदि इन ७० रागो की २५१ चीरा की स्वरल्लिपियां रागो के शासख्रोक्त विवरण 
सहित दी गईं दै । सजिल्द मू० =) 
छटवां भाग ८ हिन्दी ) 
&< रागो की २३७ चीरं स्वरलिपि, आलाप तथा शास्लीय विवरण सिव 
दी गह ह । मू० सजिल्द ८) 


प्रत्येक पुस्तक पर डाक व्यय अलग ज्लगेगा । 


पता--सङ्गीत कार्यालय, हाथरस ( उ० प्र° ) 


६. १ ^ 
संगीत सम्बन्धी प्रकाशन 
१ -सगोत सागर -सङ्गीत का वशाल ग्रन्थ, इशर्मे गाने, दर प्रकार के खा्जो को बजने तया 
नाचने दी विधि श्रौर ५०४० स्वर प्रस्तार दिये हँ । मूल्य ६) 

--क्रिल्म संगीत-(२६ भागो म) ल्मी गायनो की पूरी-पूरी स्वरलिपियां दी गई ह, २१ 
भाग तक प्रत्येक भाग का मूल्य २) भाग २२, २३,२४, २६ का मूल्य ४) प्रति माग । 
३-- संगीत सोपान-दाईस्कूल की १२ व की सङ्गीत परीकताग्रो (१६३८-४६)के प्रश्नोत्तर मू ०३) 
४-- संगीत पारिजात -पं० ्रदोबल कृत प्राचीन संस्कृत प्रं का हिन्दी श्रवुवाद । मू० ४) 

५--सङ्गीत विशारद -पथम वं से पंचम वष तकं की ध्योरी । मू० सजिल्द्‌ ५) 

६-- म्यूजिक मास्टर-बिना मास्टर के हारमोनियम, तबला श्रोर सुरी बजाना सिखाने बाली 
पुस्तक, जिखके १४ संस्करण हो चुके ह । मू० २) 

७- स्वरमैलकलानिधि-श्री रामामात्य लिखित संस्कृत म्रन्थ का हिन्दी श्रबुवाद । मूल्य १) 

<-- सङ्गीत दर्पण-श्री दामोदर पंडित लिखित संस्कृत प्रथ का हिन्दी श्रजुवाद्‌ । मूल्य र) 

६--ताल अङ्क-्र बैठे तबला बजाना सीखिये । सचित्र, मूल्य ४) 

१०-बाल सङ्गीत शित्ता-( तीन भागो मे ) हाईस्कूल पाटुयक्रम के श्रनुसार चौथी से श्राटवीं 
क्ता तक के विद्याधियों के लिते | मू० २।) 

११-सङ्गीत करिशोर-दारईस्कूल की ६-१० वीं कर्त्र के लिये । मू° १॥) 

१२-सङ्गीत शाख-इन्टरमीडिग्रे, हाईस्कूल, विदुषी, विच्याविनोदिनी ग्रौर प्रवेशिका परीचाच्रो 
के लिये ( सङ्गीत की ध्योरी ) मू० १) 

१३-सङ्कीत सीकर-मातखण्डे यूनिवर्सिटी तथा माधव सङ्गीत महाविद्यालय की यडंद्नर 
परीक्ाश्रो ( १६२६ से ५२ तक ) के प्रश्न श्रोर उत्तर । मू० ५) 

१५-सङ्गीत अच॑ना-“मातखणडे यूनिविटी श्राफ़ इन्डियन म्यकिकः के यडंईश्मर 
( इन्टरमीडियेट ) परीका मेँ श्राने वाले १५ रागो के तान-श्रालाप इत्यादि । मू° ५) 

१५-कलावन्तों कौ गायकौ -ग्रामोफोन के शास्त्रीय सङ्गीत के रिकार्ड की स्वरलिपियां । मू* ३) 

१६-सङ्गीत कादम्विनी-“भातखर्डे युनिवर्सिटी त्राफ़ इरिडियन म्यूक्लिक' की बी. ए. की 
परी्ला मेँ त्राने बले २० रागो के तान ्रालाप इत्यादि । मू° ५) 

१७-भातखर्डे सङ्गीतशाख्र-(घङ्गीत की ध्योरी के श्रपूवं ्रन्य) भातखंडे लिखित “दिन्दुस्थानी 
सङ्गीत पद्धति" मराटी का हिन्दी श्रनुवाद । माग १ मू ५), भाग २-३ मू० ६) प्रति भाग 

१८-मारिफुन्नगरमात-( दोनो माग ) राजा नवाज्त्रलौ लिखित उदू पुस्तकों का हिन्दी श्रयुवाद्‌ । 
प्रथम भाग मँ सङ्गीत की थ्योरी गखित के श्रकाट्य उदाहरण देकर सममाई हे दथा १५२ 
रागो की स्वरलिपियां, चलन, स्वर विस्तार श्रीर लदण गीत दिये गये हैँ । दूसरे माग 
मी २२३ प्राचीन युस चीजों की स्वरलिपियां दी गई हँ । यह पुस्तकं इन्टरमीडियेट तथा 
विशारट के कोसं र्मे भी हे । मू° प्रति भाग ६) 

१६-सूरसङ्गीत-परतयेक भाग मँ मनोहर बन्दिशों मँ सूरदास रचित ६० पदौ की 4 
उनके मावाथं खदित दी गई है । मू° प्रथम भाग १॥) दूखरा भाग १॥) 

२०-बला विज्ञान-वेला सिखाने वाली सचित्र पुस्तक, इवमे ६० गते भी ईँ । मू०४) 

२१-सृत्यश्नङ्क-खचितर दत्य शिद्घक । मू° २) 

२२-सितार शिन्ञा-सचित्र सितार शिच्छक मू० २॥) 

२३-क्रमिक पुस्तके-( मातखण्डे लिखित ) दिन्दी भेली १) दूखरी ८) तीसरी 


चौथी ८) पांचवीं ८) त्रौर छवी ट) 
[ उपरोक्त सब पुस्तकों पर डाक व्यय त्रलग लगेगा--सष्वीपत्र मुफ्त मंगायें ] 


'सङ्गीत' (मासिक पत्र) गत २३ वर्षो से बराबर निकल रहा दै, वार्षिक मू० ६) 





पता - संगीत कार्यालय, हाथरस ( उ० प्र० ) 
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